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विनायक नगर (केशव स्मारक विद्यालय) बला 2) 


हदराबाद आयें सत्याग्रह अधेशता् 


हैदराबाद, ३१ दिसम्बर १६४८६ 
सन्‌ १६३८-३६ का हैदराबाद 
आयंसत्याग्रह काया आन्दोलन (धम्मे- 
युद्ध) आयंसमाज के स्वरणिस इति- 
हास मे एक प्रमुख अध्याय है। इस 
सत्याग्रह की स्वर्ण जयन्ती के अव- 
सर पर सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा नई दिल्‍ली के तत्त्वावधान में 
२६, ३० तथा ३५ दिसम्बर १६८६ 
को ' हैदराबाद आये सत्याग्रह अर्धे 
शताब्दी महोत्सव” तथा “अखिल 
भारतीय आर्य त्रि-दियसीय सम्मे- 
लगन”, विनायकनगर (केशव स्मारक 
विद्यालय का विद्याल प्रागण) नारा- 
यण गुडा, हैदराबाद भे देश के 
विभिन्‍न प्रातो से आये हुए हजारो 
आये नर-नारियों की उपस्थिति में 
समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ । 


हैदराबाद आये सत्याग्रह के 
पचास वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर 
प्र आयोजित इस ऐतिहासिक 
पमारोह मे क्लिदानी आये वीरो 
को बडी श्रद्धा के साथ याद किया 
गया तथा उनके बलिदानो से प्राप्त 
प्रेरणा को हृदययम करने का सकल्‍्प 
लेया गया । स्मरणीय है कि सार्व- 
शशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने जन- 
परी १६३६ में एक प्रचण्ड धर्मंयुद्ध 
दिराबाद निजाम के विरुद्ध प्रारम्भ 
कया था, जो आठ मास तक चला, 
जसम॑ लगभग चालीस आममंबीर 
पैरगति को प्राप्त हुए थे, तथा 
'जारो आये सत्याग्रहियो, जिनमें 


वदेशी भी थे, ते निजयम हैदराबाद 
मे जेलो की घोर यातनाएँ सही 
पं 

अभेशलाब्दी महोत्सव का प्रारम 
क़बार ददताक २६ दिसम्बर फो 


प्रधान सम्पादक---सू यंदेव 








समारोह सम्पन्न 


प्रात ८ बजे विश्ञाल चतुर्वेद पारा- 
यण महायज्ञ के साथ हुआ, जिसका 
बरह्मत्व प० राजगुरु हार्मा, प० 
पृथ्वीराज शास्त्री तथा प० विश्व- 
मित्र जी ने किया। श्रीमदयानन्द 
बेद विद्यालय गौतम नगर नई दिल्ली 
के ब्रह्मवारियो ने वेद पाठ किया। 


पूज्य स्वामी आनन्दबोध सर- 
स्वती, प्रधान सा्बदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा, नई दिल्‍ली ने समाराह 
का शुभारम्भ ध्वजारोहण के साथ 
किया । इस अवसर पर श्री स्वामी 
जी महाराज ने “ओशम्‌' -पताका, 
आयेंसमाज ओर हैदराबाद आये 
सत्याग्रह के महत्त्व की विस्तृत चर्चा 
करते हुए अमर शहीद आयंवीरो 


को श्रद्धाजलि प्रस्तुत की तथा उनके 
प्रेरणाप्रद जीवन को हृदयगेमभ करने 
का आह्वान किया । पूज्यपाद स्वामी 
सर्वदानन्द जी और प० गगाराम जी 
ने सगठन-शक्ति के महत्त्व पर 
प्रकाश डाला | विषय का प्रवत्तन 
लोहपुरुष प० रामचन्द्रराव “बदे- 
मातरम्‌” ने किया। श्री नारायण 
स्वामी जी वानप्रस्थी ने स्वागत 
भाषण किया । 

शनिवार, ३० दिसम्बर को 
यज्ञोपरान्त प० राजगुरु शर्मा तथा 
प० पृथ्वीराज शास्त्री ने जहा वेदो- 
पदेश किये वहा प० क्षितीश वेदाल- 
कार, जो १६३६९ के सत्याग्रह के 
प्रथम सत्याग्रहियो मे थे ने वेदोपदेश 


[५ 


के साथ अपने ऐनिहासिक सस्मरण 
सुनाये । 


दोपहर बाद विद्ञाल शाभा 
यात्रा का आयोजन किया गया। 
दस हजार से भी अधिक सम्पूर्ण 
भारत से आये नर-नारी विशिष्ट 
साजसज्जा के स'थ इसमे सम्मिलित 
हुए । शोभा यात्रा का नेतृत्व स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज, स्वामी 
आनबन्द्रबोध सरस्वती, प० रामचन्द्र 
राव वन्दे मातरम, डा० धर्मपाल, 
प्रो० शेरसिह, श्री छोटूसिह एडबो- 
केट, स्वामी सुमेघानन्द जी, श्री वटु- 
कृष्ण जी आदि विभिन्‍न प्रातों की 
सभाओ के प्रधान कर रहे थे। 
विश्वाल शाभायात्रा हैदराबाद के 
राजमार्गो से हाती हुई चल रही 
थी । अनेक स्थानो पर आर्य नेताओं 

(शेष पृष्ठ २ पर) 


देश की वर्तमान विस्फोटक स्थिति में 
कदामीर और पंजाब में चुनाव न कराये जायें 
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह अर्धशताब्दी में आय॑ नेताओं का 


विनायक नगर (हैदराबाद) ३१ 
दिसम्बर । हैदराबाद आये सत्याग्रह 
अद्धं धताब्दी समारोह के अन्तिम 


-विवस के खुले अधिवेशन में खचा- 
(भी धर्मों, वर्यों, प्रात्रों के अतिरिक्त 


आच भरे हुए पडाल में सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने देश 
की वर्तमान साम्प्रदायिक स्थिति को 
देश की अखष्डता के लिए भारी 
खतरा बताते हुए कहा कि जब तक 


सरकार को परामर्श 


काश्मोर और पजाब की वर्तमान 
अवस्था सामान्य नहीं हो जाती उस 
समय तक यहाँ विधानसभा चुनाव 
न कराए जावे । 

स्वामी जी ते कहा कि पंजाब 
और काइ्मीर की वर्तमान भयानक 
स्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार की 
छुलमुल और घुटने टेक नीति ही 
जिम्मेदार रही हैं। स्वामी जी ने 
भारतीय जनता क्षार्टी के नेताओं से 


जोरदार अपील करते हुए कहा कि 
लोकसभा में पहली बार देश की 
जनता ने उन्हें भरोसे मे लिया है। 
लोकसभा की यह देशभक्त पार्टी 
देश को उचित मोड देने मे सक्षम है, 
क्योकि उसके पास योग्यतम नेतृत्व 
है। इसलिए वह खुलकर अपनी 
आतरिक विचारधारा को मूत्तेरूप 
देकर देश का मार्ग-दर्शन करे । 


कुालएयापरककाएनद+एपकाक्ान्‍्काक+ पक पफफाचणएपरनारफलायाकाक यम कप कम्काकाक की एकककककककफंफककफकककककककककककककक 


सम्पादक--मूल चन्द गुप्त 


साप्ताहिक 'आर्गसन्देश 


हेदराबाद आयें सत्याग्रह अर्थ शताब्दी- 
त्रायसमाज ही भारत में राष्ट्रीय चरित्र 
का विकास कर सकेगा--ऋुम्ुद बेन बोशी 


हैदराबाद-विनायक नगर ३१ 
दिसम्बर । उपर्युक्त उदगार आन्ध्र 
प्रदेश की र,ज्यपाल सुश्री कुमुद बेन 
जोशी ने ट्रैदराबाद आये सत्याग्रह 
अधध शताब्दी महोत्यव के तीसरे दिन 
के पाचवे सत्र में व्यक्त करते हुए कहे, 
उन्होंने बड़े गये के साथ प्ह कहा कि 

आज मैं जो कुछ हूँ 4ह आयेसमाज 
की देन हूँ, मेरा जन्म अःरये परिवार 
में हआः मेरा पालन-पोषण भी आये 
समाज में ही हुआ है, इसीलिए 
महाँपि दपाउन्द पर मुझे अत्यन्त 
श्रद्धा एवं गये है । ! 
र,ज्यप ने कुमुद बेन जोछी ने 
है, 'आयंसमण्ज कोई साम्प्रदा- 
गिक सस्था नहीं है, वह तो मानव 
धर्म का सन्प्रेण देने वाला एक सुदट 
सा्टन है। वास्तव में स्वतन्त्रता 
संग्राम मे अप्यसमाज की महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका हो है' 

र॒ प्रपल ने कठ्ा हैदर बाद 

इक ऐसा संगम स्थल है जहा से 


जो कोई आन्दोलन शुरू होता है तो 
उसकी गूज सारे देश में प्रतिध्वनि 
के रूप में होती है । आज से पचास 
वर्ष पूंवे इसी हैदराबाद की धरती 
पर हजारों आर्य सम्प्राग्रहियों ने 
अपने साहस का उल्लेखनीय कार्ये 
किया है उसकी बदौलत सम्पूर्ण 
हैदराबाद प्रदेश आज युख की सास 
नेरहाहै। 

अन्त में राज्यपाल ने कहा आज 
उस विषम परिस्थिति में आयंसमाज 
ही राष्ट्रीय भावात्मक एफएता और 
राष्टीय चरिप के ठिकास में महस्त्र 
पूर्ण भूमिका जदा कर सकता है। 

प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव 
ने आरम्न में राज्यपाल का स्वागत 
क्या और अध्यक्षता स्व॒मी आनद 
वबोब ससस्व॒न ने की | 

“ज्यप ल के 'मारपहसे जाते 
+मय उपन्दित जन समूह ने गोंहत्या 
करो के गगन भेदी नारे 
लग।ये । 


त्रन्द 


सब रन्प्रता के चनभारा संवप्रवम '%८ समाज 
ने दी जजाई था --जाखड़ 


जाए सत्पाए् अर्ध बठब्दी 
सम पन सम,र ह में पूष लोकसभा 
अपयक्ष डा० बलराम नाखउ ने 
असाए स्वत सेनानी एवम्‌ आये 
सम ज के कार्यकर्त्ताओं को सवोधित 
क ते ह़ए महा कि जाज की राज- 
नीति की नीब में कूठ विद्यमान हों 
“या हैं, अब देश पी जनता को 
सीचना चाहिए कि आज भसारतमे 
क्याहो रहा है और क्यो हों रहा 
है ? फ्रिस किस लिए हो रहा है ? 
श्री दाखडठ ने पष्ट गद्दोंमे 





(पृष्ठ ? 
की प्ृ्याग ताओ से स्वागत क्रिय। 
गया । अनेक प्रातो एवम्‌ आयें- 
समाजो से आई मदटलियाँ अपन 
विश्ञल पट लिये आरयंसमाज का 
सन्देश गजाती हुई चल रही थी। 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा कौ 
मइली का नेतृत्व श्री प्रियतमदास 
रमवन्त श्री सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 
तथा श्री वेदब्रत शर्मा के दोनो सुपुत्र 
कर रहे थे। भारी वर्षा होते हुए 
भी जुलूस अपने मार्म पर अवाध 
गति से चलता रहा। वयोवृद्ध 
सन्पासी स्वामी आनन्दबोध सर- 
स्वती, अत्यधिक भीग जाने पर भी 
जुलूस का नेतृत्व करते रहे । हैदरा- 
बाद के शहीदो को अपनी श्रद्धाजलि 
इस प्रकार अदम्य घेयेँ एव साहस 


बहा, आरउसमाज एक ऐनो सस्था 
है जा दस में ना८.३५ भावना को 


सुदुट क« सकता है, अजज देग की 
रक्षा का अब्न महत्त्वपूर्ण है, देश की 
एकता और असण्डता को बात सर्वो- 
परि है । सम्प्रणं नारतवासी भारत 
के, अपनी मधता और सारे लागो 
को जपना भइ-बन्बु समझे, सारे 
न रिक समान रहे न्याय पूर्ण रहे, 
इन प्रयार की सभी भावन ४“ केवल 
य पंसमाज के द्वारा पैदा की जा 
सकती है । 





का शेप) 

के माथ दी । 
रविवर ३० दिसम्बर को भार- 

तीए संविधान और धर्मनिरपेक्षता 
सगोप्ठी का उद्घाटन श्री बलराम 
जी त्रिज्ा एडवोकेट ने किया । श्री 
राजेइ्वर राव जी मुख्य अतिथि व 
श्री गोपाल रव जी एडवोकेट 
अध्यक्ष ये श्री नवनीतलाल एडवो- 
केट व प० वन्दे मातरम जी ने विषय 

प्रवत्तेन क्या । श्री स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती ने आर्येसमाज के त्रिसूत्री 
कार्यक्रम को पूर्ण निष्ठा के साथ 
क्रियान्वित करने के लिए आर्य॑जनो 
का आह्वान किया । गोवध निषध, 
नशावन्दी तथा अग्रेजी हटठाओ-- 
ये तीन आयेंसमाज कै कार्यक्रम 
जनता के सम्मुख हैं । 


७ बनवबरी १६६० 


योगी श्री स्वामी सन्चिदानन्द जी 
का निर्वाण 
७ जनवरी ११६० साय॑ ३ बजे 


श्रद्धाउजंलि सभा 


गुरुकुल श्रीमदयानन्द वेद विद्यालय, गौतम नगर, नई दित्ली, गुरु- 
कुल खेडा खुद, दिल्ली, गुरुकुल बुकलाना, मेरठ, गुरुकुल वार्शी हैदराबाद, 
पातज्जल योगधाम, ज्वालापुर, वौन्तापलली योगधाम आजादि रे परत्र पक 
योगो श्री स्वामों सच्चिदानन्द जो सरस्वतो का २६ दिसम्वर ८६ को 
तरह्ममृहते मे स्वर्गवास हो गया । 

स्वर्गीय श्री स्वामो घुद्धबोध तीथ के एकनिप्ठ थिष्प के रूप मे 
स्तातक बनकर निकलने के उपरान्त आवाय॑ राजेन्द्रताथ गास्त्री ने चीन 
आपं पणाली पर व्याकरण के पठन-पाठन के लिए उल्लेखनीय क 4 किया 
था और इसके अभिनन्दनीय प्रयोग को उन्होने 'दयानन्द वेद विद्य,लय ' 
की स्थापना द्वारा सफल किया था। अपने आर्प शिक्षण की प्रतिभा 

उन्होने ' सिद्धान्त कौयुदी की अन्त्येष्टि ' नामक रचना में प्रयरर्पग की 
थी | अपनी विश्लिप्ट प्रबुद्धता का परिच्रय “दयानन्द सन्देश ' नामक 
मासिक-पत्र के सम्पादन द्वारा दिया था। जिसके कमबीर जक, अ «बारा 
अक स्वराज्य अके आदि आज भी अपनी महत्त्वपूर्ण सामग्री के लिए 
स्मरण किये जते है । 

“मार्वेदेशिक” मे प्रकाशित मह॒पि दयानन्द की "अज्ञात जी नी' पर 
दीघे अनुसधान कर “योगी का आत्मचरित्र” लिख कर आपने भारतीय 
स्वतन्त्रता समर का एक अचचित पक्ष तो उजागर किया हो, पातजल 
योग का भी विश्वदीकरण किया । 


दयानन्द, आयेसमाज और योग के इस दीवाने का अभिनन्दन अभी 
है ले हीमेतो “आप े परम्परा के गौरव गुरु ! ग्रन्थ में भेट कर किया गया 
था । 

इस जसामयिक देहावसान को 'घडी में दिल्‍ली आय॑ प्रतितिषि सभा 
नथा आर्यसन्देश” परिवार परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, 
दिवगत आत्मा को सदगति प्रदान करें तथा आरयंजनो को उनके आदर्ण 
जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। 

> जनवरी ६६०, शनिवार साय ३ बजे गुरुकुल गौतमनगर नई 
दिल्‍नी मे श्रद्वाज्जलि सभा होगी । सभो महानुभाव आ 4काथिक नख्या मे 
पधार कर श्रद्धाज्जलि अपित करे । 





गुरुक न पत्रिका-मासिक शाध पत्रिका 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार की गुरुकुल-पत्रिका मासिक 
शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रो० जयदेव वेदालकार के सम्पादकत्व में निय- 
मित हो रहा है । वर्ष ४१ के इस अप्रैल-जून १६५६ में उन्होंने व्याति प्राप्त 
विद्वानों के जोध लेखों का सुन्दर सकलन किया है। डा० भवानीलाल 
भारतोय द्वारा लिखित 'कऋषि दयानन्द की जीवनी--एक विब्लेषण' लेख 
से ऋषि के जीवन काल विपयक अ्रातियों का निराकरण सहज ही हो 
जाता है। डा० सत्यव्रत सिद्धातालकार ने वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है' लेख में वेदों की सार्वकालिकता का प्रतिपादन किया है। भारतीय 
सस्क्ृति के पोषक कवि श्री नरेश मेहता के व्यक्तित्व एवं कतृत्व का भी 
सुन्दर विश्लेषण सुधी आलोचक डा० विद्यार्सिह ने प्रस्तुत किया है। आये 
समाज साताक्रुज तथा आर्य प्रतिनिधि सभा बम्बई के अधिकारियों द्वारा 
साहित्यकार, कर्मेठ पत्रकार एव वेद मनीषी आदरणीय प० सत्यकाम जी 
विद्यालकार, विद्यामातंण्ड के सेवा मे समफ्ति अभिनन्दन पत्र का अविरल 
प्रकाशन प० जी महाराज के कत्‌ त्व का मृल्याकन तो है ही, यह अन्य 
सस्थाओ के लिए प्रेरक भी है। विश्वविद्यालय द्वारा पत्रिका के नियमित 
पकाशन के लिए अनुशसा-- 


“-डा० पधर्मपाल 


७ जनवरो १६६० 








साप्ताहिक “आर्गसन्देश 


उपदेश 


प्थक्‌ सर्वे प्राजाउत्या प्राणानात्मसु बिश्रवति। 
तान्‌ सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्‌ ॥ 
अथवं, काण्ड ११५। अ० ३ । सूक्‍त ५। २२॥ 


एक भअनुष्य की प्रकृति दूसरे से 
मिलती नहीं है। सब अपने जदे-जुदे 
सस्कार साथ लेकर उत्पन्न होते हैं । 
सब के एक सी ही शक्तियां नहीं झोर 
न एक से उद्देश्य हैं। उन के कर्मानुसार 
उसकी दुचियां पृथक-पृथक्‌ हैं। सब एक 
ही रस्सी में बॉँघे नहीं जा सकते । कवि 
मे ठीक कहा है--'भिन्तरुचिहि लोक । 
कह सकते हैं कि जितने ममुध्य हैं 3तनी 
ही उनकी लगन हैं। इन विविध रुचियों 
का प्रादुर्माव कैसे होता है ? यदि शिक्षक 
इस सब को गड़रिये की तरह हाकने 
वाला हो तो उनके प्रन्तर कोई शक्ति 
ही दिलाई नहीं देती । वे भेडों के गल्ले 
की माई चल देते हैं और जब शिक्षक 
हूपी गडरिया एक पल के लिए भी उन 
से ओभमल होता है तो उन के लिए सीध 
रास्ते चलमा कठिन हो जाता है । 


जीवात्मा मानसिक, वानिक और 
कायिक कर्म करने मे स्वतन्त्र है। केवल 
उन कर्मों का फल भोगने में बह परतन्त्र 
है । इस स्वतन्त्र कर्ता के अन्दर स्वतन्त्र 
ही प्राण शब्स है । यदि उसे दबा दिया 
जाय तो 'लीवित शव समान बहू प्राणी' 
की लोकोक्ति उस पर धट जाती है। 
बहू स्वाभाविक के तुल्य हुई शक्तियां 
किस प्रकार सामदायक हो सके ? इसके 
लिए झावद्यक यह है कि प्राचार्य अपने 
क्षिष्यों में वेद-शान के मरने का यत्न 
करे । उनको भ्रपनी मानसिक छ्क्तियों 
का वास बताने की चेध्टा न करे। फिर 
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती। 
आचाय का स्वाभाविक रीति से ब्रह्म- 
आरी में मरा बेद ज्ञान स्वयम्‌ उन के 
विकास का साधन बनता है। 


बालक के पभ्रन्दर उसकी प्रकृति के 
जनुसार ही विचित्र प्ररतत उत्परन होते 
हैं। मूर्ख प्रध्यापषक उनको दबाने की 
जेष्टा करता है । प्रत्येक अध्यापक सपना 
गोरब स्थिर रखने के लिए भावश्यक 
समझता है कि वह अ्रपने आपको प्रपने 
स्षिष्यों के सामते सर्वक्ष सिद्ध करे । वह 
झुल जाता है कि शायद उसके सुपुर्द ऐसा 
बालक किय! गया है जो पूष जन्म में 
उस से कहीं भधिक उन्‍नति कर चुका 
है। यदि शिष्य की बुद्धि युद की भ्रपेश्ा 
तीच्र है तो ऐसे बर्ताव से उस को बड़ा 
गहरा धक्का लगता है। यह चुल नहीं 
जाना चाहिए कि क्ाचार्म का काम केवल 


क्षिक्षा देना ही नहीं, शिक्षा ग्रहण करना 
भी उसका कत्तंब्य ही नहीं अधिकार 
है। झपने बीस वर्षों के प्रानुपूर्वी अनुमव 
से मैं कह सकता हैँ कि जिन सिक्षको 
ने जीवात्मघधारी बालकों को केवल जड़ 

यन्त्र समक कर उनको रेबड़ को तरह 
हाकने का यत्न किया उन्होंने न केबल 
अपने भ्राधीन विद्यार्थियों की उन्नति ही 
रोक दी प्रत्युत अपने भापको भी अवनत 
किया | परन्तु जिम्होंने इस भात्म सम्पन्न 
प्राणघारियों को केवल भार्य दिखाना ही 
झपना कत्तेब्य समझा उन्होंने न केवल 
अपने शिष्यो के भात्मा को विचित्र 
प्रकार से विकसित ही किया प्रत्युत 
अपनी देवी क्षक्तियों को भी श्रादुमूत 
किया । इसका विज्लेष कारण मी है। 
जो बाणी पर ही सारा निर्मर न कर के 
कर्म का भ्राश्रय लेते हैं उन्हें भपने झ्िष्यो 
का मार्ग दर्शक बनने के लिए उन गुणों 
का पअनुकरण स्वयम्‌ करना पढ़ता है 
जिम्हें वे विशज्याथियों के मरनों में भरना 
चाहते हैं। 


वेद-ज्ञान बह्माथारी के अन्दर क्‍यों 
भरना चाहिए ? इसलिए कि वेदिक 
क्षिक्षाओं मे से वह भ्रपनों प्रकृति के 
झनुसार स्वय मार्य क्षत सेवे। गुरु का 
परिमित, एकदेशो ज्ञान शायद ही एक 
दो शिष्यों के लिए उपयोगी हो। बेद 
जान मे इतनी लचक है कि उसे प्रत्येक 
मनुष्य जपनी प्रावश्यकता के अनुसार 
उपयोगी बना सकता है | गुरु परम्परा 
से जिस श्वान को ग्रहण करते भाए हैँ 
उस मे जो बल है वह एक व्यक्ति के 
कृत्रिम रीति से उपाज॑न किए शान, में 
नही हो सकता । इसलिए बेद द्वारा 
भगवान्‌ का झ्ादेक्ष है कि जिस मनुष्य 
जाति के भन्दण ज्ञाम प्राप्त करने का 
विक्षेष कारण (बुद्धि) विद्यमान है उस 
की मलाई इसी में है कि उस कारण 
को स्वाभाविक रीति से पुष्ट तथा विक- 
सित करने के लिए उसे हिला दिया 
दिया जाये, उसे बलात्कार से खींच कर 
किसी एक झोर लगाने का यरन ते किया 
जाय | जब तक ससार में ब्रह्मचर्य के 
मूल साधनों को फंलाने का यत्त न होगा 
तब तक बढ़ा हुआ राग देंष उस सपार 
को, जिसे उसके निर्माता ने उम्बति का 
शाम बंगाया था, नरक कुण्ड ही बनाता 


रहेगा । 





ओइम्‌ तमीशान जगतस्तस्थुषस्पति घियज्जिन्वमवसे हमहे;बयम्‌ । 
पृषा नो यथा वेदसामसद्गधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये॥ 


पृषा-पोषणकारी 


“--दैेवनारायगा भारद्वाज 


#% ७ 


प्रभु के बिना ठिकाना क्या, कोई और नहीं अंगनाई । 
हम ने बढ़कर टेर लगाई, फिर क्यो तुम ने देर लगाई ॥ 
प्रभु के ईक्षणकी यह माया 
उसने दर्शन यह दिखलाया 
जो नाथ जगत्‌ का स्वामी है 
उसने ही यह जगत बनाया। 
जगत्‌ चराचर सचारक तक, हम ने अपनी पेग बढाई। 
हम ने बढकर टेर लगाई, फिर क्यो तुम ने देर लगाई ॥ 
प्रभु 'पूषा” पोषणकारी हो 
हर क्षण करते रखवारी हो 
विज्ञान विभव दोनो ही के 
पालन कर्ता अधिकारी हो। 
इसी अकेले अधिशासी से जगभर ने कुबेरता पाई। 
हम ने बढकर टेर लगाई, फिर क्यो तुम ने देर लगाई ॥ 
हो हिंसा रहित स्वस्तिकारी 
जग सभी तुम्हारा आभारी 
आओ - आओ हमे बचाओ 
कर दो रक्षा अभी हमारी | 
अब तो होगे तुम्ही सहाई, हम ने तुम से आश लगाई । 
हम ने बढकर टेर लगाई, फिर क्यो तुमने देर लगाई ॥ 


-आयसभाज शालमगढ़ (3० प्र०) 





श्री महर्षि दयानन्द स्मारक टुस्ट टंकारा 


में ऋषि बोषोश्सव का भायोजन 


इस वर्ष ऋषि बोधोत्सव २२, २३, २४ फरवरी, १६६० को ऋषि 
जन्म स्थली टकारा में भव्य समारोह के साथ मनाया जा रहा है। इस 
अवसर पर एक सप्ताह तक यजुर्वद पारायण यज्ञ होगा। देश-देशान्तर से 
पधारे ऋषि भक्त आय॑ विद्वान्‌ ऋांष के चरणों मे अपनी श्रद्धाजलि अपित 
करेगे। कन्या गुरुकुल (बडौदा, पोरबन्दर, जामनगर) की कन्याए, टकारा 
उपदेशक विद्यालय के विद्यार्थी, आयंबीर दल ध्रागध्मा के युवक, समारोह 
में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगे । अभ्यागतो के आवास, भोजन का पूर्ण प्रबन्ध 
टकारा ट्रस्ट की ओर से नि शुल्क होगा । 


विनम्र निवेदन है कि आयेजन भारी सख्या में ऋषि बोधोत्सव पर 
टकारा पघारें ओर इस सारे काये को सुचारु रूप से चलाने के लिए 
अधिकाधिक आ्थिक सहयोग देकर पुण्य के भागी बनें । 


दब्दार्थ 


(सर्वे प्राजापत्या ) प्रजापति झाचायें 
के सब क्षिष्य (पृथक) भिम्न-भिन्‍न रुचि 
बाले होकर (जआत्मसु प्राणान्‌ विश्वति) 
अपने क्षरीर में प्राणों को घारण करते 


हैं । (तान सबनि) उने सब ध्षिध्यों को 
(अह्मचारिणि) ब्रह्मचारी प्राचाय में 
(झआमृतम्‌) रखा हुभ्ा (गब्रह्म) शान 
(रक्षति) रक्षा करता है । 
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प्रधानमन्त्री के नाम सभा- 


सम्माननीय 

श्री विश्वनाथ प्रतार्पसिह जी, 

प्रधानमन्त्री, भारत सरकार 

नई दिल्ली । 
महोदय, 

सादर नमस्ते | 

भारतवष लम्बे समय तक एक गुलाम देश रहा है। पिछली शताब्दी 
में पुनर्जागरणकाल में कुछ महापुरुषो, मनीषियो, सन्‍्तो तथा सामाजिक 
कार्यकर्त्ताओ ने इस परतन्त्रता की विवशता के सम्बन्ध मे गभीरता पूवक 
विचार किया तथा गुलामी की बेडियो को काटने की दिशा में यथाशक्ति 
प्रयास किए । १७५७ का प्रथम स्वाधीनता समग्राम इस दिशा में एक 
महत्त्वपूर्ण कदम था। मह॒पि दवानन्द सरस्वती ने १८७५ में आर्यसमाज 
की स्थापना की। महपि ने अनेक स!माजिक, राजनंतिक, धामिक और 
आध्थिक आयामो का चिन्तन किया और उस समय के ज्ञान में सवर्धन 
किया । “स्वराज्य”” का प्रयोग करने व,ले वे पहले व्यक्ति थे । आगे चल 
कर काग्रेप की स्थापना ८८४ में हुई और राष्ट हित के तथा समाज 
कल्याण के सभी कार्यक्रम काग्रेस ने अपने ह/थ मे ले लिये। इसका एक मुख्य 
कारण यह भी था कि काग्रेस मे ६० प्रतिशत ऐम लोग थे जिनकी शिक्षा- 
दीक्षा आर्यंसमाज की सस्थाओ में हई थी अथवा वे आर्यंसमाज की विचार- 
धारा से प्रभावित थे। महात्मा गाघधी ने काग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया 
और उस समय सम्पूर्ण स्व॒राज्य” का कार्यक्रम हाथ मे लिया गया। उस 
इतिहास को दोहराना मेरा उद्देश्य नही है । 

भारत स्वतन्त्र हटआ / चारो ओर प्रसन्‍नता थी और आज्ञा की गयी कि 

कि अब राष्ट्र उन्नति करेगा और हमें यह कहने मे गव॑ होना चाहिए कि 
अनेक क्षेत्रों मे र.प्टू ने सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति भी की । आज 
हमारा देश विश्व के देशो के बीच अपनी पहचान लिये हुए है। 

स्वतन्त्रता के वाद लम्बे समय तक काग्रेस की सरकार ही इस देश 
में बनती रही। लोगो के मन मे काग्रेस के प्रति सम्मान और श्रद्धा के 


भाव थे । यह सृष्टि का नियम है कि लम्बे समय तक एक समान रहने पर 
उसमें विकृति आ जाती हैं और उसके परिष्कार की आवद्यकता रहती 
है । यदि परिष्कार न किया जाए तो प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और मात्र 
प्रवाह रह जाता है। मात्र प्रवाह से किसी का कल्याण नही होता । 

देश में १६९८६ में राष्ट्रीय निर्वाचन हुए और जनता ने आप को 
राष्ट्र का नेता चुना | आपके हाथ में आज देश का नेतृत्व है। आप के 
ऊपर उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक है। सर्वप्रथम उत्त रदायित्त तो यही है 
कि जनता ने जो कजूस बहुमत आपको दिया है, उसे आप वास्तविक बहु- 
मत में बदल सकें । आपको दो वेसाखिया दो गयी है। आप को अपने को 
सशक्त बनाना है ताकि इन वैसाखियों से आप छुटकारा था सकें। बल्कि 
मैं तो कहुया कि इन वैसाखियों की कीलो को अपने अपने परों 
के अन्दर समाहित कर लें। उन्हें अपने अन्दर आत्मसात्‌ कर ले। यह कोई 
आसान कःम नही है, पर असम्भव भी नहीं है। एक-डेंढ वर्ष का समय 
किसी भी सस्था के इतिहास में नगण्व होता है, पर कुछ क्षण ऐसे होते है 
जो धारा-दिभ्षा को मोडते हैं और वे ही ऐतिहासिक होते हैं। जनता दल 
का यहू समय ऐसा ही था । 

आपको यह सिद्ध करना है कि इस प्रकार की परिष्थितियों मे भी 
आप परिष्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सब से बडा विक्ृति का 
मसला भ्रष्टाचार का है। उससे मुक्ति पाता अपने साये से मुक्ति पाने के 
समान है। समाज मे भ्रष्टाचार को लोग व्यवहार मानने लगे है। धारमिक 
सस्थाओ से भी सरकारी कार्यालयों में सुविधा शुल्क कौ अपेक्षा की जाती 
है। यदि आप थोडी सी भी कलक दिखा दे, कि आप भ्रष्टाचार से चार 
आख होना चाहने हैं तो निश्चय ही भविष्य के लिए आशाएँ बच सकती 
हैं। चीनी बाजार में आ गयी है। यह इस बात का प्रमाण है कि बड़े 
औद्योगिक घर।ने आपकी अ'थिक नीतियो से त्रस्त हैं। दूसरी समस्या 
महगाई की है । सामान्य जनता इसी से प्रभावित होती है। महगाई पर 
नियन्त्रण, यदि नही किया गया तो जन-मानस को अपनी समझदारी 
दिखाने मे देर नहीं लग्ेगो। दुनिया इस देश को अनपढों, गरीबों और 


दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के 


आये युवा 


गत वर्षों की भाति, इस वर्ष भो दिल्‍लों क्षेत्र मे स्थित विद्यालयों के छात्र-छात्राश्रो तथा आयत्रीर दलो के युवकों के लिए 
विभिन्‍न खेलकूद, वित्रकला फिउन्‍्ब नपण, वाद-विवाद, ग्रमूह-यान प्रतियोगिताझो का भव्य आयोजन निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार 


दिनाक बन १३ जनवरी €६० --२० जनवरी, €० 
दिन -- शनिवार --शनिवार 
समय -- प्रात ११ बजे --प्रात ११ बजे 
स्थान न- रतनचन्द सूद आय॑ पब्लिक स्कूल, --बिरला आये कन्या स्कूल 
वाई-ब्लाक, मरोजिनी नगर बिरला लाईनस, 
है नई डिल्‍्ली कमला नगर 
प्रतियागिता चितज्ला वाद-विवाद 
(कक्षा-वर्ग) १-५ (क). -- गाय -शाकाहारी दीर्घायु होता है 
६-८ (ख).. +- यज्ञ करता परिवार -स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मध्तिष्क 
६-१२ (.).. -- महापुरुष का निवास होता है । 
नि न -स्वाधोनता आन्दोलन में स्वामी 
नवंन्व श्रद्धानन्द का योगदान 
१-४ (क).. +- शिक्षा की आवश्यकता 
६-८ (व). -+- हिन्दी भाषा का महत्त्व 


&-१२ (ग) 


मद्यनिषेष राष्ट्र-प्रगति के लिए आवश्यक 





--२७ जनवरी, ६० 
--शनिवार 
-प्रात॒ १० बजे 
>सहदेव मल्होत्रा 
आयें पब्लिक स्कूल 
पजाबी बाग 
खेलकूद 
पर १2००, २००, ४००, १५०० 
मीटर दौड, ऊचीकूद, लम्बीकूद, 
भाला फंकना, गोला फेंकना 
की छात्र/छात्रा के लिए अलग- 
अलग तीन वर्गों में 
बगें-५ से १० 
वर्ग-१० से १४ 
वर्ग १४ से १७ 


# उपय्‌ का प्रतियोण्तिश्ोों मे ढा सो पचास से ग्रविक शील्ड और कप पुरस्कार में दिए जायेगे । सभो विजेताओों को 
वेदिज-साहित्ा तथा प्रशस्ति-तत्र भी दिये जायेंगे। 


हु 
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प्रधान का खला पत्र 


सासमझो का देश समभती है पर यह देश ऐसा नही है। यहा समभद।री 
भी है । अगली समस्या साम्प्रदायिकता और उमद्रवाद की है । इनका सम। 
धान किसी मन्त्र फूक्ने के समान नहीं है। इनका समाधान तो निष्ठा 
ओर विश्वसनीयता और आत्मविद्वास में निहित हैं। क्या आतंकवादी 
गतिविधियों से जुड लोग जो ससद म आगए है और जिन्होंने लोर 
लन्यिर गासन व्यवस्था में विश्वास ०्यक्त कियथ। है वे टिसा से दूर रह 
कर य लिपूण ढग से सविधान के अ।सार इस समस्य। के समावान में 
सहयोग देंग । राष्ट की अपण ते परपा5श्यक है। निजी स्वार्थों के लिए 
द्नके “कक्‍्ड करन देश के साथ हत जहा अन्य 4 हगा जमती वी 
दीवार ढह गयी है । हम री दोव र ढहती च हिए। जि हहुना नहीं ता 
कम से कम नई तो प्रन | संजियान वी ध रा ३० और ७० दम प्रकार 
की गतिविधियों को अ कपित कर | है। इन्हे समाप्त किया जाए। पजाब 
जम्मू + इमीर पू तर प्रन्‍तोंमे समस्पाएँ हैं। र मजन्यभुमि और वाबरा 
मस्जिद भी भयकर स्मस्याएँ है। तुष्तीकरण की बलिवेदी पर हिन्दू जात 
के साथ कसी एकार का अयाय २८ हित मे नही है । 

इस देझ मे 7रीबी है भुलमरी है लोग हहरा की ओर भाग रहे 
हैं। उन्हे गायो में हा राजगार उपलब्ध कराए ज।ए। कमजोर तबको 
किसानो म दूसरों दस्तकारों बतकरों का सह यता पहचाई जाए। कर्जे 
माफ करना काई सम ध न नहीं है। 7सस तो देश का अथन न कमजोर हो 
जाएगा / सविधाए दा ज 7 र हत दी ज एँ परन्तु पण माफी नहा । इसमे तो 
लोगो से प्रम द बढगा। वास्तलिक पच यती राज्य का परिकल्पना वैदिक 
कालीन है | इसका संदो क्रियान्ययन आवश्यक है । 

आकाशवाणो दूरदवन आर समाचार पत्रो को स्व यत्तता प्रदान 
की जाए ठीक है परन्तु इनके माध्यम से नैत्तिकता और सच्चरित्रता का 
प्रचार हो । सेक्‍स का भोडा प्रदशन तो विकृत मस्तिष्क वाता की आवश्य 
कता होता है जनसामान्य के लिए ता सामान्य मनोरजन पर्याप्त है। दूर 
दशन पर भारतीय सस्कृति ओर जनभावना पर आधुत कायक्रम ही दिखाए 
जाएँ। नतिक मू यो पर आस्था बढाने वाले तथा भ्रष्टाचार आदि दुरितो 
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से छुडान वाल कायक्रम प्रदर्णगित किए जाय । महिताओ ओर युवकों को 
सक रात्मक भूमिका के कायक्रमों का विशेष महत्त्व दिया जाए। 

भर के पडसी दशो से अच्छ सम्बन्ध नहीं हैं। इस दिशा मे 
प्रयाय ज री है । वितेया मे भ रतीय मूल के जोंगापर अय चार हो रहे 
है। फिजी नपल केनया श्रालका थाडी दश दक्षिण अफ्राका हमके 
उदाहरण हैं। वहा पर अपने ल गो की सुरक्षा क जिए कारगर सपाय क्ये 
जाने चाय ० । गुट निरपेषता की नाति अच्छी है चलनी चाहिए । 

यह अ ब्वय 4 जिपय है कि जापकी सरकार म शिक्ष मन्‍्त्रा का 
जाई स्थान है। +ह विषय प्राथमिकता की जपक्षा करता हं। आप 
टूस ओर ध्य न < | पाठ+क्रमा मे इतिहास का पुस्तकों मे जो अनगन वारतेँ 
लिखी है उनमे सुधार कर एँ। आर्यो का ज क्र ता के रूप म प्रस्तुत करना 
भारतीयता के ऊपर के कर रा तमाचा है। आपका इस दिया मे यान 
देना चाहिए। उत्तर ट विण का एकता के लिए इस विपय को सदा सदा 
के लिए भम॒ प्व करत अ वह+क है। शिक्षा पति मे भ रतीय भाषाजों 
तथा सर्स्क्रा <ा। चेए स्वान मिलना न हिए ने रत के गौरबपण दान 
हास और सस्कृति का सहा अ रवान होनाच हिए । 

देए के सभा यर्यो के लिए समान आचार सहेता-समान कानून 
हाता चाहिए। +य्तप्रक्रिता का नरल तथा श्गप्नता वाला बनाया जाना 
चाहिए। 

मुझ वल्व स है कि आप इस दिया मे आवश्यक कदन उठाएगे। 
राजनोति म कली भा पर ज+ का अन्तिम पराजय आर क्सिा भी विजय 
के अन्तिम +िजय मानना एक श्रकार की भूल हाता है। 


जिय+ 7 हो का १रण करती है जा कम म॑ विद्वास रघते हैं । 
सद वतन ओ से हते मंवदाय 
“+डा० घम्ंपाल 
प्रष्त 


दिल्‍लो झाय प्रतिनिधि सभा 


तत्वावधान में दिल्ली की ओर से छठा 


महासम्मेलन 


प्रायोजित किया गया है । इसके झतिरिक्त आय युवा सम्मेलन के प्रवसर पर भी छा”-छात्रा्ो और भाय वीरो द्वारा पी टी योग्प्रदशर, 
दारीर सौष्ठव और भाला, लाठी, तल्वार चलाने के प्रदशनो के साथ-साथ वेद-यायन, सामहिक्-ग।न श्र/दि झ्रायोजित किये जायग । 


--२७ जनवरी ६७० -ह फरवरी, ६० 
>-शनिवार -शनिवार 
--प्रात १० बजे --प्रात ११ बजे 
“-सहदेव मल्होत्रा --रघुमल आय कन्या विद्यालय 
आय पब्लिक स्कूल राजा वाजार नई दिल्‍ली 
पजाबी बाग 
खेलकूद भाषण 
(आयंबवीर दल) --योगी राज कृष्ण 
२०० ४०० ८०० ३००० --अस्पृश्यता निवारण मे आय 


मीटर दोड लम्बी कूद, वग (क). सम ज की भूमिका 
ऊत्रीकृद भाला फकना वग (खत जारी उत्थान मे आयसमाज का 
गोला फकना वर्ग (ग) योगदान 


 अयंवीर १८ से २५ वर्ष तक 
भाग लगे। 





5, 








क विस्तृत जानकारी के लिये दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा, १५-हनुमान्‌ रोड, नई दिलली- 


--१० फरवरी €० -. 7 ० फरवरा ८० 

--शनिवार --सोमवार 

--प्रात ११ बजे --प्रात ११ बजे 

“सत्य ज्ञाम। अय कन्या विद्यालय -रत्नदवा आय कन्या 'बयालय 
करोलबाग कृष्णनगर 

समूह गान “ बालाबाल 

_ बगक ख गे भ्गें बीररस तथा केनल वालिकाआं के वि प्रातय 
भक्तिरस के वैदिक गीता का. गत होगी। 


गायन 








४9७७-७७ -७ >> 


१ (दृरभाष ३१०१५०) से सम्पक करे । 


के सभो पुरस्कार दिनाक १७ फरवरी १६६० शनिवार फो नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्‍ली मे आयोजित प्राय युवा महा- 


बसम्मेखन के प्रवसर पर प्रदान किये जायेंगे । 


हृ साप्ताहिक 'आर्गसन्देश' 





| आर्य जगत के समाचार 


झार्षपाठविधि के नि शुल्क शिक्षण केस्त्र 
महाविद्यालय गुरुकल भज्जर रोइतक का 


ही रक जयन्ती महोत्सव 
२२ से २५ फरवरी १६६० 
यह प्रसन्‍तता का विषय है कि महाविद्यालय ग्रुरुकुल झज्जर, जिला 
रोहतक, (हरियाणा) उत्तरोत्तर उन्‍नति करता हुआ अपनी स्थापना के 
७५वें वर्ष में पहुँच गया है । अतएवं इस उपलक्ष्य मे फाल्गुन कृष्णा द्वादशी 
से अमावस्या पर्यन्त स० २०४६ शिवरात्रि के अवसर पर २२, २३, २४ 
एवं २५ फरवरी १६६० ई० में गुरुकुल की हीरक जयन्ती महोत्सव का 
आयोजन किया जा रहा है। 
इस अवसर पर आयंजगत्‌ के अनेक धुरन्धर वैदिक विद्वान, वरिष्ठ 
नेता, तप पूत वीतराग सन्यासी, प्रमुख राजनेतिक नेता तथा उच्चकोटि के 
आये भजैनोपदेशक पधार रहे हैं। अत आप सपरिवार भारी सख्या में 
पधार कर लाभ उठायें। 
महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर गत ७४ वर्षो से आयंजगत्‌ की महान्‌ 
सेवा कर रहा है । उल्लेखनीय है कि इस सस्था की आधार-शिला अमर 
शहीद हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जीके करकमलो द्वारा रखी गई थी, गुरुकुल 
के सस्थापक स्वर्गीय दीवान पण्डित विश्वम्भर जी थे | पूज्य स्वामी परमा- 
नन्‍्द जी, श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मनन्द जी श्रद्ेय स्वामी आत्मानन्द जी जेसे 
वीतराग महात्मा एवम्‌ अनेक प्रबुद्ध विद्वानो ने अपने जीवन-जल से इस 
वाटिका को अनवरत सीचा है। यह इस वाटिका का परम सौभाग्य है कि 
इसे परमतपस्वी धुरन्५र विद्वान्‌ भोजस्वी वक्‍ता एवं महान्‌ समाज-सुधारक 
स्वामी ओमानन्द जी जेसे आचाये का सरक्षण प्राप्त है । 
इस गुरुकुल को सर्वप्रथम विशेषता है मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रतिपादित आर्ष पाठविधि से बेद-वेदाग उपायों का पठन-पाठन । यह ग्रुरु 
कुल “महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक” से सम्बद्ध है 
चतुर्वेद पारायण महायज्ञ 
इस अवसर पर १ फरवरी बृहस्पतिवार १९६० से चतुर्बेद पारायण 
महापज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी पूर्णाहुति २५ फरवरी 
को पात १० बजे हो रही है। श्रद्धालु जन यज्ञ हेतु पुष्कल घृत सामग्री 
भेजकर पुण्य के भागी बने। 





सम्पादक के नाम १त्न- 
आरक्षण ओर थ्राथिक स्थिति 


जनता दल के एक वरिष्ठ नेता श्री चन्द्रशेखर ने १२ दिसम्बर ८६ 
को लक्षनऊ में बातचीत के दौरान कहा--“कि आरक्षण के लिए केवल 
जाति पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि आथिक स्थिति पर भी गौर किया 
जाए ।' ४२ सालो तक स्वाधीनता के वात्तावरण में रहने के पश्चात्‌ अब 
हमारे नगरिए और सोचने के ढग मे भी परिवर्तंत आना जरूरी है। विदेशी 
शासको ने केवल हरिजनों का ही शोषण नही किया था, अपितु समाज के 
अन्य लोगो पर भी जुल्म किये थे। धर्म परिवर्तन के नाम पर इस देह में 
कभी 'जजिया कर' लगा था तो कभी पादरियो द्वारा बन प्रदेशों में आतक 
फैलाया गया था । स्वाघीनता प्राप्त करने के पदरचात्‌ हरिजनों को ऊपर 
उठाने की भावना से ही आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था, कितु बाद में 
आरक्षण वोट हथियाने और चुनाव जीतने का साधन बन गया। इस चुनाव 
से पूर्व केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के रिक्त स्थानों को भरा 
गया, जबबि सामान्य भर्ती पर कई सालो से पाबन्दी लगी है । 

आरक्षण से माध्यम से विगत ४२ सालो में अनुसूचित जाति और 
जनजाति के लोगो ने काफी प्रगति कर ली है। कही-कही तो एक ही परि- 
बार के लोग विधायक, सासद और मन्त्री बनते आ रहे हैं। कहीं-कहीं पूरा 
परिवार राजपत्रित अधिकारियों से भरा हुआ है। आरक्षण की सुविधाओं 
का लाभ कुछ शहरी परिवार उठाकर मालामाल हो गए हैं और उन्हीं की 
जाति के अन्य लोग उन सुविधाओं से बचित हैं। इतना ही नहीं आरक्षण 
के कारण योग्य के ऊपर अयोग्य तथा वरिष्ठ के ऊपर कनिष्ठ को पदो- 
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न्‍वति दी जा रही है और इस तरह सरकारी कार्यालयों में कुठा तथा मन- 
मुटाव का अप्रिय वातावरण बन रहा है । 
अब समय आ गया है और आरक्षण पर पुनविचार करने की जरूरत 
है। चुनाव से पहले हर वार अनु० जाति और जनजाति की लिस्ट मे कुछ 
नई जातियां जोड दी जाती हैं। वोटो की राजनीति के लिए सत्तारूढ़ दल 
बराबर ऐसा करता रहा है। यह गलत बात है और इस राजनैतिक च्‌सु 
पर रोक लगनी चाहिए । इस सन्दर्भ में श्री देवीलाल, उप प्रधानमत्री का 
यह प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है--'कि एक परिवार में एक सदस्य को ही 
आरक्षण की सुविधा दी जाए।' यह भी झातव्य है--''कि स्वय बाबा 
भीमराव अम्वेडकर ने केवल १० सालों के लिए ही आरक्षण का प्रस्ताव 
किया था ।” 
--भूषण “बिवेदी 


कलकत्ता €व 


विशेषांक संग्रदर्णीय रहा 

आयंसन्वेद का स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान विशेषांक प्राप्त हुआ। 
विशेषांक वास्तव में काफी सुन्दर एवम्‌ आकर्षक था। सभी लेख शिक्षाप्रद 
एव प्रेरणादायक थे । स्वामी जी के सम्बन्ध में ढेर सारी सामग्री पढ़ने को 
मिली । इस पत्र के विशेषाकों की बडी धूम रहती है । यह भी अपनी उसी 
शान के अनुरूप निकला है। पत्र बड़ी तेजी के साथ अपनी लोकप्रियता 
की ओर अग्रसर है। आशा है भविष्य मे भी यह पत्र इसी तरह पाठकों की 
सेवा करता रहेगा। विशेषाक की सफलता के लिए बचाई । 


--शामकुमार 38 
आये युवक परिषद्‌ 
गोहाना (सोनीपत) 





श्रद्धानग्व बलिदान दिवस 


दक्षिण दिल्ली वेदप्रचार मंडल 


दक्षिण दिल्ली वेदप्रचार मडल, 
जो दक्षिण दिल्‍ली की ५० आय- 
समाजो का सगठन है, की ओर से 
अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज का बलिदान दिवस ७ जन- 


वरी, १६६० को आर्येसमाज रामा- ' 


जाएगा, जिसमें स्वामी विद्यानन्द 
सरस्वती, १० सच्नचिदानन्द श्ास्त्री, 
डा० महेश विद्यालकार, 2838 क 
सुनीती भ्रार्या, सासद विजय कुमाद 
मल्होत्रा, सासद मदनलाल खुराता 
आदि श्रद्धाञ्जली प्रस्तुत करेंगे । 


कृष्णा पुरम्‌ सेक्टर-६ में मनाया 








पस्तक समीक्षा- 
भगवान्‌ दयानन्द का दिव्य का दिव्य सन्देश 


महृधि दयानन्द सरस्वती ने आर्यंसमाज की स्थापना एवं वैदिक ज्ञान 
का संवर्धन करके भारतीय आये जाति पर एक महान्‌ उपकार किया है। 
महृषि ने आदेश दिया था कि भावी सन्‍्तति को आये बनाइये--इसी मूल 
थाक्‍्य को लेकर श्री सोहनलाल शारदा ने स्वर्गीय महारानी श्रीमती 
हृषवन्त कुमारी जी शाहपुरा की पुण्य स्मृति में इस ट्रंक्ट का प्रणयन किया 
है। इसके पढने से आये जनो को श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञान को प्राप्त करने के 
ब्रेरणा मिलेगी, अकमेंप्यता दूर होगी तथा पुरुषार्थ की भावना जगेगी। 
इस लघु पुस्तिका के साथ नित्य सन्ध्या-यशोपासना-विधि की भी एक 
पुस्तिका सलग्न है जो पूर्णत महषि कृत ग्रथों को ही आधार बनाकर 
सैयार की गई है। लेखक ने स्रोत स्थानों का निर्देश भी स्थान-स्थान पर 
कर दिया है। इस प्रशंसनीय कार्य के लिए सोहनलाल शारदा, स्वाध्याय 
मण्डल, शाहपुरा, जिला भीलवाडा, राजस्थात्र के सचालक बधाई के 
पात्र हैं । 


(भगवान्‌ दयानन्द का दिव्य संदेश नित्य सन्ध्या-यज्ञोपासना-विधि 
सोहनलाल झारदा स्वाध्याय मण्डल, छाहपुरा, जिला भीलवाडा (राज- 
स्थान) नि शुल्क) 


--४2० धमपाल 
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हर 


चाट मसाला 

चाट सलाद आर फ्ला फो 
अत्पन्त स्वादष्ट यनान ये लिये 
यह बहतरीन मसाला हैं। 


(+467 १४/५७8।.४&» 
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23 जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स्रक्षा 


दाता का दर्द, मुह वी दुर्गन्व 

मसूडा वी सूजन ठडा गम 

पानी लगना मुह मे छाल हाना तथा 
दाता पी अन्य बीमारिया का घरलू इलाज 


पा 


हल 2 7 हा ह न 
शक्कर दंत संजन 
कर स्‍लींग युक्‍त 
अपन निक्टतन 
दकानदार स खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपनी क्वालठी तथा शदता के 
कारण यह सास म वशप स्वाद 
और लज्जत पंठा करता है। 


री (८00प9 
(भिक्राध0 20996) 
॥ 8005 5.060।8 (9099५ 
886 8/॥॥0 ॥8५४0०0७+ (0 
५0०७ 0॥8#85 ४४।(१ ॥$ 
5५४४५ ४70 (0७79 


क्छ ज्क ३००... 3 





सोल डिस्ट्रीन्यूटर्स 
हैं :[4।/7।72। है-। है 7 6 (3 8 7 ।: 


8 ली ॥ ८2२27 4९८८ 8 -। 4-८2: औ:::।4 20 ०१68 2, 80-2६ 2८7 ८2 











आन्तत्कि कलें में एक मूत्र किंवनय नाम ... 





87/ ० 7/&/४7:5 ० (/४05६7४४६/८/१ ७ 88४ ७ 


घमनलाल उन्टरप्ाइलिंज २ बीडनपुरा तक रोड, करोज बाम 
"छा! थिटाज565 आर पल ३ रद 
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गयसन्दंश के सदस्य बनकर आप *कफहइन्देशः के विशेषांकों का कायेकम 
पायेंगे रू हे. हि है| 
- कचियोकाक रू ड » २५ फरवरी, €० रविक्र 
वर्ष में पूरे ५० अक विद्यार्धी, + - : - १८ मां, €० इजिय 
& वध मे आठ विशिष्ट विशेषांक शताब्दी और)” + क्र 
है) आये जगत की ऐतिहासिक घटना जानकारी विजय हे ० रविवार 
हक दिवगत आये श्रेष्ठियो के सक्षिप्त परिचय अर पक! १६ अगस्त, ६० रविवार 
ह  आ-पयान्‍पर विशिष्ट लेख प० शिवकुमार शास्त्रो १४ अक्तुबर, ६० रवि्वर 
७ आयें जगत्‌ वी ससथाओ के समाचार (अमृत महोत्सव अक) ् 
£ राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र पर अग्रलेख ऋषि निर्वाश झंक २१ अक्तूबर, ६० रविवार 
& अभरःष्ट्रीय तथा अवैदिक गतिविधियों काघोर विरोध | १० इन्द्र बिल्यावाचस्पति दाताब्वी स्मृति प्रंक. ११ नवम्बर, ६० रविवार 
नही पायगे- अदस्‍तस्द बलिदात शक २३ दिसम्बर, &० रविवार 
& अपत्म प्रदासा अथवा व्य बे विक्षेत्ष का गुणगान 5750 45655 5 ७७&७##-छककमड चारा था ७20० 
9 विभिन्‍न गुटों की आलाचना-प्रत्यालोचना ् यदि आप-- 
यदि आप उपर्युक्त विचारों से सहमत हैं तो कृपया आज ही २५० दि हि 
दो सौ पचास रुपये चेक/मनीआडर/नकद भेजकर, अपनी प्रिय पत्रिका ! आयंसमाज के सदस्य हैं, तो दूसरो की भी बनाये ॥ 
'आयेसन्देद' के आजीवन सदस्य बन जाइये । शुभ कार्य में विलम्ब कैसा । प्रायेसन्दैश के सदस्य हैं तो दूसरों को भी बनायें। 


गुरुकल कांगड़ो 
फार्मेसी 


हरिद्वार को औष्धय॑! 


पंवन करे , 


्कँ नह. पफत्रममेसी हरिद्वार (5 प्रठ) | 
का >> 


. झाला कार्यालय : ६३, गली राजा केबारनाथ * 
फोन-१६१८७१ (दिल्ली) 


9. शावड़ी जाआर, विलली-११०००६ 
के पा श्र डे 
# १६ (स५०- लक क 'ककर'-- दैखास ९००३ ; 


सिमी: कक परम कक “3२३८, मक कमाए का 
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बय १. पभ्रक १२ 
मूल्य एक प्रति ४० पैसे 


कै 


श्र हेदराबाद आय सत्याग्रह अ्रधशताब्दी की सफलता पर-- 


रविवार १४ जनवरी २१६६० 
वाधिक २५ रुपये 


माघ सम्वत्‌ २०४६ विक्रमी 
झाजीवन सदस्य २५० रुपये 





दयानन्दाब्द - १५५ 
विदेश में ५० पौड, १०० डालर 





सृष्टि सवत १६७२६४६०६० 
दूरभाष ३१०१४० 
'ऋलककाकवइ- फकाडमूटख् 


आयों का केन्द्र सावंदेशिक सभा 


को शक्तिशाली बनाना आर्यों के लिए श्रत्यन्त आवश्यक हे 
-स्वामी सर्वंदानन्द सरस्वती 


हैंदराब।द में निजाम सरकार 
हिन्दू (आय), सिख इन सभी के 
साथ सौतेली माता का सा या उससे 
भी बुरा सलूक करती थी। जनता 
के धामिक कामो में, शिक्षा के 
सम्बन्ध में, मन्दिर, पाठशाला, 
व्यायामशाला, यज्ञशाला, अखाड़ा 
इत्यादि बनाने की स्वतन्त्रता न थी । 
स्वीकृति मागने पर अनेक प्रकार 
की अडचने डाली जाती थी और 
तग किया जाता था । 


सावदेशिक आयें प्रतिनिधि 
सभा ने इन रुकावटो को हटाने तथा 
हिन्दू मुमलमानों से समान व्यवह्दार 
करने के लिए रियासत के राज्यचक्र 
(निजामजाह) से बातचीत करने 
आये नेताओ को हैदराबाद भेजा था 
किन्‍नू उस प्रयत्न का कोई लाभ न 
हुआ। अन्तनोगत्वा आयेसमाज ने 
सत्याग्रह अन्‍न्दोलन करने का 
निदचय लिया । सा्वेदेशिक सभा 
द्वारा सत्याग्रह की घोषणा करने पर 
सारे आये जगत्‌ मे एक अपूर्व जोश 
तथा उत्साह उत्पन्न हो गया था, 
देश के सभी प्रान्तो से सत्याग्रही 
आने लगे और इस सत्याग्रह को बडे 
ही सुनिद्तितत ढग से आये नेताओ ने 
चलाया । महात्मा नारायण स्वामी 
जी महाराज के पश्चात्‌ एक-एक 
सर्वाधिक री के साथ बडी-बडी 
संख्या मे सत्याग्रही सत्याग्रह करते 
थे। २८००० सत्याग्रही निजाम की 
जैलों में पहुँच गये थे और बहुत से 
आने को तैयार थे । 

३० सत्याग्रही इस सत्याग्रह में 
झाहुत हुए । जेलो में सत्याग्रहियो 


प्रधान ध्म्पादक---सूर्यदैव 


को सभी प्रकार के कष्ट, यातनाएँ दी 
गईं जो नही दी जा सकती थी और 
इन यातनाओ से आये सत्याग्रहियो 
के धैये, हौसले जोश मे आश्चय जनक 
ब॒द्धि होती थी। जिसका कारण था 
उनका घामिक बल, यह सत्याग्रह 
सत्य धर्म पर आधारित था। आये- 
समाज के नेताओं ने इसका सचालन 
ऐसे सयम तथा सयत प्रकार से किया 
था जिसे देख देश के बडे-बडे राज- 
नेतिक नेता आइचय चकित थे। इस 
आयें सत्याग्रह की अर्धशताब्दी हैदरा- 
बाद में लगातार दो सप्ताह अर्थात्‌ 
दो बार मनाई गई। प्रथम बार 
आर्य प्रतिनिधि सभा आन्धश्र प्रदेश 
ने मनाई तथा दूसरी बार सावदे- 
शिक आये प्रतिनिधि सभा ने एक 
सप्ताह पश्चात्‌ मनाई। इसमे कई 
राजनेतिक लोग आए। लोकसभा 
के पूर्व अध्यक्ष श्री बलराम जाखड 
जी, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री डा० 

चेनना रेड्डी जिसने स्वामी आनन्द- 
बोध सरस्वती जी प्रधान सा्वेदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के कहने पर 
आय॑ सत्याग्रहियो को दो सौ रुपये 
मासिक देने को बजाय तीन सौ 
रुपये मासिक देना स्वीकार किया। 

आन्श्र की राज्यपाल कुमुदबेन जी 

जोशी, श्री हरकिशनलाल जी भगत 

ने आये सत्याग्रहियो को श्रद्धाजली 

भेंट करते हुए बहुत प्रभावशाली 

शब्दों में आयंसमाज के कार्यों को 

प्रशसा की । 


प्रथम समारोह को देखने का 
अवसर नही मिला, किन्तु दूसरे मे 
देश के सभी प्रान्तो से आये बडे 





उत्साह और बडी संख्या में पहुचे, 
जितनी आजा नहीं थी। क्योकि 
दूसरों अर्धशताब्दी के विरोध मे 
पहली के कई पक्षीय सज्जनो ने बडे- 
बडे इश्तिहार बाजारो मे लगाए हुए 
थे। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से आये 
कई लोगो ने बताया कि हमें पत्र 
भेजे गये थे कि इस २६-३१ दिस- 
म्बर की अर्धशनाब्दी में कोई न 
जाये । सम्भव है कि इस विरोध से 
इसका अधिक प्रचार हुआ और लोग 
बडी सख्या में पटेंचे । किन्तु आर्य- 
समाज मे इस प्रकार का कट विरोध 
होना बहुत ही दु ख तथा लज्जा की 
बात है और फिर उस विरोध को 
जन-जन तक जो आयंसमाज को 
जानता भी नही, उसे बताना आये- 
समाज के लिए लोगो में अश्वद्धा 


इक सहउम पथयकाता शाक्रारक पऋमाएत शाहएडा22 सर्कल, भरकर अ्रयकतक। ( प्रयक्रधा सूथाभा2 लायउक। एयटकजा। लापता अधिकता पकालाज। (मा धरा: फब्या; 
ह 


क्या आप भारत में सच्चा रामराज्य 
चाहते है ” तो आइए पढिए ! 


सत्याथेप्रकाश 


# जो इस युग का महान्‌ क्रातिकारी ग्रन्थ है 
# जिसमे भारत के साथ सारी मानव जाति के उत्थान का मुलमन्त्र है 


निहित है । 


# मारत की अनेक भाषाओं मे यह उपलब्ध है। 
के इसे पढकर आप भी वेद और शास्त्रों के ज्ञाता बन सकते हैं । 
& यह किसी जाति या सम्प्रदाय का ग्रन्थ नहो, मानव जाति 


काहै। 


ह# विश्व भर से अज्ञान, अन्याय और अत्याचार को मिटाने के लिए 
कटिबद्ध हो जाइए । और इसके लिए पढिए - 


मत्यायथप्रकाश 


पैदा करना है। ऐसा करना आय 
मात्र के लिए अपराध है। परस्पर 
बातचीत से जिममें द्वेप भावनान 
हो, सव वातों का समाधान हो 
सकता है । यदि आये में द्वेप न हो 
तो उसकी बात आज नहीं तो कल 
अववध्य ही मानी जायेगी । एक धर्म 
के मानने वालो में ठंघ कहा से आ 
गया। बर्म का ह्वास होने से द्वेप की 
उत्पत्ति होती है। जो प्राय पक्षीय 
लोगो में कभी-कभी कही-कही उत्पन्न 
हो जाता है। लडाई समाज को 
निरबंल, अपयणशस्वी बनायेगी । लोभ 
रहित, अपराध रहित, द्वेष रहित 
आर्यों मे बहुत लोग है, हर प्रान्त में 
है। प्रान्तीय सभाए उनकी बात मानें, 
प्रान्नीय सभाओ से निष्पक्ष नोग 
(शैप प्रृष्ठ २ पर) 
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क्र 


ब््द 


देवानामेतत्‌ 


परिषुतमन+पारझूठ , 


साप्ताहिक “आर्गसन्देश' 


उपदेश 


-सुवामो श्रद्धानन्द 


चरति राचमानम्‌ | 


तस्माज्जात ब्राह्मण ब्रह्म ज्वष्ठ, दे+।इच सर्वे अमृतेत साकम्‌ । 


अथर्व॑ काण्द 9१ 


इस से पहले मन्त्र मे वद-ज्ञान ब्रह्म 
चारी के अ दर मर देन ही धाचाय का 
कत्तव्य बतलाया है। यह क्‍यों ? इस का 
हेतु इस मत्र भे बतलाते है। कल्पना 
करा कि एक बचा मारा यन्त्र है जिस 
मे बहत सी कल चल रही है सक्न्ढो 
पहिए चक्‍कर काट रहे हैं अ'र बासियों 
प्रकार की लाभकारों वस्तुए तंयार हो 
रही है । यदि किसी साधारण मनुष्य 
को उम कला घर में अपना काल यापन 
करना है ता क्या यह भावश्यक नही है 
क्ि्लाघ म 5 ५श करने से पहले वह 
उस यन्त्र के एक एक प्रज से परिचित हो 
जाय | इस काम के लिए कौन उत्तम 
शिक्षक हो सकता है ”? यदि कलाघर के 
निर्माता व्ड्जिनियर की निर्मित तब्विषयक 
पुस्तक का पाठन क्रान वाला योग्य 
शिक्षक मिल जावे भौर एक एक वणन को 
कलाघर पर घटाता घला जाय तभा 
कलाघर वा पथगामी क्लाघर से लाभ 
उठा सकता है ञ्मयथा वह पहियो के 
घबक मे फस कर जान दे बठने के 
अतिरिक्त और क्‍या कर सकता है ? 
यल ससार मनष्य क लिए सब स 
बड़ा असीम क्गाघर है इस के अन्दर 
मानव कलाघरो की तरह केवल निर्जीव 
जड़ सष्टि ही नही प्रत्यत चतन सृच्टि 
भी भ्रमण कर रही है। व्स विचित्र 
कलाचर व दिव्य सष्टि भम्पूण अनादि 
निर्माता हो निर्माण की हैं। आठो 
वसु जित के भ्न्दर सारी सृष्टि निवास 
करती है, ग्यारह रुद्र जिन के मिले 
रहन से स्थिति ध्रोर जिन के बिछुड 
जाने से मौत झर रोना होता है 
सवत्सर के बारहो आदित्य विद्युत्‌ और 
यज्ञ यह सब उसी प्रकाशस्वरूः से प्रका 
हित होते हैं। वह इन सब का प्रकाशक 
है। और फिर इन दवों मे भ्रमरपन भी 
उसो ने डाला है। य सब प्रवाशक देव 
जठा ग्रपना प्रकाश उसी स्व प्रकाशस्व 
रूप स॑ प्रा त बरते हैं वहाँ इन्हे प्रवाह से 
अनादि भी इसी ने बना छोड़ा है। 
प्रलय के पश्चात जब जब सष्टि होती 
है तब तय ये शक्तिया अपना काम 
करती है-- सूर्याचन्द्रमणा धाता यथा 
पूवमकल्य पत॒ दिव न पृथिवोण्चान्तरिक्ष 
मधो स्व । 


अ० ३ । सूक्‍त ५। २३ ॥। 


विधाता ने सूय चद्र भन्य प्रकाश 
मान लोकान्तर सथा पृथिवी प्न्‍नन्त- 
रिक्षादि पृव कल्प की तरह हो निर्माण 
किए हैं। इन सब का रकयिता इस 
कलाधघर का निमाता स्वयम कसा है 
जगत के सब प्रकाशमान लोक उस के 
बहा में है। सासारिक इज्जिनियर तो 
कलाघर निर्माण कर के अलग हो सकता 
है परन्तु यह इड्जिनियर अपने निर्माण 
किए कलाघर मे वय पक है इसलिए 
यह कलाधर कभी बन्द नहीं होता। 
कलाचर के निर्माता मनुष्य को पकड़ कर 
झ्रलग कर द तो उस के कलाघर की 
समाप्ति हो जाती है परन्तु यह ससार 
रूप माया का स्वामी ऐसा मायाबी है 
कि इसे कोई पराजित नही कर सकता | 
यह प्रकाश स्वरूप सब क॑ ऊपर विचरता 
है । यह जहा स॒क्ष्ग इतना है कि स॒क्ष्मतर 
पटार्यों के अन्दर मां विद्यमान है वहा 
इतना बहा मीट कि सब पदार्थों को 
घरे हुए है। इस की लपेट से बाहर 
कोई नही है ! 


जो ऐसा ब्रह्द सब स बड़ा और 
सब का स्वामी है जिस से ससार रूपी 
यह तबिचित्र कलामवन न केवल निर्माण 
ही क्या गया है प्रत्युत्त जिसके आश्रय 
पर ह यह स्थि। है। तज्ज >८ ततबझनन- 
उसी से सब सृष्टि हांती उसी पर स्थित 
रहती और उसी में लय होनी है। यह 
सब का प्रकाश देता हा और सब का 
झाधार होता हुआ भी स्वण्म किसी 
भ्राघार का अपेक्षा नरी रखता। उपो ने 
इस मार ब्रह्माण्ड का रच कर उसका 
ज्ञान मनुष्य को दिलाने के लिए वेद का 
प्रादर्माव किया है। जिसन ग्राखपछ 
दा पत्ने उसे ल्खिलाने के लिए सूर्य 
का निर्माण क्या ससी ब्रह्म ने मनध्य 
कौ बुद्धि को प्रदषप्त करत के लिए 
सत्यज्ञान का ससार मे प्रसार फिया 
है । 

निस्सन्देह सीघ माग पर चलाने के 
लिए योग्य ब्रद्मचारी को सासारिक 
आचाय की श्रावश्यक्ता है परन्तु यथाथ 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान के प्रसा 
रक परमात्मा शौर जिज्मासु के बीच मे 
कोई तीमरा पर्दा नहीं आना चाहिए | 













बहां आत्मा की डी पहुच है इसलिए 
धम्य हैं वे सररत्त जो सत्य विश्वा की 
ब्राप्ति का मार्ग सांसारिक आचार्य से 
से जान कर सीधे शानेदत्रर को शरण 
में जाते हैं क्योंकि उसी में जीवन बूढ़ने 
से महत्त्व की प्राप्ति होती है । 

शब्दार्थ 


(देवानाम) सब दिव्य शक्तियों का 
वा इन्द्रियो का (परिषृतम) सम्पूर्ण रूप 
से निचोडा हुआ सार (एतत) यही 
ब्रह्मचर्यरूप होकर /(रोचमानम) सब 
सूर्यादि नक्षत्रों में चमकती हुई झक्त है 
जो (भ्रनम्याख्ठ) किसी से न दबने वाली 
(चरति) सवत्र गमसन करती है । (ब्राह्म 
णम! ब्रह्म सम्बन्धी (ज्येष्ठम) सोवष्कृष्ट 
(ब्रह्म) ज्ञान वेद (तस्मात) उसी शक्ति 
से (जातम) उत्पन्त हथ्मा है। भौर 
(भमृहेन साकम) अमरता के साथ 
एसर्वें देवा ) सब दिव्य शक्तियाँ अथवा 


हा द्रिया मी उसो से पैदा हई है| 





(पूँष्ठ है का शैंध) 


समा को श्रक्षितशाब्वी 
बनाना 


केन्द्रीय सार्वदेशिक सभा में आएं। 
इस प्रकार केन्द्रीय सा्वदेशिक सभा 
कौ नियन्त्रण शक्ति बढ़ेगा और 
आयंसमाज मे बल अ येगा जिससे 
आयेंसमात्र देश मे सुधार के अनेक 
कार्य कर सकेगा। यदि केन्द्र निबंल 
हो गया तो आयंसमाज कोई बडा 
सघर्ष (देशव्यापी कार्यक्रम) कंसे 
कर सकेगा। इसलिए केन्द्र 
(सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिध सभा) 
को बलवान शक्तिशालो बनाना 
आरजो के लिए एक अत्यन्नअ त्यक 
कपहै। 





डः स्वस्ति न इन्द्रा व >श्रया स्वस्ति न पूषा विद्रगद । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिप्टनेमि स्वस्ति नो बुहस्पतिंदयातु 





छाया विद्वानोी की 


का 


>-दैवनारायगा भाग्द्वाज 


[] 


प्रभु एक देव की वात नहीं यह सब देवों की माया है। 
हमें चाहिए नाथ तुम्हारे, सब विद्वानो की छाया है।॥। 
इन्द्र बढाये विद्युत जल को 
वृद्ध श्रवा नम श्रवण कमल को 
पृषा पोषक वायु बहाये 
और बृहस्पति ज्ञान अनल को । 


तप ताक्ष्य भूमि का वडवानल जग में सब की हीदाया है। 
हमे चाहिए नाथ तुम्हारे सब विद्वानो की छाया ह | 


क्षत्रिय राजा 


इन्द्र हमारा 


आकर जब उसने हुकारा 

वेदय बना यह पूपा पोषक 

श्रति वैभव का किया पसारा | 
शूद्र परिश्रम बडवानल ने, सहयोग सदा विकसाया है। 
हमे चाहिए नाथ तुम्हारे सब विद्वानों की छाया है ॥। 


विमल बृहस्पति ब्राह्मण आया 


सन्‍्माग॑ उसी 


ने दर्गाया 


यो बृहत ब्रह्म के दल बल से 
विद्वानो न साथ निभाया । 


प्रभु ब्राह्मण क्षत्रिय, वेहय शूद्र सब का साथ हमे भाया है। 
हमे चाहिए नाथ तुम्हारे सब विद्वानों की छाया है।॥ 


-ध्राय्यसाश्र प्राणमगढ़ (3० ज्०) 
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साप्ताहक आयसन्दश' 4 








गणतन्त्र दिवस 
और स्वामी 
श्रद्धानन्द की सांक 


इुजमर 


शणराज्य दिवस की परेड में प्रत्येक राज्य की ओर से काकिया 
प्रस्तुत की जाती हैं और वे कांकिया अपने वेविध्य, रग बिरगेपषन और उस- 
राज्य की +िशिष्टता को द्योतक होने के कारण जनता के लिए | नै उ यु 
कता और मतोरजन का कारण होती हैं। परेड को देखने के लिए एकत्रित 
लाखो लोगो का विशाल समुदाय समग्र भारत को छोटे रूप में इस प्रकार 
एक ही स्थान पर देखकर जहा देश की एकता का भाव हृदयमम करता 
है, वहा उसे राष्ट्रीयता की भी श्रेरणा मिलती है। जब अन्य सब राज्यों 
और केन्द्र शासित राज्यों की काकियां होती हैं तो दिल्ली की ओर से भी 
अपनी अलग झाकी क्यो न हो ? दिल्‍ली का यह अधिकार है कि वह भी 
अपनी ओर से झाकी प्रस्तुत करे । केन्द्रीय सरकार के निर्माण विभाग या 
उद्यान विभाग की ओर से प्रस्तुत झाकियों को दिल्‍ली की ओर से नही 
प्राना जा सकता । 


भारतीय जनसघ शासित दिल्ली प्रशासन ने सन्‌ १९६८ में केन्द्रीय 
र्षामन्त्रालय को पत्रलिख कर यह निवेदन किया था कि गणराज्य दिवस 
को परेड में दिल्‍ली को भी एक झाकी होनी चाहिए । यह सुझाव रक्षा 
पन्त्रालय ने स्वीकार कर लिया और दिल्‍ली प्रशासन से कहा कि वह 
काकी की रूपरेखा भेज दे। जब दिल्ली प्रशासन ने झ्ाकी की रूपरेखा 
प्रैजी तो मन्त्रालय की उस समिति ने जो काकियो के सम्बन्ध में निए्चय 
कया करती थी, उसे अस्वीकार कर दिया था । 


दिल्‍ली राज्य ने अपनी ओर से झांकी का जो विषय चुना था, वह 
हहुत अच्छा था। स्वामी श्रद्धानन्द अग्नेजों की सगीनों के सामने छाती 
गाने खडे हैं-- यह दृश्य कितना भथ्य, कितना प्रेरणादयक और कितना 
प्रोजस्वी है। जिस निर्मेयता का उदाहरण स्वामी जी ने प्रस्तुत किया था, 
एसयुग में वेंसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। परन्तु केन्द्रीय रक्षा मन्त्रा- 
बेय को यह विषय पसन्द नहीं आया था, इसलिए उसने दिल्‍ली की ओर 
पं अलग झांकी की माग तो मान ली थी, किन्तु इस विषय को स्वीकार 
ही किया था। 
उस समय केन्द्रीय सरकार पर मुखापेक्षिता, भय और आतक की 
नोवृत्ति से इतनी ग्रस्त थी और अग्रेज तथा अग्रेजी का व्चेस्व उसके दिल 
पर दिमाग पर इतना हावी था कि वह राष्ट्र की नई पीढी को निर्भयता 
गे उपदेश देने वाली इस ऐतिहासिक घटना का चित्रण भी नही करा 
कती थी । 


आशा है अब बदली हुईं राजनैतिक परिस्थितियों मे, जबकि 
॥रतीय जनता पार्टी (पू्वं--भारतीय जनसघ) वत्तंमान केन्द्रीय सरकार 
र अकुश रखे हुए है, अपने १६६८ के प्रस्ताव को (२२ वर्षों के बाद ही 
ही) कार्यान्वित करवाने मे सक्षम होकर, महान्‌ समाज सुधारक, अछ्तो 
एरक, दलितोद्धारक, हिन्दू-मुस्लिम-सिख एकता के प्रबल पोषक, स्वत- 
ता सेनानी एवं निर्भीक आये सन्‍्यासी अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द के 
ति अपने कत्तंव्य का पालन करेगी । 





२ >किस च्द 








'ग्रायसमाज' के 


>-स्वय सदस्य बनें । 


आयंसन्देश' के 
“-स्वय प्राहुक बनें । 


-चूसरों को बनायें ॥ “दूसरों को बनायें । 


दिवंगत आय श्रेष्ठी-- 
स्मृति दियस (१७ जनवरी) पर विशेष-- 


श्री ऋमुर्देव शर्मा 


श्री शर्मा जी का जन्म १६ दिसम्बर सन्‌ १६१७ को उत्तर प्रदेश के 
बलिया जिले के नवपुरा गाव में हुआ था। अ,पके पिता श्री नयपाल शर्मा 
बडी ही धाभिक प्रवृत्ति के सत्पुरुप थे और और साधु-सनन्‍्याभियों की सेवा 
करना उनका प्रिय कक्तंव्य था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा नोनौदा ग्राम 
के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वहा पर आपके एक अध्यापक श्री बाबू ताल 
जी कवि थे। उनकी प्ररणा से आपका कविता करने की प्रेरणा मिली थी। 
बलिया जिले के रसडा नामक स्थान के विद्यालय से सातवी की परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के उपरात आप राष्ट्रीय आन्दोलन मे सम्मिलिन हो गए 
और फिर उसके वाद पजाब मे स्वामी वेदानन्द जी के पास जाकर सस्कत 
तथा बंदिक धर्म से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का अध्ययन किया। जिन 
दिनो आप स्वामी वेदानन्द जी के पास 'गुरुदत भवन ल,हौर” मे पढते 
थे उन दिनो आप गैरिक वसनो में रहते थे और आपका नाम 'स्वामी 
आत्मानन्द' था। 

लाहोर के उपरान्त आप मुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ श्रोपाद दामोदर 
सातवलेकर के पास औँब (सतारा) पहुँच गए । वहा पर भा आपने जपना 
स्वाध्याय जारी रवा। फिर आप निजाम राज्य के नता श्रां मनोहरनाल 
जी की प्रेरणा से 'श्यामायं गुरुकुत एडसी' के आचाये वनकर हैदराबाद 
(दक्षिण) चले गए और फिर सार। जोवन उन्होंने वहा हो पा दिया। 
आपने हैदराबाद के 'केशव स्मारक आय उच्च विद्यालय4' मे हिन्दी-शिक्षक 
का भी कार्य किया था। अध्यापन-कार्य करने के साथ साथ आप लेखन 
तथा सम्पादन की शिक्षा मे भी अग्रसर हुए और वहा मे प्रकाशित हाने 
वाले 'आयंभानु” पत्र के सह सम्पादक भो रहे। कुछ दिन तक आपने 
“शिव” नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था । आप एक सुकवि तथा 
सुलेखक भी थे। 'शिव' साप्ताहिक में धारावाहिक रूप में प्रकाशित आपकी 
'ईशोपनिषद्‌ की व्याख्या' बडी ही प्रभावकारी रही थो। 

हैदराबाद में हिन्दी-प्रचार का कार्य करने में भी आप अग्रणी रहे 
थे। आप “हैदराबाद सस्कृत प्रचार समिति! और (हिन्दी प्रचार सभा' के 
भी सक्रिय सदस्य थे । आपकी प्रकाशित रचनाओ मे “ऋग्वेद भाष्य' के 
अतिरिक्त 'महषि दयानन्द गान! और आये भजन सग्रह' प्रमुख हैं। 

आपका निधन १७ जनवरो सन्‌ १६७० को हैदराबाद मे हुआ । 


“भाचाय॑ क्षेमयन्द 'सुमन' 





स्मृतिदिवस (२६ जनवरी) पर विश्वेष- 


चतुर्वेद भाष्यकार प० जयदेव शर्मा 
विद्यालकार मोमासातीर्थ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रथम बार चारो वेदो का रुम्पू्ण भाष्य लिचने 
वाले प० जयदेव शर्मा का जन्म १८९० ई० में अम्व्राला जिले के एक ग्राम 
में हुआ था। उनका अध्ययन गुरुकुल विश्वविद्यालय कागडी में हआ, जहा 
आचार्य प्रवर स्वामी श्रद्धानन्द जी के चरणों मे बैठकर उन्होंने >िद्या ग्रहण 
की । विद्यालकार का उपाधि ग्रहण करने के अनन्तर प० जयदेव शर्मा ने 
जोबने र, गुरुकुल कागडी तथा गुरुकुल मुल्तान मे अध्यापन कार्य किया। 
कुछ समय तक वे ज्ञानमण्डल काशी तथा कलकत्ता मे भी रहे। स्वामी 
श्रद्धानन्द की प्रेरणा और आदेश से शर्मा जी ने मीमामा झास्त्र का विशेष 
अध्ययन कलकत्ते रहकर किया तथा वहासे मीमासा तीर्थ की उपाधि 
ग्रहण की । 

आये साहित्य मण्डल, अजमेर के सस्थापक एवं सचालक श्री मथुरा 
प्रसाद झिवहरे की प्रेरणा से गर्मा जी ने चारो वेदों का हिन्दी भाषा मे 
भाष्य लिखने का सकल्‍्प किया। मई १६२४ में यह काय प्रारम्भ हुआ 
ओर १९१ वर्ष के निरन्तर परिश्रम के पश्चात्‌ १६३६ मे चनुर्वेद भाष्य 
समाप्त हुआ । चारो वेदों पर लिखा गया यह हिन्दी भःष्य न केवल हिन्दी 
में अपितु किसी भी भारतोय भाषा मे लिखा गया प्रथम सम्पूर्ण भाष्य है । 

(ल्षेष पृष्ठ ६ पर) 





एक साधारण श्रमिक पात 

काम पर जाता है और पारिश्रमिक 
लेकर थका मादा सायकाल घर आ 
जाता है। जो मिलता है भुख के 
स्वाद में खाकर गहरी नींद सो 
जाता है। जीने के लिए इतना क्रिया- 
कलाप क्या पर्याप्त नहों है? देश 
क्या है, धर्म क्‍या है, इससे कोई 
प्रयोजन नहों, जो बना दिया वहीं 
सब ठीक है। पर वास्तव मे इतना 
ही पर्याप्त इसलिए नहीं, क्योकि 
वह मनुष्य है, पद्यु नही है। आहार 
निद्रा, भय, सेथुन, क्रियाकलापो में 
मनुप्य व पश्चु दोनो समान है। 
इन से आगे वह बुछ नहीं करता 
तो णरीर से मनुप्य होकर भी वह 
जीवन से पथ्चु हो गया । एक दूसरा 
मनुष्य है। उसने अ, अ,, इ, ई अक्षर 
सीखे दनकों मिलाकर झब्द, फिर 
शब्दों को मिलाकर वाक्प बनाना 
सीखा । वाक्यों मे कर्त्ता, क्रिया, 
कर्म आदि व्याकरण क्रम अपनाया । 
इतना ही नही शब्दों व वाक्यों के 
अर्थो को समझ । शब्द-अर्थ से ससार 
के पदार्थों का प्रत्यक्ष परिज्ञान किया । 
पदार्थों के रग गध व स्वादो को 
समझा | एक एक कर ज्ञान के सोपान 
चढ़ने पडे। यदि गह पहले अक्षर ही 
न सीखता तो कोई संमस्पा नहीं 
होती । अज्ञान से ज्ञान व अन्धक्रार 
से प्रकाश की ओर वढना ही मनुष्य 
का धर्म है। यही धर्म मनुष्य को 
पच्चु थे ऊपर उठाता है। “यतो5स्यु- 
दयनि श्रेयमसिद्धि स धर्म ', के अनु- 
सार जिससे मनुप्य को मुक्ति के 
साथ-साथ सासारिक अभ्युदय- 
वित्रास प्राप्त हो वही धर्म है। 
इतना ही नही मनुष्य केवल अपने 
अभ्युदय की वात नहीं कर सकता 
है । उम्े “आत्मन प्रतिकूलानि 
परेपा न समाचरेत्‌” को ध्यान में 
रखकर अन्य मनुप्यों के मशग मे 
अवरोध खडे करके अपना स्वार्थ 
मात्र नही साधना है, प्रत्युत जो उसे 
अपने लिए पतिकूल लगता है, वह 
कार्य दूसरे के लिए नही करना है। 
ऐसा करने के लिए मनु के अनुमार 
अहिसा सहित धर्मे के ग्यारह प्रतीको 
को धारण करना होगा । धैये, क्षमा, 
मन का दमन, अचौरय, शरी र-मन की 
पवित्रता, इन्द्रियों को वण मे रखना, 
बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध का ध्यान 
रखना होगा । इस प्रकार पशुता से 
ऊपर उठकर मनुष्यता 'मनुभव' की 
कामना हमे एक-एक करके बन्धनों 
में बाधती जायगी। प्रस्तुत मन्त्र 
इन्ही बन्धनो के प्रति हमे सावधान 
करता है-- 


उदुत्तम वरुण पाशमस्म- 
दजाधम विमध्यम श्रथाय। 


साप्ताहिक आर्मसन्वेश 


व्रत अपनायें बन्धन कट जायें 


““देवनारायण भारहाज 





अथा वयमादित्य व्॒ते 
नवानागसो अदितये स्थाम ॥। 
ऋू७ १२।४।२५ 


पदार्थ--हे (वरुण) बरणीय 
परमेश्वर (अस्मत) हम लोगों से 
(उतर) ऊपर उठा-दूर कर (उत्तममा 
उच्च श्रेणी के अतिदुढ, (अब) गति 
दो-परे हटाओ (अधमम्‌) निक्ृष्ट 
या निम्न कोटि के (मध्यमम्‌) मध्यम 
श्रेणी के (पाशम्‌) बन्धनों को (वि) 
विशेष रूप से (श्रथाय) शिथिल 
करो। (अथ) बन्धनो से छूटने 
के अनन्तर (वयम्‌) हम (आदित्य) 
हे अविताशी प्रभो (त्रते) नियमों में 
चलते हुए (तव) आपके) (अनागस ) 
पाप कर्मों से रहित हुए (अदितये) 
नाशरहित मोक्ष के लिए (स्थाम) 
समर्थ होवे । 


उच्च, मध्यम व निक्ृष्ट 
श्रेणी के कहे जाने वाले तोन 
प्रकार के बन्धन क्‍या हैं । यह शरीर 
वन्धन का कारण + और यही मुक्ति 
का माध्यम भी है। चौरासी लाख 
योनियो में से अकेली हक ष्य की 
योनि है जो ससार के सुखो के साथ- 
साथ मोक्ष को प्राप्त कर सकती है । 
मानव ञरीर के मुख्य तीन भाग हैं 
प्रथम ग्रीवा से ऊपर सिर, द्वितीय 
ग्रीवा से नाभिस्थल तक तथा तृतीय 
नाभि से नीचे | प्रथम भाग में सारी 
ज्ञानेन्द्रिया मन व मस्तिष्क का वास 
है । जिस इन्द्रिय के साथ मन जुड 
जाता है वही गतिशील होकर कर्मे- 
नि्द्रिय को सचेष्ट कर देती है। आख 
रूप देखती है, नासिका गन्ध सूधघती, 
कान ध्वनि श्रवण करते, रसना 
रसाभास व त्वचा स्पश का अनुभव 
करने लगती है। यह सभी कार्य 
हमारे हित के लिए हो सकते हैं, पर 
हमे अहित की सीमा तक भी पहुचा 
सकते हैं। ये जो साधन हमें दिये थे 
ज्ञान के लिए--हमारे अज्ञान को 
बढाने के माध्यम भी बन सकते हे । 
एक व्यक्ति प्रकाश में पढता- 
जिखता कोई रचनात्मक कार्य करता 
है, दूसरा व्यक्तित उस्रो प्रकाश में 
चोरी डकती की योजनाएँ पूरी 
करता है। यह मन ही वह पकाश है 
जो हमे कही भी अटका-भटका या 
लटका देता है या इसका एक ही 
भटका सनन्‍्माग्गें पर पहुचा देता है। 
अनेक व्यक्ति शरीर से असमर्थ होते 
हुए भी अपने स्वस्थ मन-मस्तिष्क 
के द्वारा जीवन में सफलताएँ प्राप्त 





कर लेते हैं। मन से स्वस्थ व्यक्ति 
कारागार में बन्द रहकर भी अमूल्य 
ग्रन्थ रच देते है, पर शरीर से पूर्ण 
स्वस्थ किन्तु मानसिक रूप से दुर्बल 
व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जीने 
में असमर्थ होते हैं । इस प्रकार 
अज्ञान या मन का बन्धन सबसे दृढ़ 
बन्धन है। 


मनुष्य ने अपने मस्तिष्क से 
बड़े-बड़े वेज्ञानिक अनुमधान व 
आविष्कार किए। दूरदशंन का 
आविष्कार कल्याणकारी हो सकता 
है और कलुषकारी भी । सदाचरण 
नैतिक जागरण के चित्र कल्याण के 
वरदान होगे तो अइलील कामुक 
चित्र अभिशाप बन सकते हैं। इसमें 
दिखाये जाने वाले विज्ञापन अर्थ 
सचय का साधन बन रहे हैं। हमारे 
शरीर का दूसरा भाग ग्रीवा से 
नाभि प्रदेश तक है। इस क्षेत्र मे 
हाथ, हृदय, फेफडा, नाभि आदि 
प्रमुख अग हैं। यह भाग भोजन 
ग्रहण, पाचन, रक्त निर्माण, शुद्धि- 
करण, रक्‍त प्रसारण एवं प्राणवायु 
प्रवाह से सम्बन्धित है । ऊपर नीचे 
के भाग खूले रहने पर यदि इस 
भाग को कोई रस्सी से बाघ भी दे 
तो भो विशेष कठिनाई नही होगी । 
दौड भागकर सहायता प्राप्त की जा 
सकती है। इस भाग में जो कार्य 
किए जाते हैं--उन्हें कोई छोड भी 
नहीं सकता है। चाहे वह ब्रह्मचारी 
गृहस्थी या सन्‍्यासी ही क्यो न हो । 
इसलिए मन्त्र में इस प्रकार के बधनों 
से छुटकारे की बात नहीं कही गई 
है-कैवल इन्हें शिथिल या ढीला 
करने की बात कही गई है। इतकी 
आवश्यकताओ की पूर्ति में अभाव 
का यह मध्यम बन्वन है । 


ताभि से नीचे के भागो में मुख्य 
रूप से दो प्रकार के अग॒हैं--जनने- 
न्द्रिय एव पर । पेर बाघ देने से 
हमारी गति अवरुद्ध हो जाती है। 
यदि कोई सगमथिक सहायता न मिले 
तो हम एक ही स्थान पर बन्दो बन 
कर मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। 
मरना है, पर सुयश प्राप्त कर मरना 
अमर हो जाना है। जो फूल खिला 
है उसे मुरशाना है, पर कितनी 
शोमा-सुगन्धि बिखराकर कितना 
प्यार प्राप्त कर मुरझाता है--यही 
उमका मूल्य है । शरीर का क्षेष भाग 
खुला रहे तो पैर का अन्धन शीक्र 
छूट सकता है। पर यह जो जनने- 


१४ जतवरी १६६० 





न्द्रिय का बन्धन है। वह अधम 
इसलिए है कि कामुकतावश इनका 
दुरुपयोग कर बैठने हैं और स्वय क्षीण 
होकर आत्मा को दोन बना देता है। 
एक तेल भरेचने वाला गलियों में 
जोर-जोर से चिल्लाकर तेल लो तेल 
लो की ध्वनिसे तेल बेचता था। 
कुछ दिन बाद जब तेल बेचने आया 
तो उसके मुख से तेल लो की ध्वनि 
निकल ही नही पा रही थी वह 
धीरे से बोल पा रहा था--'तेल 
लो' किसी ने उससे पूछ लिया-- 
भाई तुम्हारी आवाज में तो दम ही 
नही है। कया बात हो गई ? तो 
उसने कहा कि मेरा विवाह हो गया 
है । बात विवाह को नहो इन्द्रियों 
के दुरुपयोग की है। इनके दुरुपयोग 
का दीघेंगामी फल तो होता हो है, 
तुरन्त भी पतनकारो प्रभाव दिखाई 
देता है। वासना व कामुकता क॑. 
वृद्धि न्याय नीति को निलाजलि दे 
देती है। नित्य समाचार पत्रो में 
बलात्कार की घटनाएँ कसी भो 
सदाचारी व्यक्ति कै सिर को लज्जा 
से भुका देती हैं। मले ही मस्तिष्क 
योजना बनाए, हाथ सहायता करें, 
पर यदि व्यक्ति अपने स्थान से न 
हिले तो कार पूर्ण न हो । यही वास- 
नाऐंँ व्यक्ति को दूर-दूर तक अमित 
कराती हैं और व्यक्ति अत्याचार 
कर बंठता है। यही है अन्याय का 
अघम बन्धन | 
अविद्या, अस्मिता, राग, दृष व 
अभिनिवेश--यह सभी बन्धन हमारे 
मन के कारण हैं। मन हमें अविया 
में उलझा देता है। हम अस्मिता के 
कारण बुद्धि को ही आत्मा समझने 
लगते हैं। जो अच्छा लगता है-- 
उसमें लिप्त होना राग, जो बुरा 
लगे उसे छुडाना द्वेष है । मृत्यु के भय 
से सत्रस्त रहना अभिनिवेश है। 
अज्ञान, स्वार्थ, विक्रोश, (दूसरे को 
कष्ट पहुँचाकर सुखी होना भले ही 
स्वय की हानि हो), आलस्य व 
अभाव आदि के अवगुणों के पीले 
मन की चाल छिपी होती है । इस- 
लिए किसी ने ठीक ही कहा है-- 
मन ने रगायो, रगायो जोगी 
कपडा।' सभी दुखो की जड़ यही 
प्रथम कोटि के बन्धन है। इन्हें 
सम.प्त करने के लिए इनसे युद्ध 
करने के स्थान पर इनसे ऊपर 
उठना पीछा छुडाना ही श्रेयस्कर 
है। शरीर से स्वस्थ किन्तु भन से 
दुर्बल एक व्यक्ति आलसी व निर्घन 
था। इसी कारण उसकी पत्नी भी 
उसे ताडती-लताडती रहती थी। 
नारद जी को उस पर दया आ गई। 
वे उसे स्वर्ग लोक ले गए। स्वर्ग के 
द्वार पर कल्पवृक्ष के नीचे उसे बैठा 
कर अन्दर विष्णु जी से आज्ञा लेने 


श 


गये । उस मृत्युलोकवासी मानव को 
सुन्दर, सुहावना, सुगन्धित शीतल, 
हरीतिमा-पृष्पयुक्त वातावरण अच्छा 
लगा। उसने सोचा एक अच्छा 
आसन हो--आसन आ गया। सोचा 
भोजन हो- भोजन मिल गया। 
चोचा अपसराएं नृत्य करें--नृत्य 
?'ने लगा । तभी स्मरण हुआ कहा 
मेरी पत्नी की ताडना कहा इतना 
मनोरम सुख-- सोचना था कि पत्नी 
भी बैलन सहित आ गई । ये आगे- 
आगे पलनी पीछे-पीछे दोड रही थी । 
तभी नारद जी आ गए और उस 
मनुष्य से वोले-कल्पवुक्ष के नीचे 
भी तुम्हारी धर्म, स्वर्ग, मोक्ष की 
मनोकामना न होकर इस दुगति की 
कामना होना आइचय की बात है | 


धर्म, अर्थ, काम मोक्ष के सोपान 
हैं। घमपूर्वक अर्थ कमाया जाये। 
काम वी प्राप्ति केवल अर्थ से नही, 
प्रत्युत धर्म-अर्थ दोतों से करना 
ही मोक्ष की ओर अग्रभर होने का प्रेय 
पथ है । यदि हम इन का समन्वय, 
सन्तुलन व सगठन नही कर पाते हैं 
तो यह लोकपणा, वित्तेपणा,एव पुत्र 
थणा के बन्धनों मे रूपान्तरित होकर 
हमे सत्पथ से विमुख कर देते हैं। 
धर्म पालन हेतु गृह त्याग करके 
साधु बने -दान-दक्षिणा की भरमार 
से आश्रम, मठ, मन्दिर खडे कर 
लेते हैं। फिर वही सब करने लगे 
जिसे न करने के लिए घर छोडा 
था। अच्छी त्याग तपस्या से कीर्ति 
मिली । कीति प्रथम कोटि के बधनों 
में से एक है । इसे तोडने की नहीं, 
इससे ऊपर उठने की आवश्यकता 
है। अच्छे कार्य से कीति होगी तो 
क्या कीति से बचने के लिए बुरे 
काम किए जाएँ, तब तो अपकीति 
होगी। कीति प्राप्त कर उस पर 
अभिमान न करके आगे-आगे कीति- 
मान स्थापित करना चाहिए। 


अर्थ या वित्तेषणा का बन्चन 

| 8४ कोटि का है। धर्म पालन में 

प्र आवश्यक है, पर जब यह बढ 
प्वाता है तब धर्म पीछे रह जाता है, 
हम इसी की सुरक्षा मे लगे रहते हैं। 
इसे बढाने के लिए हम अधरमम का 
इसने पकड लेते हैं-फिर तो धर्म 
मारा जाता है। 'धर्म एव हतो हन्ति 
धर्मो रक्षति रक्षित '--अर्थात्‌ मारा 
हुआ धर्म मनुष्य का नाग कर देता 
[ और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य 
शी रक्षा करता है। अर्थ के बन्धनो 
हो समुल नष्ट नहीं किया जा 
प्रकता है, पर ये विशेष रूप से 
शथिल या ढीले बने रहें तो हमारा 
ब्रमें पालन व रक्षा दोनो हो सकते 


[-- 


साप्ताहिक “आर्थसन्देश' 


धनहीनो न हीनश्च 

धनिक समसुनिश्चय । 
विद्यारत्नेन यो हीन 

स हीन सब वस्तुषु ॥ 


आचाये चाणक्य ने ठोक हो 
कहा है कि धन से हीन मनुष्य हीन 
नही, किन्तु यदि वह विद्यावान्‌ है 
है तो वह निश्चय ही घनी है । विद्या 
रत्न से जो रहित है वह सभी 
बस्तुओ में हीन है। एक पडित जी 
कथा सुना रहे थे। एक भक्त ने 
शका प्रकट कर दी - अधम का क्‍या 
कारण है ? पडित जी ने फिर बतायेगे 
कहकर प्रइन को टाल दिया। दूर 
बैठा एक चाडाल भी कथा सुन रहा 
था। घोर छुआछनत व ऊँच नीच का 
युग था सो विचारा निकट कंसे 
आता । किसी कार्यव्ग चाण्डाल 
अपने ग्राम से राजधानी गया था, 
वहा वे पंडित जी थी मिल गए। 
वह दोला, पडित जो आपने कुछ 
खाया नहीं -भायद वाजाए की 
वस्तुओं से आप परहेज करने हैं । 
मेरे पास शुद्ध देशी घी के लड्डू हैं 
आप खा लीजिए। पडित जी ने 
मना कर दिया। वह बोला-- 
भोजन के बाद लोग आपको आतना- 
दो आना (उस समय में रुपये का 
१६वा या ८वा भाग) दक्षिणा देते 
हैं। में आपको पूरे पाच रुपये दूगा, 
फिर यहा ग्राम का कौन देखने 
वाला है। पडित जी ने सोचा बात 
तो ठीक है--यहा कौन देख रहा है। 
भूख भी मिटेगी और दक्षिणा से 
मार्ग व्यय पूरा हो जायेगा, चलो 
खा लेते हैं। लड्डू खाकर जल पान 
कर दक्षिणा प्राप्त कर पडित जी 
उठना ही चाहते थे कि 
चाण्डाल बोला पडित जी उस दिन 
कथा में किसी व्यक्ति ने प्रशइन किया 
था, उसका उत्तर आपने फिर देने 
को कहा था-कही अधर्म का कारण 
यह लोभ ही तो नही है । 


सबसे अधम बन्धन काम का है) 
इसी से सन्‍्तो के वेराग्य का व 
राजाओ के राज्य का नाथ हुआ है। 
सयोगिता के कारण पृथ्वीराज ने न 
केवल अपनी प्रत्युत सम्पूण भारत 
की दुदेशा करा दी। मर्यादा से 
अधिक काम वासना विनाश का 
कारण बनती है। कोई पौराणिक 
भवक्‍त गगा स्नान करते समय गगा 
जी से प्रार्थना करने लगा-गगा मैया 
मेरा वश बढा दो, पर वह गहरे 
भवर में फसकर डूबने लगा, तभी 
उसने दूसरी प्रार्थना कौ-मैया मेरा 
वश बढा या मत बढा, मेरे पिता के 
वंश को ही बचा ले। मन्त्र ने इसी 
पुश्रेषण-काम वासना से दूर जाने का 


सन्देश दिया है। यही वह॒बन्बन है 
जो मनुष्य को अधम से अधम बना 
देता है। एक लाला जो जीवन- 
यापन हेतु चक्‍को से दाना दलते- 
दलते वृद्ध हो गए और कहने लगे 
इस जीवन से तो मौत भलो। एक 
साधु ने उनको दथा पर द्रवित 
होकर क्ट्टा मेरे साथ चला तुम्हारा 
दुख भी दूर होगा और स्वग भी 
मिलेगा । उन्होने सन्‍्तान हेंने के 
बाद चलने को कहा। सन्‍्तान हुई 
उसे पालने के लिए समय मागा। 
मर कर बल बन कर बच्चे का 
सामान ढोया--मर कर कुत्ता बने 
रखवाली की--फिर मरकर मेढक 
बन गए और नाली के पास पड़े पड़े 
नाती पोतो का मुत्र देवना पसन्द 
क्थणि। साधु ने फिर भी स्वर्ग 
चलने की बात मेढक योनि में उनमे 
कही-देखों लाला तुम्ह।री कितनी 
दुर्गंति हुई, कहा से कहा पहुँच गए । 
अब भी मान लो आओ नुम्हे स्वर्ग ले 
चले मेंढक ने चिल्लाकर कहा “चला 
जा यहा सें। क्‍या मैं ही रह गया हु 
स्वगे जाने के लिए और सब क्‍या 
मर गए हैं | उनको ले जा मुझे यहा 
पडा रहने दे। लोग सन्‍्तानो के 
हाथो अपमानित होते रहते है और 
वानप्रस्थ आधक्रम खाली पड रहते 
हैं। 
बन्धन एक अनुबन्ध है कुछ 
नियमों के पालन का। यदि इनका 
पालन नही किया जाता है तो वही 
बन्धन बाधा वन जाते हैं। मुक्ति 
का अभिलापी मानव-दानव पदश्चु 
बन जाता है। एक अति प्रचलित वेद 
मन्त्र का उल्लेख प्रासगिक होगा । 
उलूकयानु शुबजुुनुकयात्‌ जहि 
इग्यातुमुत कोकयातुम्‌ । सुपर्णयातुमुत 
गृप्नयातु दुषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥ 
अथवे ० ८।४।२२ 


अर्थात्‌ उल्लू की चाल मोह को, 
भेडिए की चाल क्रोध को, कुत्ते की 
चाल स्वजाति द्रोह, मत्सर, जलन 
व चाटुकारिता को, कोक चिडा- 
चिडी की वाल कामवासना को गरुड 
की चाल अहकार को और गीध की 
चाल लोभ वृत्ति को छोड दें। हे 
आत्मन्‌ इन राक्षसों को ऐसे रगड दे 
जैसे सिलबदटूटे पर मसाला रगडा 
जाता है। इन बाघाओं को मर्यादित 
बन्धन और स्वधारित बन्धनों को 
ब्रत का रूप प्रदान कर हम आ दित्य 
परमेश की गोद का आनन्द प्राप्त 
क्र सकते हैं । आदित्य की गोद में 
क्या है ? वही मुक्ति है जिसे हम 
चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति कुछ 
गुणों मे निपुण हो सकता है पर वह 
सबंगुण सम्पन्न नहीं हो सकता है। 


१४ जनवरों १६९० 


यह तो परम पिता परमात्मा ही है 
जो सभी ग्रुणो से सम्पन्त सगुण ओर 
सभी दुर्गुणों से टूर निर्गुण है । जैसे 
दाशंनिक, ज्ञानी, वेजानिक, कला- 
कार, चित्रकार, चिकित्सक, अभि- 
यन्‍्ता या संगीतकार के पास जाकर 
दशन, ज्ञान, विज्ञान, कला, चित्र, 
चिकित्सा, यन्त्र, सगीत की विद्या 
प्राप्त कर सकते हैं, वैसे 'आदित्य' 
अविनाशी प्रभ्‌ में हमें 'अवि- 
तये' उसका नाश रहित आनन्दया 
मुक्ति प्राप्म हो सकती है । जैसे एक 
विशेषज्ञ ने उसका ज्ञान सीखने के 
लिए उसके निदशों का पालन मरना 
होगा वसे ही मुक्ति को प्राप्त करने 
के लिए प्रभु के ब्रतो का पालन 
करके पहले निष्पाप होना होगा । 


बन्धन ऊपर से थोपे गये लगते 
है, जबकि ब्रत भीतर से स्वयं अगो- 
कृत किए होते हैं । कसी अध्यापक 
ने अपने विद्यार्थी से कह, कि ये ५ 
प्रश्न हल कर लोगे तभी भोजन 
मिलेगा-यह हुआ वन्धन। विद्यार्थी 
गणित के प्रश्नों में उलभः गया-- 
उसने स्वय सकल्प किया कि ये सभी 
प्रशन हुल कर लगा तभी भोजन 
करूगा -प्रशनों की उलभन मे भोजन 
के समय भी निकल गया । जब सभी 
प्रन्‍न हल हो गए तभी निश्चिन्त 
होकर भोजन करने बैठा-यह हुआ 
ब्रत पालन और उसका आनन्द । 
किसी भयकर अपराधी को बचाने 
के लिए वकील ने उसे एक युक्‍्ति 
सुझाई । वकील ने कहा कि तुम 
न्यायाधीश के सामने पागलपन का 
अभिनय करना और जो भी पूछा 
जाए, उसका उत्तर केवल 'ओ-भो- 
ओ' कह कर देना। उसने यही 
किया और वह छूट गया। जब्र वह 
अपराधी चलने लगा तो वकील ने 
शेष शुल्क की माग की तो उसने 
वकील को वही उत्तर दे दिया-- 
ओ-ओ,-ओ ।' उसने कहा जो मन्त्र 
हमें न्यायाधीश के दण्ड में छुडा 
सकता है, वह हमे वकील के शुल्क 
से भी बचा सकता है। स्वेच्छा से 
श्रद्धापूत्रंक अपनाये जाने पर यही 
बन्धन ब्रत बनकर हमारा उद्धार 
करने लगते हैं । 


प्त पालन से अविया हटकर 
विद्या में, अस्मिता वास्तविक 
आत्मतत्व में, राग-वराग्य में, द्वेष- 
मैत्री मे और अभिनिवेश ईश्वर जीव 
प्रकृति के बोध में परिणत हो जाता 
है । विषय तृष्णा -जितेन्द्रियता में 
काम--निष्क 'म मे, क्रोध --शम मे, 
लोभ--सन्‍्तोष में, मोह - विवेक में, 
शोक --प्रसन्नता में, ईर्ष्या-प्रशसा में 

(लिष पृष्ठ ७ पर) 


ध साप्ताहिक “आर्यसन्देश” 


| आर्य जगत के समाचार | 


वेद प्रचार मण्डल दिल्ली देहात का 
वार्षिकों त्सव सम्पन्न 


वेद प्रचार मण्डल देहात का ग्यारहवां वापिकोत्सव दिनाक 
३।१।१६६० को आर्यसमाज, महरौली में समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। 
महरौली के युवा नेता श्री राजेन्द्र कुमार ने ध्वजारोहण करते हुए अपने 
सन्देश मे कहा कि आज हम सभी को एक ओ३म्‌ के ध्वज के नीचे एकत्र 
होकर बहुत काम करने क्री आवश्यकता है । 


उत्सव के मुख्य अतिथि चौ० महेन्द्रसह (पी०के० भट्टे वाले) ने 
दिल्‍ली देहात के अर्थों की लगन तथा कार्थों की प्रशसा करते हुए सहष॑ 
इकक्‍्यावन मी स्पये दान दिया। भारतीप “सस्क्ृति रक्षा सम्मेलन” की 
अध्यक्षता प० आशानन्द आये ने की तथा मुख्य वक्‍ता डा० सुरेन्द्र प्रकाश 
ने भारतीय सस्कृति की प्राचीनता एवं सावंभौमता क/। वणन किया और 
भारतीय दृष्टिकोण से पर्यावरण विनाश, बेरोजगारी, साप्रदायिक तनाव 
आदि जैसी आज की समस्पाओ को सुलझाने पर जोर दिया। 


समापन में मण्डल के अध्यक्ष तथा दिललो देहात के आये युवा नेता 
श्री उदय श्रेष्ठ ने उत्मत में परारे सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए 
अनाथ, गरीब व दू खी कन्याओ, महिलाओ को उचित व्यवस्था करने का 
आच्वासन दिया तथा पनता से रूढिवाद, जातिवाद भाई भतीजावाद 
आदि छोडकर आयंसम ज की मौलिक नीतियो पर चलने का अनुरोध 
किया । 


ऐसे नहीं बचेगी संस्कृत 


नई शिक्षा नीति में प्रत्येक विद्यार्थी को तीन भाषाएँ पढनी होगी- 
१ मातृया क्षेत्रीय भाषा 
२ सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी 
३ इगलिश 
सस्कृत के लिए कोर्ट जगह नही है । कोई कुर्सी खाली हो तो वहा 
सस्क्ृत बंठे । 
मातृभाषा पर हरेक का जन्मसिद्ध अधिकार है और राष्ट्र की 
व्यापक भाषा के रूप में हिन्दी को जानना सब के लिए आवश्यक है| इस- 
लिए इन नो में से किरो को नही हटाया जा सकता। अग्रेजी जानना 
सब के लिए आवश्यक नही है। इसलिए उसकी अनिवार्यता को हटाकर 
उसके स्थ न पर सस्क्ृत को बिठाया जायेगा। अग्रजी को अनिवायंता 
समाप्त किए बिना सस्कृत के लिए कोई स्थान नहो मिलेगा । इसके लिए 
कौन प्रयत्न करे ? आरयेसमाज ? 
वत्तेमान मे आयंसमाज अग्रेजी के लिए सर्वात्मना समर्पित है। 
पहले डी० ए० वी० सगठन ने देण के कोने-कोने मे इगलिग माध्यम के 
स्कूल खांलकर धीरे धीरे अग्रेजी को भारतीयों की मातृभाष। बनाने और 
हिन्दो को देय निकाला देने को योजना बनाई । उसकी देखा देखी आये- 
समाज के अन्तर्गत इगलिश माध्यम के स्कुलो की बाढ़ आ गई। इस बाढ़ 
में वह कर आर्यसमाज के सर्नोच्च नेता भी इगलिश माध्यम के स्कूलो का 
उदघ,टन करने में गये करने लगे। ये सब सरकार के लोग नही है, नाम- 
घारी आर्यसमाजी हैं जो धामिक लाभ के लिए अपने धमं, सस्कृति, 
सभ्यता आदि को तिलाजलि देक्र अग्नेजी के प्रचार-प्रसार को अपना 
वेदिक धर्म मानते हैं । स्वय सस्कृत का गला घोट कर सुप्रीम कोर्ट, प्रधान 
मन्त्री आदि से सस्कृत को बचाने का अनुरोध कर रह हैं। इनके बचाये 
संस्कृत नही ३चेती । सस्कृत के बिना हिन्दों नहीं रह सकतो। इसलिए 
सस्कृत का जाती देस अपनी लाज बचाने के लिए हिन्दी चुपचाप खिसक 
जायेगी | आर्यंसमाज यदि ईम'नदारो से सस्क्ृत को बचाना चाहता है तो 
उसे अपनी सस्थाओ में अग्रेजी की अनिवायंता समाप्त करनी होगी। 
अग्रेजी केसर है, आपरेशन करके जब तक इसे नही निकाला जायेगा, तब 
तक इस दिशा में किए गये सभी प्रयत्न निथ्फल होगे । 
--विद्यानम्द सरस्वती 
जी-१४/१६ माडल टाउन, दिल्ली 


१४ जनवरो १९६६० 





आयेप्तमाज मेश्टन रोड, कानपुर का ११०वां वाषिकोस्सव 





आयंसमाज मेस्टन रोड, कान- छ्षन रविवार, २५ फरवरी को 
पुर का ११०वा वाषिकोत्सव, शिव, भध्याह्ल २ बजे से आयंसमाज मेस्टन 
रात्रि पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष रोड में होगा । 
को भाति इस वर्ष, बृहस्पतिवार, 
२२ फरवरी से रविवार, २५ फर- 
वरी, १६६० तक श्रद्धानन्द पाक में आवश्यकता हे 


समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। 
वाषिकोत्सव के अवसर पर आययें- 
जगत्‌ के सन्‍्यासी, दाशंनिक, विद्वान 
उपदेशक, कवि, भजनोपदेशक आदि 
पधार रहे हैं । 


आयंसभाज बी-एन पूर्वी शाली- 
मार बाग, दिल्ली-५२ को वेदिक 
कर्म काण्ड में निपुण एक प्रौढ पुरो- 
हित की आवश्यकता है । 
सम्पर्क करें--मन्त्री देवराज 
जिला आये उपप्रतिनिधि सभा कालरा, ए एम-१३६ शालोमार बाय, 
कानपुर देहात का वाषिक अधिवे- दिल्ली-५२, दूरमाष--9१२४६१४ 


(पृष्ठ ३ का शेष) 


पं० जयदेव शमो विदालंकार 


भाष्यकार ने स्वामी दयानन्द की वेदार्थ प्रक्रिया का ही अनुसरण किया है । 
भाष्यारम्भ मे विद्वान्‌ भाष्यकार ने महत्त्वपूर्ण भूमिकायें लिख कर चारों 
वेद सहिताओ का सविस्तार परिचय दिया है। अब तक इन भाष्यों के 
अनेक सस्करण हो चुके हैं। १६४६ से १६६० तक शर्मा जी वनस्थली 
विद्यापीठ में सस्कृत के प्राध्यापक रहे । माघ शुक्ला १३ स० २०१८ वि० 
दिनाक २६ जनवरी १६६१ रविवार के दिन प० जयदेव दार्मा का निधन 
हुआ। 


श्रो प० जयदेव विद्यालकार रचित ग्रन्थो का विवरण इस प्रकार 


ऋग्वेद माषा भाष्य (७ भाग) 

यजुर्वेद भाषा माध्य (२ भाग) 

सामवेद भाषा भाष्य (१ भाग) 

अथवंवेद भाषा भाष्य (४ भाग) 

माधवानुक्रमणी --ऋग्वेद के माष्यकार वेंकट माघव ने ऋग्वेद 

के आठो अष्टको के प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में स्वरू 

आख्यात, नियत छनन्‍्द आदि आठ विषयो को विवेचना की है । 

प० जयदेव शर्मा ने इस अन्य का भाष्यानुवाद किया। 

६ ईशोपनिषद्‌ भाषा भाष्य 

यमयमी सूकक्‍त व्याख्या 

८ अथवंवेद और जादू टोना---आयेंसाहित्य मण्डल अजमेर से 
प्रकाशित । 

£ क्‍या वेद में इतिहास है ? श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के वेद 

में इतिहास विषयक विचारों का सम्रमाण खण्डन। आये 

साहित्य मण्डल, अजमेर से २०१० वि० में प्रकाशित । 

पुराण मत पर्यालोचन--अआचायें रामदेव जी के सहलेखन 

लिखा गया पुराणा वचन विषयक ग्रन्थ । ग्रुरुकुल कांगडी 

से १६७६ वि० (१६१६) में प्रकाशित । 

हैदराबाद सत्याग्रह का रक्त रजित इतिहास--सूर्यदेव शर्मा 

के सहलेखन में आये साहित्य मण्डल अजमेर से १९४७ में 

प्रकाशित । 

आयेंसमाज के उज्ज्वल र॒त्न--आयें साहित्य मण्डल अजमेर से 

प्रकाशित । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के यजुर्वेद भाष्य तथा प० ब्रह्मदत्त 

जिन्नासु के यजुर्वेद भाष्य विवरण की तुलना--अध्यय १ से 

१० पयन्त परोपकारिणो सभा अजमेर द्वारा १६५० में 

प्रकाशित । 

अप्रकाशित ग्रन्थ--शेक्सपीयर के कुछ नाटकों का संस्कृतानु- 

बाद । 


#द ० ०७० ००७० ७ 


७ 


११ 


श्र 


१३० 


१४५ 


--प्रो० भवानोलाल “सा तोय' 
_ अध्यक्ष दयानन्द पीठ, पजाब विश्वविद्यालय, चडीगढ़ 


१४ जनवरी १६६० 
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साप्ताहिक आर्यसप्देश 


(पथ्ठ ५ का भष) 


व्रत श्रपनायें बन्‍्धन कट जायें 


और द्वष -प्रेम मेत्रों मे रूपायित ह। 
ज ता है। अहिसा सत्यास्तेथब्रह्म चर्वा 

परेग्रहा यमा । शौचसन्तोषतप 

स्वाध्यागयेश्वरप्रणिधानानि नियमा । 
डा बम नियमो का पालन करके न 
क-_ल हम अपना उद्धार कर सकते 
हैं प्रत्युतर समाज का सुवार भी 
कर सकते हैं और सस र में आन 7 
हु का साम्राज्य स्थापित कर सकते 
है -पर इसे आरम्भ स्वय अपने से 
करना होगा । किसी विचारक न 
क्तिना सटीक उपदेश किया है-- 


अरे सुधारक जगत को 

मत कर चिता यार। 
यह मन तेरा जगत है 
| की. पहले इसे सुधार ॥ 


यह बन भी हम रे हृदय माँ दर 
मे यो हा आकर बट जायगे। इनकी 
स धना क भी एक क्रम है आभास 
आवेश अ वेष सकप क्रम से अपने 
लबध्य वमग का विचार आभास 
है मागदशक व सत्मंग से आभास 


आवेश बन जाता है जर्याति उसमें 
हमारी आस्था बढ़ता है कित्‌ 
सत्सग व्‌ साथी के विनाहा जाने 
पर हआवेरा हट ज ता है। स्वय 
की भावना व चक्ति से व. विचार 
अ वेय पुन प्रकट हा जता है तय 
यह जावेग रूप में आकर दढ़ हां 
जाता है--यही सकतप है। महूपि 
चरक ने कहा है प्रनापराषा मृत 
सवरोगाणाम अर्थात बुद्धि का 
दांप सभी रोगा की जड है। एक 
अप वेद म तब भा _म बस दिया मे 
सज्ग करता है-- 
उद्त्तम मुमुग्धि नो विपात मध्यम 
चत अवाधमानि जीवसे 

क्र० ९२५ ?। 


अर्थात आवद्या वक र का नाता 
करन वाले जगठोच्चर जप (न) 
हम रे (जावस) ब ते जन के लए 
(उत्तमम) अप्ट (मं प्रमम) मध्यम 
दख रूपी (वाशम) बंवव को 
(7 मुमुग्धि) अच्ट प्रकार उुड दए 


तया (अयम नि) जो हमारे दाष 
रूपों निकृष्ट बन्यत हैं उनका भी 
( ववचत विन कीजिए। मन 
बुद्धि टारीर सत रज नम गुगी 
प्रकृति के अ नुपातिक यांग स उत्तम 
मध्यम व अवम बघनो में फस ज ते 
है उ हे वद धारित ब्रनो के द्वारा 
खाता जा सकता है मन का सकल्‍प 
बृद्धि का शाजना मे टतकर शरीर 
के द्वारा क्रिपा मक रूप धारण कर 
लता है। मन का विपरीत विक प 
भीर्वा की योजना स शरोर के 





पुस्तक समीक्षा-- 





बन्धना में बटल जाता है। बुद्धि 
अग्नि का काय करता है। उत्तम 
पदार्थों का अग्ति सम करके उनकी 
शक्ति का बट लेता है ओर निक्ृष्ट 
हपित पट था के नष्ण क र के बाता 
वरण रे "उठ भा कर हठेता है। मन 
केव यना का बढ़ि के ट राशिथिल 
करके >़ हे ब्रत व दिप्राजा सक | 
है और ह मन माके पलन 
स॒स्‍्वप्र व सम र का सुत्ा बनापा 
जा नकक्‍ता हैं 

स्प् 





वंदिक पथ 


दि ली आय प्रतिनिधि सभा के महाए* रक्त आचाय हरिलेवसि त 


भूषण तक के१ । ने वदिक पत्र के प्रणवन करके जे 
वैदिक विषयो से सरत भाषा में अवगत कर था है 
प्रकरति तथा सम” अचार विच र एव 
सवाय ताजा मे प्रस्तुत किया है । उनकी तल! 
के आवयार पर अपने विषय का प्रस्तुत करते है 
उस अ घुनिक सदर्भो से जोडते हैं। इससे उनके के 


जनत का गढ़ 
होन "।ं वर जोव 
पयहुर क ता का सरल 
पातपरक् हे ववेदमत्र 
दम कफ -य करके 
रचक ह जाते हैं। 


साथ ही वे स्वयं भी सीम ओ में बय रहे है अत थच्र रण क्र ॒ प्रति 


प्‌ दन करने के उपर नत वे पून वेटमन्त पर लोह अनेट 


विपय से मप्री अच्छी है पठन करने एव मनन करन थ है 


वेदिक पथ आचाय हरिदेव वद प्रचारक महनत ७ 
र करौल वाम नई दिली पष्ठ सख्या ११ 


पृस्तक का 
रामजस 
समू यर० 


३० घमपाल 





23 जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


5 परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द मह की दर्गस्घ 

मसड़ी की सूजन ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाल होना तथा 
दातो की अन्य बीमारिया का धरेल इलाज 


(96) 


उत्त संजन ! 


दुकानवार से खरीदे 


स्‍लीरा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


महाशियां दी हड्टी (प्रान्‍) लि* 


दण्ड यू एपिया . बीर्ति तता, ता टिलली-।* 


अक् 


कल 52६ 2 6 





अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


+/८ट+0098 
(भिक्ञाध0 20206) 


॥ 38005 50860॥॥ ४99५ 
(89586 870 8घ४0थ/ 0 
४0फ7 68765 शा 8 
54५७09॥५ 870 090तांए 


ञ् अश् फू 


चाट मसाला 

चाट सलात आर फ्ला को 
आएत स्वात्यण यनान के लिये 
अल बततरीन मसाला है। 


७।+67 778528.&5 
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आयस-देश--दिल्ली थ्राणे प्रतिनिधि सभा, " ५ हनमान रोड, नह दिलली-११०००१ 
& पर ०0 323 77 2080 ॥7 ३४707 50 णा ॥] 42%$५0 


[. € ९०८० ६0 908 जत्रांत00 ए०फ०१फलाए 7०शाए८ ० छा 39 
दिल्ली पोस्टन रजि० न० डो> (सो०) ७५६ 


पूष भुगतान बिना भेजने का लाइसेस न० यू १३६ 





द रू प्ताहिक आयसन्दा १४ जनवरी १६६० 
आयसन्देश के स.स्य वनकर आप | वष १११० में आर्यसन्देश” के विशेषाकों का कापक्रम 
पायेगे- ऋ षिवोधांक __.६६-करवरी ६० रविवार 
कि. वध में प्रे ५० अक गुरुउत्त विद्यार्थो १८ माच &€० रविवार 
कक वषमेअठ वशिष्ट विधेषाक (निर्वाण शताब्दी अक) 
9 वेदिक सस्कृति से आतप्रात लेख और क विताए समग्र-क्रास्त श्रक (आयसमाज स्थापना अक) २४५ माच €० रविवार 
क आय जगत की एतिह रिक घटनाओ की जानकारी हैदराबाद विजय झक १९ अगस्त &० रविवार 
कक दिवगत आय श्रष्ठियो के स क्षप्त परिचय 
दि प० शिवकुसार क्षास्त्रो १४ अक्तूबर €० रविवार 
कै आय प+ पर पिशिष्ट ले व अमृत 
(अमृत महोत्सव अक) 
है आय जगत की सस्थाओ के सम चार 
क# र प्टीय अन्तर्राष्वे4 घटन।चक्र पर अग्रलेख ऋषि निर्वाए भ्रक २१ अक्तुबर €० रविवार 
& भर ष्ट्रीय तथा अवदिक गतिविधियों का धार विरोध प० इ द्र विद्यावाचस्पति हाताब्वी स्मृति श्रक. ११ नवम्बर ६० रविवार 
नही पायगे- आटानरर बलिडान झक २१ दिसम्वर ० रविवार 
& आत्म प्रशसा अथवा व्यक्ति विशेष का गुणगान ः 
क विभिन्‍न गुटो की आलाचना प्रत्यालोचना यदि आप- 


यदि आप उपयुक्त गा से सहमत है पया आज ही २५० ४ हि 
दो सौ पचास रुपये चक मनीआइर नकद भेज पनी प्रिय पत्रिका ग्रायंधमाज के सदस्य हैं, तो दूसरो को भी बनाये। 
आयस-देश के अ जीवन सदस्य बन नाइये॥ शर/ का कुम विलम्ब कसा । ग्रायंतन्दैण के सदस्य हैं तो दूधरो को भी बनाये। 








गुरुकल कांगड़ो 
फार्मेसी ' 


हरिद्वार को औषांघर। 


सेवन करें | 
. जझ्ाखा कार्यालय ६३, भली राजा केवारमाय 
आवडी बाजार, विल्‍ली-११०००६ फोन-१६१८७१ (दिल्लो) $ 
ञ र४३७ के 'झकर -- बैसास २०४६३ 


हक -  --- रात 
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दिल्‍ली थार्य प्रतिनिक्ि सभा १४ हतमास रोड नई दि लो ! फोर ३१०१४७ के लिए श्री सर्यदेथ हारा शम्पांदित एवं प्रकाणशित तथा 
बैशिक प्रेश्त चली म० १५ मीलाश्ममगर लिाजी ३१ में महित | रजि० न० ही (सी०) ७४९ 





मक्फ १३ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


बष १६ 





आयसमाज सदर बाजार दिल्‍ली के प्राणाधार : 


प्र 


[दल्ती १३ जनवरी, दिल्‍ली के 
विश्य त समाजमंवी, आये जगत्‌ को 
विख्यात विभूनि तथा आपंसमाज 
सदर प्राजार के प्राणाधार सत्र वैद्य 
प्रहल,ददल जी की पुण्य तिथि के 
अवसर पर दिल्‍ली नगर निमगम ने 
स्वर्गीय वेद्यध जी की समाज के प्रति 
की गयी महनी सेवाओ को सम्मान 
देने तथा उनकी स्मृति को चिरस्थायी 
रखने के लिए, सदर बाजार स्थित 
डिप्टोगज में स्व० वैद्य जी के निवास 
स्‍थान को जाने वाले मार्ग का नाम 
“वैद्य प्रहलाददत्त मार्ग रखकर 
स्व० वंद्य जी के प्रति अपनी श्रद्धा 
ज्जलि अपित की | 

समारोह के मुख्य अतिथि तथा 
क्षेत्रीय समत्‌ सदस्य प्रो० विजय 
कुमार महहांत्रा ने “वंद्य प्रहलाददत्त 
मार्ग -- पट का अनावरण करते हुए 





“बगार २१ जनवरी १६६० 
वाधिक २५ रुपये 


माघ सम्वत्‌ २०४६ विक्रमी 
झाजीवन सदस्य २५० रुपये 





की पुण्य-स्मृति में 


स्व० वैद्य जी द्वारा आयंसमाज तथा 
दिल्‍ली के लोगो के प्रति किये गये 
अविस्मरणीय कार्यों की चर्चा करते 
हुए कहा कि आज की वत्तमान 
गम्भीर परिस्थितियों में स्व० बेच 
प्रहलाददत्त जी जैसे सात्त्विक, दढ- 
प्रतिज्ञ, भारतीय सस्क्ृति से ओत- 
प्रोत तथा निष्काम-भाव से कार्य 
करने वाले बुद्धेजीवी की लोगों को 
आवश्यकता है। 

समारोह के विशिष्ट अतिथि 
प्रो० बलराज मधोक (भू०पू० सासद) 
ने अपनी श्रद्धाज्जलि अपित करते 
हुए कहा कि वेच्य जी ने आयंसमाज 
हिन्दूमहासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ, भारतीय जनसधघ तथा सभी 
रष्ट्रवादी शक्तियों की भर-पूर सेवा 
की । उनका सादा-सरल जीवन 
उच्च राष्ट्रीय विचार आने वाली 


वद्य प्रहलाददत्त मार्ग 


पोढी के लिए प्रेरणास्पद रहेगा । 

समाराह की अन्यक्षता स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती प्रधान सावें- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा ने की । 
श्री स्वामी जी ने स्व० वेद्य जी के 
जीवन के विभिन्‍न पहलुओ की चर्चा 
करते हुए अपने अनेक सस्‍स्मरण सुता- 
क्र इतिहास के अनेक लुप्त पृष्ठो 
को उजागर किया। उन्होने स्व॒० 
वेद्य जी को आयेसमाज और हिन्द 
समाज के लिए समपित श्रेष्ठ आयें 
की सज्ञा दी। 

समारोह में दित्ती आये प्रति- 
निधि सभा के महामन्त्री श्री सू्यदेव, 
आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के प्रधान 
महाशय घर्मपाल,  आययंसमाज 
दीवानहाल, सदर बाजार, नयावास, 
दरियागज, क्बीरबस्नी पुलबगण, 
रामाक्ृष्णापुरम बस्ती हरफलसिह 


दयानन्दाब्द - १४५ 
विदेश में ४० पौर, १०० डालर 


सृष्टि सवत १६७२६४६०९० 
दूरभाष ३१०१४५० 
० 2008० ++ ७ 


स्व० वंद्य प्रहलाददत्त जी 


वाकनेर करोलबाग, सुभाष नगर 
आदि के अधिकारी त्था कायकर्ना 
भारी सरया में उपस्थित »े । उनके | 
अतिरिका सदर बाज र क्षत्र की 
सभी राजनेतिक ध।मिक सामाजिक 
तथा व्यापारिक ओर साम'जिक 
सस्थाओ के अधिकारी एवं कार्ये- 
कर्ताओं ने भी इस अवसर पर उप- 
स्थित होकर अपनी श्रद्धाज्जलि 
अपित की । 


समारोह का सफल आयाजन 
स्व० वंद्य जी के युपुत्र श्री इन्द्रदेव 
जी ने किप्रा तथा उपस्थित जन 
समुदाय का धन्यवाद किया। ”त्र० 
वेद्य जा के परिव। गजता की आर से 
इस अवसर पर जलपान का भो 
आयोजन किया गया ! 


€3 





कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा इनक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कह। कि 
आर्यंसमभाज के छठे नियमानुसार ससार का उपकार करन, अ «-म जे का 
मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ श्वारीरिक आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति 
करना । दिल्‍ली सभा इसी उद्दय को सम्मुख रखकर दिल्‍ली के विद्यालयों 
में पढ रहे बालक-वालिकाओ के सर्वाद्भीण विकास हेतु प्रतिवर्ष ऐसे आया 
जन करतो है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित आये विद्यालन की 
अध्यापिकाओ, प्रबन्धकों तथा छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की कि वे वैदिक 
धर्म के प्रचार-प्र पार मे कोई कमर बाकी नही रखगे। 


दिल्‍ली ग्रय प्रतिनिधि समा की ओर से 
» आये युवा महासम्मेलन 
के कार्यक्रम प्रारम्भ 


नई दिल्‍ली, १३ जनवरी । दिल्‍ली आय॑प्रतिनिधि सभा द्वारा आयो- 
जिव किये गये छठे आये युवा महासम्मेलन के सन्दर्भ में आज रतनचन्द 
सूद आये पब्लिक स्कूल, आयंसमाज मन्दिर, सरोजिनी नगर, नई दिल्‍लो 
में चित्रकला तथा निबन्ध प्रतियोगिताएँ भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों मे आयोजित की 
गया । इन प्रतियोगिताओ में दिल्‍ली के विभिन्‍न क्षेत्रों के आय॑ विद्यालयों 
से लगभग दो सौ प्रतियोगी बालक-बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग 
लिया। 


कार्यक्रम का समारम्भ करते हुए दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभ। के 
सन्‍्त्री श्रो मुनचन्द गुप्त ने आये युवा महासम्मेलन तथा इससे सम्बन्धित 
प्रधान सम्पादक--सूयंदेव सम्पादक--मूल चन्द 7८: 


इस अवसर पर आयययंबीर दल दिल्ली प्रदेश के अषिष्ठाता श्री 
प्रियतमदास रसवत, आयंसमाज सरोजिनी नगर के मस्त्री श्री सत्यस्वरूप, 
रतनचन्द सूद आये पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक श्री रोशनलाल गुप्त तथा 
स्कूल की प्रिसिपल श्रीमती अनीता कपिला ने भी अपने विचार व्यक्त 
किये। श्रीमती कपिला ने प्रतियोगिताओ तथा कार्यक्रम की सदर 
व्यवस्था के साथ साथ उपस्थित जनसमूह के जलपान की भो व्यवस्थ। क्री । 
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छः 


साप्ताहक 'जायसन्दश 


उपदेश 


-र्वामो श्रद्धानन्द 


ब्रह्म च, री ब्रह्म म्राज्द्‌ वि्भात, तस्मिन्देवा ग्रधि विश्वे समोता । 
प्रणातानी जनथन्नाद व्यान, वाच मनो हृदय ब्रह्म मेधाम्‌ ॥। 


अथवं, काण्ड ११। अ० ३ | सूक्‍त ५। २४ ॥ 


ब्रह्म में जिस की गति हो उसी 
को ब्रह्मचारी कहते है। ब्रह्म तेजस्व- 
रूप है, जो स्वयम्‌ तेजस्वीन हो 
उसबी तेजस्वरूप मे गति कंसे हो 
सकती है। वेद मे इसलिए आदेश 
है कि तेजस्वरूप परमात्मा से तेज 
की याचना पहले करो--'तेजो5सि 
तेजो मयि धेहि ।' जब तक ब्रह्मचारी 
के ज्ञानचक्षु खुल नही जाते तब तक 
वह ज्लञानस्वरूप कान ज्ञान प्राप्त 
करता है, न उसकी ओर गमन 
करता है और न ही उसको प्राप्त 
होता है । परन्तु जब वह उस ब्रह्म 
को प्राप्त हो जाता है तब उस ब्रह्म के 
निर्मित सब देव (वसु, रुद्र, आदित्य, 
विद्युत्‌, यज्ञ) उस ब्रह्मचारी में ओत- 
प्रोत हो जाते हैं--अर्थात ब्रह्मचारी 
उनके यथार्थ स्वरूप को समझने 
लगता है । इस मे से एक-एक के तत्त्व 
को वह खोल कर रख देता है और 
उस ज्ञान की सहायता से वह अपने 
तथा अन्य मनुष्यों के जीवन के लिए 
प्रकाश प्राप्त करता है। लोग ब्रह्म- 
चारी को उसके गुणों से जानते है 
और तब उसके पीछे चलते हैं । 
प्राण, अपान और व्यान-प्राणो 
की गति का ज्ञान सब से पहले होता 
है। वह प्राणों को वश मे करना 
सीखता है । प्राणो द्वारा अन्दर के 
विकारों को बाहर कंपसते फेकना, 
बाहर की बुद्ध प्राण वायु को कंसे 
भीतर ले जाना, सारे अन्त स्थ वायु 
की रुमात गति को कंम स्थिर 
रखना, इस सारी क्रिया पर ब्रह्मा- 
चारी ही प्रकाश डाल सकता है। 
ससार की सारी गति प्राणो की गति 
पर ही निर्भर है। एक जापानी वीर 
शारीरिक व्यायाम आरम्भ करने से 
पहले क्यो दीघ श्वास तथा प्रश्वास 
का अभ्यास करता है ? इसलिए कि 
प्राणो की गति ठीक होने से ही 
व्यायाम द्वारा शरीर कमाया जा 
सकेगा । एक बोझ उठ।ने वाला 
८हलव न चार मन की मगरी पर हाथ 
डालने से पहले प्राणो को क्यो वहा 
मे करता है? इसलिए कि वह 
उन्ता है, कि मृगरी को उठाकर 
स्थ्त रखने के लिए प्राणो की 
२,६०१ ७० <«क है। जिन वक्त।ओ 


ने प्राणो को वश में करना नहीं 
सीखा वे बार-बार पानी पीते हैं 
तथा गला और स्वास्थ्य सब कुछ 
व्याख्यान पर नन्‍्यौछावर कर देते हैं। 
एक प्रबन्धकर्त्ता आई हुई बिप- 
त्तियो का सामना नहीं कर सकता 
यदि प्राण उस के वज्ञ मेंन हो। 
इसके साथ ही आत्मा को परमात्मा 
में जोडने का साहस भी प्राणों को 
वह में करके ही हो सकता है । इस- 
लिए उपनिषत्‌कार ऋषि कहा है-- 


प्राणस्मेद वशे सर्वे 
त्रिदिवे यत्थ्तिष्ठितम्‌ । 
अआतेव पुत्रान्‌ रक्षस्व 
श्रीदत्॒ प्रशा च विधेहित ॥। 


तीनो जोको मे जो कुछ अव- 
स्थित है वह सब प्राणो के वश मे ही 
है। हे प्राण! जसे माता पुत्रो की 
रक्षा करती - व॑से तुम हमारी रक्षा 
करो, हमारे लिए शोभा और ज्ञान 
की वृद्धि करो । 


जब प्राण वश में हुए तभी वाणी 
वश में होती है। इस लोक तथा पर- 
लोक दोनो की सिद्धि के लिए वाणी 
का वश में होना बडा भारी साधन 
है। यजुर्वेद मे वाणी की महिमा इस 
प्रकार बतलायी गई - 'सा विश्वायु , 
सा विश्वधाया, सा विश्वकर्मा।' 
वाणी ने जहा मनुष्य को चक्रवर्ती 
राज्य दिलाया है वहा वाणी के दुरु- 
पयोग ने बादशाहो के तख्ते भी पलट 
दिए है । उस वाणी को ब्रह्मचारी ही 
ही कल्याणकारिणी बना सकता है । 
जिसने वाणो के दुरुपयोग से शज्रुओ 
की सख्या बढा ली हो बह शान्त 
चित्त होकर नही बैठ सकता। मन 
को ससार का विजेता बतलाया है। 


मन के हारे हार है, 
मन के जीते जीत । 

परमातम को पाइए, 
मन ही की परतीत ॥ 


ऐसे बली मन को क्रमश साधनों 
द्वारा ब्रह्मचारी ही काबू कर सकता 
है। तब हृदय की विशालता का 
प्रादुर्भाव होता है। सकुचित हृदय 


ससार यात्रा में पग-पग पर ठोकरे 
खाता है और चचल मन ऐसे व्यक्ति 
को विविध नाच नचाता है वह हृदय 
को महान्‌ कंसे बनायेगा ?ै ओदम्‌ 
मह पुनातु हृदये'--हे परमेश्वर ' 
अपनी महानता से हमारे हृदय को 
पवित्र करो, यह नित्य की प्रार्थना 
कंसी महत्त्वपूर्ण है। जब तक हृदय 
उदार नहीं तब तक उस महान 
परमेश्वर की महिमा को समझना 
कंसे हो सकेगा ? उस के विस्तृत 
जगत्‌ का मर्म बतलाने वाले वेद 
अपने भैद को उस के लिए कंसे प्रकट 
कर सकेंगे । 


बाल-बश्रह्मचारी वेद के भेद को 
खोल कर स्वंसाधारण के सामने 
रख सकते हैं। वह वेद नही जो 
लेखनी और मसीपाजत्रों मे बन्धा हुआ 
है । प्रत्युत वह वेद तो देश और 
काल की सीमा से परे हैं। व्याकुल 
ससार ने जब-जब ब्रह्मचारी के दर्श- 
नाथ हृदय से प्रार्थना वी तब-तब 
बाल ब्रह्मचारी ने दर्शन दिए। अब 
फिर प्रजा व्याकुल होकर बाल-बरह्म - 
चारी की बाट जोह रही है। दया- 





की 





मय प्रभो | यदि आप के प्रकाद से 
तैज धारण करने में कोई ब्रह्मचारी 
मग्न है तो उसे शीघ्र तेज प्रदान 
करो, ताकि वह समार से सन्देह 
और अविद्या के बादलो को छिनन्‍्त 
भिन्‍न कर के उड़ा दे । 


शरशाब्दाय 


(ब्रह्मचारी) तेजस्वरूप परमा- 
त्मा में विचरने वाला ब्रह्मचारी 
(अाजत्‌) उस के तेज से स्वय चम- 
कता हुआ (ब्रह्म) परमात्मा को 
(बिभति) घारण करता है। तद- 
ननन्‍्तर (तस्मिन्‌) उस तेजस्वी ब्रह्म 
चारी में (विश्वे देवा) सब बसु 
आदि देव (समोता ) पूर्ण रूप से ओत 
प्रोत हो जाते हैं, तद्वत हो जाते हैं। 
तभी वह सयमी ।प्राणापानौ) प्राण 
और अपान को (व्यानम्‌) व्यान को 
(वाचम्‌) मधुमती वाणी को (मन 
शान्‍्त मन को (हृदयम) हृदय की 
विशालता को (त्रह्म) वेदज्ञान को 
(आत्‌) और (मेघाम्‌) उस के योग्य 
विकसित बुद्धि को (जनयन) उत्पन्न 
करता है, युक्त होता है । 


भद्र कर्णेभि श्यणुयाम देवा भद्र परश्येमाक्षमियजत्रा । 


स्थिरेरजुस्तुष्टुवा सस्तनूभिव्यंभेम हि देविहत 


यदायु ॥ 


अंग अग सुमंगल 


“-देवना रायण भारद्वाज 


>> ४7 


तुम रहने हो साथ हमारे, हम रहें तुम्हारे सग सग । 
है नाथ करो अनुकम्पा, भर जाय सुमगल अग अग || 


हैं देवेशवर है विनय यही 

जगदीश बनो अब सदय सहो 

सब यज्ञ यजनकर्ताओ को 

हे यजनीए्वर दो विजय वही । 
यह देह तुम्ही ने की प्रदान, हो जाय नही अब रग भग। 
हे नाथ करो अब अनुकम्पा, भर जाय सुमगल अग अग ॥ 


यह सुने कान कल्याण सदा 
हो नयन दृष्टि कल्याण प्रदा 
प्रत्येक अग आभास करे 
तेरी महिमा का ज्ञान सदा। 


बलवान बने तन का वितान, हो जाय नहीं ये तग्र तग। 
है नाथ करो अब अनुकम्पा, भर जाय सुमगल अग अग॥ 
प्रभु गीत करें हम उच्चारण 
आदेश तुम्हारा कर पालन 
आयु हमारी देव हित्तषी 
हो देह आत्म सुख सचारण । 


कल्याण वान उत्तम उमग, हर समय दमन हो दग जग। 
है नाथ करो अब अनुकम्पा, मर जाय सुमयलत्न जग अगर ॥ 


“-प्रायलभाज ध्राणमगढ़ (3० प्र०) 
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यह हम रे टेग का परम्परा रही है कि महान पुरुषों ढ्व रा किए गए 
काय का स्म्रति को स्थायी बनाए रखने के लिए स्थान विशेष पर उसके 
स्मारक बना दिए जाते हैं। ऐसे महापुरुषो के अनेक स्मारक हमारे दंग मे 
हैं। इन स्मारक की लाग यात्रा करते हैं समय-समय पर लाग वहा जाते 
हैं तथा इन सथ नो का देखकर प्ररणा ग्रहण करते हैं। कुछ लाग इन 
स्थानों की प्रजा मो करते हैं। आयसमाज इस प्रकार के कसी बाह्या” 
बर की अनुमति नहो हेला | फिर भी इतना निद्िचत है कि जलियावाला 
के शहोदो को श्रद्धा्जलि देने के लिए लोग वहा पर बने स्मारक को 
देखते हैं तथा वे श्रद्धाभिभुत हाते है। प० मोतीलाल नेहरू के इलाहाबाद 
स्थित आनाहत अवन को देखकर वे उनके राष्ट के प्रति किए गए याग 
को स्मरण कर लेते हैं। वर्धा और साबरमती के आश्रमों का देखकर 
गांधी जी की क्रियाशीलता याद आती है। बारदोली को देखकर सरदार 
पदेल का याद आती है । ननकाना साहब की यात्रा के लिए हमारे अनेक 
भाई आज भा पाकिस्तान जाते हैं। राम और कृष्ण से जुड स्थानों का 
भी यही महत्त्व है। मह॒षि दयानन्द के जीवन से गुफित टकारा मथुरा 
अजमेंर और पाखण्ड खण्डिनी पताका स्थान को हम सम्मानपूवक देखते 


हैं। 


स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन फी भी एक छहेसी अपूब घटना है। ३० 
माच १६१६ को स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली के घटाघर चौक पर अग्रजी 
सनिका की सगीनो के सामने छाती तानकर कहा था--चलाओ गोलिया ! 
और चारो आर स्तब्धता छा गई थी। वही स्वामी श्रद्धानन्द हिदुओ और 
मुसलमानों की एकता का समथक था। और इसीलिए उसे अगले दिन 
जामा मस्जिद से भारतीय जनता का आह्वान करने का अवसर मिला था । 
वेद मत्रो से उसने जामा मस्जिद को गुजायमान किया था। 


उस शहीद की स्मृति मे नया बाजार स्थित श्रद्धानद बलिदान 
भवन सभी आयवीरो के लिए प्ररणा और नव ऊर्जा प्रदान करने वाला 
स्थान है। प्रतिवष उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हम वहा से एक 
शोकयात्रा निकालते हैं। घण्टाघर का वह प्रसिद्ध स्थल भा उसी माग पर 
पडता है। हमारी सरकार से साग्रह माग है कि इस चोक का नाम स्वामी 
श्रद्धानन्द चौक रख दिया जाए। भाई मतिदास चौक भी समीप ही है । वहा 
पर उनका बलिदान हुआ था तो यह स्थान वह है जहा पर स्वामी श्रद्धा 

द ने विदेशी सत्ता को ललकारा था। 


हे आर्यो हम आज ही से अपना प्रयास आरम्भ कर द कि इस स्थान 
का नाम स्वामी श्रद्धानन्द चौक रखा जाए। सगठन मे शक्ति है। हमारा 
सम्मि लित प्रयास निश्चय ही हमे सफलता देगा। 


मूलखब्द गुप्त 





आर्यसमाज' के 
-ल्वय सदस्य बने | 
“यूस रो को बनायें। 


, आश्यसन्देश' के 
-स्वय ऋछुआ बने । 
-दूसरो को बनायें ॥ 


साप्लाहिक 'आर्यसन्देध 





मकर-सक्रान्ति पर्व सम्पन्न 


प्रतिवष. की भाति इस वप भी आयसमाज दीवानहाल की ऑर स 
लोहडी तथा आय पव मकर सक्रा ति चाटना चौक स्थित अमर टह ” 
स्वामी श्रद्धान ” जी महाराज की भव्य प्रतिमा के सममाप ”ड उ ले समय 
वातावरण में मनायी गयी । 

मध्याह्न २ बज बहत यज्ञ के पव्च'त प० गूलारबबा ह र तरत तथ 
पृ०+ देवजी न चहा सघुर न ना द्वर उपधत्या 4 भाव 
विभार किया वहा पश्ति यशपाल जी सुतराद तथा प० लिनटाच द्र भा 
शास्त्री ने इस आयपव के महृत्व पर प्रक ग डालते “ए जनम नस से ”स 
पव को वलिक रित्यनुसार मनाने तथा “सम अवसर पर हीन टखियों का 
स्ववित्तानुसार कम्बल आदि दान करने हतु प्ररित किया । 

आयमसमाज के प्रवान वी सूयटेव जा न उपस्थित जनसमू? को 
स्वागत करते हए आयपव के आयाजन में सम्मिलित हन पर ययव द 
दिया तथा अपेता की कि व॑ आयसमाज के सभा क यक्रमो मं भाग लकर 
भारतीय मस्कृति के प्रचार प्रसार मे सहवाग” 





सम्पादक के नाम पत्र- 





& ३१ ट्सिम्बर 5६ के अक़ पता बहत अच्छा लग विशेष रूपसे 
सम्पादकीय लेख--- हैदराव द सयाग्रह शताब्दा पढ़कर वि तने जान 
कारी मिली । यह लेख बहत ही प्रचसनांप था। 

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मसत्जाथप्रकाग व अ॒ ग्रके 
विषय में भी नियमित रूप से हमे ज्ञानवधघक लव पटन काटजा यक्‍त 
इन अमुृल्य ग्रथों तक पहुच नही पाने वे भी अयस टेश सेन्नप्रप्त 
कर लगे। 
मेरी परमात्मा से यही प्राथना है कि नववप मे आयस टेश उतति 
के शिखर पर पहुचे। 
->डा० ध्ररविन्द कुमार शर्मा रेलवे रोड कुरुपत्र (हरियारा) 


कु. आयसन्देश का नियमित प्रकाशन और पाठको तक प्रयण एक 
आर्योचित स्वस्थ परम्परा है। इसके विशेपाक अत्य त आकषक और 
आत्म उत्कृष्ट हाते है। दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभ के आवक री ओर 
सम्पादक मण्डल बधाई के पात्र हैं 
--आऔमतो दशनवैव' प्रधाना महिला प्रायसलसमाज 
झ्रायमगढ (उ० श्र) 


& आयसदेश का श्रद्धान द ब॒लिद न स्मू त जक प्राप्त हञ्े । उप्र 
वाद। विशेषाक की सामग्री बेहद रोचक व उपयागी लग उद्कृष्ट 
सामग्री उपलब्ध करान का अ पका प्रयास क फी सर रन है 

-भोविन्दराम टेकबानी +गवती जनरल स्टोर 
निम्बाहेया (राज०) 


७ श्रद्धानन्द वलिदान अक प्र प्व हआ एक के बाद एक आक्पक 
जीवनोपयोगी एवं अमूल्य विशेषाको की प्राप्ति के साथ साथ वप १६७० 
में भी प्रकाशय आठ विशेषाकों की पूब जानकारी प्राप्त कर हतय गतगद 
हो उठा ऐसे सवश्रष्ठ पत्र की सदस्यता विहव के समस्त हिंदी भाषी 


आय परिवारों को लेनी चाहिए। मेरी इस पत्र के प्रति हा्िक हभ का मे 
नाए स्वीकार कर । 


“रामाज्ञा आ्रायपुत्र भागलपुर, देवरिया (उ० प्र०) 


9 आध्यात्मिक एवं सामाजिक ज गति और सास्कृतिक चेतन करे 
दिशा मे आयसन्देश की भूमिका पत्रकारिता के इतिहास में अ 
इतने कम पृष्ठो मे वेदधम का पष्ठ पोषण अदभुत ढंग से कर पा 
के सम्पादन की विशेषता है। इससे भी अधिक विशेयाक निकालन की 
कला के आप लोग विज्लेपज्ञ हैं और इसके लिए आपकी जिननी भी स्तुति 
80998 । 864०8 88; विशेषाक कागज की गुणवत्ता 
साज सज्जः और विनय प्र की उच्चक 
पडा है। शोभनम शोभनम शोभनम ्ज कक जन 


-दैवनारायण सारहाज, भ्रायमगढ (प्राज मगढ ) 


१ ॥ 


साप्ताहिक “जार्मसम्देश 





अभय न करत्यन्तरिक्षमभय 
थावापृथिवी उभे 

अभय पदचादभय पुरस्तादु- 
त्तरादधराधदभय नो अस्तु ॥। 


इ्मे। 


(न) हम सब के लिए (अन्त- 
रिक्ष) अन्तरिक्ष (अभय करति) 
अभय साधक होवे और (इसमे उभे 
द्यावापृथिवी) ये दोनो द्यावा पृथ्वी 
(अभयम्‌) अभयदायी हो । (पश्चात्‌ 
अभय) पीछे से अभय (पुरस्तादभय) 
सामने से अभय (उत्तरादभय) ऊपर 
से अभय और (अधस्तादभय) हम 
सब के लिए नीचे से अभय हो । 


मनुष्य का सब से बडा शत्रु भय 
है । यह सदा मनुष्य के मस्तिष्क को 
विकृत करता रहता है। याद 
रखिए, इस भय ने लाखों मनुष्यों 
को असमय मे ही वुद्ध कर दिया है । 
हजारो भनुष्य इस भय के वह्ष में 
होकर काल-कवलित हो गए | यदि 
हम ससार में आयु, धन, विद्या और 
बल चाहते हैं तो इस भयक्र रोग को, 
भय को अपने मन से हमे दूर कर 
देना होगा। ससार में किसी भी 
क्षेत्र मे हमारी असफलता का प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से यह भय ही 
कारण होता है । 


अभय-प्रार्थना के मनन्‍्त्रों मे भय 
को दूर कर अभय या निर्मय बनने 
की प्रार्थना एव कामना की गई है। 
कहा गया है कि अन्तरिक्ष लोक, 
चुलोक और पृथ्वी लोक हमारे लिए 
अभय हो । अतरिक्ष में विचरण 
करते हुए हमें किसी प्रकार के मय 
की शका न हो अर्थात्‌ अतरिक्ष से 
हमें किसी प्रकार की हानि न हो । 
हम निडर होकर अनरिक्ष में विच- 
रण करे | हम निडर होकर अतरिक्ष 
के नीचे अपने कार्यों को करते चले । 
फिर कहा भया है कि यह दुलोक 
अर्थात्‌ सूर्यादि लोक हमे किसी 
प्रकार की क्षति न पहुचाएँ, मार्ग में 
किसी प्रकार का विध्न न उपस्धित 
करें | यह पृथ्वी भी हमे भयभीत न 
करे। अपने चारों ओर अभय 
की कामना करता हुआ व्यक्ति 
कहता है कि मेरे आगे पीछे, ऊपर- 
नीचे सामने और चारों ओर अभय 
रहे | वास्तव मे जब मनुष्य के मन 
में भय का सचार हो जाता है, तब 
ससार की कोई शविति आगे नहीं 
बढा सकती- उसका कार्य नही 
करवा सकती । 


चाल्से बारह के किले पर शत्रुओ 
ने चढाई कर दी। वे अपने सचिव 
को पत्र लिखवा रहे थे । उनके किले 
पर बम फेंका गया। वह किले के 
अन्दर बनी भवन की छत को फाड- 
कर राजा के अन्त-पुर में राजा के 


अभय बनो 


स्रेशचन्द्र वेदालकार 


अका आकमऋषमार-4ऋ-०ार-काताए्बकक 





एम०ए० एल०टी०, ब्ार्यंसमाज गोरखपुर 





ठीक दरवाजे-खास में जा गिरा, 
जहा कि राजा उस समय बेठे हुए 
थे। इस भयानक दृश्य को देखकर 
सचिव के हाथ कापने लगे और उस 
के हाथ से कलम छूटकर धरती पर 
जा गिरी । पर चाल्स जरा भी 
भयभीत नही हुए बोले, “क्या बात 
१ १ 


सचिव बोला, “महाराज ! बम 
गिरा है।” 


“हा।” राजा ने उत्तर दिया, 
“वह तो है लेकिन उस बम का इस 
पत्र के विषय से क्‍या सम्बन्ध है? 
आप अपना पत्र जारी रखो |” और 
वह पत्र लिखवाने लगे । 


जहा तक भय का प्रश्न है, 
ससार में वीरता प्रददन मे ही 
साहस की आवश्यकता नही है 
अपितु हमारे दैनिक जीवन में भी 
इसकी उपयोगिता लक्षित होती है । 
ईमानदार होने के लिए भी निर्भीक 
होना चाहिए। प्रलोभनों से बचे 
रहने के लिए भी निर्भीक होना 
आवश्यक है। बोलने के लिए भी 
साहस और निर्भीकता चाहिए। 
अपने विचारों को सब के सामने 
रखने के लिए दिलेरी और निर्भयता 
की आवश्यकता है और आप जो 
कुछ नही हैं उसे स्वीकार करने के 
लिए भी निर्भीकता जरूरी है। 
समसार के दु खो का कारण दुबंलता 
और अनिदचय है । लागफेलो ने कहा 
है “अपने दरवाजोी पर यह पुराना 
आदशे वाक्य लिख दीजिए ।” दृढ़ 
बनो, दृढ़ बनो और हर क्षेत्र में 
दुढ बनो ।” मनुष्य अपने जीवन में 
छोटे-छोटे सघर्षों से जुझ कर ही 
महान्‌ बनता है। इस दुनिया में 
ऐसी कितनी ही महान्‌ एवं रहस्य- 
मय जीतें हुई हैं, जिन्हें भौतिक 
आख देख नही सकती, जिसके बदले 
में कोई पुरस्कार दिया नही जाता 
और जिसके स्वागत के लिए बाजे 
नहीं बजाए जाते | विक्टर द्यागो ने 
कहा है कि “विपत्ति, निर्वासन, 
लालसा और गरीबी वस्तुत जीवन 
सग्राम के क्षेत्र हैं, जिनमें संघर्ष 
करना पडता है ।” 


इस प्रकार जीवन में आमे बढ़ने 
के लिए निर्भगता और साहस पहली 
बस्तु है । 


भय क्या वस्तु है ? यदि हम भय 


का विश्लेषण करें तो हमे पता लगेगा 
कि क्लेश, अनिष्ठ और आपत्तियो 
की कल्पना ही भय है। हम सोचते 
हैं कि ये आपत्तिया हमारे ऊपर कल 

या निकट भविष्य में आयेगी और 

उनके आने की चिन्ता से हम सूखते 

रहते हैं। पर वे कभी नहीं आती।. 
हमारे निर्बेल मन बहुत सी घटित, 

ज्ञात, परिचित बातों को अनिष्ट- 

कर मानकर उनसे तो भयत्रस्त 

होता ही है, साथ ही भविष्य में आने 

वाली बातो में सदा अनिष्ट की 

आशका करके भी यू ही भय पीडित 

बना रहता है। इसलिए कहा गया 

है कि जीवन मे सफलता प्राप्त करने 

के लिए सब से अधिक आवश्यक 

वस्तु है-निर्मयता | स्वामी राम- 

तीर्थ ने लिखा है--“एक ही दृष्टि से 

शेरो को वश मे किया जा सकता 

है । एक ही नजर डालकर शात्रु को 

शान्त किया जा सकता है । निर्मयता 

के एक ही प्रहार से विजय पाई जा 

सकती हैं।” 


स्वामी दयानन्द के जीवन में 
एक घटना आतो है, जब वे नमंदा 
नदी के ल्लोत की ओर गिरि गह्नरों 
में एकान्तवासी सच्चे योगियों के 
मिलने की आशा से जा रहे थे। 
विकट जगल था। उस जगल में 
रास्ता न मिलने के कारण वे खड़ें 
कुछ सोच रहे थे कि सामने से मुह 
फेलाये मृत्यु रूप बडा काला रीछ 
आता दिखाई दिया | वह गर्ज कर 
उनके साभने पिछली टागो के बल 
खडा हो गया । पर, स्वामी दयानन्द 
जरा भी नहीं घबराये और उस पर 
उन्होने सीधी निर्भय नजर डाली | 
दृष्टि से दृष्टि का मिलन हुआ। 
हिस्र पशु डर गया। स्वामी जी ने 
अपना डडा उसके मुख पर मारने 
को उठाया । रीछ डर कर चीखता 
हुआ वहा से भाग गया । रोछ की 
आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां 
आ गए। उन्होने स्थामी जी को आगे 
जाने से मना किया पर वे नहों माने 
और आगे बढने का निदपचय किया। 
महाराज ने स्वय अपनी आगे की 
यात्रा का वर्णन,किया है--“फूल के 
असख्य वृक्षों और अनेक प्रकार की 
कटीली शक्षाड़ियों से वह जंगल भरा 
हुआ था| किसी ओर भी उसमें से 
निकलने का मार्ग नहीं था। वहां से 
छुटका रा पाना मेरे लिए कठिन हो 
गया । कुछ दूर तक बेठे-बेठे, कुछ 
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दूर तक धुटनों के बल चलना पडा। 
मेरे वस्त्र धज्जी-धज्जी हो गए। 
कांटे लगने से मेरे शरीर के बहुत से 
स्थानों से रक्त को घारा बहने 
लगी । थकावट और भ्रूख से अवसन्न 
शरीर, पृथ्वी पर अन्धकार का 
बढता प्रभुत्व, वन मार्ग, एकान्त 
विषम, परन्तु प्रभु का अटल निदरचय 
लेकर वे चलते गए-चलते गए । 


निर्मयता क्‍या है ? आत्मा को 
शक्ति को समझना निर्भयता है। 
अत्पा के वास्तविक स्वरूप का 
सजीव ज्ञान और उस पर 
निश्चल विश्वास निर्भयता है। 
परमेश्वर में अदूट श्रद्धा उत्पस्न 
कोजिए उसका विश्वास हुरय में 
लाइए | हृदय से भय दूर हो जाएगा। 
स्वामी दयानन्द इसी से इन विपत्तियं, 
से नहीं डरे । आगे ही आगे बढते 
गए । याद रखिए -“आपपत्ति के मम 
से बढकर कोई आपत्ति नही । मौत 
के डर को मन में जगह देने के 
बजाय हमे मर जाना बेहतर है। 
योगी कवि के झब्दों मे-- 


पग-पग्र काटे रोडे पत्थर, 
पल-पल महायुद्ध गर्जन स्वर 
बस बिना सहारे इकले हू, 
बढ़ते करते युद्ध निरन्तर। 
चलना सरल नहो इस पथ पर । 
नही किसी पर तुम हो निर्भर, 
आओ अपने घर से बाहर 
इस पथ के यात्री चलते हैं, 
सब उठा-उठा अपना बिस्तर । 
चलना स्वरल नही इस पथ पर । 
निर्भयता के इस शुभ पथ पर 
पग-पग जीवन का मुखरित स्वर, 
स्वागत उसका जो आए ना 
लानत ! भागे जो कि सहारा, 
यहां किसी से द्वेष फैलाकर , 
चलना सरल नही इस पथ पर । 
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साप्ताहिक “आर्मधन्देश' 


| आर्य जगत के समाचार | 


आचार्य ग्शपाल 'सुधांशु” भारत लौटे 


आचार्य यशपाल 'सुधाशु' धर्मा- 
चार्य आर्यसमाज दीवान हाल, 
दिल्‍ली, १० जनवरी १६६० को 
थाईलेण्ड देश मे वेदिक धम का 
प्रचार-प्रसार ॒ करके स्वदेश लौट 
आये है। श्री सुधाशु जी ने थाईलैण्ड 
देश की राजधानी बेकाक और 
नखोन, फतोन, चिगमई आदि अनेक 
गहरो में वेद प्रवचन किये। उनका 
मुख्य कार्यक्रम हिन्दू समाज के 
सौजन्य से बेंकाक नगर में रहा। 
उनके प्रवचनों के मुख्य कंसेट थाई 
भाषा में अनूदित करके रिकार्ड किये 
गये । इन कंसेटों से थाई लोगो को 
वेदिक ध्मं और भारतवर्ष को 
गौरवमयी सस्क्ृति को जानने और 
समभने में काफी सहयोग मिल रहा 
है। श्री युवाशु के वेज भव 


प्रा्थनाओ पर आधारित भजनो का 
भी थाईलेण्ड निवासियों ने भरपूर 
स्वागत किया । वहा अनेक सनातन 
धर्म के मन्दिरों मे अब आयंसमाज 
में ग्रचलित भजन गाये जा रहे हैं । 
&€ जनवरी को वंकाक के हवाई अड्डे 
का दृश्थ बडा कारुणिक रहा । जब 
श्री सुधाद्रु जी को वहा के नागरिकों 
ने अशक्षुओं से भावभीनी विदाई दी, 
सभी न एक स्वर से माग की आप 
पुन कम से कम एक वर्ष के लिए 
थाईलेंण्ड पधारे । 
श्री आचाय सुधाशु १२ वर्षों से 
आयंसमाज दीवान हाल के घ॒र्मा- 
चाये पद पर कार्य कर रहे है। वे 
२७ नवम्बर को थाईलेण्ड के लिए 
रवाना हुए थे । 
-+ म्प्दक 


शायसमाज, श्रानन्द विहार 
भवन निर्माण हेतु अपील 


आनन्द विहार, जो पूर्वी दिल्‍ली 
के मुख्या  ; के माग पर स्थित 
है, मे अ4 विधिवत्‌ आयसमाज का 
गठन हो १० है । भवन का निर्माण 
कार्य जारी है। आय परिवारों और 
आये +स्कृति के अनुयायियोकी बडी 
माग » कि बेदिक सस्कृति प्रचार 
हेतु एक *ि श्चित धामिक स्थान हो 
जहा नियमित रूप से “अज्ञ होत्र” 
आदि कर सक। महात्माओ सन्या- 
सियो व प्रवक्ताओं के प्रवचन सुन 
सके और अपने पवित्र पर्वा को मना 
सके । 


प्रसन्‍नता का विषय है कि इस 
समाज को यज्ञग्ाला, मुख्य द्वार, 
प्याऊ, चार दिवारी आदि पहले ही 
पूरे चुके हैं, अब एक पुरोहित का 
कमरा, वाचनालय, हाल, महात्माओ 
का आवास कक्ष, स्त्री सभा इत्यादि 
के लिए समुचित व्यवस्था करने का 
काय जारी है। 

आयंसमाज मन्दिर के निर्माण 
कार्य को पूरा करने हेतु आयंजन 
यथोचित धनराजि भेजकर इस पुण्य 
में अपनी आहुति डाले। 


“-सम्पादक 


आयेसमाज कलकत्ता-वार्षिकोत्सव सम्धन्न 


आयेसमाज कलकत्ता के ०४वें 
बाधपिकोत्स” के रमापन समारोह 
पर नव दिवसीय अथवंवेद परायण 
यज्ञ की पूर्णाहुति 6ुई जिसमे हजारो 
नर-नारियो ने बड उत्साह के साथ 
भाग लिया । ४५ यजमानो ने पूर्णा- 
हुति मे भाग लिया । इस अवसर पर 
ब्रहद्मचारी विः्नपाल जयन्त (मुसुकूल 
कण्वाश्रम) जिन्हे आधुनिक भीम के 
नाम से जाना हे, ने योग का 
अद्भुत प्रदर्शत जिसमे चन्द्रहास एब 
भाल लगाकर सरिया मोडना, 
जजीर तोडना इत्यादि प्रदर्शन 
शामिल थे जिसे मुहम्मद अली पार्क 
में उपस्थित हजारो लोगो ने देखा । 

अपराह्न ३ बजे राष्ट्रीय एकता 
सम्मेलन मनाय्म गया जिसका सयो- 
जन श्री श्रीराम आये ने किया तथा 


अध्यक्षता श्री प्रो० उमराकान्त उपा- 
ध्याय ने की। इस अवसर पर 
विभिन्‍न क्षेत्रों के नेताओं तथा 
विद्वानों ने राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध 
में अपने विचार प्रकट करते हुए 
कहा कि विना सास्कृतिक एकता के 
राष्ट्रीय एकता सम्भव नही है । 

इस नव दिवसीय विश्याल सम्मे- 
लन में २३ दिसम्बर को विजद्याल 
शोभायाक्रा तथा प्रतिदिन छ से & 
बजे तक अश्नद्गे वेद पारायण बुहदु 
यज्ञ अपराह्न विधि सम्मेलन तथा 
साय ६ से १० तक बाहर से पधारे 
विद्वानों के प्रवचन एवं उपदेश हुए। 

इस अवसर पर श्रद्धानन्द बलि- 
दान दिवस, सस्कृति सम्मेलन, 
महिला सम्मेलन एव वेद सम्मेलन 
आयोजित किये गये । 
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पंजाब में शास्त्रियों की नियुक्ति बन्द 


आयेसमाज महषि दयानन्द बाजार 
(दाल बाजार) लुधियाना के महा- 
मन्त्री श्री रोशनलाल शर्मा ने श्री 
एन० के० मुकर्जी, राज्यपाल प्रजाब, 
श्री आर० पी० ओमा मुख्य सचिव 
पजाब, श्री राजेन्द्रसिह शिक्षा सचिव 
पजाब, श्री पीतमासह गोयल, डी ० 
पी० आई० पजाब को अलग अलग 
तार भेजकर पजाब सरकार द्वारा 
अध्यापको की सेवा शर्तों में सशो- 
धन करके गास्त्रियो की नियुक्ति पर 
पाबन्दी लगाने का सख्त विरोध 





किया है । 

श्री शोश्नलाब पझर्मा ने कहा है कि 
लास्क्की डिप्ती ह्नालक के समकक्ष है, 
इसलिए झ्ास्त्री को नियुक्तियों पर 
पाकद़ी लगाना सशासर अन्याय है 
तथा इससे सस्कृब भाषा को जो 
कि सभी भाषाओ की जननी है, 
गहरा धक्का लगेगा। 

श्री क्षर्मा ने माग की हैकि 

शिक्षा-शास्त्री के साथ-साथ सस्कृत 
अध्यापक के रूप मे शास्त्री की 
नियुक्ति अनिवायें की जाए । 





मकर संक्रान्ति पावन पवव है 


आयों का ये मकर सक्रान्ति, पावन पे है। 
रहस्य है इस में बडा, हम सब को इस पर गे है।॥ 
राम, कृष्ण, ऋषि वृन्द ने इस पर्व को माना सदा। 
पाला सनातन धर्म को, था सत्य को जाना सदा॥ 
इस दिन घरो मे यज्ञ पावन, आयजन करते थे सब । 
वेदिक कथा से मानप्तिक, पीड़ा सकल हरते थे सब ॥ 
ज्ञान की गगा विमल, बहती थी प्रजा थो सुखी। 
था स्वग का वातावरण, कोई नही था तब दुखी ॥ 
शाराफ थे सब धर्मात्मा, जनता का रखते ध्यान थे। 
वीर, ब्रतघारी, सदाचारी, महा बलवान थये॥ 
विश्व हित की योजना, इस दिन बनाते थे सुनो। 
न्‍्यायकारी थे प्रजा का दुख मिटातेथे सुनो॥ 
हम गुर थे विश्व के, इसका सुखद परिणाम था। 
हम भारती सब देवता थे, अर हर तरह आराम था॥ 
चोर, डाकू, जार, मद्प, इस जगत्‌ में थे नही । 
व्यभिचारिणी नारिया, भी विह्व में ना थी कही ॥ 
यदि अर्थ इस त्योहार का, ससार सारा जान ले। 
गोतम, कपिल, दयानन्द की, यदि सीख दुनिया मान ले ॥ 
सदुभावना जागे हृदय मे, विश्व के कल्याण की। 
सब ईश विद्वासी बनें, बातें तजे अभिमान की || 
वेद के अनुकूल जीवन, ये हमारा हो प्रभो। 
सब के जीवन का सहारा तू ही प्यारा हो प्रभो ॥ 
विश्वास है हम को जगत्‌ के, दूर होगे दुख सभी। 
दीन, दुखिया ना रहेगे, प्राप्त होंग सुख सभी॥ 
है ईश तुम वरदान दो, 'हम कम नेको के करें ॥ 
मानव बने, मानव सभी, ससार की पीडा हरें ॥ 


--प० ननन्‍्दलाल “निर्भय” सिद्धांत क्षास्त्री 
ग्राम-पो० बहीन, जिला (फरीदाबाद, हरियाणा) 





शगाक समाचार 
आयंसमाज के प्रसिद्ध भजनो- 
पदेशक, समाजसेवी एवं स्वतन्त्रता 
सेनानी श्री प० जयदेव (जतोई- 
वाला) प्रधान आयंसमाज गन्‍नोर 
की धर्मपत्नी का २५ दिसम्बर को 
स्वगंवास हो गया है। 
ञ्र >< >८ 
श्रीमती विद्यावती 
आयेजगत्‌ के सुप्रसिद्ध दानवीर 
आये नेता स्व० लाला नारामणदत्त 
जी ठेकेदार की सुपुत्री श्रीमती 
विद्यावती जो का देहावहान हो गया 
है । 


3 2५ 4 


| अकमामा+त+>७»तक 


श्री गिरधारीराम मंदान 


आयेसमाज ब्रह्मपुरी, दिल्ली के 
प्रधान श्री ओमपकाश मदान के 
पिता श्री गिरघारीराम मदान का 
देहावसान २३ दिसम्बर ८६ को हो 
गया है । 
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दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
तथा आर्य॑सन्देश परिवार सभी विव- 
गत आत्माओं की सदुगति के लिए 
प्रभु से प्राथंना करता है। 


8. 


२१ अनवरी १६६० 


रन निकटतस 


23 जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दद, मुह की दुर्गम्घ 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना मुह म छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारिया का घरेलू इलाज 


कम डी नह 


उत्त सन 


लीग युक्त 


दुकानवार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें 
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चाट मसाला 

चाट सजाद और फ्ला यो 
चआयत स्वादप्ट बनान क लिये 
यत बलतरीन मसाला हे। 
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ह्. क्वालिटी तथा शद्धता क 
कारण यह खान म॑ विशष स्वाद 
और लज्जत पेदा करता हे। 
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गेगा व 
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आयसम ज राोहतास नगर (श्षिवाजा पाक) शाहतरा लिली ३२ 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य “न उ99- श्र कृम्तकार द्र्थ्रती 
वफिल्लीआलड, टट्यटरठ०प०) 
















उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकहूल कांगड़ो 
फार्सेसो 


हरिद्रार को औषांघया 








वह ९ इस्कलएंजा पकान 
आदि पें जड़ी बटियों 
मे बनी लाभकारे 
आयुर्वेदिक शर्चाछ 


प्ययोकितव्य लत 

हीतों 4 बसूड़ों के समस्त रोगों. विन 
थे विशेषत पायोरिया शिजा 

के लिए उपयोगी | 







सेवन करें | 


शाखा कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावडी बाजआर, विल्‍लली-११०००६ 


फोन-१६१८७१ (दिल्ली) 


१४३७ कह चक्र -- बैजास ३०४१४ 
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इबिवार २८ जनवरी १६९६० 
बाधिक २५ रुपये 


वर्ष १३ प्रक १४ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


५ ञ्5 


_#.0.साका->-सपरकभावकरहााकाशापफगछ-:ल्‍ ० दपनछपक+ नए कमामकपतपकक प।वटनिपइअकानकन0-कपन- ३५० द दावा “पान हक ०पहाक नमक दटक*प८ ७ क+आकाणएनकादाकमक धान फ ककमककम+६+का 5" 





क्र 


नई दिल्‍ली का भारत के 


आयजगत की शिरोमणि सभा-सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्‍ली के यशस्वी प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती ने मान- 
नीय श्री विश्वनाथ प्रतापसिह जी को भारत का प्रधानमन्त्री बनने पर 
बधायी देते हुए आशा प्रकट की कि उनके नेतृत्व में राष्ट्र जहा चहुँमुखी 
उन्नति की ओर अग्रसर होगा, वही पजाब तथा कश्मीर में व्यापक रूप से 
बढ रही अलगावबादी द्वाक्तियों का सख्ती से मुकाबला कर राष्ट्रीय-एकता 
और अखण्डता को बनाये रखा जा सकेगा और उसके लिए आवश्यक है 
है कि इन दोनो प्रदेशों में कम से कम दस वर्षों तक सेनिक-शासन स्था- 
पित किया जाए, क्योकि विधर्मी प्रशासन तथा राष्ट्रपति/राज्यपाल शासन 
के प्रयोग अनेक बार किये जा चुके हैं-जो असफल रहे हैं । श्री स्वामी 
जी द्वारा प्रधानमन्त्री को लिखा गया पत्र इस प्रकार है -- 


माननीय श्री विश्वनाथ प्रतार्पासह जी, 
प्रधानमन्त्री, भारत सरकार 
नई दिल्‍ली, 


सादर नमस्ते । 


आयंसमाज की शिरोमणि ससस्‍्था सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
की ओर से आपको प्रधानमन्त्री बनने की बधाई देते हुए परमात्मा से 
कामना करता हू कि इस पद पर रहते हुए आप भारतवष की प्रगति तथा 
उन्‍नति के लिए अधिक योगदान कर सके । 

जैसा कि आप जानते ही हैं कि ५० वष पूर्व हैदराबाद में निजाम 
को सत्ता मुक्त करने के लिए आयंसमाज ने १६३६ में सत्याग्रह किया 
था। गत २९६, ३० और ३१ दिसम्बर १६८६ को उसी आर्य सस्याग्रह की 
याद में स्वर्ग जयन्ती समारोह हैदराबाद में आयोजित किया था। इस 
इस समारोह के अन्तर्गत पजाब और काइमोर की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त 
करते हुए समस्त आये जनता में यह प्रस्ताव पारित किया कि सरकार 
से इन दोनो राज्यो में शान्ति कायम करने के लिए अनुरोध किया जाए 
और जब तक स्थिति नियन्त्रण में आ जाए, इन दोनों राज्यों में विधान 
सभा के चुनाव न कराए जाएँ | 

उपरोक्त निर्णयो के सन्दर्भ में आपके समक्ष कुछ और विचार 
प्रस्तुत करना अपना दायित्व समझता हु। जैसा कि आप जानते हैं कि 
वर्तमान लोकसभा में मान गुट के & सदस्य चुने गए हैं। इनके चुनाव के 
तरीकों से आप अवश्य ही जानकार होगे। यह भी भली प्रकार से स्पष्ट है 
कि यदि उपग्रवाद की सहायता से ये लोग चुनाव न जीतते तो इनमे से कुछ 
को फांसी की सजा और कुछ को उम्र कंद की सजा मिलनी निदिचत थी, 
परन्तु इन्हें जेलो से रिहा किया गया और सभी मुकदमे भी वापस ले लिये 
गए। इससे उम्रवादियों का उत्साह बढ़ा और सारी सुरक्षा व्यवस्था के 
मनोबल को ठेस पहुंची । आज उमग्रवादी अपने आपको पजाब का स्वामो 


छः 





माघ सम्वत्‌ २०४६ विक्रमी 
झाजीवन सदस्य २५० रुपये 





सृष्टि सतत १६७२९४६०६० 
दूरभाष ३१०१५४० 
३० उदय बकगक-कत पाक 


पंजाब और कश्सोर सेना के सुपुर्द करो 


स्वामी आनन्द बीच सरस्वती प्रधान सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


दयानन्दाब्द -- १६५ 
विदेश मे ५० पोड, १०० डालर 


प्रधानमन्त्री को परामश 


मानते हैं। जिस तरह वे आदेग जारी करने हैं, उस तरह तो राज्यपाल भो 
नहीं करते । अधिकारियों को धमकिया दी जा रही है, व्यापारियों और 
डाक्टरो से लाखो रुपये वसूल किए जा रहे है । पुलिस अफसरो की सूचिया 
प्रकाशित की जा रही है, जिन्हें दण्ड देने का इरादा है। सिमरनजीत सिह 
मान कानून के अनुसार काम करने वाले बडे-बडे अफसरो को हिटलर बता 
रहे है और उनके विरुद्ध उसी तरह की कार्यवाही करने की धमको दे रहे 
हैं, जेसे दूसरे महायुद्ध के बाद नाजियों के खिलाफ की गई थी। पुलिस 
थानो पर हमले हो रहे हैं। अधघे सैनिक बलो को निणाना बनाकर मोत के 
के घाट उतारा जा रहा है। एक-एक सप्ताह मे कई-कई लाख की फिरौ- 
तिया वसूल को जा रहो हैं । 

मैं नही समझता कि आप सुरक्षा कमियो की मन स्थिति का 
अन्दाजा नही लगा सकते कि जिस प्रकार अपने परिवार व अपनी जान 
की परवाह किये बिना देश के वीर पुलिस अफसर उम्रवादियों से टक्कर 
लेते हैं और सरकार ऊन्ही मे से कुछ उग्रवादों नेताओं को अकारण रिहा 
कर देती है और इसके विपरीत पुलिस अधिकारियों से जवाब तलवी होती 
है । पिछले एक महीने में लगभग ५० सुरक्षा सेनिक उग्रवादियों के साथ 
मुठभेड में मारे गये हैं। क्या इन मुठभेडो को भी भूठी मुठभेड का नाम 


दिया जा सकता है । 


आज तक की परिस्थितियों पर यदि गभीरता पूवक विचार क्या 
जाए तो स्पष्ट होगा कि यदि पजाब में विधान सभा के चुनाव करवा दिये 
गए तो कोई हैरानी नही होनी चाहिए कि बडा भारी अनर्थ होगा। यदि 
११७ में से लगभग ८० सीटे मान ग्रुय के उन उम्रवादियों, उनके रिब्तेदारो 
इत्यादि को इनाम में मिलेगी (जिन्होने देश की बडी से बडी हस्ती के खून 
से अपनी प्यास बुझायी थी) तो आप इसका भी भलोभाति अन्दाजा लगा 
सकते है कि इस प्रकार के लोगो की सरकार पजाव मे क्या-क्या गूल 
खिलायेगी । ऐसी सरकार पर नियन्त्रण तो दूर सहयोग की अपेक्षा भी 
केम्द्र सरकार को एक पूरा न होने वाला स्वप्न लगेगा। ऐसी सरकार 
सत्ता समालते ही विधान सभा ईँ प्रथम प्रस्ताव खालिस्तान का पास करा- 
एगी, जिससे आपके लिए एक नया वैधानिक सकट पंदा हो जायेगा । 


इसी प्रकार काइमीर में भी पाकित्त्तानी उग्रवादियो की गति 
तेज होती जा रहो हैं। पिछने एक महीने से तो काइमीर मे कोई 054 
भी दिन नही निकला जब घरो, दुकानो, स्कूलों को जलाया न गया हा। 
मन्दिरो को तबाह न किया गया हो । पथराव, आगजनी, लूटपाट ता नित्य 
प्रति की घटनाएँ बन चुकी हैं। भारत के ध्वजों को जलाना और पाकि- 
स्‍्तानी भण्डे फहराना तो सामान्य सी बात हो गई है। सैकडो परिवार 
वार जिनमें सभी समुदाय के लोग हैं, कश्मीर से पलायन कर चुके हैं और 
देश के अन्य हिस्सों में असहाय और बेघर होकर पड़े हैं। ऐसी अवस्था मे 
(थेष पुष्ठ ८ पर) 
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सम्पादक---पृूलचन्द ग्रष्त 





मा बेद- 
९९ “मनन 


साप्ताहिक “आर्मसन्देश' 


उपदेश 


-स्वामी श्रद्धानन्द 


चक्ष श्रोत्र यशो घंह्यन्न रेतो लोहितमुदरम्‌ ।,२५॥ 
तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे 


तपो5तिष्ठत्‌ 


तप्यमान समुद्रे । 


स्‌ स्‍नातो बचत, पिगल पृथिव्या बहु रोचते ॥२६। 
अथवं, काण्ड ११। अ० ३ । सूक्त ५। २५, २६ ॥ 


'स पूर्वेपामपि गुरु कालेनान- 
वछेच्दात्‌ --बह॒पूव॑ंजो का भी 
आचार्य, गुकओ का भी ग्रुरुहम सब 
को क़मश ब्रह्मचयं की अन्तिम सीढी 
पर ले जाता है। हम ने सब से 
पहले आव को दुढ करना है, फिर 
श्रोत्र और उस के साथ अन्य सब 
इन्द्रियो को । नित्य सन्ध्या से इसी 
लिए ऋषियो ने सर्व झुद्धि की 
प्राथंना बतलाई है। वाणी, प्राण, 
चक्ष, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कण्ठ, शिर, 
बाहु और हाथों को सावधान कर के 
और उन को वश में रखने की 
प्रतिज्ञा कर के प्रार्थी इन सब की 
पवित्रता के लिए याचना करता है। 
यही सन्ध्या का मार्जन मन्त्र है। 
इस में शुद्धि का ठीक प्रकार बत- 
लाया है-'भू पुनातु शिरसि--- 
प्राणेश्वर परमात्मा पहले शिर को 
पवित्र करे, प्राणो की गति का साधन 
शिर ही है । 'भूव पुनातु नेत्रयो -- 
दु खो से अलग रखने वाला परमे- 
इवर आखो को पवित्र करे दूघों 
का आरम्भ ही आखो के विगइने पर 
होता है । आखे बिगडने न पाएँ। 
स्व पुनातु कण्ठे” सारे सुख का 
स्थान कण्ठ है । उस की पविचन्नता के 
लिए सुखस्वमूप परम स्मा से प्रार्थना 
है। 'मह पुनातु हुदये प्रभ अपनी 
महानता से हृदय को पवित्र (विज्ञाल) 
करे। “जन पुनातु नाभ्यास! 
अपनी जनन णक्ति से परमेश्वर स्त्री 
और पुम्प दोनो की जननेन्द्रियो को 
पवित्र करे, जिस से वे उन्हें स्वादे 
न्द्रियि न बनावे। 'तप पुनातु 
पादयो “तप झवित हमारे पैरो में 
आवे। 'सत्य पुनातु पुन शिरसि'-- 
सत्यस्वरूप परमात्मा फिर से शिर 
को पवित्र करे । जिस से मस्तिष्क 
मे ठीक साचने की शक्ति आवे, और 
ख ब्रह्म पुनातु सवंेत्र' --चारों ओर, 
ऊपर नीचे व्यापक परमात्मा शुद्ध 
करें। रक्षा करे। ऊपर के ए४ वें 
मन्त्र मे सिलसिला और है। आख 
और कान मे सब इन्द्रिया आ गईं । 
जब व पवित्र हो तब अपयश नही 


होता, प्रत्यक्ष पपन होने से यश 
बढता है। यश से अन्न प्राप्त होता 
है । शुद्ध अन्न यशस्वी को ही मिलता 
है। पवित्र अन्न का उपभोग करने 
वाले का वीय॑ बुद्ध होता है। वीये 
का अन्न पर ही आधार है। वीय॑े 
ठीक होने से रुधिर की गति ठीक 
रहती है । वीयहीन पुरुष का रुधिर 
नियम में नहीं रहता। रक्‍त की 
शुद्धि का साधन प्राण वायु है और 
उस में वीय की अरक्षा से विकार 
आ जाता है। इन सब जुद्धियो पर 
उदर की शुद्धि निर्भर है और उदर 
की जुद्धि के बिना मनुष्य की सारी 
बनावट अशुद्ध हो जाती है । 


यह सारा शुद्धि का क्रम ब्रह्मचये 
के यथावत्‌ पालन पर ही निभंर है। 
ब्रद्मचारी इन सव मजिलो से पार 
होकर भमुद्र के समान ग्रम्भीर हो 
जाता है। और इनना नेज घारण 
करता है कि सर्वंसाधारण से ऊँचा 
उठ जाता है । जिस प्रकार पर्वत पर 
चढ़कर महात्मा पुरुष मत्यंलोक के 
निवासियों के मार्गदर्शक बनते है, 
इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने तपोबल 
से तेजस्वी टोकर ऊपर उठता है। 
तब विद्यारूपी समुद्र मे स्नान से 
तेज धारण किया हआ ब्रह्मचारी 
अपने प्रकाश से सर्वसाधारण को 
अपनी ओर सीचता हुआ उनकी 
शुद्धि का साधन बनता है । 


इस ब्रद्मचय का जब भारत में 
प्रचार था उसी समय यह देश सारे 
ससार का बिरोमणि था और सारे 
समसार के लोग अपनी आचार चुद्धि 
के लिए इसी 'देव निर्मित' देश की 
शरण मे आया करते थे। अब भी 
यदि ससार की गिरी हुई दजक्षा का 
सुधार होगा तो ब्रह्मचयें के ही पुनरु- 
द्वार से । 


गशबदाथ 
हे तेजस्वी ब्रह्मचारी ' तम हमे 
(चक्षु श्रोत्रम) दुग्‌ शक्ति और श्रवण 
शक्तिसे युक्त आख और कान तथा 
अन्य सब शक्तिशाली इन्द्रियों को 


(यश ) निष्कलक यश को (अन्नम्‌) 
पवित्र अन्न को (रेत ) कामवासना 
छुन्य वीये को (लोहितम्‌) शक्तिमय 
लाल खून को और (उदरम्‌) रोग 
रहित तथा झरीर वर्धक पेट को 
(घेडि) धारण कराओ ।२५। 

सब मनुष्यों के लिए (तानि) 
चक्ष आदि इन्द्रियों को और यश 
आदि पदार्थों को (कल्पत्‌) सामर्थ्य 
युक्त बनाता हुआ ब्रह्मचारी (जिते- 
न्द्रय और यशस्वी ब्रह्मचारी ही 
(सलिलस्य पृष्ठे) गम्मीर ज्ञान समुद्र 
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के तल पर (तपोडतिष्ठत्‌) तप करता 
हुआ ठहरता है। इस प्रकार (समुद्रें) 
ज्ञान समुद्र में (तप्यममान ) तपाया 
जाता हुआ (स) वह ब्रह्मचारी ही 
(स्नात ) असली स्नातक होकर, 
ज्ञान वारिधि मे नहाया हुआ होकर, 
(बन्न,) चक्षु आदि इन्द्रियो का और 
यश आदि पदार्थों का घारण करता 
हुआ (पिंगल ) अत्यन्त तेजस्वी 
होता हुआ (पृथिव्या) इस पृथ्वी पर 
(बहु रोचते) नाना प्रकार से सुशो- 
भित होता है ।२६। 


ओरइम्‌ अग्न आ याहि वीतये गृणानों हव्यदातये। 
नि होता सत्सि बहिषि ॥२६॥ 


स्तुतियों में रम जाओ 


--दैवनारायण भारद्वाज 


है 


मेरे प्यारेप्रभु आ जाओ, गीतस्तुतियो मे रम जाओ। 
यह हृदय तुम्हारा मन्दिर है, प्रभु इसमे आकर बस जाओ ॥ 


प्रभु गीतस्तुति का श्रवण करो 
यह सफल सुजीवन हवन करो 
मेरी दुख पीडा हरने को 
मेरे ईश्वर आगमन करो। 


हर हव्य भाग्य के दाता हो, निज हव्य हमे भी दे जाओ। 
हर हृदय तुम्हारा मन्दिर है प्रभु इसमे आकर बस जाओ ॥ 


प्रभु दुनिया के ओर छोर से 
इस जीवन के सभी ओर से 
प्रभु आकर सताप मिटाओ 
अपनी सुखमय कृपा कोर से । 


हो भक्ति मगन वन्दना करूँ, वन्दना दया कर सुन जाओ। 
यह हृदय तुम्हारा मन्दिर है, प्रभु इसमे आकर बस जाओ ॥। 
प्रभु तुम्ही हमारे दाता हो 
कामना पूर्ति के त्रोता हो 
मम हृदय यज्ञ का कुण्ड बना 
हो तुम्ही गीत तुम श्रोता हो । 
मम हृदय यज्ञ का मन्दिर है, प्रभु आहुति लेकर रम जाओ | 
यह हृदय तुम्हारा मन्दिर है, प्रभु इसमे आकर बस जाओ ॥ 


--भआ्रापस भमाज झालमगढ़ (उ० प्र०) 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सम्पन्न 


दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल 
के तत्त्वावधान में स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस ७ जनवरी को आये- 
समाज सैक्‍्टर ६ आर के पुरम 
नई दिल्‍ली में स्वामी विद्यानन्द 
सरस्वती की अध्यक्षता मे मनाया 
गया । इस अवसर पर अपने प्रभाव- 
शाली भाषण में श्री विजयकुमार 
मल्होत्रा ससद सदस्य ने कहा कि 
वर्तमान समय में आयंसमाज को 
अपने सभी क्रान्तिकारी, समाज- 
सुधारक आन्दोलनों को पुन जागृत 
करना होगा तभी भारत सरकार 
से हम आयंसमाज के मन्तव्यों तथा 


स्वा० श्रद्धानन्द के स्वप्न को पूरा 
कर सकंगे। वेदिक विद्वान्‌ डा० 
महेश विद्यालकार ने कहा कि बलि- 
दान दिवस हर वर्ष मनाते हैं। किन्तु 
उनके जीवन से कुछ सीख नही लेते 
है। हमें उनके शुद्धि-आन्दोलनों को 
तन, मन, धन से आगे बढाना होगा। 
सभा को सावंदेशिक सभा के महा- 
मनन्‍्त्री प० सच्चिदानन्द शास्त्री, 
श्रीमती सुनीति आर्या ने भी सम्बो- 
घित किया। समारोह मण्डल के 
प्रधान श्री कृष्णलाल सूरी तथा महा- 
मन्त्री श्री रामशरणदास आय॑ के 
प्रयत्नो से सफल रहा । 
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वसनन्‍त पंचमी 








दूसरी ऋतुएँ अपना समय आने का इन्तजार कर लेती होगी, परन्तु 
बसन्‍त में इतना घीरज नही है। वसन्‍त के आगमन से पर्याप्त पहले यह 
ऋतु बच्चो की तरह मचलने लगती है। शिशिर अभी होती ही है कि तभी 
वसन्‍्त द्वार पर अपनी दस्तक देना प्रारम्भ कर देता है। आजकल का 
सुहाना मौसम इसी बात का पर्याय है। 

वसन्‍्त ऋतु को हम उसी प्रकार मनाएँ जैसी कि यह ऋतु है-- 

>आह्लाद और प्रसन्‍तता को चिलकारियों से परिपूरित। पर क्या उत्सव 

को इस प्रकार मना लेने में ही हमारे कत्तंव्य की इतिश्री हो जाती है। 
भारतीय सस्कृति उत्सवों से परिपूर्ण है और यहा का समाज उत्सवषर्मी 
है। हमे कोई न कोई बहाना चाहिए और हम उत्सव मनाने को तैयार 
रहते हैं। उत्सव का अर्थ है--अच्छे परिधान और सुस्वादिष्ठ भोजन | 
उत्सव का इससे भी बडा अर्थ है-सामूहिकता। हम अपने उल्लास को 
सामूहिक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। उल्लास जब उमडता है तो वह 
अकेला नही रहता। वह्‌ आसपास के लोगो मे अवश्य ही बटता है । उल्लास 
एक सुगन्ध है जो जितना बाटोगे उतना ही अधिक फंलेगा। इसीलिए 
भारतीय समाज जीवन्त और जागृत है। बुरे दिनो में भी हम उत्सवो को 
नही भूलते । उस दिन हम अपने व्यक्तिगत कष्टो को भूलकर भी सामूहिक 
उल्लास में सम्मिलित हो जाते है। 

हम आनन्द के लिए दौडते भागते हैं। क्या हमारे उत्सव केवल 
आनन्दपरक हैं । यह प्रदन विचारणीय है। हमारी सस्कृति और हमारा 
धर्म इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक पर्व के साथ ब्रत भी जुडे हैं। ब्रत से 
तात्पयें उपवास से नही है। हमारा समाज ब्रतधर्मी भी है । ब्रत का अथं है 
मर्यादा । जितने उत्सव हैं उतने ही हमारे त्रत पं हैं। वसन्‍्त पचमी पर 
भी हम ब्रत करते हैं कि हमारा जीवन मर्यादित होगा। हम सदाचारो 
होगे । हम लक्ष्मी, सरस्वती और हनुमान के गुणों को अपने अन्दर घारण 
करेंगें। हम सास्विक और पवित्र बनेगे। हम दूसरो के कार्यों के लिए 
सदेव समर्पित होगे । हम धर्म के मार्ग पर चलेगे । 


घर्मवीर हकीकत राय 


भारतीय हिन्दू धर्म पर सदा से ही आपत्तियाँ आती रही हैं तथा 
भारत के वीरो ने सदा ही घर्म की ज्योति को प्रज्वलित रखने में अपने 
प्राणो को न्योछावर तक कर देने मे कमी कोई कसर उठाकर नही रखी । 
भारतदर्ष पर मुपलमानों का पहला आक्रमण सवत्‌ ७६६ विक्रमी में हुआ 
था। उनका इस क्षाक्रमण का एक उद्देश्य तो भारत की समृद्धि को अपने 
अधिकार मे ले लेना था, परन्तु दूसरा उहृश्य जो अधिक महत्त्वपूर्ण था, 
वहू था--इस देश पर अधिकार करके, सदा-सदा के लिए अपने नियन्त्रण 
में ले, लेता और तभी सम्भव था, जब यहा के लोगों को मुसलमान बना 
लिया जाये | यह आक्रमण बगदाद के खलीफा की ओर से किया गया था। 
इस्लाम एक मजहब है। इसका यहा अधिक विवरण न देकर, इसके विरुद्ध 
भारतोय वीर हुतात्मा ध्ंवीर हकोकत राय के कर्तृ त्व का विवरण देना 
ही अभीष्ट है। 

वह वसन्‍्त प॑चमी का दित था। पश्चिमी पजांब का सियालकोट 
दाहूर था। उस वीर हकीकत राय को अपने मुसलमान साथी विद्यार्थी की 
मा दुर्ग को यालो सहन नहीं हुई और उसने “फातिमा' के लिए वंसे ही 
शब्दो का प्रयोग किया। काजी की ओर से दण्ड मिला कि या तो वह 
मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे बीच में से आारे से चोरा जाएगा। उस 
उस यार बालक का अपने धर्म के प्रति ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था कि उसने 
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जीवन त्याग देता श्रेयस्क रर समझा । स्वघर्मं निधन श्रेय परधर्मो भयावह । 
ओर वह वीर बालक अपने धर्म की खातिर, धर्मं की बलिवेदी पर न्योछा- 
बर हो गया । आज भारत में अनेक स्थानों पर लाभ, लालच के वजीभुत 
लोग धर्मान्तरण कर रहे हैं। उन्हें उस वीर हकीकत राय का स्मरण करना 
चाहिए। रावी नदी का तट आज भी उस बलिदान को भूला नही है। 
उसके खू न के छीटे आज भी प्रसुप्त हिन्दी समाज को झ्िझोडने में समर्थ है । 
अन्याय अत्याचार के नीचे सिसकती कराहती मानवता पुकार-पुकार कह 
रही है--उस वीर बलिदानी हकीकत राय को स्मरण करो । 


वह वीर घन्य है । वह घमंध्वजी धन्य * । वह भारत मा का सपूत 
धन्य है। वह अपने धर्म ओर सस्क्ृति पर अपने को न्‍्योछावर करने वाला 
घन्य है। उसने सिर कटाना पसन्द किया, पर सिर भकाया नही | उस 
बोर की स्मृति को हमारा शत-अत प्रणाम । 


वसन्‍त पच्रमी के अवसर पर हमारा कत्त॑व्य है कि अपने धर्म और 
सस्कृति की रक्षा का प्रण ले तथा किसी भी प्रकार की आपदा से भयभीत 
न हो। आओ मिलकर बोलें -वैदिक धर्म को जय ! 





सम्पादक के नाम पत्र-- 


महर्षि दयानन्द सरस्वती की भाषा 


उन्‍नीसवी शताक्दों के उतराध में जब महपरि दयानन्द सरस्वती ने 
सत्यार् प्रकाश एवम्‌ अपने अन्य ग्रन्थों की रचना की, हिन्दी भाणा उतनी 
व्याकरण सयत, प्राजल एवं परिष्कृत नहीं हुई थी जितनी कि आगे चलकर 
बीसवी सदी के पूर्वार्घ में आचायय महावीर प्रसाद द्विरेदी युग मे हो गयी । 


स्वामी जी द्वारा रचित सत्याथंप्रकाद में अनेक वाक्प्रो का वर्तमान 
रूप स्वामी जी रचित मौलिक स्वरूप से भिन्‍न है | मूल वाक्यों को जो आघु- 
निक व्याकरण सयत भाषा की कसौटी पर खरे नही उतरे थे उन्हे व्याक- 
रण-सयत करने के मोह मे बाद के सस्करणो के गब्दों में कही-कही कुछ 
परिवर्तेन किए गये हैं। यह परिवर्धन स्वामी जी की भाषा के तथाकथित 
दोष परिहार के रूप में किये गये कहे जाते हैं। परन्तु इस प्रकार का 
ओचित्य नितान्त असन्तोषजनक है। यह स्पष्ट दु साहम है। ऋषि-ऋण 
चुकाने की इस रीति-नीति को अक्षम्य एवम्‌ अविवेकपूर्ण कहा जाए तो 
अनुचित न होगा । 

यह सत्यार्थ प्रकाश के प्रवीण प्रणेता के साथ सरासर धृष्टता तो है 
ही साथ ही अन्याय भो है । यद्यपि भावों में अन्तर नहीं जया है पर भाषा 
में किसी-किसी स्थल पर इतने परिवर्तन किये गये है कि अयला-नकलो का 
भेद करना कठिन हो गया है । यह निविवाद स्वामी जी की लेखन शेली 
की आत्मा का हनन करना है। प्रकाशकों को स्वामी जी की भाषा में 
आज की हिन्दी भाषा के स्तर को दृष्टि मे रवकर परिवर्तत कर इस 
प्रकार शुद्धीकरण करने का कोई अधिकार नही था। वे भाषा की ब्रुटिया 
नही वरन्‌ उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार है। बाइतरिल के न्यूठेस्टा- 
भेण्ट की अग्रेजो और आजकल की अग्रेजी में अत्यधिक अन्तर है। इसी 
प्रकार शेक्सपियर को तत्करालीत अग्रेजी और इस समय की अग्रेजी के व्या- 
करण में काफी अन्तर है । किन्तु इसके माने यह तो नहो कि वाइविल कौ 
और शेक्सपियर के नाटकों की भाषा को अत्र की प्रचलित अग्रेजी भाषा के 
व्याकरण के अनुरूप ढाल कर उसमे हेर-फेर कर दिया जाए, और न ऐसा 
किया ही गया है । 


जो आनन्द और रसास्वादन स्वामी जी की कृतियों मे उनके हर 
अकित मौलिक भाषा के पढने मे आता है वह उसको आजकल हो के 
के नियमों के आधार पर सशोधित कर पढने में आ हो नहीं सकना। वह 
स्वामी जी की भाषा नही, कृत्रिम भाषा है। जब हम उनकी भाषा पढते 
हैं तो ऐसा आभास होता है जैसे कि स्वामी जी स्वय ही बोल रहे हो। 
लेकिन जब सशोधित रूप से पढते हैं तो लगता है कोई और बोल रहा है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि स्वामी जी की सभी रचनाओ को किसी भी 


प्रकार बदले हुए रूप मे नहीं वरन मौलिक 
लक ्‌ रूप मे यथावत्‌ प्रकाशित 


>सोतो बीरेग चरद्न, 
कमला कुटीर, ५६५, सुभाष नगर, इलाहाबाद 
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वसन्‍्त पचमी (३१ जनवरी) के भ्रवसर पर 


२६ जनवरी पर विशेष- 
गणतन्त्र दिवस 


२६ जनवरी-गणतन्त्र दिवस स्वतन्त्र भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण 
राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन समस्त आबाल-वबुद्ध भारतीयों का मन आनन्द 
की तरगो से उद्वेलित रहता है। इस दिन दिल्‍ली की आकर्षक परेड देखने 
के लिए प्रत्येक भारतीय का मन लालायित रहता है, तथा सम्पूर्ण राष्ट्र 
इस राष्ट्रीय पर्व को विविध रगारग कार्यक्रमो से मनाता है | इस राष्ट्रीय 
पर्व को मनाने का सौभाग्य दिया हमारे क्रान्तिकारी, स्वाधीनता के 
दीवाने महात्मा गाधी, सुभाषचन्द्र बोस, भगतसिह, चन्द्रशेलर आजाद, 
लाला लाजपतराय जेसे सेकडो-हजा रो क्रान्तिकारी नेताओ ने । 


यद्यपि हमे स्वतन्त्रता १५ अगस्त १६४७ को प्राप्त हो गयी थी, 
परन्तु हम पूर्ण स्वतन्त्र २६ जनवरी १६५० को हुए। उसी दिन स्वतन्त्र 
भारत का अपना सविधान लागू हुआ स्वाधीनता से पूर्व २८ जनवरी स्वाघी- 
नता दिवस के रूप मे मनायी जाती रही है । ३१ दिसम्बर १६२६९ और १ 
जनवरी १६३० की मध्य रात्रि मे लाहौर के रावी नदी तट पर श्री प० जवा- 
हरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्ष के रूप मे तिरगा ध्वज 
फहराते हए कहा था कि स्वतन्त्रता आन्दोलन का उद्देश्य पूर्ण स्व॒राज्य की 
प्राप्ति होगा । इस अवसर पर देश के भक्‍्तो ने प्रतिज्ञा की थी कि वे तब 
तक चेन वी सास नही लेगे, जब तक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त 
नही हो जाती । इस अवसर पर यह निश्चय किया गया था कि २६ जन- 
वरी १६३० स्वाधीनता दिवस के रूप से मनाया जायेगा और इस दिन 
पूरे देश मे अधिक से अधिक लोगो तक स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र पहचाया 
जायेगा । इस घोषणा पत्र ने प्रत्येक भारतीय के मन में स्वतन्त्रता प्राप्ति 
की भावना जागृत की। तब से स्वाधीनता के पूर्व तक २६ जनवरी को 
क्रान्तिकारी नेता स्वाधीनता दिवस के रूप मे मनाते रहे । इस दिवस के 
महत्त्व के कारण ही १9६५० मे मारत का नया सविधान तैयार हो जाने 
पर २६ जनवरी को ही सविधान लागू करने का फंसला क्या गया । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विविध क्षत्रो मे पर्याप्त उन्‍नति 
की है, तथापि व्यक्ति का नैतिक पतन जितना अधिक हआ। वह चिन्ता का 
विषय है। इस नैतिक पतन के क१रण ही प्रत्येक नागरिक त्रस्त है। 
इसका मूलभूत कारण हमारी शिक्षा और धर्म के पृथक पृथक्‌ रखने की 
नीति है। धर्म ही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति का आचार ककत्तंव्य, 
नैतिकता अ दि गुणो की शिक्षा प्रदान करता है। स्वतन्त्र भारत मे आज 
भी वोटों की राजनीति के क रण न हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है 
और न मस्कृति है। इसी प्रकार कुछ अन्य भी मूलभूत काये थे, जिनका 
निर्णय स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ हो जाना चाहिए था परन्तु आज तक नही 
हो सका । 
गणनन्त्र दिवस के अवसर पर देश के स्वतन्त्रता मग्राम मे अपने 
प्राणो की बलि देने वाले अपने यौवन की उम्रगो को राष्ट्र को समर्पित 
कर देने व ले उन गहीदो के प्रति मात्र श्रद्धाज्जलि प्रकट कर देने से 
हमारा कत्तंव्य पण नटो जाता । उन छहींदो के प्रति हम री सब से अच्छी 
श्रद्धाञज्जलि शहोदो द्वारा देसे गए स्वतन्त्र भारत के उज्ज्वल भविष्य को 
साकार करने की प्रतिज्ञा होगी । 


-- डा० भारतेम्दू दिवेदी 
शान्ति निकेनन, ज्ञानपुर, वाराणसी 


_अलथ++-+-मनन्‍पानबणक७. 





कम्बलों का वितरण 
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वसन्त-वर्णन 





--श्रो म प्रकाश विद्यायाचस्पति 


(१) 
आया ऋतचुराज ले सुबास पुहुँपन की 
धरती का एक-एक कन महकता है। 
सरित्‌-सर-शल-बाग-वन- उपवन की 
सुषमा निहार नव मन हरपत है। 


शैत्य-तुषार अवसान के निकट “ओम” 
मध्य में शीतोष्ण के निसर्ग विलसत हैं । 
आमो का कमनीय नूतन कनक पात-- 
प्रकृतिकौसेय. पट बन सरसत है।। 


(२) 
क॒जो में कोयल कलोल करे बार बार 


बासुरी सा राग कलकठ मे सुनाई है। 


बाग़ो में अलियो का मधुर गोत गजता 
पक्षियों की अपनी अलग शहनाई है। 


सारस सिवार टारठार सर सैर करे 
सरमसिज मे शोभा अन॒प निखर आई है। 


चेतन-अचेतन में चेतना जगी है नव 
वसुधा पर “ओम ” अद्भुत अँंगडाई है॥ 


(३) 

थपत्रहीन दीखते वीरुध विटप सब 

पुष्पो से डालिया भुकि-भूकि आईं है। 
सरसो, मटर व ग्रोघूम खिले खेतो मे 

महुआ-समाज में अजीब खुशी छाई है। 
भोर [मे आता ले मलय सुरभि साथ 

सुरभित क्षितिज में उषा हरषाई है। 
चाँदनी सी रजनी मे सृष्टि हँसि उठे “ओम! 

प्रकृति प्रमोद यही सर्ग॑ तरुणाई है॥ 


(४5) 
छोडता नहीं है मन वन-उपवन को 
देखि-देखि सुमनो की शोभा हजार है। 


धरती की रेणु लगे * ओम” ज्यो हो पराग सी 
अमल अनन्त तले खिला ससार है। 


लतिका के अक में खेल रही कलि बाला 
रोमाचित हो रहा देखि के पहार है। 


भीनी सी सुगन्ध आती आम-बगियन मे 
नन्हे किजल्‍को की पड़ती फुहार है।॥ 


(५) 


आकर्षक अयसू सी बनी दिशाएँ सब 


क्लकत्ता ६ जनवरी आर्य 
समाज चण्डीपुर, द्वारा ग्रामाचल के 
गरीब लोगो में ४० क्म्बल वितरित 
फ्िये गये। आयसम ज चण्डीपुर, 
र४ परगना के अधिकारियों ने 
बताया कि आगामी फरवरी माह में 
उत्सव के समय भी निधन लोगो मे 
नि शुल्क वस्त्र वितरण करने की 
उनकी यौजना है । ऊनी कम्बल का 


वितरण आयंसमाज चण्डीपुर के 
गुरुकुल आश्रम मे किया गया | इस 
अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति 
तथा आर्यसमाज कलकत्ता के मन्‍्त्री 
श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल एवं 
प० प्रियदरश्शन सिद्धान्तभूषण सहित 
अन्य कई प्रतिष्टित व्यक्ति उप- 
स्थित थे। 


दृष्टि सबला।त्‌ लिचरलिच ही जाती है । 
शीतल, सुगन्ध, मन्द वायु चले चहुँ ओर 

हृदय की कली हिल-हिल ही जाती है। 
तटनी के तट का विहार मोदमयी “ओम” 

तटी-निकुजिका खिल-खिल ही जाती है। 
वायु के पलने पर सौरभ दोलायमान 

सपनो की ग्रली सिंच-सिच ही जाती है ॥। 


--भायंसमाज रावतमाटा बाया कोटा (राज०) 





दद 
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दिवंगत आयें श्रेष्ठी- 





जन्म दिवस पर विदेष-- 
स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती 


आर्यंसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान, तक शिरोमणि एवं प्रगल्भ लेखक 
तथा शास्त्रार्थ महारथी स्वामी दशेनानन्द जी महाराज का जन्म माघ 
कृष्णा दशमी सवत्‌ १६१८ विक्रमी को लुधियाना के जगरावा ग्राम में 
हुआ था। स्वामी दर्शनानन्द का पूर्वेनाम-नेतराम और फिर कृपाराम 
था। वे अद्ठत के प्रभाव मे थे तथा एक बार उन्होने महर्षि दयानन्द 
सरस्वती से झास्त्राथ करने का विचार किया था। नवीन वेदान्त की 
आलोचना में स्वामी जी महाराज की युक्तियो को सुनकर उनका नशा 
हिरन हो गया और वे उनके अनुयायी बन गए। 


प० क्ृपाराम ने काशी में रहकर अध्ययन किया । वही पर उन्होने 
'तिमिर नाशक' प्रेस की स्थापना की जहाँ से वे विविध शास्त्र ग्रन्थों का 
प्रकाशन करते थे तथा उन्हे नि शुल्क वितरित किया करते थे । उन्होंने 
स्वामी मनीषानन्द जैसे ख्याति प्राप्त विद्वान से शास्त्राध्ययन किया तथा 
आगे चलकर आयंसमाज के उत्साही उपदेशक, व्याख्याता तथा शास्त्रार्थ 
महा रथी बने । 


स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज ने काशी मे सनातन धर्म के विद्वान्‌ 
प० शिवकुमार णास्त्री से भी शास्त्रार्थ किया था। उन्होने अनेक शास्त्रार्थ 
किए तथा बेदिक धर्म की ध्वजा को ऊँचा उठाया। बिजनौर में 'प्रायश्चित्त' 
विषय पर किया गया शास्त्राथ वेदिक साहित्य की अमूल्य थाती है। 


स्वामी दर्शनानन्द पत्रकार भी थे। उन्होने 'तिमिर नाशक' साप्ता- 
हिक भी चलाया, दानापुर से प्रकाशित “आर्यावर्त' का सम्पादन भी किया 
तथा 'वेदप्रचारक' और “भारत उद्धार' नामक पन्नो का प्रकाशन भी प्रारभ 
किया । दिल्ली से उन्होंने 'वेदिक घर्म' तथा “वेदिक मैंगजीन' नामक पत्र 
तिक।ले । उन्होने गुरुकुल सिकन्दराबाद की स्थापना करके वहा से “गम्कुल 
समाचार” नामक पत्र भी निकाला । हरिज्ञान मन्दिर लाहौर से उन्होने 
'ऋषि दयानन्द' नामक पत्र निकाला था। सिकन्दराबाद के पब्चात्‌ उन्होने 
बद।यू में गुरुकुल की स्थापना की । आगे चलकर उन्होने मुजफ्फर नगर 
में “विरालसी' में गुरुकुल शुरू किया । “गुरुकुल महाविद्य,त्य ज्वालापुर' 
उनका कीतिस्तम्भ है। 

स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज एक लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार भी 
थे। उनका सम्पूर्ण वाइमय “दर्शनानन्द ग्रन्थ सग्रह के छ भागो मे प्राप्य 
है। आयं॑ंसिद्धान्त मुक्तावली” और “उपनिषत्‌ प्रकाश” भी प्राप्य है। 
गोविन्दराम हासानन्द और मधुर प्रकाशन ने उनके साहित्य को जन जन 
तक पहुँचाने मे व्शिष सहयोग दिया है। 

स्वामी जी महाराज का खण्डनात्मक साहित्य प्रश्ृत मात्रा मे उप- 
लब्ध है। आयंसमाज के प्रचारकों को उस साहित्य का अध्ययन करना 
चाहिए। उनके निधन पर लाला लाजपत राय ने कहा था--“जिस समय 
हमें स्वामी दर्शनानन्द का स्मरण आता है, आँशो अश्रुधारा बहने लगती 
है | उनमें ऐसे गुण थे, जो बहुत कम मनुष्यो में देखें जाते हैं। उस व्यक्ति 
की वाणी दो धारी तलवार की भाति ऐसी तीज्ता से, दक्षता से चलती 
थी कि आशक्षेपकर्ताओ के आक्षेप कट-कट कर गिरते थे । 


उस ऋषिवर को हमारा शतश प्रणाम । 





साप्ताहिक आर्यसन्देश' ५ 
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नोट--उपरोक्त सभी पुस्तको पर १५ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तको की अग्रिम राशि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं 
लिया जाएगा । कृपया अपना पूरा पता एवं नजदीक का रेलवे 
स्टेशन साफ साफ लिखें । 
पुस्तक प्राप्तिस्थान-- 


दिरनी आये प्रतिनिधि सभा 
१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली- ११००००१ 


मेजर रामप्रकाश धाम 


घियो में उनका प्रमुख योगदान 


वाषिकोत्सव सूचना 


आधयेसमाज तिगांव 


फरीदाबाद यहा से १० किलो- 
मीटर दूर हरियाणा के प्रसिद्ध गाव 
तिगाव की आर्यसमाज का वाषिको- 
त्सव महर्षि दयानन्द विद्या मन्दिर, 
तलिगांव (फरीदाबाद) में शिवरात्रि 
के अवसर पर १६ से २५ फरवरी 
तक सामवेद पारायण यज्ञ के साथ 
सम्पन्न होगा। इस जवसर पर 


आर्य-साहित्य-प्रद्शंनी, आयंसमाज 
के सिद्धान्त, इतिहास और कार्यक्रम 
सम्बन्धित चित्र प्रदर्शनी आयोजित 
होगी । 

इस अवसर पर स्वामी आनन्द- 
बोध सरस्वती प्रधान सार्वदेशिक 
सभा, श्री बालदिवाकर “हस' 
प्रधान सचालक आयवबीर दल तथा 
अन्य अनेक वंदिक विद्वान्‌ पधार रहे 
हैं। २४ तथा २५ फरवरी को अनेक 
शो का आयोजन किया गयाई 

। 


आर्यसमाज सी-३ ब्लाक जनक- 
पुरी, नई दिल्‍ली के पूर्व प्रधान, मेजर 
रामप्रकाश धाम का देहावसान १५ 
जनवरी, &० को नासिक मे अपने 
कनिष्ठ सुपुत्र के निवास पर हो 
गया है । 

स्वर्गीय मेजर रामप्रकाश धाम, 
स्थल सेना से मेजर के पद से सेवा 
निवृत्त होकर जनकपुरी में रह रहे 
थे। वह आयेंसमाज के कर्मठ कार्ये- 
कर्ता थे और दिल्ली आये प्रतिनिधि 
सभा के भी माननीय सदस्य थे। 
जनकपुरी की सभी घामिक गतिवि- 


रहता था। अपने सेवा काल में 
उन्होने इलाहाबाद, देवलाली, बम्बई 
आदि की आयसमाजों में भी सक्रिय 
कार्य किया। आयेसमाज सी-३ 
ब्लाक, जनकपुरी का नवीन भवन 
भी उन्ही के प्रधानत्व काल में बना 
है । 

दिल्‍ली आयेप्रतिनिधि सभा तथा 
आयेसन्देश परिवार परम पिता 
परमात्मा से दिवगत आत्मा को सद्‌- 
गति तथा परिवार जनो को घेय 
प्रदान करने की प्रार्थता करता है । 





साप्ताहिक “आर्थसन्देश' 


आर्य जगत के समाचार | 


प्रायंसमाज मह॒षि दयानन्द बाजार लुधियाना मे-- 


सात दिवसीय प्रचार कार्य 
सोंललास सम्पन्न 


आयेसमाज मह॒पि दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना मे 
वदिक श्रम के प्रचार हेतु, सामाजिक बुराइयो तथा अन्धविश्वासो के प्रति 
जनजागरण ह॒तु सात दिवसीय वेद प्रचार कार्य (७ दिसम्बर से २५ दिस- 
म्बर तक सो ल्‍लास आयोजित किया गया । इस कारयेक्रम मे आरयंसमाज के 
प्रधान श्री रोह्ननलाल शर्मा आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के महामन्री 
श्री रणवीर सिह भाटिया, बेदिक विद्वान प० सुन्दरलाल शास्त्री, श्री 
ज्ञानप्रकाश वर्मा, श्री रामनाथ यात्री भजनोपदेशक तथा श्री देवराज आये 
ने आये जनता का मार्गदर्शन किया तथा अमर हाहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज एवं स्वाघीनता सग्राम के अमर सेनानी श्री रामप्रसाद बिस्मिल 
के प्रति अपनी श्रद्धाज्जलि अधपित की। श्री रणवीर भाटिपा ने अपने 
अध्यक्षीय भापण मे कहा कि देश पर बलिदान होने वाले वीरो को 
हमारी सच्ची श्रद्धाज्जलि यही होगी कि हम सामाजिक बुराइयो तथा 
अन्धविश्वासो आथिक विषमताओ ओर अ्रष्टाचार को समाप्त करने के 
लिए देश के प्रति अपने कत्तंव्यों का पालन करे । डा० बालक्ृष्ण शास्त्री 
की अध्यक्षता मे समापन समारोह आयोजित क्या गया । 


आयेसमाज नत्लाएग वाराणमी 


आयसमाज लल्लपुर यार णत्ती 
के ५४वे वाधिकोत्स 'दनाक ०५ 
से २८५ दिसम्बर के अवसर पर 
प्रसिद्ध बिद्ानो और भजनापदेशको 
के प्रबचन और भजनोपदेश स स्था- 
नीय जनत न भरपूर लाभ उठाया। 
नित्न प्रात हवन कै कार्यक्रम के 
साथ ही पाणिनि कन्या महाविद्या- 
लय क। छात्राओं का सस्वर वेदपाठ 
भी हआ। 


स्‌ए रोड में आचाये राम- 
कृष्ण +«+ कलकत्ता श्रीराम 
आधघ र॒ 7 स्थी मिर्जापुर डा० 
ज्वलन्तकुमार शास्त्री अमेठी टडा० 
प्रजाब्वी प्राचार्या पाणिनि कन्या 
महाविद्यालय बाराणसी के प्रवचन 
एव सगीताचार्य प० रामप्रसाद 
पाण्डेय वाराणसी श्री दिनेशदत्त 
आयें बिजनौर, सत्यप्रकाश आये 
मिर्जापुर तथा जायंसमाज लल्लापुरा 
के नवयुव7 कलाकार सर्वश्री रवि 
पकाश, विजय कुमार एव श्रीप्रकाश 
के मधुर प्रभावोत्पादक भजनोपदेश 
हुए । 


इस अवसर पर आचाय॑े राम- 
कृष्ण जी एव श्रीराम अधार शास्त्री 
व ज्वलन्तकुमार शास्त्री ने वैदिक 
सस्कृति का आधुनिक परिवेश से 
विवेचन क्रते हुए रामायण तथा 
महाभारत के उद्धरण देते हुए उस 
सस्कृति के सवाहक-प्रसारक महृधि 
दयानन्द सरस्वतती और आवयंसमाज 
की भूमिका पर पूर्ण प्रकाश डाला । 
भारतीय स्वतन्त्रता सप्राम मे स्वामी 


जी और अन्य अगणित सेनानियों 
के योगदान की चर्चा हुई । 

डा० प्रज्ञादेवी जी ने सस्कृत के 
अभ्ययन पर विशेष रूप से बल देते 
हुए बताया कि यदि हमे वैदिक 
सस्क्ृति को बचाना है तो हमे 
सस्कृत शिक्षा और गुस्कुलीय शिक्षा- 
पद्धति को अपनाना अत्यन्त आब- 
इयक है। 

२८ दिसम्बर को प० सोममित्र 
शास्त्री (आधुनिक अर्जुन) द्वारा 
धनुविद्या का प्रदशन भी विशेष रूप 
से आकर्षण का केन्द्र था। 


धमवीर दकीकतराय 
बलिदान-दिवस 


आर्यसमाज सरोजिनी नगर 
तथा अखिल भारतीय हकीकतराय 
सेवा समित्ति, नई दिल्‍ली के सयुक्त 
तत्त्वावधान में धर्मवीर हकीकतराय 
बलिदान दिवस रविवार ४ फरवरी 
१६६० को आर्यंसमाज सरोजिनी 
नगर नई दिल्ली में समारोहपूर्वक 
मनाया जायेगा। 

समारोह की अध्यक्षता स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती, प्रधान साव- 
देशिक सभा करेगे । डा० धर्मपाच, 
श्री सूयदेव, श्री प० क्षितीश वेदाल- 
कार, श्री रामनाथ सहगल आदि 
अनेक घिद्वान्‌नितागण सम्बोधन 
देंगे । 

इस अथसर पर बच्चों हारा थीर 
हकीकतराय के जीवन पर नाटक, 
भीत, भाषण प्रस्तुत किसे जायेंगे । 








यज्नशाला का शिलान्यास 


आययंसमाज बी० जे० पश्चिमी 
शालीमार बाग में वसन्‍्त पचमी के 
अवसर पर ३९१ जनवरी १६९६० को 
प्रात & बजे प० यशपाल सुधाशु के 
ब्रद्मत्व मे यज्ञ के पश्चात्‌ महाशय 
श्री प्रेमराज जी के कर कमलो से 
यज्ञशाला का शिलान्यास किया 
जाएगा । आप सभी सादर आमत्रित 
हैं। 


--डा० झोइस प्रकाक्ष सास, प्रणान 


वेदवेदांग पुरस्कार-१६६१० 


आयंसमाज सान्‍्ताकृज बम्बई 
प्रवर्तित वेद वेदाग पुरस्कार १६६० 
हेतु आये जगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
एवं अनेक ग्रन्थों के रचियता, गुरु 
कुल कागडी के स्तातक श्री पण्डित 
हरिशरण जी सिद्धान्तालकार एवं 
वेदोपदेशक पुरुकार के।लिए जीवन 
पयेन्त आये भमजनापदेशक के रूप में 
सेवा करने वाले श्री श्री ओमप्रकाश 
जी वर्मा का चयन किया गया है। 


पण्चिति हरिशरण जी सिद्धान्ता- 
लकार को वेद वेदाग पुरस्कार के 
श्रप में २१०००/- इककीस हजार 
की थैली सम्मान पत्र, रजत ट्राफी 
एवं शाल तथा श्री ओमप्रकाश जी 
वर्मा को वेदोपदेशक पुरसर के रूप 
में १९०००/- ग्यारह हजार की 
थेली, सम्मान पत्र, रजत ट्राफी एव 
शाल दिनाक ३१ जनवरी €० को 
भारतीय विद्या भवन वम्बई के सभा- 
गार में दिया जाएया। 


पुरोहित-प्रशिक्षण-शिविर 


श्रीमग्यानन्द गुस्कुल विद्यापीठ 
गदपुरी (4ल्‍ललभगढ़) जिला फरीदा- 
बाद में २ ३, ४ मार्च को होने वाले 
५३वें वाधिकोत्सव पर पुरोहित- 
प्रशिक्षण-शिविर का आयोजन किया 
जा रहा है। यह प्रशिक्षण २६ फर- 
वरी से प्रारम्भ होकर एक सप्ताह 
तक चलेगा। प्रशिक्षणाथियों को एक 
सप्ताह में सोलह सस्कारो का प्रशि- 
क्षण दिया जाएगा, तथा अन्तिम 
दिन प्रमाण-पत्र दिए जायेंगे। भोजन 
एवम्‌ आवास की नि शुल्क व्यवस्था 
है। केवल नामांकन हेतु ५१ रुपये 
लेने का प्रावधान है । 


पुरोद्दित चाहिए 


आयंसमाज मन्दिर, गाधीनगर, 
दिल्‍ली के लिए एक सुयोग्य तथा 


गृहस्थ पुरोहित की आवश्यकता है। 


सध्पर्क करें--महेस्टपास वर्मा 
प्रधात, आर्य्भाज गांधीमगर, 
दिल्ली-३ १ 


२८ जनवरो १९६७ 





शोक समाचार 


श्रीमती चतुरोबाई 

अआयंसमाज सीहोर की सस्थापक 
सदस्यों मे से एक माता चतरो बाई 
जी का दिनाक १२ दिसम्बर को 
निधन हो गया । 

श्रीमती चतरो माता जी तथा 
उनके स्व० पति श्री भजनलाल जी 
आर्य इस समाज के सस्थापक 
सदस्यो मे थे। आयंसमाज के प्रति 
पूरे परिवार सहित आजीबन सम- 
पित रहे । आपने अपनी समस्त चल 
अचल मम्पत्ति आयंयमाज को दान 
की थी। मृत्यु के समय आपकी 
आयु लगभग €० बर्य॑ थी । 


श्री शंफरलाल पाली 

आयसमाज हौज खास के सस्था- 
पक सदस्य प्रारम्भिक मन्त्री श्री 
शक्रलाल जी पाली का आकस्मिक 
निधन दिनाक ३० दिसम्बर १६८६ 
को हो गया । 

श्री पाली जी अनेको वर्षों तक 
नागपुर एवं दिल्‍ली के उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य॑ 
एवं डी०ए०वी० विद्यालयों के एक 
कुशल प्रबन्यक रह हैं। वह एक 
अनुभवी शिक्षाविद एव सफल आर्यो- 
पदेशक, आयें सुधारक थे। तीन 
दशक से अधिक समय तक छिक्षा 
क्षेत्र में कायं कर, अवकाश ग्रहण 
करने के बाद उन्होने वानप्रस्थ ग्रहण 
किया था और मुनि शकर वानप्रस्थी 
कहनाए थे । उन्होने अनेक वर्षों तक 
बम्बई दिल्‍ली, नागपुर आदि महा- 
नगरो मे समाज सुधार का बीडा 
उठाया था। 

उनके असामयिक निधन से आर्य- 
जगत को गहरी क्षति पहुँची है। 

दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा तथा 

आयंसन्देश परिवार परम पिता 
परमात्मा से दिवगत आत्माकी 
सदगति के लिए तथा उनके परिवार 
जनो को घेयें प्रदान करने की प्रार्थना 
करता है । 


वाषिक निर्वाघन--- 


आयंसमाज कर्मपुरा दिलली-१५ 
का वाधिक निर्वाचन दिनाक १७ 
दिसम्बर को प० देवेन्द्र आये की 
अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ-- 

प्रधान श्री हरिनारायण गुप्त 

मन्‍्त्री श्रीयशपत राय गुप्त 

कोषाध्यक्ष श्री मदनलाल आय 


आयंसमाज देवबन्द का वाधिक 
चुनाव सर्वेसम्मति से माघ सक्रान्ति 
२०४६ को सम्पन्त हुआ। जिससें 
निम्त पदाधिकारी चुने गये । 

प्रधान श्री विश्वनाथ 

मन्त्री : श्री जुगल किशोर 

कोषाध्यक्ष : श्री बरसराम 


रृ८ जनवरी १६६० 





यज्ञ 


प्रदण-निवारण का 
सर्वेश्न ष्ठ उपाय 


--डा० धर्मपाल 


स्वामी समपणानन्द वैदिक शाघ सस्थान गुम्कुल प्रभात आश्रम 
(टोकरी) मेरठ में भाध सगाष्ठो व वाषिकोत्सव कायक्रम १३व १४ 
जनवरी €० का समारोह पृत्रक सम्पन्त हुआ | 


१३ जनवरी का अ घुनिक पर्यावरण समस्या व वदिक समाधान 
शोध सगोष्ठी का दो सत्रो म आायाजन दिल्‍लो आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० धमपाल की अध्यक्षता मे किया गया । गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
द्वारा जय भारती माता सरस्वती वन्दना के गान से कायक्रेम का 
शुभारम्भ हुआ । 

दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्मंप लने अपने 
_अध्यक्षीय भाषण म॑ प्रदूषण के कारण विद्वव्यापी भयावह स्थिति का 
(चत्रण करते हुए कहा कि आज दंथ मे रेगिस्तान बढ रह है। नदिया 
अपना पाट छाड रही है तथा दक्षिणी ध्रु+ के ऊपर ओजोन की पट्टी में 
छिद्र हो गया है जिसके फलस्वरूप सूय भगवान की लाभकारी रश्मिया 
अब खतरे का कारण बन रही है । 

जा० धमपाल ने जागे कहा कि यज्ञ एक ऐसा पवित्र कम है जो 
सभी प्रकार के प्रदपषण का सर्वश्रष्ठ उपाय है। उन्होंने यह भी कहा कि 
ओ यो शान्तिरन्तरिक्ष*% के सुप्रसिद्ध शान्ति पाठ के वेद मन्त्र में 


23 जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द मह की दर्गन्व 

मसूडो वी सृजन ठडा गम 

पानी लगना मुह मे छात हाना तथा 
दाता की अन्य बीमारिया का घर॑लू इलाज 


बुकनदार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें 
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शा श्र शी 


शनि 
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वैदिक क्रषियो न प्रदूषण रहित जल, वायु पृथ्वी आकाश आदिद्वारा 
जीवन के कल्याण व शान्ति की कामना सृष्टि के प्रारम्भ में हीडुकी थी। 
उन्होने वैदिक आश्रम व्यवस्था का भी आधुनिक पर्यावरण समस्या का भी 
समाधान बताया । दा० धमपाल ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ने ससद 
मे २० दिसम्बर ५६ को अपन अभिभाषण मे पर्यावरण प्रदूषण निवारण 
के प्रति भारत सरक र की जागरूकता का भी जिक्र किया। साथ ही 
उन्होंन यह भी बताया कि पर्यावरण राज्यमन्नी श्रीमती मेनका गाधी भी 
नीम आदि वक्षारोपण एवं नदिया के जल शुद्धिकरण के बारे में विशेष 
रुचि लेकर पर्यावरण छुद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं । 

डा० धमपाल ने यह भी कहा कि दिसम्बर ८४ में भोपाल गंस 
काण्ट के दौरान जहा जहा भी यज्ञ हवन किये जाते रह वहा वहा विषेली 
गेस का कुप्रभाव नगण्य रहा । 

इससे पूव दिल्‍ली विश्वविद्यालय के डा० अवनीन्द्र कुमार ने अयव॑वेद 

के सन्दर्भ मे अपना शोघ निबन्ध पढा। श्रीमती कंलाशदती (मेरठ) डा० 
सभाष वेदालकार (जयपुर), डा० क्ृष्णकान्त चुक्ल (सहेल खण्ड डा० 
जयदत्त उपरेती (कुमाऊ) डा० क्रष्णकुमार (गढ़वाल) ”० वदप्रकाश 
(गुरुकुल कागडी) डा० विजेन्द्र (बदायू ) ० जगदीश (मेरठ) ड।० 
निगम दरर्मा (गुरुकुल कागडी) सत्यक्नत राजेश (गुरुकुल कागडी) डा० 
गणश दत्त शर्मा मेरठ) डा० रामप्रसाद वेदालकार (गुरुकुल कागडी) 
आदि ने भी जल वायु भूमि ध्वनि अ दि सभी प्रकार के प्रदूषण निवारण 
के सम्बन्ध में वेदों में वाणित उपायों के बारे में अपन शोध निबन्ब पढ । 
गुरुकुल के आचाय स्वामी विवेकानन्द ने भी देववाणी सस्कृत व यज्ञ की 
महत्ता पर प्रकाश डाला । 

संगोष्ठी का सचालन सस्थान के निदेशक डा० निरूपण विद्यालकार 
ने कुशलता से किया। उत्तर प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान प० 
इन्द्रराज ने सभी विद्वान वक्ताओ का अभिनन्दन किया। 


““विमलकान्त शर्मा 





चाट मसाला 

चाट सात आर फ्ला का 
एन वाहन यनान का लय 
हे “ मसाना ”। 
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ल्ज्छ क्वालिटी तथा शदता के 
कारण यह खान म विशष “वाट 
और लज्जनत पेटा करता है। 
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दिल्ली पोस्टल रजि० न० डो० (सो०) ७५६ 


द्र साप्ताहिक “आयंसन्देश' 





(पृष्ठ १ का शेष) 


पंजाब ओर कश्मीर सेना के सप॒र्द करो 


राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन ही एक्मान उपाय है, 
जिससे फ्लिहाल स्थिति पर नियन्त्रण किया जा सकता है । 


इसके अतिरिक्त आपको यह भी लिखना अपना कत्त॑व्य समझता हू 
कि ऐसा ही एक ज्ञापन मेंने तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गावी को 
प्रस्तुत किया था, जिसमे उन्हें निजी सलाह दी गईं थी कि यदि देश से 
आतकवाद का निदान पूरी तरह मिटाना चाहते हो तो पजाब आर 
कदमीर को १० वर्ष के लिए सेना के हव ले करके पूरी सीमा पर एक 
बडी सुरक्षा पटो बनाई ज।ए जहा पर सत्रा निवृत्त परिवारों का बसाकर 
उन्हे मताधिकार दिए जाएँ। केवल इसी एक उपाय स आतकवाद का 


जय जय है गणतंत्र महान 
--राघेश्याम आराये' विद्यावाचस्पति 





नव अधिकार दिलाने वाला, कोमल भाव जगाने बाला। 
भारत की पावन घरती पर समता स्रोत बहाने वाला। 
जन जन को हषने वाला, जय जयकार कराने वाला। 
शान्ति समृद्धि व बलिदानो को सच्ची राह दिखाने वाला । 
इसका लक्षप महान # 


यह स्वतन्त्रता प्रतिमान है। 


900 0 ०ए.8४0 09 25 26--90 
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प्रभाव और उन्हे पाक्सतिान से मिलने वाली सहायता पूरी तरह समाप्त 
की जा सकती है । इसी प्रकार से ही स्थिति का समाधान हो सकता है । 


० सच्ची छघुभकामनाओं के साथ मेरी आपको भी यही 
इन सुयाकौैपर गम्भी रता'चू्वंक विचार करके शीघज्ष ही सख्ती 
२ निश्चनणा करने के लिए कदम उठाएँ। ईश्वर आपको 











रथ स्‍ि 
शक्ष्प्र 
6 है हादिक शुभकामनाओ सहित, 
जैवदीय 
- स्वामी भ्रानस्थवथोष सरस्वतो 
भू०पृ० ससद सदस्य 
प्रधान--सार्वदेशिक आये प्रतिनित्रि सभा 
नई दिल्‍ली 


भारत मा की मर्यादा की पावनतम यह शान है। 
टु्सको जान रू जाने पाएं, बाहे क्राथ मने ही जाएँ। 
इसकी रक्षा मे हम निर्भय, युगो-युगो तक बलि-बलि जाएँ । 
जय का यह अभियान है गज रहा जय गान है। 
भारत मा की मर्यादा का, गौरव है अभिमान है। 
प्रेरक इसका है बलिदान, ज्योति जगायी ज्योतिष्मान । 
चिरजीवी ह! पृण्य हमारे, जय-जय है गणतन्त्र महान्‌ । 











- सुसाफिरलाना, सुल्तानपुर (उ०प्र०) 
सेवा में-.. 
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गुरुकल कांगड़ो 
फासेसो 


हरिद्वार को ग्ौषांघयां 


पेवन करें । 
झाखाः कार्यालय ६३, गसी राजा केवारनाथ 
५: खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ न्च्छु झछोवच-१६१८७१ (किल्ली) 
8 ष्क.. ० ा 
शथकब 3 7. 'क़कर -- चैशाश/ ३०४५ हे 
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दिल्‍ली थार्ष प्रति०णि सभा, १५ हतुमात रोड, गई दिक्ली-१ फोल ३१०१४० के लिए भी सूर्यदेव हारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा 
दैनिक प्रेत कली म० ३७ बैंसाशभंभर, दिललो-३६ में मुह्ित । रणि० ग० की (सी०) ७१६ 





जप 


बष झक १५ 
मूल्य एक प्रति ५७ पेसे 


रबिबार ४ फरवरी १€€० 
वाषिक २५ रपये 


माघ सम्वत २०४६ विक्रमी 
झाजोवन सदस्य २५० रुपये 





सत्थावा सकूल में गणतन्त्र दिवस समारोह 





दयान दाब्द -- १६५ 
विदेश मे ५० पौर १०७ डालर 


सृष्टि सवत १९७२६४६०६९० 
दृरभाष ११०१४० 
स्कणकपस्लकमतन्यम्कमकटपताव 


भारत की स्वाधीनता एवम्‌ अखण्डता को 
रक्षा हमारा कत्तंव्य 


सरअञ्आवा आय कन्या सोनियर 
सैक्ण्ग्री स्कूल करोल बाग नई 
दिल्‍ला में गणतन्त्र दिवस का आयो 
जन दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० घमपाल की अध्यक्षता 
में आयाजित किया गया | इस अब 
सर पर मुख्य अतिथि आय विद्या 
सभा हरिद्वार के प्रधान श्री सूर्यदेव 
जी ने कहा कि हमे आजादी अनेक 
बलिदानो के बाद मिली है । इसका 
इतिहास बहुत पुराना है। हमारे 
देश का स्थान विश्व में था है और 
रहेगा परन्तु इसके लिए हमे पूरी 
नरह सतक रहना होगा विवेकशील 
बनना होगा और सच्चा इसान बनना 
हांगा । सच्चा इन्सान वही होता है 
जो समाज कल्याण मे तत्पर रहे । 
आयसमाज के नेताओं ने जहां 





जन्महती पर विशेष--- 


समाज कल्याण के काय किए हैं 
बहा पर राष्लीय स्वाधीनता आन्दो 
लन में भी बढ चढकर भाग लिया 
है । आज मी हमारा कत्तन्‍्य है कि 
भारत को स्वाधीनता एव अखण्डता 
की रक्षा के लिए हम सेव तेयार 
रहे । इस अवसर पर सस्था के 
प्रधान श्री तीथराम आहजा ओर 
प्रबंधक श्री चन्द्रदेव जी ने अभ्या 
गतो का पुष्पमालाओं से स्वागत 
किया तथा सस्‍्था के माध्यम से नयी 
पीढी के निर्माण के सकल्प को दुह 
राया। अध्यक्ष डा० धमंपाल ने 
विद्यालय की छात्राओ द्वारा राष्टीय 
एकता एवम्‌ अखण्डता की भावनाओं 
के अनुरूप कायक्रमो की सरचना 
करने के लिए प्रधानाध्यापिका 
शिक्षिकाओ तथा बालिकाओं को 
अपनी शुभकामनाएं दी। 





छात्राओ द्वारा प्रस्तत सभी 


कायक्रम मनोहारी श्रेरणादायक तथा घन करने वाले थे । 


अप कलज+८८-तणम, 


| जा 
-सूयदेव 
राष्णीय एकता की भावता का सब 





बिरला आय कन्या स्कूल मे 
गणतन्त्र दिवस समारोह 


बिरला आय कया सीनियर 
सेकण्डरी स्कूल मे दिल्‍ली आय प्रति 
निधि सभा के प्रधान डा० धमाात 
की अन्यक्षता म गणतन्त्र दिवस 
मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य 
अतिथि श्रो तीथराम आहूजा का 
भव्य स्वागत भी किया गया। श्री 
आहूजा ने पुरानी पीढी के लोगो 
द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों 
का स्मरण किया। वे अपनी उन 
पुरानी यादो मे खो गए तथा भाव 
विह्लल हो उठ। उन्होने विद्यालय 
के लिए दो हजार रुपये का दान भी 


दिया । विद्यालय की प्रधानाचाया 
श्रीमतों जादश कोहली न विद्यालय 
को उपलब्धियो का सलिप्त विव 
रण दिया। अध्यक्ष ड ० धमपाल 
ने विद्यालय के गनप्रतिशत परीक्षा 
परिणाम पर अध्यापिकाओ और 
छात्राओं को वधाई दी। छात्राओं 
ने सु दर एबं आकषक कायक्रम 
प्रस्तुत किए । इस समारोह म क्षत्रीय 
जनता के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय 
आयसमाज के अधिकारियों ने भी 
भाग लिया। 

ध्छ 





स्वामी स्वतन्त्रतानन्द महाराज ह 


उस बीर बालक ने आगे बनकर अपना जीवत आयमसमाज के प्रव 


भारतीय स्वाधीनता समर के अमर सेनानी लाला लाजपतराय 


शास्त्रायथ समर के विजयी योद्धा आय गौरव स्वामी दशनानन्द जी महा 
राज ओजस्वी वक्ता एव दुढ निशचयी स्वामी सत्यदेव परिव्नाजक तथा 
हैदरायाद सत्याग्रह के वीर सेनानी स्वत्तन्त्रतानन्द जी महाराज---इन सभी 
महापुरुषो को जन्मस्थली होने का गौरव पंजाब के लुधियाना जिले को है । 

स्वामो स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज का जन्म ग्राम लोही के सरदार 
केहर सिह के घर में विक्रमी सवत १६३४ के पौष मास की पौणमासी को 
हुआ था। सरदार कैहर सिंह अपने पुत्र को ऊँची से ऊँची छिक्षा देना 
याहते थे, परन्तु उस वीर बालक की आकाक्षाएं प्रारम्भ से ही बाह्योन्मुखी 
थी। वह कुछ साघु सन्‍्तो के सम्पर्क में आया और उसके जीवन मे ऐसा 
परिवतन आया कि वह घर बार छोड चला। उसका विवाह भी हो चुका 
था, पर वह तो सासारिक एवं पारिवारिक सभी बन्धनो से मुक्त हो चुका 
था। 


प्रधान सम्पादक--सूर्यदेव 


त्तक महषि दयान-नद सरस्वती का समपित कर दिया और उसके जीवन 
का एक एक ज्षण महषि की विचार घारा का प्रचार प्रसार करने मे लग 
गया। अपने आरम्भिक काल मे वह गुरुद्वारे मे गुरुवाणी का पाठ सुना 
करते थे | त्तमी उसने एक बार महधि दयानन्द का भाषण सुना और उस 
भाषण का ऐसा प्रभाव पडा कि उन्होने गीता और बेदा का अययन 
प्रारम्भ कर दिया। उनके विचार चिन्तन में गुरुवाणी और वैटिक विचार 
धारा का अपूव सगम बना । इन दिनो का समन्वित रूप स्वामी स्वत त्रता 
नन्‍्द जी महाराज के न्यक्तित्व एव कतु त्व मे उपल ध है । 

स्वामी स्वतन्त्रतानन्द ने विदेशों में वेद का प्रचार किया | व बर्मा 
मोरिशस दक्षिण अफ्रीका सिगापुर तथा अय अनक देशो में गए। भारत 
का कोई प्रान्त उनकी प्रचार यात्रा से अछूता न रहा। वे दिन मे केवल 

(सेष प्रृष्ठ ५ पर) 


सम्पादक--मूल चन्द गुष्य 


साप्ताहिक “आर्यसन्देश 





ओदम त्वमग्ने यज्ञाना होता विदवेषा हित । देवेभिमननुषे जने ।। 


तुम होता और विधाता 


“-देवनारायण भारद्वाज 


आनन्द हमे मिल ज येगा, यदि तुम से अपना नाता हो । 
प्रभु मेरे जीवन यज्ञों के तुम होता और विधाता हो ॥ 


है प्रभा रूप ईदवर प्यारे 

सब सृष्टि यज्ञ है विस्तारे 

इस जग के तुम हितकारी हो 

हो इसके आधार सहारे । 
श्रष्ठ कम, की पुण्य प्रेरणा उत्साह अपरिमित दाता हो । 
प्रभु मेरे जीवन यज्ञों के, तुम होता और विधाता हो ॥ 

हो परमेब्वर गुणवान महा 

हम क्र सकने गणगान कहा 

गण अजब तुम्हे प्राप्त करे 

य। हो जाने कल्याण बहा। 
मैं राही ह गुणग्र ही ह इस तन-मन जग के गाता हो | 
प्रभु मेरे जीवन यज्ञा के तम ह्ञाता और वियाता हा ॥ 

प्रभु गुण चिन्तन का ले चपयी 

“मे मनन जीन हो मत वी 

उनके गुण ज्ञान आचरएसे 

हा नातय हमारा उदनवी। 
भेगवत्त हमर ीटथ जज यदि उसके गण का दा हा। 
एन मेरे रत 7ज्ञा के तम हत" और विधात'हो॥ 


“+पश्रायत्धाज ्राजमगढ (उ प्र०) 





सम्पादक के नाम पव्र- 





प्रसार नारती राष्ट्र निर्माण के लिए बने 


एसार भार ) का मुरप्र दर्शक भारतीय ओर भारत है जैसा कि 

नप्रे प्रस्तत उसके नाम से स्पष्ट होता । इस युग मे द्रदशन प्रचार का एक 

ह वपूण मे *यस वन चुका है कसी भी छोटे वह नगर ग्राम की छत पर 

चतफर देख ता एन्टीना ही एन्टीसा नजर अयगे। अनुमानत भारत में 

देगा वालो फी साथ ५० करोड होगी। पता नहीं क्‍यों? नई केन्द्रीय 

सरकार न सवस पहन इसके महन््व को न समभते हए साने का अण्डा दन 
जा इस मर्गी + रे दने था बच देने का निश्चय कर लिया है । 


पिछा। सरकार की दरदशन स लाभ >ठ ने की नीति जहा विपक्ष 
के लिए घातक नी यही नई सरकार की नीति तो राष्ट्र के लिये ही घातक 
बन जायेगी । इसे निगम के सुपुर्द कर देता निश्चय ही हिमालय जैसी भूल 
होगी । यह साधन ऐसे लागा के हाथ मे चला जा सकता है जिन का कुछ 
पता नही कि वे क्सि मनावत्ति के होगे , यदि वे अफसर, व्यापारी या अब- 
नर से लाभ उठाने वाले हुए तो निशुच, ही वे घटिया और सस्ती ऐसी 
ल्‍मो एवं कर्प्यक्रमों से इरदर्गन भर दगे जहा से उन्हे निगम के लिए वैध 
जार अपने के लिए मोटी अवेध अ मदनी हो सकेगी । राष्ट्र के हित का तो 
उन लोगो के लिए कोई महत्व नर रहेगा। अ।चारभश्रष्ट लोग तो इसे 
अपना वे जनता की वासना पूर्ति का साधन भी बना सकते हैं। 


जिस द्रदर्शन द्वारा राष्ट्र निर्माण का महान्‌ काय हो सकता है, 
उस साधन से जनता को मनोवृत्ति विगाडने और लोगो को घटिया स्तर 
का मनारजन दिया जा रहा है। जिस द्रदर्शन के कार्यक्रमों को बच्चे और 
वयस्क नवयुवक, नवयुवतिया दिन रात दखती हैं, उसमे आचार अष्ट 
करने वाली, कामोत्तेजक, गन्दे गीनो भरी फिलल्‍मे दिखाना राष्ट्र को गढ़ें मे 
गिराना नहीं तो क्‍या है ? जन प्रतिनिधियों का कतेंव्य है कि वे ससद में 
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बहस के दौरान इस महत्वपूर्ण साधन को राष्ट्र-निर्माण और केबल राष्ट्र- 
निर्माण के लिए लगाने पर जोर दे। पत्रकार बन्धु इस पक्ष का प।ठको के 
सम्मुख प्रस्तुत करे । 


ऐसे प्रबन्ध होने चाहिये कि दरद्णशन पर घटिय मनोरजन पूरी 

तरह बन्द हो | उसका मुख्य ध्येय राष्ट्र-निर्माण ही हो। उसमे केवल और 

केवल देशहित सामग्री ही दिखाई जाए। जेसे बालोपयोगी नाटक एव 

फिल्मे, शौये से भरपुर सामग्री, देशभक्त के गीत, प्यांगी, तपस्वी एव 

महापुरुषो की जीवनियाँ देश दर्शन विज्ञान की प्रगति, खेल-कूद और दौडो 

के रोचक विवरण वीर पुरुषो की शौर्य गाथाए पुरातत्व एबं इतिहास 
आदि आदि। 

-अहादत्त स्नातक 

सी ४ बी/३३२-बी, जनकपुरी, नई दिल्ती ५८ 


ऊँ हुँ कँः 


आयंसन्देश के विशेषाक 


आयंसन्देश नियत समय पर प्राप्त हो जाता है अत आपका 

घन्यवाद । स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान जक मिला, मन हय्वित हुआ। इस 

समय मेरे पास लगभग १६४ पत्र पत्रिकाय जा रही है किन्तु स्थाामी श्रद्धा- 

नन्द अक आयसन्देश का सर्वोत्तम अक लगा, इसमें सबसे अ'वक जानकारी 
मिली । अत अ पका पुन धन्यवाद । 

--धर्मपाल सिह 

2२४ चुक्खवाला देहरादन (उ० प्र०) 


५ श्टु ग्र 


जापके प्रेषित किए हुए ” ०» सत्पकेतु स्मृति अक ए+ श्रद्ध नन्द 
तक भिले। देखते ही हृदय प्रसन्‍्तता से भर गया। एतद्॑ मैं हदयस 
आभारी हू! इन अका का पारायण आरम्भ कर दिया है प्रणहन +र 
अपनी प्रतिक्रि4 जिसूगा। इन्हे देखकर नि सकोच कहा ज। क्ताहै ५ 
ये दोगा अक दवभ स,मग्री से युक्त है एवं जायेसम।ज के साहि एम उद्यान 
के अन्युत्तम पुष्प है। ऐसे विशिष्ट प्रकाशनों से स्वान्यायणाल अप्यज-) की 
आकाक्षाय पूरी हाती है। ईश्वर से आपके लिए ह।दिक शुभ कामनाय 
करते हुए आया करता है कि समय-समय पर आप ऋषि दयानन्द सहित 
सभी महापुम्पो वदादि ग्रन्यो को लोकप्रिय बनाने वाल सुरुचिपर्ण लेख 
आदि प्रकाशित कर आर्यंसमाज को इृण्वन्तो विश्यमायंम के पथ पर 
अग्रसर करने। मैं सवय को भाग्यशाली समझता हू कि सैं आपके आय 
सन्देश! परियझ।र जे सदस्य हो गया हू । 
श्री देवेनद्रनाथ मुखोपाध्याय जी विरचित महर्षि का जीवन चरित 
आजकल अप्राप्य है। महर्षि दयानन्द को जानने-समझने के लिए तीवन 
चरिता का स्थान निविवाद है। मैं और मेरे स्थानीय भित्र कर हते है कि 
कोई प्रक घक गीघ्र इसे प्रकाशित करे । जाप भी “आण्सन्देश के मध्यम 
से सावदेशिक सभा एवं अन्य प्रकाशक सस्थाओ का एतदर्थ प्रेरित कर | 
पुन कोटिश घन्यबाद 
- मनम'प्हन कुमार आय 
१६६॥] चुक्खूवाना देहरादून-२ ४८००१ 


१04 04 हर 


आप द्वारा प्रेषित स्वामी श्रद्धानन्द विशेधाक और उसके पश्चात के 
के अन्य अको को देखकर मेरे हृदय मे आपके प्रति एक विशेष विश्वास का 
जिलान्यास हुआ है। अत नववर्ष के पावन अवसर पर आपका आभार 
व्यक्त करता हु । यह जानकर और भी श्रसन्‍्नता हुई कि आप इस वर्ष से 
आठ भव्य विशेपाक प्रकाशित कर रहे है। मेरी ईदवर से प्राथना है कि वे 
आपके इस सकन्‍प को पूर्ण करे, ताकि हम अपने लक्ष्य “कृषण्वन्तो विदव- 
मार्यम्‌” को क्रियान्वित रूप दे सके । 

विशेषाकों के कवर की साज सज्जा, तथा अन्दर के कागज और 
छपायी की उत्कृष्टता तथा सुयोग्य बैदिक विद्वानो की ज्ञान-वर्धक रचनाये 


सभी कुछ प्रसशनीय हैं । 
--लालमणि क्षर्मा 
प्राम--पडरी, पो०--कुन्डेल, जि०--बलिबा, उ०» प्र० 
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महात्मा गांधी, 
लाला लाजपतराय और 
दतमान परिस्थितियां 








इस सप्ताह हम उन दो विभुतियों का स्मरण कर रह है जिन्होंने 

इस शताब्दी को आकार दिया, दिशा दी, ऊर्जा प्रदान की और भावी पीढी 

के माग को प्रशस्त किया। ये विभूतिया, उन अनेक महाविभूतियों की 

विशिष्ट मण्डली-आकाश गगा में ही थी, जिनके कतृत्व के परिणाम 

स्वरूप भारत को स्वतन्त्रता मिली और यहा पर गणराज्य की स्थापना 
६7ह तथा अपना सविधान- अपना नियम- लागू किया गया । 


लाला लाजपतराय उन्ही भहान्‌ विभूतियों मे से एक थे। लाल- 
बाल-पाल नामक गरम दल की तिकडी के सदस्य शेरे पञाब का जन्म 
आज से १२५ वर्ष पहले लुधियाना को जगरोवा तहसील में २८ जनवरी 
१८६५ को हुआ था। लाला लाजपतराय ने कांग्रेस में सम्मिलित होने पर 
पाया था कि काग्रेस सुधार को पार्टी है, आजादी की नही और काग्रेसी 
अवकाण की सुविधा वाले देशभक्त हैं। बस यही अवधारणा उन्हें आजादी 
का दीवाना और सच्चा देशभक्त बनाने में सफल हुई । उन्होने अपना सब 
कुछ छोडा ओर स्वदेशी, स्वराज, बॉयकाट तथा राष्ट्रीय शिक्षा का यह 
चार सूत्री कार्यक्रम अपनाया | उन्होंने आगे चलकर राष्ट्र के लिए जो 
कार्य किया, उस पर हमारा मस्तक सदा गये से उँच। उठता रहेगा। 


राष्ट्रपिता महात्मा गाधी एक ऐसी महाविभूति थे जिन्होंने भारत 
को आजादी दिलाई, जिसकी एक ललकार पर सारा देश उनके पाछे हो 
जाता था, उस महापुरुष की पुण्य तिथि ३० जनवरो है। उस महापुरुष के 
जन्म, मृत्यु तथा कतृ त्व का परिचय देने को अपेक्षा यह उचित होगा कि 
उनके कुछ वक्‍तव्यों को इस अवसर पर पढा जाए तथा उस पर मनन 
किया जाए । “मैं कोई फरिदता नही हू । आपको कोई बात इसलिए नही 
माननी चाहिए क्योकि में उस बात को कहता हू | आपको अपनो बुद्धि व 
विवेक से काम लेना चाहिए । यदि मेरे जेंसे हजारों महात्मा भी आपको 
कोई बात कहें, जो आपको उचित न लगती हो तो उसे तत्काल अस्वीकार 
कर दीजिए । इस तरह व्यवहार करने से ही आप अपनी स्वतन्त्रता को 
बनाए रख सकते है, और उसके योग्य भी बनेंगे ।“--ये विचार बहुत ही 
महान वथा प्रासगिक भी हैं। हम अग्रेजो के गुलाम थे। हम आजाद हुए । 
कुछ लोगो का णासन हो गया । हम उनकी मानते रहे, गलत या सही तथा 
अपने विवेक का प्रयोग नही किया, जो उन्होने कहा वही मान लिया, जो 
 "नहोंने कहा वैसा ही कर दिया तो कया यह स्वतन्त्रता है। नही, वास्तव 
में स्वतन्त्रता तभी है, जब हम स्वय विचार करे। हमें परामश एवं मन्त्रणा 
करनी चाहिए और जो निर्णय हो, उठी के अनुसार कार्य करना चाहिए। 
कई बार कहा जाता है कि 'जो हमारे घम्म गुर ने कह दिया, जो फतवा दे 
दिया, यही परम सत्य है ।” यह बात गराधां के चिन्तन के विरुद्ध है। यह 
बात दयानन्‍द के चिन्तन के विरुद्ध है। दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों में कहा था 
कि जो सत्य है, हम उसी का ग्रहण करे । किसी अकार के पूर्वाग्रह अथवा 
पक्षपात में हम लिप्त न हो। आज के वर्तमान सदर्भ में इस वक्तव्य का 
विशेष महत्व है। 
गाँधी जो ने एक बात और कहो थी--“रचनात्मक काय के लिए 
शासन से अनुदान स्वीकार करने के में विरृद्ध हु और न हमे वर्ष-प्रतिवर्ष 
जनता से ही रकम मांगनी चाहिए ।” वास्तव में जो संस्थाएं सरकार के 
अभुदान पर चलती हैं वे सरकारी हो जाती हैं। वहा पर हम अपने स्वतत्र 
मन्तण्य नहीं रख सकते और जो अ-सरकारो सस्थाएं होती हैं, वे ही 
वास्तव में असरकारी हैं। इस सन्दमे में में स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, 
आचाये प्रभात आश्रम मेरठ का स्मरण कराना चाहता हु जिन्होंने कहा 
था--आपने बच्चो का निर्माण करने की जिम्मेदारी मुझे दो है। यह कार्य 


न्‍अशनजसअभमभमकम 
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आपके सहयोग से होगा और अवश्य होगा । इस काय के लिए मैं सरकार 
का दरवाजा नही खटखटाऊँगा । यहा हमारा उद्दद्य वेतन ओर सुविधा- 
भोगी होना नही है । यहा हमारा उद्देश्य है--साघना और तपस्या के द्वारा 
नई पीढी का निर्माण । गावी जी की यह वात भी आज प्रासगिक है । 


एक विचित्र बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यो होता है कि महा- 
पुरुष अपने समय में वट वृक्ष की तरह छाए रहने के बाद अपनी यात्रा के 
अन्तिम पडाव तक आते आते अप्रासगिक हो जाते है कया इसमे इन महा- 
पुरुषो का महत्त्व उमर हो जात है। कदाचित्‌ नही । कवद यह ऐतिह सिक 
अनिवायंता है। गाधी से पहले भारत को राजनीति पर तिलक, लाजपत- 
राय, विपिनचन्द्र पाल मोतीलाल नेहरू आदि दिग्गजों का वर्चस्व था। 
लेकिन गाधी के आते ही इत तमाम बडे नेताओ का प्रभामण्डल फीका 
पड गया । ऐसा सभी सस्थाओ में होता है। परिवतन ससार का अनिवार्य 
नियम है। गर्म राष्टवाद के प्रतीक अचानक ठडे पड गए और गान्ति की 
बात करने वाला गाघी सब से ऊँचा हो गया। वह अचानक गर्म लोहा बन 
गया। उसकी शान्ति में भी गर्मी थी। टेगौर और रोम्या रोला जैसे महा- 
पुरुष जो काव्य की रमणीयता तथा ममस्वरता के द्वारा विदव मानव की 
खोज में तललीन थे, उसकी कार्य पद्धति से उद्देलित हुए थे। असहपरोग 
आन्दोलन तथा अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह के स्व्ररो को भनत्ने हो वे 
अहिसात्मक थे, वे प्रा नही पाए | उन्हे रामक़ृष्ण परम हम और विवेका- 
नन्‍्द का दर्शन तो पसन्द आया था, पर वे विद्रोह के स्वर मे बोलने वाले 
दयानन्द और गांधी से उखडे-उखड़े मे रहे। भले हो आगे चलकर वे भी 
उनके हिमायती बने और उनका असहयोग प्रतिकार मे बदला, सविनय 
अवज्ञा में बदला और आगे चलकर “करो या मरो' मे बदला। इस स्थिति 
तक आते-आते गाबी लाजपतराय हो गए थे, वे दयानन्द हो गए थे, उन्होने 
पूर्ण स्वराज्य की माग कर दी थी । 


वह गाघी भी बाद के दिनों में भारत को दुर्देशा को रांक नही प।या 
था । स्व० श्रीमन्‍नारायण ने लिखा है कि अपने अन्तिम दिनों धें गाधी जी 
ने कहा था-- 'साम्प्रदायिक घुणा और हिसा मे आज दिल्‍ली जल रहो है। 
मेरी अपील का उन पर कोई असर नही पड़ता । एक समप्र था जब मेरी 
आवाज का जनता पर जाद सा असर था। मालूम पडता है, आज वह 
सारी शक्ति समाप्त हो गयी है।” गावी की यह असहायता ऐनिहासिक 
अनिवायंता थी । 

आज भी देश में यही साम्प्रदायिक विद्वेंप की स्थिति है। कब्मोर मे 
तो शुरूसे ही है, पजाव में पिछले आठ साल से है। भारत के अन्य 
स्थानों पर भी है। कुछ लोग इस आग में इंघन और तेल डालकर इसे 
ज्यादा भडका रहे है। कश्मीर की ताजा स्थिति भयावह है। विदेशी 
शक्तिया आतकवादियों को सहयोग दे रही हैं और आतऊकृवादिपों की जड 
वहा की घादी में मौजूद है। एक ऐसा विश्वास वन चुका है कि गणराज्य 
को चलाने वाले कोई सही काम नहीं करते। उनके हर काम की अ।लोचना 
होती है। 

परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि किसी प्रकार के तुष्टोक्रण 
की प्रवृत्ति को छोडकर, ठोस कदम उठाए जाए, जो राष्ट्रीय अखण्टता में 


शुभे 
बदली हो।: 0 दाह] - घमपाल 





डा० श्यामसिंह शशि को पद्मश्री सम्मान 


गणतन्त्र दिवस के अवसर पर विभिन्‍न क्षेत्रों मे रचनात्मक स्वर 
का उल्लेखनीय कार्य के लिए अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट उप्रक्तियों का 
पद्मविभूषण, पद्मभूषण तथा पद्मश्री आदि अलकारों से सम्मानित किया 
गया । दिल्‍ली में हिन्दी तथा अग्रेजी साहित्य के विक्रास में सतत कार्यरत, 
डा० इ्यामसिह शशि निदेशक प्रकाशन विभाग भारत सरकार को पद्मश्रो 
से सम्मानित किया गया है । डा० शणि वैदिक धर्म तथा आर्यनमाज के 
मन्तव्यों से ओतप्रोत, अपने साहित्य के माध्यम से सार्वत्रिक वेदिकों भाव- 
नाओ के प्रचार-प्रसार में सलग्न रहे हैं। उनकी नू-वेज्ञानिक कृतिया उस 
अतीत ससस्‍्क्ृति का स्मरण कराती हैं, जो सृष्टि के आदि में रही होगी । डा० 
दशि को इससे पहले भी भारत सरकार, प्रान्तीय सरकारो तथा विभिन्‍न 
संस्थाओं द्वारा सम्मानित कि [जा चुका है। आपकी सौ से भी अधिक 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस सम्मान पर आयंसन्देश परिवार की 
ओर से हादिक बधाई। 
-भलबचन्द गुप्त, सम्पादक 





प० लेखराम ने अपनी मृत्यु 
शय्या से आये जाति को जो अपना 
अन्तिम सन्देश दिया था वह इस 
प्रकार था-- आयंसमाज मे तकरीर 
और तहरीर का काम कभी बन्द 
नही होना चाहिए ।” तकरीर का 
अर्थ है व्याब्यान और तहरीर का 
अर्थ लेखन कार्य से लिया जाता है। 
यह कौन नहीं जानता कि आरये- 
समाज के प्रवतंक मह॒थि दयानन्द 
स्वय एक लेखक तथा सफल साहि- 
त्यकार थे । उन्होने अपने स्वल्ष 
जीवन काल में छाटे ओर बडे ३२ 
ग्रन्थ लिखे तथा पाण्टुलिपिथों का 
एक बडा भण्डार अप्रकाशित हो 
छोड गये । ऋषि दयानन्द के इस 
लेन काय का अतुकरण उनके पर- 
वर्ती आय विद्वानो और लेखको न 
भी किया । आर्यसमाज के ११५ वर्ष 
के जोवनकाल म॑ हजारा लेखको ते 
अपनी अनुपम विद्वत्त।पुर्ण कृतियों के 
द्रारा साहित्य की अभिवृद्धि की है। 
अर्यरमाज का पहस हि पद स्थ्रीय 
भी है और लौजिक भी है। उसमे 
उपदेशानत्मकता भी हैं और पष्ठक 
को रस वोच करने की दक्ति भी 
है। 


ऋषि दयानन्द के परवर्ती जिन 
लेस्को ने आय साहित्ण की अभि- 
वृद्धि मे अपना यागदान किया है-- 
उनमे सवश्री प० भीमसेन शर्मा, 
प० तुलसीराम स्वामी स्वामी 
दर्शनानन्द प० लेखराम प० गुरु- 
दत्त, स्वाभी श्रद्धानन्द प० राजा- 
राम प० आयंमुनि मह “मा नारा- 
यण स्वामी, प० गगाप्रस द उपा- 
ध्याप आदि ऐसे अनेक नाम लिये 
जाखकते है ! बतमान कल के 
जीवित आर्य लेखकों की सख्या भी 
बहत बडो है । सके नामों का 
गिनाना भी लम्भव नहीं है। 


हाय लेखक कोदय को योजना 


कई वर्ष पूर्व मेरे मन में आयय॑- 
समाज से जुडे लेखको, साहित्यकारो, 
पत्रकारों तथा शोधकमियो का 
जीवनवृत्त तथा कार्यबृत्त एकत्र 
करने का विचार आया। मैंन अय 
समाज के साहित्य का अध्ययन तो 
विगत आधी जाती के दीघ काल मे 
इतने मनोयोग पूर्वक किया है कि 
अत्यन्त विनम्नता के साथ मैं यह 
कहने का साहस कर सकता हूँ कि 
आय॑ लेखको, उनके जीवनवृत्त तथा 
उनकी कृतियों की जितनी जानकारी 
मुमक है, उतनी शायद ही किसी को 
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श्रायं लेखक कोश : एक महत्त्वाकांक्षो योजना 
आर्यसमाजें इस सारस्वत यज्ञ में सहयोग करें 





--प्रो ० भवावीलाल भारतीय 





हो । गत २० वर्षों से तो मैं निरन्तर 
आयेसमाजी लेखको का परिचय 
तथा उनके ग्रन्थो का विवरण एकत्र 
करता रहा और उसे व्यवस्थित 
करता रहा । अन्तत मैने इन सारे 
लेखकों के इतिवृत्त को जब अका- 
रादि क्रम से व्यवस्थित किया तो 
यह लेखक सूची लगभग १५०० तक 
पहुँच गई । पहले तो मेरे मन में 
विचार आया कि आज आयंसमाज 
में अध्ययन और स्वाध्याय की 
प्रवृन्ति समाप्त प्राय है। अ'ज के 
अप्यंसमाजी प० लेखराम, प० गुरु- 
दक्त, प० तुलसी राम स्वामी स्वामी 
दर्गनानन्द आदि साहित्यकारो के 
नाम तक से अपरिचित हैं, उनके 
साहित्य से परिचित होना तो स्व था 
अक्ल्पनीय ही है। जन इस स्थिति 
मे मेरे द्वारा तेय र क्यिे गये इस 
आये लेखक कोण का क्‍या महत्व है 
और इसे छापने मे भी किसकी रुचि 
हांगी। प्राय भवभूति के छब्दों में 
यही सोचकर मन को सन्‍्तोष देता 
था कि-- 

उत्पत्स्यते मम को5पि समानधर्मा। 
कालो हाय निरवधिविपुला च पृथ्वी । 


मेरे जीवन काल मे न सही, 
बाद में तो मेरा कोई समानघर्मी, 
जायंसमाज के साहित्यिक इतिहास 
में रुचि लेने वाला उत्पन्न होगा ही, 
क्योकि काल अनन्त है और माता 
धरित्री भी पर्याप्त विस्तृत है। मेरे 
द्वारा सचित दुलंभ पुस्तको की भाति 
लेखक को प की मेरी यह पाण्डुलिपि 
भी पड़ी रहेगी और यदि कभी किसी 
ने उसकी उपयोगिता को समभा तो 
वह उसे प्रकाशित भी करायेगा। 


किन्तु मेरे मन में एक आशा 
का भाव भी अचानक जागृत हुआ । 
मैंने ८ वर्षों तक दयानन्द शोध पीठ 
पजाब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद 
पर कार्ये करने के पदचात्‌ ३० अप्रेल 
१९८८ को इस महत्त्वपूर्ण पद से 
अवकाश ले लिया | ध्यातव्य है कि 
समस्त भारत के १५० विद्वविद्या- 
लयो में अकेला पजाब विद्वविद्या- 
लय ही एक मात्र ऐसी विद्यापीठ है 
जहा १६७६ से दथानन्द शोध पीठ 
(दयानन्द चेयर फार वैदिक स्टडीज) 
स्वतन्त्र रूप से ऋषि दयानन्द और 
उनके वैदिक सिद्धान्तों पर उच्च- 
स्तरीय शोध कार्य करा रही है। 


मेरे आठ वर्ष के अल्पकालीन अध्यक्ष 
काल मे लगभग २० शोधा्ियो ने 
दयानन्द और वेदिक विचारधारा 
के शोध कार्य के लिए चुन कर 
पी-एच० डी० की उपाधि ग्रहण की 
है । शोध विषयक परामर्श लेने 
वालों की तो यह स्थिति है कि 
भारत ही नहो, अन्य देशो के शोध 
विद्वान भी प्रत्यक्ष या पत्राचार द्वारा 
मुझ से परामश लेते हैं। (दयानन्द 
पीठ कुउ्क्षत्र विद्वविद्य लघ में भी 
है, किन्तु वहा की स्थिति यह है कि 
आज दो वर्ष से इस पीठ के प्रोफेसर 
का पद रिक्त पडा है और इसे भरा 
नही जा रहा है । एक बार तो 
स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दयानन्द 
प्रोफेसर के पद को सर्वेधा समाप्त 
ही कर दिया गया, किन्तु जब मैंने 
आययंसमाजो पतन्नरो में इसका विरोध 
किया और नवभारत टाइम्स के 
चण्डीगढ स्थित सवाददाता श्री 
रावेंश्याम जर्मा को हरयाणा के 
तत्कालीन ग्रुख्यमन्त्री श्री देवीलाल 
से टेलीफोन पर सम्पर्क कर इस पद 
को समाप्त करने से होने वाले परि- 
णाम और प्रतिक्रिया की जानकारी 
देने का आग्रह किया तो मुख्यमन्त्री 
जी द्वारा इस पद को यथावत्‌ रमखा 
गया । तथापि इस पद का रिक्‍त 
रक्‍खा जाना चिन्तनीय है । आये 
समाज के उन नेताओं को तो इस 
स्थिति का ज्ञान भी नही है जबकि 
हरयाणा मे ही आयेंसमाज को सर्वा- 
धिक प्रभाव पूर्ण माना जाता है ।) 


यह सब लिखने का प्रयोजन यह 
बताना है कि पजाब विश्वविद्यालय 
की दयानन्द शोध पीठ आज देश 
का ऐसा प्रमुव शोध सस्थान है जहा 
विश्वविद्यालय स्तर पर ऋषि दया- 
नन्‍्द विषयक शोध काय होता है। 
भहृषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोह- 
तक तो केवल एम०डी० यूनिवर्सिटी 
ही है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के 
तो केवल नाम में ही “महषि दया- 
ननन्‍्द” (यह भी नहीं केवल एम० 
डी०) वर्ण जुड़े हैं । 

मैं पुन॒प्रकृत विषय पर आता 
हैं । ६० वर्ष की आयु पूरी होने पर 
मेंने उक्त पद से विधिवत अवकाश 
तो ले लिया, किन्तु मुझे पुन स्वल्प 
वेतन पर ३ वर्ष के लिए प्रोफेसर 
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पद पर नियुक्त कर लिया गया। 
यह अवधि भी अगले वर्ष ३० अप्रैल 
को समाप्त हो जाएगी। अब मुझे 
विश्वविद्यालय ने निवास की सुविधा 
भी नही दी है। अस्नु गत वष मेरे 
मन में विचार आया कि यदि पर- 
मात्मा ने कुछ जीवन और दिया है 
तो क्यो नहीं आय लेखक कोश को 
छापने का उद्योग किया जाये । जब 
वैदिक यत्रालय के प्रबन्ध से इस 
ग्रन्थ की छपाई पर आने वाली 
लागत पूछी तो पता चला कि ३०० 
पृष्ठो का यह ग्रन्थ पचास हजार में 
छप सकता है । मेरे जैसे मसिजीबी 
के लिए इतनी बडी राशि उपल«< 
करना भी एक समस्या थी। 


प्रकाशन समस्या का समाधान 
कंसे हो ? 

अन्तत मैंने निदपचय किया कि 
क्यो नही इस ग्रन्थ के अग्निम ग्राहक 
बनाये जाय और प्रत्येक व्यक्त से 
१०० रु० अग्रिम मुल्य के रूप में 
लिये जाये । यदि ५०० व्यक्ति भी 
१०० रु० की राशि देदे तो ग्रन्थ 
का छपना शक्‍य हो जाएगा । ईद्वर 
की कृपा से आयंसमाज मे मेरा परि- 
चय का दायरा भी बहुत विस्तृत 
है । जम्मू से लेकर मद्रास और पोर- 
बन्दर से लेकर कलकत्ता तक के 
आयें बन्धु मेरे प्रति सम्मान भाव 
रखते हैं। फिर एक बात यह भी 
ध्यान मे आई कि मेरे इस ग्रन्थ में 
दिवगत लेखको के साथ साथ जीविल 
समकालीन लेखको का भी विवरण 
दिया गया है । अत ऐसा हर लेखक 
तो इस ग्रन्थ का लेना पसन्द करेगा 
ही । इस विचार से मैंने अपने साथी 
लेखको को एक मुद्रित विज्ञप्ति भेजी 
ओर उन से अनुरोध किया कि 7 
१०० रु० अग्रिम भेजकर इस कार्ये 
में मेरा सहयोग करे। ग्रन्थ छपते ही 
मात्र १०० रु० में ही उन्हे भेज दिया 
जाएगा । यदि आज के पुस्तक प्रका- 
शन की स्थिति को ध्यान में रखा 
जाए तो इस ग्रन्ध का ५०० रुपया 
मूल्य भी रखा जा सकता है! किन्तु 
यह तो छेसा प्रकाशक ही कर सकता 
है जो स्वय अपनी पूजी इसमे लगाए 
और ४००-५०० प्रतियाँ हो बेचकर 
लाखो के यारे न्यारे कर ले। इस 
ग्रन्थ से धनोपाजंन मेरा लक्ष्य नहीं 
है, मेरी इच्छा तो ग्रन्थ को प्रका- 
शित्त करने की ही है । 


(रैच पृष्ठ ५ पर) 
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महात्मा गांधी, 
लाला लाजपतराय ख्रौर 
वतमान परिस्थितियां 








इस सप्ताह हम उन दो विभुतियो का स्मरण कर रह है जिन्होंने 
इस शताब्दी को आकार दिया, दिशा दी, ऊर्जा प्रदान की और भावी पीढी 
के माग को प्रशस्त किया। ये विभूतिया, उन अनेक महंविभूतियों की 
विशिष्ट मण्डली-आकाण गंगा में ही थी, जिनके कतृत्व के परिणाम 
स्वरूप भारत को स्वतन्त्रता मिली और यहा पर गणराज्य की स्थापना 
१ हुई तथा अपना सविधान- अपना नियम- लागू किया गया । 


लाला लाजपतराय उन्ही महान्‌ विभूतियों में से एक थे। लाल- 
बाल-पाल नामक गरम दल की तिकड़ी के सदस्य शेरे पजाब का जन्म 
आज से १२५ वर्ष पहले लुधियाना की जगराँवा तहसील में २८ जनवरी 
१५६५ को हुआ था। लाला लाजपतराय ने काग्रेस मे सम्मिलित होने पर 
पाया था कि काग्रेस सुधार की पार्टी है, आजादी की नही और काग्रेसी 
अवकाश की सुविधा वाले देशभक्त हैं । बस यही अवधारणा उन्हे आजादी 
का दीवाना और सच्चा देशभकक्‍त बनाने में सफल हुई । उन्होने अपना सब 
कुछ छोडा और स्वदेशी, स्वराज, बॉयकाट तथा राष्ट्रीय शिक्षा का यह 
चार सूत्री कार्यक्रम अपनाया। उन्होंने आगे चलकर राष्ट्र के लिए जो 
कार्य किया, उस पर हमारा मस्तक सद। गर्व से उंच। उठता रहेगा । 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसी महाविभुति थे जिन्होंने भारत 
को आजादी दिलाई, जिसकी एक ललकार पर सारा देश उनके पीछे हो 
जाता था, उस महापुरुष की पुष्य तिथि ३० जनवरो है। उस महूपुरुष के 
जन्म, मृत्यु तथा कतृ त्व का परिचय देने को अपेक्षा यह उचित होगा कि 
उनके कुछ वक्‍तव्यों को इस अवसर पर पढ़ा जाए तथा उस पद मनन 
किया जाए । “मैं कोई फरिश्ता नही हू। आपको कोई बात इसलिए नही 
माननी चाहिए क्योकि मे उस बात को कहता हू । आपको अपनो बुद्धि व 
विवेक से काम लेना चाहिए। यदि मेरे जेसे हजारो महात्मा भी आपको 
कोई बात कहे, जो आपको उचित न लगती हो तो उसे तत्काल अस्वीकार 
कर दीजिए | इस तरह व्यवहार करने से ही आप अपनी स्वतन्त्रता को 
बनाए रख सकते हैं, और उसके योग्य भी बनेंगे ।/--ये विचार बहुत ही 
महान तथा प्रासगिक भी हैं। हम अग्रेजो के गुलाम थे। हम आजाद हुए । 
कुछ लोगो का घासन हो गया । हम उनकी मानते रहे, गलत या सही तथा 
अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, जो उन्होने कट्दा वही मान लिया, जो 
उन्होंने कहा वेसा हो कर दिया तो क्या यह स्वतन्भता हूँ। नहीं, धास्तव 
मैं ध्वतेस्त्रेंता तभी है, जब हमें स्वय॑ विचार करें । हमें एशमश एवं मन्त्रणा 
करनी चाहिए और जो निर्णय हो, उप्ती के अनुसार कार्य करना चाहिए। 
कई बार कह! जाता है कि जो हमारे धर्म गुरु ने कह दिया, जो फतवा दे 
दिया, यही परम सत्य है ।” यह बात गांधी के चिन्तन के विरुद्ध है। यह 
बात दयानन्द के चिन्तन के विरुद्ध है। दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों में कहा था 
कि जो सत्य है, हम उसी का ग्रहण करे । किसी प्रकार के पूर्वाग्रह अथवा 
पक्षपात मे हम लिप्त न हो । आज के व्तेमान सदर्भ में इस वक्‍तव्य का 
विशेष महत्त्व है । 

गांधी जो ने एक बात और कही थी--“रचनात्मक काय के लिए 
क्ासन से अमुदान स्वोकार करने के मैं विरुद्ध हू और न हमे वर्ष-प्रतिवर्ष 
अनता से ही रकम भांगनी चाहिए ।” वास्तव मे जो सस्थाएं सरकार के 
अंमुबान पर चलती हैं वे सरकारी हो जाती हैं। वहा पर हम अपने स्वतत्र 
मन्तव्य नहीं रख सकते और जो अ-सरकारी सस्थाएँ होती हैं, वे ही 
वास्तव में असरकारी हैं । इस सन्‍्दमें में मैं स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, 
आचार्य प्रभाव आअस मेरठ का स्मरण कराना चाहता ई जिन्होंने कहा 
था--आपने बच्चों का निर्माण करने की जिम्मेंदारी मुझे दी है। यह कार्य 


आपके सहयोग से होगा और जवश्य होगा । इस काय के लिए मैं सरकार 
का दरवाजा नही खटखटाऊंगा । यहा हमारा उद्दश्य केतत और सुविधा- 
भोगी होना नही है। यहा हमारा उद्देश्य है--साधना और तपस्या के द्वारा 
नई पीढी का निर्माण । गावी जी की यह बात भी आ,ज प्रासगिक है। 


एक विचित्र बात कहना चाहता हें कि ऐसा क्यो होता है कि महा- 
पुरुष अपने समय में वट वक्ष की तरह छाए रहने के वाद अपनी यात्रा के 
अन्तिम पड़ाव तक आते आते अप्रासगिक हो जाते है क्या हससे इन महा- 
पुरुषो का महत्त्व कम हो जान है। कदाचित्‌ नही । +यद यह ऐतिह सिक 
अनिवायंता है | गाघी से पहले भारत की राजनीति पर तिलक, लाजपत- 
राय, विपिनचन्द्र पाल, मोतोलाल नेहरू आदि दिग्गजों का वर्चस्व था। 
लेकिन गाधी के आते ही इन तमाम बडे नेताओं का प्रभामण्डल फीका 
पड गया । ऐसा सभी सस्थाओ में होता है। परिवतन ससार का अनिवार्य 
नियम है। गर्म राष्ट्रवाद के प्रतीक अचानक ठडे पड गए और शान्ति को 
बात करने वाला गाघी सब से ऊँचा हो गया | वह अचानक गर्म लोहा बन 
गया। उसकी शान्ति मे भी गर्मी थी। टंगौर और रोम्या रोला जैसे महा- 
पुरुष जो काव्य की रमणीयता तथा समस्वरता के द्वारा विश्व मानव की 
खोज में तललीन थे, उसकी काये पद्धति से उद्वेलित हुए थे। असहृपरोग 
आन्दोलन तथा अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह के स्व॒रो को भत्रे ही वे 
अहिसात्मक थे, वे पचा नही पाए। उन्हे रामकृष्ण परम हस और विवेका- 
नन्‍्द का दर्गेन तो पसन्द आया था, पर वे पिद्रोह के स्वर मे बोलते वाले 
दयानन्द और गाधी से उखडे-उखडें से रहे। भले ही आगे चलकर वे भी 
उनके हिमायती बने और उनका असहयोग प्रतिकार मे बदला, सविनय 
अवज्ञा में बदला और आगे चलकर 'करो या मरो में बदला। इस स्थिति 
तक आते-आते गाधी लाजपतराय हो गए थे, वे दयानन्द हो गए थे, उन्होंने 
पूर्ण स्वराज्य की माग कर दी थी । 


वह गाधी भो बाद के दिनो में भारत को दुर्देशा का राक नही पाया 
था। स्व० श्रीमन्‍नतारायण ने लिखा है कि अपने अन्तिम दिनो थे गाधो जो 
ने कहा था--“साम्प्रदायिक घृणा और हिसा से आज दिल्‍ली जल रही है। 
मेरी अपील का उन पर कोई असर नहीं पडता । एक समय था जब मेरी 
आवाज का जनता पर जादू सा असर था | मालूम पडता है आज वह 
सारी शक्ति समाप्त हो गयी है।” गाधी की यह अमहायता ऐतिहासिक 
अनिवायता थी । 


आज भी देश में यही साम्प्रदायिक विद्वेप की स्थिति है। कश्मीर में 
तो बुरू से ही है, पजाब में पिछले आठ साल से है। भारत के अन्प 
स्थानों पर भी है। कुछ लोग इस आग में इंघन और तेल डालकर इसे 
ज्यादा भडका रहे है। कश्मीर की ताजा स्थिति भयावह है। विदेशी 
शक्तिया आतकवादियो को सहयोग दे रही हैं और आतकवादियों की जड 
वहा की घाटी में मौजूद हैं। एक ऐसा विश्वास बन चुका है कि गणशर'ज्य 
को चलाने वाले कोई सही काम नही करते। उनके हर काम की आलोचना 


होनी है। मु 
परन्तु आवश्यकता इस बात को है कि किली प्रकार के तुष्टोंकरण 
की प्रवुत्ति को छोडकर, ठोस कदम उठाए जाए, जो राष्ट्रीय अवण्डता में 


सहयोगों हो। शुभ भवत्रु । ॥।॒ 
-+ पमपाल 
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डा० श्यामसिंह शशि को पद्मश्री सम्मान 


शणनन्त्र दिवस के अवसर पर विभिन्‍न क्षेत्रों मे रचनात्मक स्तर 
का उल्लेखनीय कार्य के लिए अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को 
पद्मविभूषण, पद्मभूषण तथा पद्मश्री आदि अलकारो मे सम्ण णिए पिया 
गया । दिल्‍ली में हिन्दी तथा अग्रेजी साहित्य के विकास में सतत कार्यरत, 
डा० दयामर्सह शशि निदेशक प्रकाशन विभाग भारत सरकार को 'पद्मश्रो 
से सम्मानित किया गया है । इा० शशि वेदिक घमे तथा आरय॑ंसमज्ज के 
मन्तव्यों से ओतप्रोत, अपने साहित्य के माध्यम मे सार्वत्रिक वेंदिकं, भाव- 
नाओ के प्रचार-प्रसार में सलग्न रहे हैं। उनकी नृ-वेज्ञानिक कृतिया उस 
अतीत ससस्‍्कृति का स्मरण कराती हैं, जो सृष्टि के आदि में रही होगी। टा० 
शशि को इससे पहले भी भारत सरकार, प्रान्तीय सरकारो तथा विभिन्‍न 
संस्थाओं द्वारा सम्मानित कि ॥जा चुका है। आपकी सौ से भी अधिक 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस सम्मान पर आयंसन्देश परिवार की 


ओर से हादिक बचाई । 
-मूलचम्द गुप्त, सम्पादक 


प० लेखराम ने अपनी मृत्यु 
शय्या से आये जाति को जो अपना 
अन्तिम सन्देश दिया था वह इस 
प्रकार था--“आयंसमाज में तकरीर 
ओर तहरीर का काम कभी बन्द 
नही होना चाहिए । तकरीर का 
अर्थ है व्याख्यान और तहरीर का 
अर्थ लेखन कार्य से लिया जाता है। 
यह कौन नहीं जानता कि कआयें- 
समाज के प्रवतंक मह्थि दयानन्द 
स्वय एक लेखक तथा सफल साहि- 
त्यकार थे । उन्होने अपने स्वल्थ 
जीवन काल में छाटे और बड़े ३२ 
ग्रन्थ लिखें तथा पः््डुलिपियो का 
एक बडा भण्डार अ4काशित हो 
छोड गये । ऋषि दयानन्द के इस 
लेखन कार्य का अनुकरण उनके पर- 
वर्ती आय विद्वानों और लेखको ने 
भी किया आयेसमाज के ११५ वर्ष 
के जीवनकाल में हजारा लेखको ने 
अपनी अनुपम विद्वत्तापूर्ण कृतियो के 
द्वारा साहित्य की अभिवृद्धि की है। 
आयेसमाज का यह साहित्य ज्ञास्त्रीय 
भी है और लौकिक भी हैं। उसमे 
उपदेजात्मकता भी है ओर पाठक 
को रस बोध कराने की शक्ति भी 
है। 
ऋषि दयानन्द के परवर्ती जिन 
लेखको ने आय साहित्य की अभि- 
वुद्रि मे अण्ना योगदान किया है-- 
उनमे सर्वश्री प० भीमसेन शर्मा, 
प० वुलसीराम स्वामी, स्वामी 
दर्णनानन्द, प० लेखराम, प० मुरु- 
दत्त, स्वामी श्रद्धानन्द, प० राजा- 
राम, प० आर्यमुनि, महात्मा नारा- 
यण स्वामी, प० गगाप्रसाद उपा- 
ध्याय आदि ऐसे अनेक नाम लिये 
जा नकक्‍ते है। वर्नेमान काल के 
जीवित आर्य लेखकों की सख्या भी 
बहुन बडी है । सबके नामों को 
गिनाना भी सम्भव नही है । 


झाये लेखक कोश को योजना 

कई वर्ष पूर्व मेरे मन मे आय॑- 
समाज से जुडे लेखको, साहित्यकारो, 
पत्रकारों तथा शोधकर्मियों का 
जीवनवृत्त तथा कार्यवृत्त एकत्र 
करने का विचार आया । मेंने आर्य 
समाज के साहित्य का अध्ययन तो 
विगत आधी झती के दीघ॑े काल में 
इतने मनोयोग पूर्वक किया है कि 
अत्यन्त विनम्नरता के साथ मैं यह 
कहने का साहस कर सकता हूँ कि 
आये लेखको, उनके जीवनवृत्त तथा 
उनकी कृतियों की जितनी जानकारी 
मुझ है, उतनी शायद ही किसी को 


साप्ताहिक “आर्यमसन्देश' 


थ्रार्य लेखक कोश : एक महत्त्वाकांक्षो योजना 
आर्यसमाजें इस सारस्वत यज्ञ में सहयोग करें 
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हो । गत २० वर्षों से तो मैं निरन्तर 
आर्यसमाजी लेखकों का परिचय 
तथा उनके ग्रन्थों का विवरण एकत्र 
करता रहा और उसे व्यवस्थित 
करता रहा। अन्तत मैंने इन सारे 
लेखको के इतिवृत्त को जब अका- 
रादि क्रम से व्यवस्थित किया तो 
यह लेखक सूची लगभग १५०० तक 
पहुँच गई । पहले तो मेरे मन में 
विचार आया कि आज आयंसमाज 
में अध्ययन और स्वाध्याय की 
प्रवृत्ति समाप्त प्राय है। आज के 
आर्यंसमाजी प० लेखराम, १० गुरु- 
दनत, प० तुलसी राम स्वामी, स्वामी 
दर्शनानन्द आदि साहित्यकारो के 
नाम तक से अपरिचित हैं, उनके 
साहित्य से परिचित होना तो सवंथा 
अकल्पनीय ही है। अत इस स्थिति 
मे मेरे टारा तेयार किये गये इस 
आये लेखक कोग का क्या महत्व है 
और इसे छापने मे भी किसकी रुचि 
होगी । प्राय भवभूति के शब्दों में 
यही सोचकर मत को सन्‍्तोप देता 
था कि-- 

उत्पत्स्यते मम को5पि समानघर्मा । 
कालो ह्य निरवधिविपुला च पृथ्वी । 


मेरे जीवन काल में न सही, 
बाद में तो मेरा कोई समानघर्मी, 
आयेसमाज के साहित्यिक इतिहास 
में रुचि लेने वाला उत्पन्न होगा ही, 
क्योकि काल अनन्त है और माता 
घरित्री भी पर्याप्त विस्तृत है। मेरे 
द्वारा सचित दुलेभ पुस्तको की भाति 
लेग्वक कोश की मेरी यह पाण्डुलिपि 
भी पडी रहेगी और यदि कभी किसी 
ने उसकी उपयोगिता को समभा तो 
वह उसे प्रकाशित भी करायेगा । 


किन्तु मेरे मनन में एक आशा 
का भाव भी अचानक जागृत हुआ | 
मैंने ८ वर्षों तक दयानन्द शोध पीठ 
पजाव विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद 
पर काये करने के पश्चात्‌ ३० अप्रैल 
१९८८ को इस महतस्त्वपूर्ण पद से 
अवकाश ले लिया । ध्यातव्य है कि 
समस्त भारत के १५० विश्वविद्या- 
लयो में अकेला पजाब विश्वविद्या- 
लय ही एक मात्र ऐसी विद्यापीठ है 
जहा १६७६ से दयानन्द शोध पीठ 
(दयानन्द चेयर फार वैदिक स्टडीज) 
स्वतन्त्र रूप से ऋषि दयानन्द और 
उनके वेदिक सिद्धान्तों पर उच्च्च- 
स्तरीय शोध कार्य करा रही है। 


मेरे आठ वर्ष के अल्पकालीन अध्यक्ष 
काल में लगभग २० शोधार्थियो ने 
दयानन्द और वेदिक विचारधारा 
क्ड्े शोध कार्य के लिए चुन कर 
पी-एच० डी० की उपाधि ग्रहण की 
है । शोघ विषयक परामर्श लेने 
वालों की तो यह स्थिति है कि 
भारत ही नही, अन्य देशो के शोध 
विद्वान्‌ भी प्रत्यक्ष या पत्राचार द्वारा 
मुझ से परामश लेते हैं। (दयानन्द 
पीठ कुक्षेत्र विशत्रविद्य लप में भी 
है, किन्‍नु तहा को स्थिति यह है कि 
आज दो वर्ष से इस पीठ के प्रोफेसर 
का पद रिक्‍त॑ पडा है और इसे भरा 
नही जा रहा है । एक बार तो 
स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दयानन्द 
प्रोफेसर के पद को सर्वथा समाप्त 
ही कर दिया गया, किन्तु जब मैंने 
आर्यंसमाजी पत्रो में इसका विरोध 
किया और नवभारत टाइम्स के 
चण्डीगठ स्थित सवाददाता श्री 
रावेश्याम शर्मा को हरयाणा के 
तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री देवीलाल 
से ठेलीफोन पर सम्पर्क कर इस पद 
को समाप्त करने से होने वाले परि- 
णाम और भ्रतिक्रिया की जानकारी 
देने का आग्रह किया तो मुख्यमन्त्री 
जी द्वारा इस पद को यथावत्‌ रक्‍्खा 
गया । तथापि इस पद का रिक्त 
रक्‍खा जाना चिन्तनीय है । आये 
समाज के उन नेताओं को तो इस 
स्थिति का ज्ञान भी नही है जबकि 
हरयाणा में हो आयंसमाज को सर्वा- 
घिक प्रभाव पूर्ण माना जाता है ।) 


यह सब लिखने का प्रयोजन यह 
बताना है कि पजाब विश्वविद्यालय 
की दयानन्द शोध पीठ बाज देश 
का ऐसा प्रमुख शोघ सस्थान है जहा 
विश्वविद्यालय स्तर पर ऋषि दया- 
नन्‍्द विषयक शोघ कार होता है। 
मह॒थि दयानन्द विश्वविद्यालय रोह- 
तक तो कैवल एम०डी० यूनिवर्सिटी 
ही है, क्योकि इस विश्वविद्यालय के 
तो केवल नाम में ही “महथि दया- 
नन्‍्द” (यह भी नहीं केवल एम० 
डी०) वर्ण जुडे हैं। 

मैं पुन प्रकृत विषय पर आता 
हूं । ६० वर्ष की आयु पूरी होने पर 
मैंने उक्त पद से विधिवत अवकाश 
तो ले लिया, किन्तु मुझे पुन स्वल्प 
वेतन पर ३ वर्ष के लिए प्रोफेसर 
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पद पर नियुक्त कर लिया गया। 
यह अवधि भी अगले वर्ष ३० अप्रैल 
को समाप्त हो जाएगी अब मुझे 
विश्वविद्यालय ने निवास की सुविधा 
भो नही दी है। अल्तु गत वर्ष भेरे 
मन में विचार आया कि यदि पर- 
मात्मा ने कुछ जीवन और दिया है 
तो क्यो नहीं आये लेखक कोश को 
छापने का उद्योग किया जाये | जब 
वैदिक यत्रालय के प्रबन्ध से इस 
ग्रन्य की छपाई पर आने वाली 
लागत पूछी तो पता चला कि ७०० 
पृष्ठों का यह ग्रन्थ पचास हजार में 
छप सकता है | मेरे जैसे मसिजीवी 
के लिए इतनी बडी राधभि उपलब्ध 
करना भी एक समस्या थी | 


प्रकाशन समस्या का समाधान 
कंसे हो ? 

अन्तत मैंने निद्चय किया कि 
क्यो नही इस ग्रन्थ के अग्रिम ग्राहक 
बनाये जाये और प्रत्येक व्यक्ति से 
१०० रु० अग्रिम मूल्य के रूप मे 
लिये जायें । यदि ४६०० व्यक्ति भी 
१००२० की राशि देदें तो ग्रन्थ 
का छपना शकक्‍य हो जाएगा । ईश्वर 
की कृपा से आयंसमाज में मेरा परि- 
चय का दायरा भी बहुत विस्तृत 
है । जम्मू से लेकर मद्रास और पोर- 
बन्दर से लेकर कलकत्ता तक के 
आये बन्धु मेरे प्रति सम्मान भाव 
रखते हैं। फिर एक बात यह भी 
ध्यान मे आई कि मेरे इस ग्रन्थ में 
दिवगत लेखको के साथ साथ जीवित 
समकालीन लेखकों का भी विवरण 
दिया गया है। अत ऐसा हर लेखक 
तो इस ग्रन्थ का लेना पसन्द करेगा 
ही | इस विचार से मैंने अपने साथी 
लेखको को एक मुद्रित विज्ञप्ति भेजी 
ओर उन से अनुरोध किया कि के 
१०० रु० अग्रिम भेजकर इस कार्य 
में मेरा सहयोग कर | ग्रन्थ छपते ही 
मात्र १०० रु० में ही उन्हें भेज दिया 
जाएगा। यदि आज के पुस्तक प्रका- 
शन की स्थिति को ध्यान में रखा 
जाए तो इस ग्रन्थ का ५०० रुपया 
मूल्य भी रखा जा सकता है। किन्तु 
यह तो छेसा प्रकाशक ही कर सकता 
है जो स्वय अपनी पूजी इसमें लगाए 
और ४००-५०० प्रतियाँ ही बेचकर 
जाखो के वारे न्‍्यारे कर ले। इस 
अन्य से धतोपाजंन मेरा लक्ष्य नहीं 
है, मेरी हजछा तो ग्रन्थ को प्रका- 
हित करने की ही है । 


(बैच पृष्ठ ४ पर) 


४ फरवरो १६६० 





साप्ताहिक 'आर्यसन्देश' भू 





भारतोंय मुस्लिम लेखक और मस्जिद 





झनवारक--४ 7० श्रीमती जयम्तो उांदोरकर 





(सुप्रसिद्ध मन्दिरों को ध्वस्त कर उन्हीं की सामग्री से उन्ही के 
ऊपर मस्जिदो के निर्माण की प्रामाणिक जानकारो देते हुए इण्डियन एक्स- 
प्रेस” के प्रख्यात सम्पादक श्री अरुण झौरी के लेख (देनिक इण्डियन एक्स- 
श्रेम, दिनाक ५।२।८६) के अनुवादित अश) 

इस लेख मे “हिन्दुस्तान इस्लामी आहदमे नामक पुस्तक से कुछ 
उद्धरण दिये हैं। यह पुस्तक १६७२ ई० में अरबत्री मे प्रकाशित हुई, जिसका 
अनुवाद १६७३ ई० में उ्दूं तथा १६७७ ई० में अग्रेजी में प्रकाशित किया 
शुया । इसकी प्रस्तावना के लेखक हैं 'अबूहसन अली नदवो” जो 'अली मिया' 
के नाम से जाने जाते हैं। ये 'जमाते इस्लामी' के सस्थापको में से एक, 
“मुस्लिम पर्सनल ला बोई' के अध्यक्ष तथा “अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक सगठन' 
के सस्थापक हैं। ये कई ग्रन्थो के लेखक भी है। प्रधानमन्त्री श्री राजीव 
गांधी, श्री वी० पी० भिह तथा श्री चन्द्रशेवर से इनके निकट के सम्बन्ध 
हैं। हिन्दुस्तान की मुस्लिम राजनीति पर इनका बडा प्रभाव है| इनके 
पिता भी बड़े लेखक थे, जिन्हे हजारो हिन्दुओं का घम-परिवतेन करवाने 
के कारण मुस्लिम समाज में गौरवपूण स्थान प्राप्त है। उन्होने हो यह 
पुस्तक लिखी है। इसके उपरान्त मौ० अब्दुल ने आठ खण्टो की एक डिरे- 
क्टरी तैयार की है जिसमे ४५०० ऐसे मुसलमानों की जानकारी दी गयी 
है, जिन्‍्होने भारत में इस्लाम की त्न, मन, धन से सेवा की । परन्तु 
विशिष्ट बात यह है कि 'अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ', “उस्मानिया विद्या- 
वीठ', “निजाम ट्र॒स्ट्र' आदि के ग्रन्थालयों मे से इसकी सभी प्रतिया निकाल 
दी गई हैं। यह ग्रन्थ किसी हिन्दू के हाथ न पड जाये, ऐसी पूरी सावधानी 
मुस्लिम नेताओं ने बरती है। इस ग्रन्थ की उर्दू प्रति श्ली औरी ने देखी थी। 
बाद में काफी खोज करने पर उन्हें वह प्राप्त हुई। अपनी प्रस्तावना मे 
अली मिया ने यह प्रमाणित करना चाहा है कि सिर्फ विशुद्ध देशभक्ति, 
जञानवृद्धि और सत्यप्रेम से प्रेरित होकर उनके पिता ने यह ग्रन्थ लिखा है। 
साथ ही उनके परिश्रम की भूरि-भूरि प्रशसा भी की गई है। 

“इस ग्रन्थ में हिन्दुस्तान की मस्जिदे' नामक १८ पृष्ठो का महत्त्वपूर्ण 
खण्ड है । इसमे सात मस्जिदों के इतिहास तथा निर्माण के बारे में श्री शौरो 
ने जानकारी दी है । 

(१) दिल्‍ली की कावत-अल-इस्लाम मस्जिद कुतुब ऐबक ने हिजरी 
५८७ में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मन्दिर को नष्ट कर उस पर 
बनवायी । बाद मे हिजरी ५६२ में इसी टूटे मन्दिर के पत्थरों का उपयोग 
करके शाहबुद्दीन गोरी ने उसे विराट स्वरूप दिया । 

(२) कन्नौज (३) इटावा (४) जौनपुर की बडी मस्जदे भी वहां 
के मन्दिरों को तोडकर ही बनवायी गयी हैं। 

(५) अयोध्या मे रामजन्मभूमि तथा उसके निकट के सीता-महल 
का नाश कर हिजरी ६६३ मे बाबर की आज्ञा से उस पर बाबरी मस्जिद 
का निर्माण हुआ । 


हे (पृष्ठ १ का शेष) 
स्वामी खतन्त्रतानन्द मद्दाराज'” 

एक बार भोजन करते थे। उस दृढब्रती का जीवन सदाचार की भट्टी मे 
तपा था। स्वामी जी का जीवन सचघर्षमय था। स्वाधीनता सग्राम मे उन्होने 
अपूर्वे योगदान दिया। वे लाहोर के शाही किले मे बन्द भी रहे। लौहारू 
में उन्होंने सत्याग्रह किया था। स्वामी जी महाराज का हैदराबाद सत्याग्रह 
को दिया योंगदा। आयंसमाज के इतिहास में सेव स्मरणीय रहेगा। 
सत्याग्रह के दौरान उनका सारा समय शोलापुर और हैदराबाद मे ही 
बीता । दीनानगर का दयानन्द मठ उनका एक बहुत बडा स्मारक है। 
स्वामी जी महाराज हर प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध थे । उनकी मान्यता 
थी कि काये वा साधयेय देह वा पातयेयम्‌ । उन्होने अन्याय एवं अत्याचार 
तथा अ्रष्टाचार के विरुद्ध सदा अपने को सर्वात्मना समर्पित किया । उनका 
कहना था कि यदि आयेसमाजी दोष रहित हो, तभी भ्रष्टाचार निवारण 
में सफल हो सकता है। अत उसे पहले अपने जीवन का निर्माण करना 
चाहिए । ५ 

स्वामी जी के जन्म दिन पर हमारी उनके प्रति विनत श्रद्धाजलि । 
हमारी कामना है कि उनके तप और त्याग की ज्योति हम सभी का मार्ग- 
कर्बत करती रहे । ए 


(६) काशी का सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मन्दिर तोडकर औरगजेब ने 
वहा मस्जिद का निर्माण किया। गंगा के किनारे स्थित २३८ फुट ऊँची 
और २८ मीनारो वाली मस्जिद का निर्माण भी मन्दिर के अवशेषों पर ही 
किया गया । इसका कारण उन दो स्थानों पर हिन्दुओ के मुख्य श्रद्धा- 
स्थलो का होना था। 

(७) मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्म के स्थान पर म्थित गोविन्द 
मन्दिर को भी औरगजेब ने तुडबाकर उस पर मस्जिद बनवायी। 

मौलाना ने अपने इस ग्रन्थ में मस्जिदों की जानकारी के साथ यह 
भी जानकारी दी है कि किस प्रकार इसमे उपयोग की गयो सामग्री टूटे 
हुए मन्दिरों से ली गयी थी । मूल ग्रन्थ के अरबी तथा उद्ू सस्करणो में 
मुसलमानों तथा मुगल बादशाहो के इस विनाशक काये को गोरवान्वित 
किया है। परन्तु अग्रेजी अनुवाद मे इस सम्पूर्ण परिच्छेद को हटाकर कुछ 
सीधे सादे वाक्यो को जोड दिया गया है, ताकि इसे पढने वाले अन्य पाठकों 

(जो मुसलमान नही है) का इस विनाश की ओर ध्यान न जा सके । 

श्री झौरी के अनुसार बाबरा मम्जिद के लिए लडने वाले अनेक 
मुरिलम नेटाओ को इसकी ज'नकारी है. परल्तु वे इस वात को छिपा रहे 
है। य्ह कार्य वे धर्माभिमान या बाबरी मस्जिद के रक्षणार्थ नही, परन्तु 
मुन्लिम रूमज में अपना महत्त्व प्रस्थापित करने के लिए कर रहे हैं । 
परन्तु उनके इस कार्य के कितने दुष्परिणाम हो रहे है यह उन्हें कोई नहीं 


बन येगा और न कई उन्हे रोकेगा ही । 
-- लोक शिक्षक” जययुर (राज०) से साभार 


(पृष्ठ ४ का शैष) 


आय लेखक कोश" 
सेरो भ्राधिक सहयोग के लिए श्रपोल 
*और उस की प्रतिक्रिया-- 
मैने ग्रन्थ हेतु अग्निम राणि भेजने 

के लिए व्यक्तियों की ही भाति 
सस्थाओ से भी आग्रह किया। मेरा 
विचार था कि यदि देश की लगभग 
प हजार आरयंसमाजो में पचास 
आयेसमाजें भी मुझे १००० रुपया 
दे दे तो इस प्रकार ५० हजार की 
राशि सहजतया एकत्र हो जाएगी 
और व्यक्तियों से मात्र १००-१०० 
रुपये लेने की अधिक आवश्यकता 
नही पडेगी। यह लिखते हुए खेद 
होता है कि अनेक आयंसमाजो को 
पृथक्श लिखने पर भी मुझे कोई 
आशाजनक सहयोग नही मिला। 
इसके विपरीत दयानन्द मठ दोना- 
नगर के अध्यक्ष, यति मण्डल के 
प्रधान वीतराग स्वामी सर्वानन्‍्द जी 
ने इस पुण्य कार्य में २ हजार की 
राशि भेंट की | मैंने प० युधिष्ठिर 
जी मीमासक से तो मात्र १०० रु० 
भेजने के लिए ही निवेदन क्या था, 
किन्तु एक लेखक की पीडा को लेखक 
ही समझता है । उन्होने तत्काल एक 
हजार रुपये भेज दिए । दिल्‍ली प्रदेश 
आय प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार 
अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द जी 
से मैने १०० रुपये मांगे तो उन्होने 
२५० रुपये भेजे । 

सेरा निवेदन-- 

देश की यदि ५० आयंसमाजे 

भी प्रत्येक १००० रुपये भेज दें तो 


मेरा काय अत्यन्त सहज हो जाएगा। 
यह राशि दान रूप में न होकर 
अग्रिम मूल्य के रूप में ही है क्योकि 
ग्रन्थ छपने पर इतने ही मूल्य की 
प्रतिया मैं उन समाजो को भेज दूगा। 

२ मैंने जिन आये लेखकों तथा 
स्वपरिचित आयें बन्धुओ को १०० 
रुपये भेजने के लिये लिखा है, वे 
बिना विलम्ब किये यह राशि भेज 
दे। बूद बूद एकत्र करने मे सद्धु 
भरता है। इसी न्याय से पर्याप्त 
लोगो की राणिया आई है और भी 
रही हैं । आर्य लेखको से विशेष 
निवेदन है, क्योकि छपने पर सम्भ- 
वत ग्रन्थ का मूल्य बढ सकता है । 

३ मैंने स्वय निश्चय किया है 
कि कुल लागत मूल्य में जितनी 
राशि कम पडेंगी उसे मैं स्वय येन 
केन प्रकारेण पूरा करूगा, क्योकि 
जब ग्रन्थ छापने का निश्चय कर ही 
लिया तो उसे पूरा हना हो है। 
मेरा यह भी सकलल्‍प है कि आगे मुम् 
आययंसमाजो के उत्नवो में जो भेंट, 
दक्षिणा आदि मिलेगी, वह भी इसी 


कार्य में लगाऊगा। 
अत निवेदन है कि आयंसमाज 


की सभी सस्थाये इस पवित्र सार- 
स्वत यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान 
करे। पुस्तक का केवल १००० का 
ही सस्करण छपेगा जो पहले अग्रिम 
दे देंगे उन्हे अवश्य ही मिल जायेगा। 
सहायता राशि इस पते पर भेजें ।- 
- डा० भवानीलाल भारतीय, 
कोठी न० ४१, सेक्टर १५०, 


चण्डीगढ-१६००१५ 


ड फरवरी, श॥८६९ 
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डा के तीसरे हफ्ते मेँ. 
भारत के लाखों स्त्रियों व पुरुषों ने,॥ 
यूुवाओ और वद्धों ने 
अपने मताधिकार का प्रयोग किया । , 
यहा सत्ता-परिवर्तन कई 
अन्य देशो की तरह नही 
बल्कि लोकतात्रिक तरीके से, 
निर्याध रूप से पर बडी तेजी से हुआ । 


ल्‍ इस चुनाव से हमने एक बार फिर 

आर्फ सारी दुनिया को दिखा दिया कि » 

के स्वतत्रता और लोकतत्र में 

५० हमारी कितनी आस्था है 

४! और इससे हमे कितनी ताकत मिली है 
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ध, 


वाषिकोत्सव--- 
आयेसमान लाजप्तनगर 


आयेसमाज लाजपतनगर नई 
दिल्‍ली का ३५ वा वार्षिकोत्सव ५ 
फरवरी से ११ फरवरी तक मनाया 
जा रहा है। 

8 फरवरी को दोपहर दो बजे 
से शोभायात्रा प्रारम्भ होगी । 

११ फरवरी रविवार को पूर्णा- 
हुति के पदचात्‌ आयंसम्मेलन स्वामी 
वीक्षानन्द जी सरस्वती की अध्यक्षता 
में मनाया जायेगा। 


६. 


५ ३ 4,ट ५2,९०६ 


८४४ 
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अभिनन्दन-- 


डा० शिवप्रूजन सिंह 


कुशवाहा 


ऋषि निर्वाणोत्सव के अवसर पर 
श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर 
द्वारा आयोजित समारोह मे महर्षि 
दयानन्द सरस्वती पुरस्कार निधि 
न्यास, आर्यसमाज फुलेरा, (राज- 
स्थान) की ओर से डा० शिवपूजन 
सिह हृशवाहा को उनके द्वारा की 
गयी सेवाथ २४०१ रुपये नकद, 


/ ः 200) ध्कारफफतक ए:/कविदाधकप अल बापोपेट कक 
८१ # 007 कह 
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दयानन्द स्वर्णपदक, उत्तरीय तथा 
प्रदस्ति-पत्र स्वामी सर्वानन्‍्द जी 
महाराज के कर कमलों द्वारा प्रदान 
किया गया। 

डे 


सोनीपत मे--- 
महात्मा दयानन्द पृण्यतिथि 


आये वीर दल सोनीपत मण्डल 
एवं हिन्दू मच सोनीपत के तस््वाव- 
धान में महात्मा दयानन्द जी महाराज 
की प्रथम पुण्य तिथि सिक्का कास्ोनी 
सोनीपत में मनाई गई ! इस अवसर 


हमने आजादी व आस्था की... 


जो मशाल जलाइ है, 
उसे हम सदा प्रज्ज्यलित रखेगे । शा 


नशे 





पर यज्ञ का आयोजन हरिचन्द 
स्नेही (मण्डलपति आये वीर दल) के 
ब्रह्मात्व में किया गया । इस अवसर 
प्र विद्वानों न॑ पूज्य महात्मा जी के 
जीवन पर प्रकाश डाला। श्रद्धेय 
महात्मा दयानन्द जी की अन्तिस 
इच्छा “वेद प्रचार के प्रसार एवम्‌: 
उनके आदर्शों पर चलकर मानक 
चोले को सफल बनाने” का सकलके 
लिया गया । कार्यक्रम की समर्ष्त 
पर ऋषि लंगर का आयोजक्तः किया 


गया । सम 
कु 





४ फरवरो १६९० 


साप्ताहिक “जार्यसन्देश' भ्‌ 





भारतोंय मुस्लिम लेखक और मस्जिद 


गघ्रनवादक--.ह7० श्रोमती जयम्तो खदोरकर 





(सुप्रसिद्ध मन्दिरों को ध्वस्त कर उन्ही की सामग्री से उन्ही के 
ऊपर मस्जिदों के निर्माण की प्रामाणिक जानकारो देते हुए इण्डियन एक्स- 
प्रेस' के प्रद्यात सम्पादक श्री अरुण शौरी के लेख (दंनिक इण्डियन एक्स- 
प्रेम, दिनांक ५।२।८६) के अनुवादित अश्च| 

इस लेख में 'हिन्दुस्तान इस्लामी आहदमे नामक पुस्तक से कुछ 
उद्धरण दिये हैं। यह पुस्तक १६७२ ई० में अरत्री में प्रकाशित हुई, जिसका 
अनुवाद १६७३ ई० में उर्द तथा १६७७ ई० मे अग्रेजी मे प्रकाशित किया 
शया । इसकी प्रस्तावना के लेखक है 'अबूहसन अली नदवो” जो 'अली मिया' 
के नाम से जाने जाते हैं। ये 'जमाते इस्लामी” के सस्थापको मे से एक 
'मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ट' के अध्यक्ष तथा “अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक सगठन' 
के सस्थापक हैं। ये कई ग्रन्थो के लेखक भी है। प्रधानमन्त्री श्री राजीव 
गांधी, श्री वी० पी० सिंह तथा श्री चन्द्रशेखर से इनके निकट के सम्बन्ध 
हैं। हिन्दुस्तान की मुस्लिम राजनीति पर इनका बडा प्रभाव 7 । इनके 
पिता भी बडे लेखक थे, जिन्हे हजारो हिन्दुओ का घमर्म-परिवतेन करवाने 
के कारण मुस्लिम समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होने हो यह 
पुस्तक लिखी है। इसके उपरान्त मौ० अब्दुल ने आठ खण्डो की एक डिरे- 
क्टरी तैयार की है जिसमे ४५०० ऐसे मुसलमानों की जानकारी दी गयी 
है, जिन्होंने भारत मे इस्लाम की तन, मन, धन से सेवा की । परन्तु 
विशिष्ट बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ', 'उस्मानिया विद्या- 
पीठ', 'निजाम ट्रस्ट्र' आदि के ग्रन्थालयो मे से इसको सभी प्रतिया निकाल 
दी गई हैं। यह ग्रन्थ किसी हिन्दू के हाथ न पड जाये, ऐसी पूरी सावधानी 
मुस्लिम नेताओ ने बरती है। इस ग्रन्थ की उर्दू प्रति श्री भौरी ने देखी थी। 
बाद में काफी खोज करने पर उन्हे वह प्राप्त हुई। अपनी प्रस्तावना में 
अली मियां ने यह प्रमाणित करना चाहा है कि सिर्फ विश्युद्ध देशभक्ति, 
ज्ञानवुद्धि और सत्यप्रेम से प्रेरित होकर उनके पिता ने यह ग्रन्थ लिखा है। 
साथ ही उनके परिश्रम की भूरि-भूरि प्रशसा भी की गई है । 

“इस ग्रन्थ मे हिन्दुस्तान की मस्जिदें' नामक १८ पृष्ठो का महत्त्वपूर्ण 
खण्ड है। इसमे सात मस्जिदो के इतिहास तथा निर्माण के बारे में श्रो शौरी 
ने जानकारी दी है। 

(१) दिल्‍ली की कावत-अल-इस्लाम मस्जिद कुतुब ऐबक ने हिजरी 
४८७ में पृथ्वीराज चोहान द्वारा निम्िित मन्दिर को नष्ट कर उस पर 
बनवायी । बाद मे हिजरी ५६२ में इसी टूटे मन्दिर के पत्थरों का उपयोग 
करके शाहबुद्दीन गौरी ने उसे विराट स्वरूप दिया । 

(२) कन्नौज (३) इटावा (४) जौनपुर की बडी मस्जदे भी वहा 
के मन्दिरों को तोडकर ही बनवायी गयी हैं। 

(५) अयोध्या में रामजन्मभूमि तथा उसके निकट के सीता-महल 
का नाश कर हिजरी €६३ में बाबर की आज्ञा से उस पर बाबरी मस्जिद 
का निर्माण हुआ | 


(पृष्ठ १ का शेष) 
सामी सतन्त्रतानन्द मद्दाराज'" 
एक बार भोजन करते थे। उस दृढब्नती का जीवन सदाचार की भट्टी में 
तपा था । स्वामी जी का जीवन सघर्पमय था । स्वाधीनता सगम्राम में उन्होने 
अपूर्व योगदान दिया। वे लाहौर के शाही किले मे बन्द भी रहे । लौहारू 
में उन्होंने सत्णाग्रह किया था । स्वामी जी महाराज का हैदराबाद सत्याग्रह 
को दिया योगदात आयंसमाज के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। 
सत्याग्रह के दौरान उनका सारा समय शोलापुर और हैदराबाद मे ही 
बीता । दीनानगर का दयानन्द मठ उनका एक बहुत बडा स्मारक है। 
स्वामी जी महाराज हर प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध थे । उनकी मान्यता 
थी कि कार्य वा साधयेय देह वा पातयेयम्‌ । उन्होने अन्याय एवं अत्याचार 
तथा अ्रष्टाचार के विरुद्ध सदा अपने को सर्वात्मना समपित किया | उनका 
कहना था कि यदि आयरयंसमाजी दोष रहित हो, तभी भअ्रष्टाचार निवारण 
बह सफल हो सकता है। अत उसे पहले अपने जीवन का निर्माण करना 
हिए । 

स्वामी जी के जन्म दिन पर हमारी उनके प्रति विनत श्रद्धाजलि । 
हमारी कामना है कि उनके तप और त्याग की ज्योति हम सभी का मार्गे- 
इन करती रहे । छः 


(६) काझी का सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मन्दिर तोड़कर औरगजैब ने 
वहा मस्जिद का निर्माण किया। गंगा के किनारे स्थित २३८ फूट ऊँची 
और २८ मीनारों वाली मस्जिद का निर्माण भी मन्दिर के अवशेषों पर ही 
किया गया । इसका कारण उन दो स्थानों पर हिख्युओ के मुख्य श्रद्धा 
स्थलों का होना था। 

(७) मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्म के स्थान पर स्थित गोविन्द 
मन्दिर को भी औरग जेब ने तुडवाकर उस पर मस्जिद बनवायी । 

मौलाना ने अपने इस ग्रन्थ में मस्जिदों की जानकारी के साथ यह्‌ 
भी जानकारी दी है कि किस प्रकार इसमें उपयोग की गयी सामग्री टूटे 
हुए मन्दिरो से ली गयी थी । मूल ग्रन्थ के अरबी तथा उर्दू सस्करणो में 
मुसलमानों तथा मुगल बादशाहो के इस विनाक्षक कायें को गौरवान्वित 
किया है। परन्तु अग्रेजी अनुवाद मे इस सम्पूर्ण परिच्छेद को हटाकर कुछ 
सीधे सादे वाक्यो को जोड दिया गया है, ताकि इसे पढने वाले अन्य पाठकों 

(जो मुसलमान नही हैं) का इस विनाश की ओर ध्यान न जा सके। 

श्री झौरी के अनुसार बावरों मस्जिद के लिए लड़ने वाले अनेक 
मुस्लिम नेद'ओ को इसकी ज'्लकारी है. परन्तु बे इस बात को छिपा रहे 
है। य्ह काय वे धर्माभिमान या बाबरी मग्जिद के रक्षणार्थ नही, परन्नु 
मुस्लिम रूमाज मे अपना महत्त्व प्रस्थापित करने के लिए कर रहे हैं । 
परन्तु उनके इस कार्य के कितने दुष्परिणाम हो रहे है यह उन्हे कोई नहीं 


बत,येगा और न कोई उन्हे रोकेगा ही । 
-- लोक शिक्षक' जययुर (राज०) से साभार 


(पृष्ठ ४ का शैष) 


आये लेखक कोश" 
मेरी झ्राथिकत सहयोग के लिए श्रपोल 
%र उस की प्रतिक्रिया-- 
मैंने प्रन्थ हेतु अग्निम राशि भेजने 
के लिए व्यवितियों की ही भाति 
सस्थाओ से भी आग्रह किया। मेरा 
विचार था कि यदि देश की लगभग 
५ हजार आर्यंसमाजों मे पचास 
आयंसमाजें भी मुझे १००० रुपया 
दे दे तो इस प्रकार ५० हजार को 
राशि सहजतया एकत्र हो जाएगी 
और व्यक्तियों से मात्र १००-१०० 
रुपये लेने की अधिक आवश्यकता 
नही पडेगी । यह लिखते हुए खेद 
होता है कि अनेक आर्यंसमाजों को 
पृथक्श लिखने पर भी मुझे कोई 
आशाजनक सहयोग नहीं मिला। 
इसके विपरीत दयानन्द मठ दोना- 
नगर के अध्यक्ष, यति मण्डल के 
प्रधान वीतराग स्वामी सर्वानन्द जी 
ने इस पुण्य कार्य में २ हजार की 
राशि भेंट की | मैंने प० युधिष्ठिर 
जी मीमासक से तो मात्र १०० रु० 
भेजने के लिए ही निवेदन क्या था, 
किन्तु एक लेखक की पीडा को लेखक 
ही समझता है । उन्होने तत्काल एक 
हजार रुपये भेज दिए । दिल्‍ली प्रदेश 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार 
अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द जी 
से मैंने १०० रुपये मागे तो उन्होने 
२५० रुपये भेजे । 
सेरा निवेदन-- 
देश की यदि ५० आयंसमाजें 
भी प्रत्येक १००० रुपये भेज दें तो 


मेरा कार्य अत्यन्त सहज हो जाएगा। 
यह राशि दान रूप में न होकर 
अग्रिम मूल्य के रूप मे ही है क्योकि 
ग्रन्थ छपने पर इतने ही मूल्य की 
प्रतिया मैं उन समाजो को भेज दूगा। 

२ मैंने जिन आये लेखकों तथा 
स्वपरिचित आये बच्चुओ को १०० 
सपये भेजने के लिये लिखा है, वे 
बिना विलम्ब किये यह राशि भेज 
दे। बूद बृद एकत्र करने से सक्कु 
भरता है। इसी न्याय से पर्याप्त 
लोगो की राशिया आई हैं और आ 
रही है । आये लेखकों से विशेष 
निवेदन है, क्योंकि छपने पर सम्भ- 
बत ग्रन्थ का मूल्य बढ सकता है। 

३ मैंने स्वयं निईुचय क्रिया है 
कि कुल लागत मूल्य में जितनी 
राशि कम पड़ेगी उसे मैं स्वय येन 
केन प्रकारेण पूरा करूगा, क्योंकि 
जब ग्रन्थ छापने का निश्चय कर ही 
लिया तो उसे पूरा होता हो है। 
मेरा यह भी सकल्प है हि आगे मुख 
आर्यंसमाजों के उन्मसवो में जो भेट, 
दक्षिणा आदि मिलेगो, वह भी इसी 


कार्य में लगाऊगा। ५ 
अत निवेदन है कि आयेसमाज 


की सभी सस्थाये इस पवित्र सार- 
स्वत यज्ञ मे अपनी आहुति प्रदान 
करे। पुस्तक का केवल 9००० का 
ही सस्करण छपेगा जो पहले अग्रिम 
दे देंगे उन्हे अवश्य ही मिल जायेगा | 
सहायता राशि इस पते पर भेजे ।- 
- डा० भवानीलाल भारतीय, 
कोठी न० ४१, सेक्टर १५ ०, 
चण्डीगढ-१६०० १५ 


््ि 
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३, «६५ 
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$>] के तीसरे हफ्ते में. 
भारत के लाखों स्त्रियों व पुरुषों ने,) 
यवाओं और बड़ों ने 
अपने मताधिकार का प्रयोग किया । 
यहा सत्ता-परिवर्तन कंईं 
अन्य देशो की तरह नही, 
बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से, 
निर्बाध रूप से पर बडी तेजी से हुआ । 
इस चुनाव से हमने एक बार फिर 
सारी दुनिया को दिखा दिया कि / 
स्वतत्रता और लोकतत्न में 
हमारी कितनी आस्था है, 
और इससे हमे कितनी ताकत मिली है 
हमने आजादी व आस्था की 
जो मशाल जलाइ है, 
उसे हम सदा प्रज्ज्वलित रखेंगे । रे 


| 4 


हट 
(5 १2३४0 डा है 
2 20 0/22%॥ ८ गरिघ 
रई ना 


| आई +83०..* १९ / ६६ ८६१ ११५४ 
है श हर का > 5३-४६ ९९८४7 #%-०) ९ 
रा 


2० २६५ ४४7४ / ५६४ 


डी है. 
के न 5६-५)४ 3२४#+ए ए्‌ ि 
[' १) 5 । हारी पद पा 
रा बड़ 
हि पा बे ४ हि [ + ३2 
६ १] 3.०६ 
रे ५०5. 7५६२ 4०४2) 
४ ४, ८ 
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दयानन्द स्वर्णपदक, उत्तरीय तथा 





पर यज्ञ का आयोजन हरिचन्द 


8203 (लक अं जिल नल प्रशस्ति-पत्र स्वामी सर्वानन्‍न्द जी स्नेही (मण्डलपति आये वीर दल) के 
आयेसमाज लाजपतनगर | डा० शिवष्ृजन सिंह महाराज के कर कमलो द्वारा प्रदान ब्रह्मात्व में किया गया। इस अवसर 

आरयंसमाज लाजपतनगर नई किया गया। पर विद्वानो ने पूज्य महात्मा जी के 
दिल्‍ली का ३५वा वाधिकोत्सव ५ कुशवाहा & जीवन पर प्रकाश डाला। श्रद्धेय 
फरवरी से १ ( फरवरी तक मनाया ऋषि निर्वाणोत्सव के अवसर पर झ्लेनीपत मैं--- जोर कर की अन्तिम 
जा रहा है। श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर था दयानन्‍्द पुण्यतिथि हक लीन प्रसार एवम्‌ 

& फरवरी को दोपहर दो बजे | द्वारा आयोजित समारोह में महर्षि महात्ा दय उनके आद्शों पर चलकर भानव 


से शोभायात्रा प्रारम्भ होगी । 

११ फरवरी रविवार को पूर्णा- 
हुति के पश्चात्‌ आयंसम्मेलन स्वामी 
दीक्षानन्द जी सरस्वती की अध्यक्षता 
में मनाया जायेगा। 


दयानन्द सरस्वती पुरस्कार निधि 
न्यास, आयेंसमाज फुलेरा, (राज- 
स्थान) की ओर से डा० शिवपूजन 
सिंह कुशवाहा को उनके द्वारा की 
गयी तैवाथ २५०१ रुपये नकद 


आये वीर दल सोनीपत मण्डल 
एवं हिन्दू मच सोनीपत के तस्त्वाव- 
धान में महात्मा दयानन्द जी महाराज 
की प्रथम पुष्य तिथि सिक्का कालोनी 
सोनीपत में मंनाई गई ! इस अवसर 


चोले को सफल बनाने” का संकल्प 
लिया गया | कार्यक्रम की समाप्ति 
पर ऋषि लगर का आयोजन किया 


गया । हि 
है 


४ फरवरी १६६० भाप्ताहिक अर्थसष्देश 






चाट मसाला 
चाट सलाह आ एजा का 
अयत स्वातप्ट “पान ेे 'स्ये 
यह वहतरीाए मसाला ह+। 
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आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दत सरक्षा असचूर का हा 
हो अमचर 6 द् 3) 

लाता का दत मह वी ता धर 

मससझ यी सज्न ठतट्ा गर्म अपनी “बाजी तथा शालता के 











| पानी लगना मत मे हाज हाना था 
दाता भी अय बीमारपा का घाव एन 


लिड्े 
ता सजजन 
सलीग युक्तत्त 
अण तन «- 
नफानशतण स सराॉल प्रातारन प्रयाग कर 


हक यह जान मे बशष बाल 
बाज छा हक ताक 
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घमनलाल ठन्टरप्राइजिंज २ बीडनपुरा पंजमत लो रोड करोल बास 
टाछाशा।। दिटा7585 नई दिल्‍लों ११०००५ 


फोन श८्२०३६ १७२६२२४ 


आयेसन्देश--दिल्ली आये प्रतिन्धि सभा, १४ हनुमान रोड, नहैं दिस्‍्ली ११०००१ 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डॉ (सो3) ७५६ 


ष साप्ताहिक 'आयसन्देश' 


श्री महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट 


टकारा, जिला--रालकोट-३६३६५० ( 





एवं 
आर्थिक सहायता की अपील 


इस वर्ष ऋषि बोधोत्सव २२९, २३, २४ फरवरी, १६६० को ऋषि 
जन्म स्थली टकारा में भव्य समारोह के साथ मनाया जा रहा है। इस 
अवसर पर देश-देशान्तर से पधारे ऋषि भक्त आये विद्वान्‌ ऋषि के चरणो 
अपनी श्रद्धाजलि अपित करेंगे | 


सम्प्रति टकारा ट्रस्ट कै अधीन--ऋषि जन्म गृह प्रबन्ध, गो-सवर्धन 
केन्द्र (गोश/ला) अतिथि गृह, वेद प्रचार, अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महा- 
विद्यालय, दिव्य दयानन्द दर्शन चित्र गृह, आये साहित्य प्रचार केन्द्र पुस्त 
कालय तथा सावंजनिक वाचनालय चल रहे हैं। 








। ६ 


एंग3$ 5 


अल हरिद्वार (9 ड्बठ) 





झाजखा कार्यालय . ६३, गली राजा केवारमाय 
साथड़ी दाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


|) ६ | 





क्‍.70600९80 (० ए०४६ ज|/(॥00६ छ97699970670५, 7,020०८ ०७ 0 ॥39 
पूथ भुगता। बिता भेजने का लाइसस न० यू १३६ 
४ फरवरी १६६० 


ऋषि जन्म स्थली टकारा में अभी और भी अनेक विशेष करणीय 
काये हैं जसे-- ऋषि जन्म गृह के मुख्य भाग को अपने अधिकार मे लेना, 


6 ट्कारा की सस्थाओ का विकास तथा जन्म स्थली को विदवदर्शनीय 


घयाना । टकारा ट्रस्ट के अधिकारी जनता जनादेन के सहयोग से टकारा 
उत्सव की सफलता, टकारा की सस्थाओ का विकास तथा अन्यान्य कठि- 


» नोदड्स्‍यों को दूर करने का प्रबल प्रयत्न कर रहे है। इन सब कार्यो के लिए 


पाच लाख रुपयो की और आवद्यकता है। 


अत आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इष्ट भित्रो सहित ऋषि 
बोधोत्सव पर टकारा पधारिये और इस सारे काये को सुचारु रूप से 
चलाने के लिए अधिकाधिक आथिक सहयोग देकर पुण्य के भागी बनिए । 
यह दान राशि आप क्रास चैक 'ड्राफ्ट अथवा मनीआडेर से टकारा सहायक 
समिति अथवा “महपि दयानन्द” स्मारक ट्रस्ट टकारा के माम से इसके 
दिल्‍ली कार्यालय, आयंसमाज मन्दिर मार्ग, नई दिलली-११०००१ के पते 
पर भिजवाने की कृपा करे । 


विशेष सूचना --टकारा ट्रस्ट को दी जाने वाली राशि पर 
प्राय कर की छूट है। 


सवा में- 


_......._>मजम«»»मनममयुडकनग>ननभाक 


>- आओ फृल्तकाब # %एजट; 
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उत्तम स्वास्थ्य क लिए 
गुरुकूल कांगड़ो 
फार्मेंसो 


हरिद्वार को ओषांधघयां 





सेवन करें | 


फोन-१६१८७१ (दिल्ली) 


'झकर -- चैकास ९००६ 


जााााााााााणाणााााआआ कल कक च 


दिल्‍ली थआर्थ प्रतिधिथि शधा, १४ हबमुमान रोड, नई दिल्‍ली-३ फोय ६६१०१३० के लिए नी सूर्यदेव हारा तम्पादित एवं अकाक्ित तथा 
दैदिफ बेंच, बसी न० ६७, फंशाशनरर, दिशली-३३ में मुश्रित । रजि० भ० ही 


(लौ०) ७१६ 





2ककाज 5 ज्अ्जिहिीक, 


बंप १३ प्रक १ 


रजियार १६१ फरवरी १६६० 


फाल्युन सम्वत्‌ ९०४६ विक्रमी दयानस्दाब्व-- १६५ सृष्टि सवत्‌ १६७२६४६०६० 







मूल्य एक प्रति ५४० पैसे बाबिक २५ रुपमे झाजोवबन सदस्य २५० रुपये विदेश में ५० पौंड, १०० डालर दूरभाष  ३१०१४५० 
१२५ फरवरी को . आये प्रतिनिधि सभा की ओर ह हि 
न महासम्मे हि. १८ फ्रवर 
महथि दयानन्द आये यवा महासम्स 
जन्मोत्सव शुक्रवार, १६ फ्री १११०, प्रातः £ बजे सीताष्टमी 
समारोह पूर्वक मनाय तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम उत्साह पूर्वक 
की 20% 208% जार | ्ईं दिल्ली में मनायें 











बैंदिक धम के पुनरुद्धारक, आर्य 
जाति के महान्‌ रक्षक, आदर राष्ट्र- 
निर्माता तथा आयेसमाज के सस्था- 
पक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का जन्म दिवस १२ फरवरी को 
पडता है। सम्भवत. कुछ लोग इस 
सम्बन्ध मे आश्वस्त नहीं हैं। परन्तु 
आरयों की शिरोमणि सभा की ओर 
| से प्रबारित जन्म तिथि १२ फरवरी 

है । 

उन्‍नीसवीं सदी मे भारत मे 
जितने महापुरुष हुए हैं, और जिनके 
जोवन-चरित्र छपे मिलते हैं और 
जिनकी पुण्य गाथा आज भी बडें 
गौरव से गायी जाती है, उनमे 
अकेले युगद्गष्टा राष्ट्रगुर महषि 
स्थामी दयानन्द सरस्वती ही विल- 
क्षण पुरुष हुए हैं, जिन्हे भारत राष्ट्र 
की परतन्त्रता अखरी ओर जिन्होंने 
प्राधीनता क। अन्त करने के साथ- 
साथ वेदो की पुन स्थापना, भारतीय 
संस्कृति की सर्वेशुद्ध बिवेचना, स्व- 
देदा, स्वथर्म, स्वभाषा, समाज- 
सुधार, राजनेतिक सामाजिक, 
आध्यात्मिक-सुधारो, नारी-दलित- 
हरिजन उद्धार हेतु जीवन-पर्यन्त 
सघर्ष किया। 

ऋषि जन्म दिवस पर आइये 
जत ले कि हमारे प्राण भले चले 
जायें, परन्तु हम जगद्गबुरु दयानन्द 






बेव-मायल, पी० टी0, योग, व्थश्त्रादि प्रदर्शन 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 


के साथ-साथ महारानी सीता का 
नाम भी जर्ूजन की जिद्दा पर 
विद्यमान है। आंदशे आय॑ नारियो 
की गणना में भगवनी सीता का 
नाम सर्वोपरि आता है। पतिग्नत 
धर्म इनका विशेष गुण था । 


झ्रध्यक्षता--श्री स्वामी झानन्द बोध सरस्वती 
प्रधान, सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि समा, नई दिल्ली । 


उद्बोधन--प्रोफेसर शेरसिंह 
डाँ० ब्यामसिह 'शशि' 
डॉ ० महेश विद्यालकार 
प्रो० प्रकाशवीर शास्त्री 
श्री बाल दिवाकर 'हस' 


इसी अवसर पर विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार दिये जायेंगे। 
भारी सख्या में पहुच कर समारोह को सफल बनायें। 


माता सीता का जन्म फाल्गुन 
कृष्णा अष्टमी को हुआ था। इस 
वर्ष यह दिन १८ फरवरी रविवार 
को पड रहा है। यह दिन सीता- 
अष्टमी के नाम से विख्यात है । 







सूर्यदेव महाणय धर्मपाल प्रियतमदास रसवन्त 
महामन्त्री स्वागताध्यक्ष अधिष्ठाता 


डा० धर्मपाज 
प्रधान 


इस अवसर पर हमें उनका 
स्मरण करना चाहिये और उनसे 
शिक्षा ग्रहण कर वहिनों को उनके 
समान पतिद्रत-धर्म का पालन करना 
चाहिए । 





ऋषि बोधोत्सव पर 


आआर्यसन्देश का उत्कृष्ट विशेषांक 


ऋषि बोधांक 


आयंसन्देश” अपनी ग्रौरवमयी परम्पराओं के अनुसार ऋषि 
बोधोत्सव के पावन पर्व पर आयेजगत के विख्यात विद्वानों, लेखकों, पत्र- 
कारो एवं कवियों की शोध रचनाओ से भरपूर आकर्षक साज-सज्जा के 
33“ बोधांक” आगामी २५ फरवरी १६६० को प्रकाशित कर 
रहा है । 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा द्वारा स्वीकृत १४ आर्य पर्चो 
सीताष्टमी पर्व भारी. २ 
का  पव -सम्मानार्थ 
[_ पर्व है इस पर्व को आर्य- 
समाजें, आर्य विद्यालय एवं आये 


द्वारा दिखाये मार्ग से विचलित नहीं पर्वे पद्धति के अनुसार श्रद्धापूवंक 
होंगे। परमात्मा इस प्रण पालने में पूर्व घोषणा के अनुसार इस वर्ष आठ भव्य विज्लेषाक और चवालीस 00038 
हमारे सहायक हों । साधारण अक प्राप्त करने लिए आज ही अपने परिवार, आयंसमाज और 53203 
_-सम्पादक | शिक्षण-संस्थाओं के लिए आर्यसन्देद के नियमित ग्राहक बनें और बनायें । 
इंकमरानह० - यान पककााककयहबककनपमक दाद, 'कककरट" पाक चना+क कारक ए३- कक पका एक ककपक पक कककककककककककककककक कर 
ककरह कक यकचासचफाक एल कमककक् नर का तकटपा नमक कर कनका 5 
प्रधान सम्पादक---सूर्थदैव 


सम्पादक--मूल चन्द ग्रुप्त 


साप्ताहिक “आर्यसन्देश 








स्वावलमस्बन 


-आचाये यशपाल सूुधाशु 


स्वय वाजिस्तन्व कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वय जुधषस्व । 
महिमा ते प्रन्येन व सन्‍नदे ॥। 


झू 


शथ--- 


वबाजिन्‌ | स्थय तन्‍व कल्पयस्व । 


हे ज्ञान क्रिया शक्ति से युक्त 
मानव | अपने शरीर को समर्थ कर 
शक्ति युक्त कर । 


सस्‍्वय यजस्व--स्वय यज्ञ कर 
परोपकार कर | 


ध्थय जुपस्व-प्रेम पूवंक स्वय 
सेवन कर | 


ते महिमा भ्न्येन न सन्‍्नशे- 
तेरा महत्त्व दुसरे के द्वारा नही दिया 
जा सकता । 


मस्त्र का उद्देध्य--मनुप्य स्वा- 
लम्बी यने और महान होने के जिए 
स्पय प्रयत्न करे । 


मन्त्र व्यारयान--कुछ तोग एसे 
ह ते हैं जनका नम इनिहास मे 
आ जात। है और व अमर ह€' ज ने 
है । कुछ न वीर धीर ऐमे भी 
हते हू जिनके कारण इनिहस 
अमर अ जरता है। एस फक्सठ 
घीर एशा प्रा हारि /. ज स्पा 
लम्एन का आअ।तवाते है । 


वद का उपदण्य हैं ह मनुष्य | 
तु स्वागम्ती यत । जपने ऊपर 
मरे न रा दसगा ओ एड़ारे मत 
बेठ । टूसरे के मुच की तरफ्त क्ने 
व जे, परमुस एक्षी म उत्स ह नहीं 
ह ता, ऐसे त्यजिति का सन बुभा 
रहता है हीनता से ग्रसित रहता 
है । इसीलिए अप्त्मविश्वास की 
3 ग्नि को प्रचण्ड करना ही होगा। 
यह अग्नि ही जीवन का तेज है। 
वेद का सम्बोधन भी अनुपम है -.. 
वाजिन ! ज्ञान क्रिया स सम्पन्न 
मानव ! समस्त प्राणियों मे बुद्धि 
केवल मनुष्य को प्राप्त है ज्ञान 
ओर क्रिया दानो के द्वारा ही हर 
कार्य मे सफलता मिलती है। तो 
कहा गया--आ ज्ञान कम वाले | 
गतिशील मानव 

सबसे प्रथम अपने शरीर को 
शक्ति से युक्त कर और उसके बाद 
ज्ञान अजंन कर। शक्ति तैरी गति 


--यजुर्वेद २३।१५ 


का सम्बल है। गति क्रिया, ज्ञान के 
बिना सम्भव नहीं, लेकिन बिना 
क्रिया के ज्ञान भी भार ही है। 
(ज्ञान भार क्रिया विना) कोरा 
जान तो दु ख का कारण होता है। 
हमारो क्रियाओ का प्रथम भाग 
शरार साधना में लगना चाहिए। 
हम कमाई तो करते हैं धन तो 
कमाने हैं शरीर बिगाड कर । अरीर 
ससार की सबसे कीमती वस्तु है, 
उसे ही गवा दिया, फिर इन घनों 
से क्‍या लाभ ? यह ध्यान रखना 
चाहिए स्वस्थ दरीर में ही स्वस्थ 
विचार पनपते है । इसलिए शरीर 
दृढ़ होना चाहिए जो हर अवस्था मे 
साथ निभा सके पत्थर सा दढ-- 
जमा भवतु ते तनु शरीर को हेय 
समझकर क्सी भी क्षेत्र में आगे 
नहां यढा जा सक्‍ता । 


शरीरमाय सखलु थससावनम । 
-- कालिदास 


धर्म की स उना के तिए प्रथम 
धरीर पी सायना आवश्यक है । 
गारारिक उन्नति थे ही अन्य सब 
उन्‍नति |। सम्भ+ है । मनुष्य का 
शरपर पिधत की अनुपम रचना 
है । इस विधाता की अनुपम 
रचना लो हम बिगशड़ने का क्‍या 
अधिकार है ” महधि चरक कहते 


जयापस्तम्भा छारीण्स्य 
आहार स्वप्नो ब्रह्मचयंमिति । 


डरीर का महल तीन खम्भो 
पर स्थिर है, वे खम्भे है--आहार, 
निद्रा ब्रह्मायय । अत निरन्तर 
नियम मे रहकर शरीर की निरो- 
गिता की चिन्ता करनी चाहिए। 
मानव ने ये तीनो ही खम्भे घन 
कमाने की चिन्ता में ध्वस्त करने 
झुरू कर दिये जिसके कारण यह 
देवपुरी, यह जीघ्र ही जजंरित 
होकर गिर जाती है। ससार का 
प्रथम सुख स्वस्थ शरीर है--- 


पहला सुख निरोगी काया, 
दूजा सुख घर मे हो माया । 


ससार की रम्यता का उपमोग 
स्वस्थ दरीर के माध्यम से ही हों 
सकता है । क्रत्रिम प्रसाधनों की 
चमक सोन्‍्दर्य नहीं है, एक मात्र 
खोखलेपन निर्बलता का प्रतीक है 
चमक, द्क्ति युक्त दरीर की अरु- 
थाई में दमकती है । 


जीवन का वन नहीं सजाया जाता 
कभी कागज के फूलों से । 
है अच्छा दो पाट इसे 
जीवित बलवान्‌ बबूलो से । 
सौन्दर्य शक्ति का है अनुचर 
जो है बली, वही है सुन्दर, 
सुन्दरता निसार वस्तु है 
हो न साथ शक्ति अगर ॥। 
--मैथिली शरण गुप्त 
शरीर की सम्पन्नता है निरोगी 
रहना स्वस्थ रहना, इसीलिए 
महषि दयानन्द ने आयंसमाज के 
छठे नियम मे कहा “ससार का उप- 
कार करना इस समाज का सुख्य 
उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक 
सामाजिक उन्‍नति करना। तीन 
प्रकार से व्यक्ति समुन्तत होवे। 
मन्त्र मे भी तीन उनन्‍नतिया स्पष्ट है 
तनन्‍व कल्पयस्व - शारीरिक उन्नति, 
स्वय यजस्व-- सामाजिक । स्वय 
जुपस्व-में आत्मिक । 


अत प्रथम शारीरिक उन्नति 
होनी चाहिए तभी अच्य क्षेत्र मे 
उन्नत हुआ जा सकता है। सबल 
होकर यज्ञ करे, परापकार मे लगरे। 
मन्त्र मे एक विशेष बात और कही 
गयी है । कत्तन्‍्य करन मे और उप- 
कार करने म श्रद्धा, प्रीति दृढ़ 
स्वास अवश्य हाना चाहिए तभी 
चमत्कारिक लाभ मिल सकता है। 


यदेव श्रद्धथा क्रियते 
नद बलवत्तर भवति। 


जो भी काय श्रद्धा से किया 
जाता है वही कार्य अधिक प्रभाव 
शाली सुन्दर बन पडता है। 


अ्रध्येता विद्यार्थी सफलता के 
मघु कलश को तभी पा सकेगा, जब 
उसमे आस्था हा आस्था, श्रद्धा ही 
दृढ विश्वास को जन्म देती है। 
आस्थावान अभ्यास से एक पाव से 
रस्सी पर चलता हुआ जमाने को 
हैरान कर सकता है । श्रद्धायुक्त, 
लगनशील, मेहनती रेगिस्तान में 
फूल खिला सकता है । दूसरों के 
मुख की तरफ सहायता के लिए 
ताकने वाला कायर कहलाता है, 
कमजोर दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति 
भी मृत के समान है! वेद निराश, 
हताश, कम्पित मनुष्य को थीर 
बधाता हुआ कहता है -- 


महिमा ते अन्येन न सनन्‍नणे 


११ फरवरी १६९१० 


तुम बड़ा बनना चाहते हो वो 
सस्‍्वय बडा महान बनने का प्रयत्न 
करो । उसके लिए दूसरों पर भरोजा 
मत रखो । बडे से बडा हाभ बुफे 
बडा नहीं बना सकता । ब्धा बनने 
के लिए आत्मविश्वास, कठोर परि- 
श्रम क्षावर्यक है। जीवन में उन्‍नति 
का क्षेत्र असीम है उसमे वह जितना 
चाहे ऊपर उठने का प्रयत्न कर 
सकता है । अत्यन्त पुरुष ये से भपग्य 
(प्रारब्ध) बदला जा सकता है। वह 
प्रभु भी उसी की सहायता करता है 
जो अपनी सहायता स्वय करता है। 
जो अपनी सहायता नही कर सकते 
वे दूसरो की सहायता करने में अस- 
मर्थ रहते हैं। जो अमोरी म पे हैं 
और घन वेभव की जिनके पास 
कमी नही, उन्हें सब सहायता देना 
चाहते हैं। वे माता पिता के प्रताप 
स्वरूप खडे हो जाते है। पर, यह 
याद रखना चाहिए कसी की 
गरीबी उन्नति से कभी बाधक नहीं 
बनती । योगइश्वर कृष्ण कहने हैं - 


यस्यानुग्रहमिच्छ"मि 
तस्य सर्व हराम्यहम । 


जिस पर प्रभु कृपा करने है 
उसका सब हर लेते हैं। जो मुसी- 
बतो ठोकरो दुखों की ख'इयो को 
लाघता हुआ दौड लगाता है उसे ही 
परमात्मा का पारितांपिक मिलता 
है। जो विध्नों से डर गया सफल- 
तायें भी उससे मुह मोड लेती हैं । 
दुर्भाग्य विपन्ति दरिद्गवता वृक्ष मे 
खाद की भाति है । खले आकाश मे 
सूर्य की आातप को अन्धर प्रवात 
को सहता हज फल काटो में मुस्क- 
राता है । क्ठार परिश्रम पक्‍का 
इरादा दूर दृष्टि र +क्रर जो चला 
सफ्लता उसके पीछ चना और 
चलेगी भी, जिसका सहारा कोई 
बनना नहीं चाहता खुद का «री 
दुतिया में अकेला समभत' है उसे 
भगवान को सहारा सानकर अपने 
भरासे दुनिया की विपम परिस्थि- 
तियो से लटने के लिए कमर कसनी 
चाहिए। 

किहितिया सब की 

पहुच जाती हैं किनारे । 
नाखुदा जिनका नही, 
उनका खुदा होता है ॥ 
महाभारत का कर्ण, एकलब्य 


आत्मभरोसे से ही धरा को प्रकम्पित 
कर देने वाले धनुर्घेर बने । 


महाभारत का कर्ण द्रोण के 
सम्मुख भीम को फटकारते हुए 
कहता है-- 
सूतो वा सूतपुन्रो वा 
यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
(क्षेष पृष्ठ ३ पर) 


११ फरवरी १६९६० 


साप्ताहिक 'आर्यसन्देदश ३ 





सम्पादकीय- 


ऋषिवर दयाननन्‍्द 


भारत भू का यह सौभाग्य रहा है कि जब जब देर पर सकट छाय 
विदेशियो ने आक् न्‍त किया अन्ध विश्वासो और रूढिथां का जड गहरा 
हां गयी अथव आपस में ही राजनेताओ एवं स मय जनता में जडाइया 
हो गयी उस रुमय ऐसे महापुरुषो का जन्प हुआ जि हाने असत्य के विरुद्ध 
संघर्ष क्या तथा सत्य की स्थापना की अविद्या का नाच किया अन्धकार 
का नाच किया तन विद्या और प्रकाश की ओर बढने के लिए जनमानस 
को उप्रेरित क्य ऐसे ही महापुरुष महर्षि दयानन्द सरस्वता भी थे 
जिन्होंने अपनी अमिट पद रेखाय आने वाली पीढियो के लिए छोडी हैं। 
उनका सन्देश अमर है । आज की परिस्थितियों मे भी जब दश पर सकट 
के बादल छाए हैं पडोसी देश आक्रामक बने हए हैं राष्ट वी एकता और 
अखण्डता को खतरा है अन्ध विदवासो का विषवर अपना फ्न उठाए 
खडा है हमे उस वीर सन्‍्यासी योद्धा का स्मरण करना चाहिए तथा इन 
विभीषिकाओ को चुनौती को स्वीकार करते हुए उनकी शिक्षा तथा उनके 
बताए मागें का अनुसरण करना चाहिए। 

स्वामी दयानन्द सरस्वता एक महान समाज सु रक प्रखर क्रान्ति 


(__ जन्म! _-_ 


ललित है. || 












हट ८. ->) 







डक अदा 
$ चासपोर्ट प्राप्त करने के लिए 
* बीमा पालिसी प्राप्त करने के लिए 











जब आपके परिवार में के तोअपने 
स्थानीय रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर कराएं 


“ समय पर रजिस्टर कराएं और 


भहारजिस्ट्रार, भारत 


वादी तथा राष्ट की ओजस्विता के प्रबल समथक महापुरुष थे। उनके 
हृदय में विदेशी राज्य को उसाड फंकने तथा स्वराज्य की स्थापना करने 
के लिए वैसी ही प्रचण्ड अग्नि धधक रही था जसी कि उनके हृदय मे 
अ ध्यात्मिकता का सन्देश दिग दिमन्‍त तक फलाने की थी अथवा सामा 
जिक बुराइयो को दूर करन के लिए थी । 
योगी अरविद न कहा था कि स्वामी जी महाराज की आत्मा मे 
ईल्वर का निवास था उनका आजो म दूरदष्टि था उनके हाथो में शक्ति 
थी तथा वे प्रकाश के अग्रटूत थे ओर मानव शिल्पी थ उन्होंने घोषणा 
की थी कि ससार जन्प विश्वास और अज्ञान की बेडियो मे जकडा हुआ 
है मैं उन्ही बडियो को तोहलन और लोगो का दासनता स म्क्ति दिल ने के 
लिए अ या हू लोगो का उनकी स्वाधीनन्ग स वाचत रखना मेरे उद्श्य के 
सबथा विपरीत हैँ | स्वामी जी महाराज का इच्छाएं स्त्रहित तक सीमित 
नही थी | व तो मानवमात्र का कल्याण चाहने थे । उन्होने कहा था मैं 
अकेला ही माक्ष प्राप्त कर लू इससे क्या लाभ होगा । मेरा हादिक इच्छा 
ह॑ कि सारी मनुष्य जाति मोक्ष प्राप्त करे। कितनी उदात्त भावनाय उस 
महामना ऋषिवर की थी । 
आज उनके जन्मात्सव का आयोजित करते हुए हमारा कत्तन्य है 
कि इन मानवीय भावनाओ के प्रचार प्रसार के ।लए हम सकक्‍त्प 
ल। सभी का समानता का अधिकार दिलाए। बिना कसी भेदभाव 
सबको समान शिश्यग समान 
राजगार और उनति के समान 
अवसर द । राष्टय एकता और 
अखण्टन के ब अक तत्त्वा का पूरी 
शक्ति स विरो कर। सनी प्रथा 
बाल विजाह दहज अनमेत वाह 
की कुरीतिया को 77 से मिला २ । 
जे यविच्वासो और होगा का अपन 
से तर भा ए। राष्ट को सूटत कर। 
सस्‍्वामा जी मह राज का जम 
दिन १० फ्रवरी का है। उस दिन 
हरियाणा सरकार ने राजकीय अब 
काश घोषित किया हुआ है। हम 
प्रयास ,_रना चाहिए कि सम्पूण 
देश म स्वामी जी महाराज के 
सम्मान मे राजकाय अवकाश हा । 





क्योंकि : --समूलचन्द गुप्त 
5, (पष्ठ २ का शष) 

जन्म प्रमाण-पत्र सत्य प्रमाण-पत्र घालम्बन 

उम्र का सबूत है : [आवश्यक है; र्ड दवायत्त कूले जम 

$ स्कूल में प्रवेश के लिए ० सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिये मदायक्ष त पोस्पम ॥ 

* रोजगार के लिए * जीसा शाशि हर ल करने के लिए » म॑ सूत है. (रथ हाकन वाला) 

* मताधिकार प्राप्त करने के लिए * सम्पत्ति के दाये निपटाने के लिए या सूल्पत्र जा भा ह अपन पौरुष 

* ड्राईविग लाइसेंस प्राप्त कर के है || से हू। कुल तो भाग्य प्रटत्त हाता है 

लि 






जा मेर हाथ मे नहा था भेरे हाथ 
मेरा पौरुष है। 

अर्वाचीन काल में इब्राहिम 
लिकन और डा० अम्बेडकर इसके 
सशक्त उदाहरण है। नीतिक्र के 


हकन्‍न्‍न्‍क०- 


। 






शब्दों मे-- 
प्रमाण-पत्र निःशुल्क प्राप्त करें उद्यम साहस घय 
कानूनन जरूरी है हर बद्धि शाक्तपराक्रम । 
कम कण को भी अनुमति है ॥ 4३तें यत्र वतन्ते 


तत्र दव सहायकृत ॥ 

जा उद्यम साहस यय बुद्धि 
बल और गौय ये ऊ गुण अपना 
कर चलता है उसका भगवान भो 
सहायक होता है । | 
पता -- 
झामंससमाज|दीवान हाल, दिल्‍लो 


जल 





विश्व के सभी जनतान्त्रिक देशो 
में बहुसख्यक वर्ग का स्वाभाविक 
रूप से बचस्व होता है। अल्पसख्यको 
की अधिक से अधिक माग यह रहती 
है कि कानूनन उन्हे बहुसख्यको के 
समकक्ष माना जाए और घमंया 
भाषा के आधार पर उनसे किसी 
प्रकार का भेदभाव न किया जाये । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के 
मुसलमानों ने पृथकता के आधार 
पर दिशेष अधिकार प्राप्त किए 
और पाकिस्तान बन जाने के वाद 
भी उन अधिकारो को प्राप्त करते 
रहना वह अपना जन्मसिद्ध अधि- 
कार मानने लगे है । घामिक आधार 
पर पाकिस्तान के गठन और पाकि- 
स्तान के इस्लामी राज्य घोषित 
होने के बाद भारत के मुसलमानों 
को चाहिए था कि वह पृथक्ताबाद 
को छोडकर भारत की रराष्ट्रीय 
घारा मे सम्मिलित हो जाते । 


परन्तु पृथकतावाद के आधार 
पर वह लाभ में रहते है। इसका 
अनुभव वह कर चुके थे और सत्ता- 
रूढ दल व अनेक विपक्षी दलो में 
अल्पसख्यको के वोट लेने के लिए 
तुष्टिकरण की दौड ने उन्हें और 
पृथकताबादी द॒ष्टिकोण अपनाने के 
लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए 
अल्पसस्यक्रा की भारत में माग 
योग्यता के आवार पर वरावरी की 
नही अपितु विगप अधिकारों और 
सुविधाओं की रहा है और सत्तारूद 
दल उस अनुचित माय को पूरा भो 
करता रहा है। 


जापान स्विट्जरतट, जमनो, 
चीन, युगोसलाबविया आदि के सवि- 
धान में यह स्पप्ट प्राववन है कि 
“कानन के सम नव नागरिक 
बराबर होगे । मानव अधिकारों 
की सार्वभौम घोषणा की घारा-७ 
कहती है--“क नन के आगे सब 
बराबर है और बिना किसी भेदभाव 
के कानून की सुरक्षा के अधिकारी 


हैं।” 


किसी मुस्लिम देश ने इन मानव 
अधिकारो को नहीं माना | मुस्लिम 
देशो मे इस्लाम राज्य-घर्म होता है 
और अल्पसख्यको के अधिकार नग- 
ण्य होते हैं । अनेक मुस्लिम देशों मे 
अन्य धर्मावलम्बियों को पूजा, उपा- 
सना करने, अपने उपासना स्थल 
बनाने, यहा तक कि अपने घममं ग्रन्थ 
रखने का भो अधिकार नही है। 
मलेशिया, जहा मुस्लिम जनसख्या 
४५ प्रतिशत मे ५० प्रतिशत के बीच 


साप्ताहिक “आर्यसन्देश' 


क्या हिन्दुस्तान में हिन्दू होना श्रपराध है ? 


--प्रो ० विजय कुमार मल्होत्रा 


(सप्तद सदस्य ) 


महामन्त्री--भारतीय जनता पार्टी 








[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ससद सदस्य और भारतीय जनता 
पार्टी के राष्ट्रीय महामनन्‍्त्री है। आप सुप्रसिद्ध समाजसेवी, राष्ट्रभक्त तथा 
चिन्तक हैं। आपने भारतवर्ष मे हिन्दुओं के साथ किये जा रहे भेदभाव 
तथा इससे उत्पन्न वर्ग भेद की समस्या पर गहन विचार किया है। इस लेख 
मे उन्होने आर्यसमाज तथा हिन्दू सस्थाओ की विद्ञाल हृदयता का विव- 
रण देते हुए सरकार से आग्रह किया है कि इन सस्थाओ पर अनावश्यक 
प्रतिबन्ध न लगाये जाये, बल्कि इन्हे भी वेसी ही स्वायत्तता प्रदान की 
जाय जैसे कि अल्पसख्यक समुदायों तथा उनके द्वारा सचालित सस्थाओं 
को दी जा रही है। वे चाहते हैं कि सरकार हिन्दुओ की उदारता का दुरू- 


पयोग न करे । 


“क्या हिन्दुस्तान में हिन्दू होना अपराध है ?” यह लेख पाठको की 
प्रसुप्त चेतना को प्रबुद्ध करने वाला होगा । यह लेख हमने दिसम्बर १६८८ 
में प्रकाशित किया था, जब शासन की डोर काग्रेस ,आई)) के हाथो मे 
थी । अब राष्ट्रीय धरातल पर राजनेतिक परिवतेन अवध्य आया है, पर- 
न्त श्री मल्होत्रा के विचार आज भी उतने ही सामयिक हैं । हमे प्रसन्‍नता 
है कि वर्नमान स्थति में भी श्री मल्होत्रा ने इस लेख के पुन प्रकाशन की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर सरकार को इस पर मनत करने और तदनुरूप 


आचरण करने की प्रेरणा की है । 


है, बहा भी इस्लाम राज्य-धर्म है 
और अन्य धर्मावलम्बियों को बरा- 
बर के अधिकार प्राप्त नही है। 


भारत मे १६८5७ की जनगणना 
में हिन्दुओं की जनसंख्या ८२६ 
प्रतिशन है और मिख, बौद्ध व जैन 
भो यदि इनमें सम्मिलित कर लिये 
जाएता यह साया ८६ २ प्रतिशत 
हो जाती है । 


भारत के सप्रिवान में यद्यपि 
अनुच्छेद १४ में कानून के सामने 
बराबरी, अनुच्छेद १५ में भेदभाव 
को मनाही अनुच्छेद १६ में नौक- 
रियो में समान अवसर, अनुच्छेद 
२६ (२) में शिक्षा के समान अवसर 
घोषित किए गए है, परन्तु अनुच्छेद 
३० में आपरख्यको को जपदो 
शिक्षा सस्थ।एँ स्थापित करने और 
चलाने का अधिकार द॑ने, अनुच्छेद 
४४ में देश के सभी नागरिकों के 
लिए एक समान नागरिक सहिता 
(सिविल कोड) बनाने के निदेशक 
सिद्धान्त को लागू न करने और 
प्रधानमन्त्री के अल्पसख्यकों के लिए 
१५-सूत्री कार्यक्रम से अल्पसख्यको 
को ऐसे अधिकार और सुविधाएं 
प्राप्त हो गई हैं जिनके कारण समय 
समय पर और स्थान-स्थान पर 
हिन्दुओं को ऐसा भेदभाव व पक्षपात 
सहन करना पडता है जिससे उनके 
मन में यह क्षोम पेदा होता है कि 


क्‍या हिन्दुस्तान में हिन्दू होना अप- 
राघ है ? 


- सम्पादक ] 





इससे अधिक विडस्बनापूर्ण व 
आग्चयेजनक बात कया हो सकती 
है कि हिन्दुत्व के श्रेष्ठतम प्रेरक 
महा दयानन्द व स्वामी विवेका- 
ननद की सस्याएं, आर्यसमाज व 
रामकृष्ण मिशन न्यायालय के द्वार 
खटमन्रटाएं कि वह हिन्दू सस्थाए 
नहीं और उन्हे अल्पसख्यको की 
श्रेणी मे रखा जाये । 


डी० ए० बी० सस्धाओ की 
प्रबथ क्त्‌ सभा के अध्यक्ष सुप्रीम 
कोटे के पूर्व मुख्य न्‍्यायधीश स्वर्गीय 
श्री जे० एन० कपूर प्राय मुलाकात 
मे खिन्‍त हृदय से मुझे कहते थे कि 
“मेरी आत्मा न्यायालय में आर्ये- 
समाज के अनुया. हिन्दू नहीं” तक॑ 
प्रस्तुत करते हुए विक्‍कारती है, 
परन्तु मैं क्या करूँ, डी० ए० वी० 
सस्थाओ को बचाने का और कोई 
उपाय नही । 


प्रदेश सरकारो की शिक्षा 
सहिताओ के अनुसार कोई मान्यता 
प्राप्त स्कूल व कालेज अपने स्कूलों 
में घामिक शिक्षा नहीं दे सकता। 
स्कूल कालेज का भवन किसी सस्था 
के कार्यक्रम के लिए नही दिया जा 
सकता । छात्रों का प्रवेश तथा 
अध्यापकों व करमंचारियों की नियु- 
क्तियां सरकारी व दिक्षा विभाग 
के आदेशों, नियमों व निरीक्षण में 
की जाती हैं । परन्तु यह नियम 
सहिताए व आदेश अल्पसंख्यक 
स्कूलों पर लागू नहीं होते । वह 


११ फरवरो १६६० 





अपने यहा कोई भी धामिक पाद्य- 
क्रम रख सकते हैं, भवन व मैदान 
को किसी भी ससस्‍्था को उपयोग के 
लिए दे सकते हैं। कम नम्बर होने 
पर भी किसी को प्रवेच दे सकते हैं 
और प्राध्यापको के चयन में शिक्षा 
विभाग व विश्वविद्यालय का उनके 
यहा कोई दखल नही । 


राजधानी दिल्‍ली में कालेजो में 
दाखिले दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 
सचालित होते हैं और कालेज प्रबध 
समितियों को भी स्वेच्छा से एक भी 
विद्यार्थी दाखिल करने का अधिकार 
नहीं। परन्तु विश्वविद्यालय के जो 
नियम डी० ए० वी० कालेज, सना- 
तन धर्म कालेज, रामजस कालेज, 
हिन्दू क/लेज आदि में लाग होते हैं 
वह सेट स्टीफस, जीसस एण्ड मेरी, 
खालसा, जाकिर हुसेन कालेज पर 
लागू नही होते । कम नम्बर होने 
पर भी मुस्लिम, सिख, ईसाई छात्र 
एवं छात्राओं को दाखिला मिल 
जाता है जबकि अधिक नम्बर होने 
पर भी हिन्दू छात्र एवं छात्राओ को 
नही । 


जब मैं दिल्‍ली का मुखय काय- 
कारी पाषद था तो क्वीन्‍न्स मेरी 
स्कूल की प्रवन्ध समिति ने स्कूल की 
प्रिसिपल के लिए एक विज्ञापन 
दिया । विज्ञापन मे कहा गया था 
कि प्रत्याश्षी के लिए कैथोलिक 
ईसाई होना अनिवाय है। किसी की 
शिकायत पर कि ऐसा विज्ञापन 
शिक्षा सहिता के विरुद्ध है, शिक्षा 
विभाग ने स्कूल प्रबन्ध समिति के 
पदाधिकारियों को सुझाव दिया कि 
वह किसी को भी अपनी इच्छानुसार 
प्रिसिपल रख ल परन्तु विज्ञापन में 
कैथोलिक ईसाई होने की अनि- 
वार्यता की शर्ते न रखें । 


प्रबन्ध समिति ने इसे स्वीकार 
न क्रिया और न्यायालय में चले 
गए । न्यायालय में शिक्षा विभाग 
ने तक दिया कि स्कूल में प्राय सब 
छात्राए हिन्दू हैं तो यह स्कूल ईसाई 
स्कूल केसे हुआ ? न्यायालय ने 
निर्णय दिया कि भारत के संविधान 
के अनुसार ध।भमिक अल्पसख्यकों 
द्वारा चलाई जा रही शिक्षा सस्थाओं 
में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती । उसमे पढने वाले छात्र, 
शिक्षक व कर्मचारी चाहे सभी हिन्दू 
हों, परन्तु प्रबन्ध समिति यदि 
घाभिक अल्पसख्यको की है तो बहू 
शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक संस्था 
कहलायेगी । 
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आयेसमाज, सनातन धर्म व 
अन्य हिन्दू सस्थाओ द्वारा सचालित 
शिक्षा सस्थाओ के प्रिसिपल, मुख्या- 
ध्यापक व अध्यापक किसी भी 
जाति, धर्म व विचार के हो सकते 
है। इन सस्थाओ के अनेक अध्या- 
पक इनकी विचारधारा के कट्टर 
विरोधी हैं यहां तक कि धम के ही 
कट्टर विरोधी प्राध्यापक इन 
धामिक सस्थाओ के स्कूलों में पहुच 
गए है । परन्तु ईसाई, मुस्लिम, सिख 
सस्थाओ द्वारा सचालित शिक्षा 
सस्थाओ में वह अपने कट्टरपन्थी 
“कि व कभचारी भर्ती कर सकते 

॥ 


रामकृष्ण मिशन को भी नन्‍्या- 
यालय में जाकर सिद्ध करना पड़ा 
कि वह हिन्दुओ से अलग हैं और 
अल्पसख्यक श्रेणी में आते हैं । 
अन्यथा प० बगाल की माकक्‍्संवादी 
सरकार अपने पाठ्यक्रेम और अपनी 
नियुक्तियो द्वारा उन शिक्षा सस्थाओ 
का स्वरूप ही बदलकर उनको 
चलाने का उदेद्य ही पूर्णतया नष्ट 
कर देती । 


डा० वी० के० आर० वी० राव 
भारत के शिक्षा मन्त्री थे। उन्होंने 
एक वार अत्यन्त उत्साह में घोषणा 
कर दी थी कि अपने मत्रित्वकाल मे 
वह देखना चाहेगे कि बनारस हिन्द 
विश्वविद्यालय का उपकुलपति मुस- 
लमान व अलीगढ मुस्लिम विश्व- 
विद्यालय का उपकुलपति हिन्दू हो । 
अलीगढ मुस्लिम विश्वावद्यालय में 
उन दिनो आदोलन प्रारम्भ हो चुका 
था कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्व- 
विद्यालय केवल मुमलमानो के लिए 
और मुस्लिम धर्म व मान्यताओं के 
सरक्षण के लिए है और उसका 
मुस्लिम स्वरूप बना रहना चाहिए। 
यह अल्पसख्यक सस्था है और भार- 
तीय संविधान की धर्म निरपेक्षता 
इस पर लागू नही होती । 


अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
के शिष्टमण्डल को श्री राव ने तर्क 
दिया कि यह विश्वविद्यालय शत- 
प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के अनुदान 
से चलता है। सरकार का धन 
किसी एक घधम के प्रश्नय व प्रोत्सा- 
हुन के लिए खर्च नहीं किया जा 
सकता । मुस्लिम मतावलम्बी यदि 
चाहेँ तो अपने घन से कोई सस्था 
खुला ले, सरकार उसमे हस्तक्षेप 
नहीं करेगी । सर्वोच्च न्यायालय ने 
मी अपने निर्णय में यह उद्घोषित 
किया कि पूर्णतया सरकारी अनुदान 
से कोई मजहबी शिक्षा सस्था नही 
जलाई जा सकती । परन्तु मुस्लिम 
झतों का आकर्षण और अपने सामृ- 


साप्वाहिक “आर्थसन्देश' 


हिक मतदान के सामथ्यें को भया- 
दोहन के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग 
करने के मुस्लिम स्वभाव के कारण 
सरकार ने ससद में कानून के जरिए 
केन्द्रीय सरकार के कोष से पूर्णतया 
सञ्चालित अलीगढ मुस्लिम विद्व- 
विद्यालय का मजह॒वी रूप सुरक्षित 
कर दिया। 


जम्मू-कश्मीर एक छोटा सा 
प्रदेश है। उसकी आबादी दिल्‍ली 
की आबादी से कही कम है। लगभग 
४० लाख इसकी आबादी है। इसकी 
राजस्व आय नगण्य है । राजस्व 
व्यय के साथ-साथ योजना का लग- 
भग पूर्ण व्यय केन्द्रीय. सरकार 
उठाती है । यह एकमात्र ऐसा प्रदेश 
है जहा पूर्ण शिक्षा बी० ए० एम० 
ए० के साथ-साथ इज्जीनिर्यार॑ंग व 
डाक्टरी की शिक्षा भी नि शुल्क है। 
एक डाक्टर पर पाच वर्षों में लग- 
भग दो लाख से अधिक रुपये खर्च 
होते हैं। हमारे सविधान में अनु- 
सूचित जाति के लिए शिक्षा व नौक- 
रियो मे स्थान सुरक्षित करने का 
प्रावधान है। पिछडे वर्गों के लिए 
भी शिक्षा व नौकरियों में स्थान 
सुरक्षित किए जा सकते हैं। जम्मू 
कश्मीर में जहा मुसलमान बहुमत 
में हैं, सभी मुसलमानों को पिछडा 
वर्ग घोषित कर दिया गया है । 
इसका यह परिणाम निकला है कि 
जम्मू कब्मीर मे विद्यार्थी यदि मुस- 
लमान है तो इज्जीनियरिंग कालेज 
व मेडिकल कालेज में बहुत कम अक 
होने पर भी दाखिला मिल जाता 
है और यदि विद्यार्थी हिन्दू हैं तो 
कही अधिक अक होने पर भी 
दाखिला नही मिलता । 


सभी प्रदेशों ने अपने-अपने 
मेडिकल कालेजों को अपने-अपने 
प्रदेशों के विद्याथियों के लिए सुर- 
क्षितक्या हुआ है । दिल्‍ली के 
विद्याथियो के लिए देश के किसी 
अन्य प्रदेश में दाखिला नही मिलता 
था और दिल्‍ली में मेडिकल कालेजो 
में दाखिला अको के आधार पर 
समस्त देक्ञ के लिए खुला था । 
अनेक प्रादेशिक विश्वविद्यालय 
हायर सेकेण्डरी में इतने अधिक अक 
देते थे कि उनके प्रदेश के अधिकाश 
विद्यार्थी ठिप्झल, #मसीडिकल कालेजो 
में प्रवेश प्राप्त कर लेते और उनसे 
कही अधिक योग्य दिल्ली के विद्यार्थी 
प्रवेश पाने से वचित रह जाते थे । 
अत हमने निर्णय किया कि दिल्ली 
प्रशासन के अन्तगगंत मेडिकल व 
इण्जी निर्यरेंग कालेज के स्थान 
दिल्ली के छात्रो के लिए सुरक्षित 
कर दिए जाएँ और केन्द्रीय सरकार 


के अन्तर्गत मेडिकल कालेजो मे प्रवेश 
के एल चयन परीक्षा हो । 


उस समय जम्मू कश्मीर के कुछ 
विद्यार्थी मेरे पास आए । उनके 
नम्बर ८० प्रतिशत से अधिक थे । 
वह मौलाना आजाद मेडीकल कालेज 
में दाखिला चाहते थे। उस समय 
दिल्‍ली में पुरुषों का यही मेडिकल 
कालेज था। उससें कुछ स्थान उत 
प्रदेशों के विद्यार्थी के लिए हमने 
सुरक्षित रखे थे जहा कोई मेडिकल 
कालेज नही है । 


जम्मू कश्मीर मे क्योकि मेडि- 
कल कालेज था अत जम्मू कश्मीर 
के लिए सीटे सुरक्षित हो नहीं 
सकती थी । कब्मीर घाटी के उन 
हिन्दू विद्याथियो की विडम्बनापूर्ण 
परेशानी थी कि कश्मीर मेडिकल 
कालेज में दाखिला इसलिए नही 
मिल सकता था क्योक्रि वह हिन्दू 
थे और देश के अन्य किसी भाग में 
इसलिए नहीं क्रि वह कश्मीर 
निवासी थे और वहा मेडिकल 
कालेज था | 


मुस्लिम नेता इस बात का 
विकट प्रचार करते रहने हैं कि 
आई० 7० एस०, आई० एफ० एस०, 
आई० पी० एस० आदि केन्द्रीय और 
प्रादेशिक सेवाओं में मुसलमानों का 
प्रतिशत कम है अत उनके लिए 
विशेष स्थान सुरक्षित करने चाहिए । 
उनका ध्यान इस तथ्य की ओर 
आक्धित किया गया कि इन सेवाओं 
में भर्ती खली परीक्षाओं और प्रति- 
योगिताओ के गाघार पर होनी है 
और उत्तर पत्रो में नाम न हाने के 
कारण वामिक आवार पर किसी से 
भेदभाव सम्भव ही नहीं। इस पर 
इनकी माग है कि धामिक आधार 
पर भेदभाव करके मुसलमानों को 
बिना योग्यता भी इन सेवाओ में 
लेना चाहिए। भारत का सविधान 
इसकी अनुमति देता नही अत सर- 
कार की ओर से यह रास्ता निकाला 
गया कि मुस्लिम व अन्य अल्प- 
सख्यकों को इन प्रशासनिक परी- 
क्षाओं के लिए तैयार करने के लिए 
विशेष कक्षाए आयोजित की जाए। 
प्रदेश सरकारों को भिदेश दिए गए 
कि धामिक अल्पसख्यकों के लिए, 
ऐसे कालेज खोले जायें व ऐसी 
क॒क्षाएँ आयोजित की जाए जो उन्हें 
नि शुल्क परीक्षाओं के लिए तैयार 
करें । 

भारत सरकार के शिक्षा एव 
सस्कृति मन्त्रालय की सचिव की 


हैसियत से श्रीमती सरला ग्रेवाल ने 
१० सितम्बर, १६८४ को निम्न 


ड 





परियत्र सभी राज्यों व केन्द्र आसित 
प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा-- 


“प्रिय 

प्रधानमन्त्री ने साम्प्रदायिकता 
रोकने के उपाय पर ११-५-१६५३ 
के अपने टिप्पण में निर्देश दिए थे 
कि-- 

(१) क- अनेक पदो पर भर्ती 
खुली परीक्षाओं द्वारा होती है । 
प्राय अल्पसख्यक वर्ग शिक्षा पद्धति 
का लाभ उठाने में पिछडने के कारण 
इन प्रतियोगी परीक्षाओ में टिक 
नही पाते। इस अडचन को दूर 
करने लिए अल्पसख्यक शिक्षा 
सस्थाओ में ऐसी प्रशिक्षण कक्षाए 
लगाने को प्रोत्याहित किया जाये 
जिनसे यह लोग सफलता पूरक 
प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले 
मक । 

ख--अन्पसख्यकों द्वारा ऐसा 
तकनीकों कोशल प्राप्न करने से, 
जिसमे वह पिछडे हुए हे राष्ट्रीय 
विकास में सहायता मिलेगी। सर- 
कार व निजो सस्थाआ द्वारा अल्प- 
सख्यक बहूल क्षेत्रों मे औद्योगिक 
प्रशिक्षण केन्द्र व पॉलटेकिनक्र 
खोलने के प्रचन्च किए जाए जिनमें 
अल्पसंख्यक वर्ग के पर्याप्त सच्या में 
प्रवेश को प्रात्माहित क्रिया जाये । 


(२) प्रधानमन्त्री के यह निर्देश 
गृह मन्‍्त्री ते एक पत्र के साथ आपके 
मुल्यमन्त्री. उपराज्यपाल को 
२८-५४ ८३ को भेज दिए थे परन्तु 
ग्क वर्ष बील जाने पर भी अत्प- 
संख्यक्त शिक्षण सस्याआ मे प्रण्ि- 
कण कक्षाए प्रारम्भ करन में विशेष 
प्रगति नही हुई। प्रधानमन्त्री का 
विचार है कि जब विश्वविद्यालय 
व कालेज विद्यमान है तो ऐसी 
कक्ष'ए कुछ महीनों में खल जानी 
चाहिए थी । 


(३) विव्वविद्यालय अनुदान 
आयोग मे अत्पसायक छात्रों के 
लिए प्रणिक्षण कक्षाए प्रारम्भ 
करने के लिए सहायता देने की 
योजना बनाई है । अपने प्रदेश के 
विश्वविद्यालय व कालेजों मे यह 
बोजनः विस्तारित कीजिए और 
उनसे अल्पसख्यक प्रशिक्षण कक्षाएं 
प्रारम्भ करने के प्रस्तावों को तुरन्त 
अपनी सिफारिश के साथ विदव- 
विद्यालय अनुदान आयोग के पास 
भेजिये । 


(४) १६९७१ की जनसख्या के 
आधार पर उन क्षेत्रों की सूची भी 
सलग्न है जिनमें अल्पसख्यक वर्ग 
अधिक सखझ्या में रहता है। आप 
ऐसे क्षेत्री के जिना मजिस्ट्रेटो को 


६ 


साप्ताहिक “जार्गसन्देक्ष 


क्‍या हिन्दुस्तान में हिन्दू होना अपराध हे 


निर्देश दे कि वह विश्वविद्यालय, 
अल्सख्यक शिक्षा सस्थाओ के प्रति- 
निधियो व प्रमुख अन्पसख्यक नाग- 
रिको से बंठक करके विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग की आधिक सहा- 
यता से प्रतियोगी प्रशिक्षण कक्षाए 
खोलने पर विचार करे। 


(५) अपने प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों 
की सूची तैयार करे जिनमें अल्प- 
सख्यक वर्ग पर्याप्त सख्या में रहता 
है और जहाँ कोई पोलिटेक्निक 
कालेज नही है । वहा पोलिटेक्निक 
कालेज खोलने का प्रस्ताव ३० 
सितम्बर तक इस मत्रालय के पास 
भेजिए और उसको एक प्रति गह 
मत्रालय के अल्पसख्यक प्रकोष्ठ में 
भी भेजिए । 


पहली दृष्टि में यह पत्र मासूम 
सा लगता है परन्तु इसके परिणाम- 
स्वरूप हिन्दुओ से क्तिना अन्याय 
हुआ है इसका अनुमान लग्राना 
कठिन था । 


इप्जीनियरिंग के लेज व मेडि- 
कल कालेजों में दाखिले अब प्राय 
प्रतियोगी परीक्षाओ द्वारा होते है 
परन्तु पोलिटेक्निको मे दाखिला 
9० वी व (१२वीं कक्षा मेँ प्राप्त 
अको के आधार पर होता है । 
इड्जीन्यिरिग कालेज, मेडिकल 
कालेज व पोलिटेक्निक कलेजो में 
प्रशासन ने प्रवेश का अपना कोठा 
निर्धारित कर रखा था। मैंने अपने 
काल में प्रशासन का कोटा समाप्त 
कर प्रवेश को केवल विव्वविद्यालय 
व हायर सेकेण्डरी बोर्ड की परी- 
क्षाओ में प्रप्त अको के आधार पर 
कर दिया । 


एक नम्बर कम होने पर भी 
किसी को दाखला न मिल सके, 
इसके कठोर प्रबन्ध कर दिए गए। 
सिफारिश का नामोनिशान मिटा 
दिया गया था। अनुसूचित जाति 
के विद्याथियो को छोडकर शैप सब 
बिना धार्मिक व अन्य भेदभाव के 
योग्यता के आधार पर दाखिला 
पाते थे । 


परन्तु सरकार ने १६८४-८५ 
में केवल अत्पसख्यको को प्रवेश देने 
के लिए दस पोलिटेक्निक देश मे 
खोल दिए । राज्य सभा में ४ दिस- 
म्बर, १६८४ को दिए गए उत्तर के 
अनुसार इनमे से दो पोलिटेक्निक 
दिल्‍ली में और एक-एक अलीगढ, 
लखनऊ, मुरादाबाद, अजमेर, गोआ, 
भोपाल, राची और किलाकराई 
(तमिलनाडु) में खोला गया है । 


अल्पसख्यको के लिए और भी 
पोलिटेक्निक खोलने पर बल दिया 
जा रहा है। 


७० प्रतिशत अधिक अक प्राप्त 
किए बिना पोलीटेकनिक में दाखिना 
असम्भव है । परन्तु मुस्लिम व ईसाई 
विद्यर्थी को उपर्यक्त पोलिटेक्निको 
में जहा दाखिला उनके लिए सुर- 
क्षित है काफी कम अक प्राप्त करने 
पर भी दाखिला उपलब्ध है । 


देश में हिन्दुओ की जनसख्या 
८४ प्रतिशत है जिसमे से अनुसूचित 
जातियो को छोड कर शेष ७० 
प्रतिशत है। इन ७० प्रतिशत मे से 
क्म से कम ५० प्रतिशत ऐसे हैं जो 
मुसलमानों से भी अधिक गरीब हैं 
और भुग्गी-झोपडी, गदी बस्तियो, 
ग्रामीण क्षेत्रों, कटरो या गेनबसेरो 
में रहते हैं। ३५-४० करोड की इस 
जनसख्या के लोग अपना पेट काट- 
कर अपना खून सुखा कर अपनी 
सतान को पढाए और १२ वी 
कक्षा में उसके ७० प्रतिशत अक 
भी आ जाए परन्तु उसे पोलिटे- 
क्निक मे दाखिला न मिले और 
उसी के साथ पढने वाले मुस्लिम 
विद्यार्थी को कही कम अक मिलने 
पर भी दाखिला मिल जाए तो उस 
हिन्दू विद्यार्थी के मन पर क्या 
बीतेगी। क्या उसके मन में यह 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया नही होगी कि 
हिन्दुस्थान में हिन्दू होना अपराध 
है। 


केन्द्रीय व प्रादेशिक सेवाओ, 
पुलिस सेवाओ, बेकिंग सेवाओं व 
अन्य बीसियों सेवाओ के लिए प्रति- 
योगी परीक्षाएं होती हैं। इन में 
केवल मुसलमानों का प्रतिशत कम 
हो, ऐसी बात नही है । पब्लिक 
स्‍्कूलो में पढने वाले, कई ट्यूशनें 
लगा सकते वाले, अमीर घरानो, 
प्रशासनिक सेवाओ के उच्च पदस्थ 
अधिकारियो की सनन्‍्ताने ही अधि- 
काशत इन परीक्षाओं में सफल 


होती है । 


इन परीक्षाओं की तेयारी एक 
विशेष प्रकार की होती है। इसके 
लिए कुछ प्रशिक्षण सस्थाए हजारों 
रुपये प्रति मास लेकर लिखित एवं 
मौखिक परीक्षाओं की तेयारी 
कराती हैं । 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ने जुलाई १६८४ में अल्पसख्यको 
को प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी 
के लिए “प्रशिक्षण कक्षाओं” की 
योजना तेयार की । जिसका उद्दृदय 


केन्द्रीय व राज्य सरकारों की सेवा 
भर्ती की प्रतियोगी परीक्षाओं के 
लिए अल्पसख्यक समुदाय के 
व्यक्तियो को तैयार करना घोषित 
किया गया । 


इसके अनुसार प्रत्येक विश्व- 
विद्यालय में भारतीय प्रशासनिक 
सेवा (आई० ए० एस०), भारतीय 
विदेश सेवा (आई० एफ० एस०) व 
अन्य अखिल भारतीय सेवाओ के 
लिए १०० अल्पसख्यक विद्यार्थी, 
पी० सी० एस० व अन्य इसी स्तर 
की सेवाओ के ५० विद्यार्थी व बेकिंग 
एल० आई० सी० आदि की प्रति- 
योगी परीक्षा के लिए ३०० विद्यार्थी 
प्रशिक्षित किए जाते हैं और प्रत्येक 
कालेज में ५० अल्पसख्यक विद्यार्थी 
लिये जाते हैं । 


लोकसभा में २७ अप्रेल, १६८८ 
को श्री प्रमोद महाजन व श्री शकर 
सिंह बधेला के प्रइन के उत्तर में श्री 
एल० पी० शाही ने बताया कि दस 
विश्वविद्यालयो-- आगरा, अलीगढ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 
भोपाल, कालीकट, गौहादी, गोरख- 
पुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, 
लखनऊ व मेरठ विश्वविद्यालयों 
तथा इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश 
के पाच, केरल के दो, मध्य प्रदेश, 
गुजरात व तमिलनाडु के एक-एक 
कालेज में मुस्लिम व ईसाई परीक्षा- 
थियो के लिए यह प्रशिक्षण कक्षाए 
प्रारम्भ हो चुकी हैं और लगभग ३० 
लाख रुपये उसके लिए अनुदान दिया 
जाचुका है। शेष विष्वविद्यालयो 
व कालेजो में यह कक्षाएं झ्वीघ्र 
प्रारम्भ की जायेंगी । 


स्थिति यह है कि देश भर में 
मुस्लिम, ईसाई व अन्य अल्पसख्यकों 
की प्रमुख केन्द्रीय व सरकारी पदो, 
पुलिस, बेक, इन्दयोरेंस आदि को 
प्रतियोगी परीक्षाओं की तेयारी के 
लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त होता है 
और उनसे अधिक गरीब, अधिक 
विपन्न हिन्दू या तो हजारों रुपये 
खर्च कर यह प्रशिक्षण प्राप्त करें 
अथवा पेसे की कमी के कारण 
प्रतियोगी परीक्षग्त्रों मे बेठने का 
सपना ही छोड दे । 


एक साथ छक्के .._ * एक जेसी 
आ्थिक स्थिति वाले अपने भुसल- 
मान मित्र को नि शुल्क यह प्रशिक्षण 
प्राप्त करते देख लाचार हिन्दू परी- 
क्षार्थी के मन में यह भाव क्यों पैदा 
नही होगा कि उसका कसूर केवल 
इतना है कि हिन्दुस्थान में वह हिन्दू 
होकर पैदा हुआ । 


तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती 


११ फरवरी, १६८९ 


इन्दिरा गाधी ने ११ मई, १६८३ 
को सभी केन्द्रीय मन्त्रियो को पत्र 
लिखकर अपने १४५ सूत्री अल्पसख्यक 
कार्यक्रम की घोषणा की थी जिसके 
अनुसार केन्द्रीय पुलिस दलों, प्रदेशो 
की पुलिस सेवाओ, बंको, रेलवे, 
पब्लिक सेक्टर सस्थानों में मुसल- 
मानो, ईसाइयो की भर्ती में विशेष 
बल, और ध्यान देने, चयन समि- 
तियो मे भी अल्पसख्यकों को रखने, 
बेको से अल्पसख्यको को ऋण की 
विशेष सुविधाए देने के निर्देश दिए 
गए थे । 


प्रधानमन्त्री ने इन १५-सूत्री कार्य- 
क्रम के अतिरिक्त और भी निर्देशों 
के साथ यह मी घोषणा की कि १४५ 
सूत्री कार्यक्रम के अतिरिक्त और भी 
कदम उठाए जायेंगे। गृह मन्‍्त्रालय 
में एक विशेष अल्पसख्यक सेल 
खोला जायेगा आदि-आदि । श्रीमती 
गाधी ने विश्वास प्रकट किया कि 
१४-सूत्री कदमों व अन्य पगों से, 
जो बाद में उठाए जाएगे, मुसलमान 
व अन्य अल्पसख्यक राष्ट्रीय जीवन 
के सभी पहलुओ में पूरी तरह भाग 
लेगे और राष्ट्रीय एकता के कार्य 
को आगे बढाएगे । 


अल्पसड्यक आयोग पहले ही 
था। १६८३ के बाद गृह मन्त्रालय 
में अल्पसंखयक प्रकोष्ठ की स्थापना 
की गई, शिक्षा मन्त्रालय में अल्प- 
सख्यक सेल बनाया गया, केन्द्र में 
प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में १८ 
सूत्री निर्देशों की मानिटरिंग के 
लिए अल्पसख्यक समिति और 
प्रदेशों में मुख्य मन्त्रियो की 
अध्यक्षता मे ऐसी समितिया गठित 
की गईं, जिनकी बंठके अनिवाये 
रूप से तीन महीने में एक बार और 
जिला कलेक्टर व डिविजनल 
कमिएनरो की अध्यक्षता में पुन- 
गंठित अल्पसख्यक समितियों की 
बेठक एक मास में एक बार करने 
का नियम बना दिया गया। इन 
सब समिततियी में तथा लोक सभा, 
राज्य सभा में प्रइनोत्तरो व बहसों 
में बार-बार अल्पसख्यको के विशेष 
अधिकारों व सुविधाओं के प्रदन 
उठाए गए जिस से हिन्दुओं से अधिक 
अधिकार व सुविधाए अल्पसख्यको 
को मिलती चली गईं । 


रिजर्व बंक ने सभी बेकों को 
निर्देश दिए कि अल्पस खयक यदि 
ऋण के लिए आवेदन दें तो ,उन्हें 
तुरन्त ऋण देने के लिए विशेष 
पग उठाए जायें। आम मामलो मे 
यानी हिन्दुओं के मामले में ऋण के 
लिए मकान, जायदाद का आधभू- 
षणादि गिरवी रखे जाते हैं, परन्यु 
अल्पसंकयकों के लिए यह नियम 
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बता दिया गया कि जो करण उ हे 
दिया जाये उस ऋण से कारोबार 
कर के ऋण चुकता किया जा सकता 
है अथवा नही केवल यह दखा जाये 

सभी बको को यह भी निर्देश 
दि गए हैं कि बका मे भर्ती में 
अ पनख्यको की भर्ती के लिए विशेष 
भ्र८न किए जाय । साक्ष त्कार 
समितिया में आपसरवक समुटाय 
मे अवश्य स्थान दिया नाय । 

दा मे ४० जिले चुने गए हैं 
जि है पहले तो अपमसख्यक प्रभत्व 
के जिले घपित किया गए । जब 
लोक सभा में इस पर आर्पत्ति उठाई 
गई कि जि। जिलों म मुसलम नो 
की सख्या १५ या <० प्रतिशत है 
वह मुस्लिम प्रभुत्व के जिल कस हो 
गए ? इस पर उन जिला का नाम 
करण अल्पसख्यक प्रभुव के स्थान 
पर अल्पसख्यक सर्के द्वत जिले कर 
व्या गया है। इन मंसे ? जिले 
उत्तर प्रदेश के ८ प० बगाल के 
श कैरल के ३ बिहार के + कनाटक 
के < महाराण्के आयशथ् प्रदेश 
के एक एक हरियाणा मध्य प्रटेश 
२ जस्थान व गुजरात क है । 

१८ मात्र १६८८ की ताक 
सभा में मुस्विम जाग के श्री जी० 
एम० बनातव ला के प्र*न के रन्‍्श्र 


साप्ताहिक “आर्मसन्देश' 


में श्रो एदुयाद फलेरों न बताया कि 
हन ८४० जिलों में एक एक बक को 
प्रमुत रूप से अपसग्यको को 
जिम्मेदारी दीगर्द है हन बर्कों ने 
अपसायको का क्रण प्रदान को 
मानिटर करन के लिए स्पल 
आफिमरो की नियक्तिति कर दी है। 
इसके साथ हो को में अ पसर्यको 
की भर्ती वी म नटर करने के लिए 
सम्पक अधिक रिग्गे की भी नियुक्ति 
हां चक्री है। 

श्री फ्लेरा न आग बताया कि 
सभी थबको का कहा गय है कि 
अ पसख्यको म क्रण के प्रव ह को 
बढ ने के लिए ४ पग और उठ य । 


( )प्रयेक बक मे जे पसख्यका 
मे ऋण वह का म न्टिर करने के 
लिए एक विये८ कव गठित किया 
जये 

( ) हठेश स्तरीय बक्गि की 
समिलिते हथ जिले 4 हक र 
सर्मि या की बठका में अ पसउ्य॒कों 
को ऋण हलिल ने में _ह प्रगति की 
नि तर समील फीज ये 

( ) जहा कही भा अपसरप्रको 
की अ बाली घनी है और जिशोपकर 
हनन ४० जिवा मं सरफार के गरीबा 
उ मूलन क यक्रमा का | शेष प्रच र 
किया जाये 


23 जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दर्द मह की दर्ग ध 

मसडो वी सजन ठडा यर्म 

पानी लगना मुह म छाल होना तथा 
दातो की अन्य बीमारिया का घरेलू इलाज 


(699 


& . अपने निकटतम 
दुकनवार से खरीदें 


छत्त संजन 


लीग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 
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वितेष रूप से नियुक्त अधिकारों 
अल्थसख्यक समुदाय मे वको के ऋण 
प्रदान कायक्रमो का प्रचार कर और 
क्रेच मनेजरो के सहयोग से अल्प 
संख्यको के हित के लिए उपयुक्त 
योजनाए तथार कर । 

४० जिलो के बको द्वारा अल्प 
सरथको का दिए गए ऋण का ब्यौरा 
निर्धारित प्रफर्मा पर प्रयेक तीन 
महीने मं तथा शेष सब बको द्वारा 
प्र येक छह महोनो मे भेजा ज ये । 

टसके अतिरिक्त सरकार ने एक 
कल की स्थापना की है जो देखगा 
कि १५ सू) कायक्रम के दिशा 
निद ) के अनुय र अल्पसछ को की 
नौकरि ) में भर्ती हो रही है अथवा 
नहा 

हता मन्न में आता है कि 
सरक र ”+ बात का प्रबाय करे 
किध्म म हथ के अघार पर भेद 
भें प तन एक हा खत में 
रचने पले एक ही करबर के 
लिए अवन देन वले हिंदू का 
क्रण. मिल और मुसलम न को 
तूर त ऋग मिल जाय ता गरीब 
ब उगर हिंदू के रूप में पदा 
ह कर उसने क्‍या अपराध किया है। 
पृ गस यी भर्ती के लिए अब 
विन्पे आक्पण पैदा हो गया है। 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने मे विशष स्वाद 
और लज्जन पेदा करता है। 
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लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रदेश में 
हजारो नौजवान बैठते हैं । फिर 
साक्षात्कार होता है । शकक्‍्टरी 
परीक्षा होती है। कद भार शारो 
रिक बनावट को नाप लेखा जोखा 


होता है। इस पर भी आम मायता है 


कि २० २५ हजार रपये की रिव्वरत 
दिए बिना अब पूलिस की नौकरी 
मिलती नहीं। प्रधानमत्री के १५ 
सूत्री कायक्रम व दिशानिदलों के 
अन्नगत प्रादेशिक पुलिस सेवा 
के द्वीप रिजव प्रलि। सीमा सरक्षा 
बल आदि में अल्पसश्4कों विशेषकर 
मुसलमानों की भर्ती की विशेष 
मुहिम चलाई जा रही है| यद्यपि 
उनके लिए प्रतिगत निश्चित नहीं 
किया गया परन्तु इननी पर्याप्त 
सख्या में उनको भर्ती के आदेडा दिए 
गए है कि पुलिस बल हि ? मुस्लिम 
मिल जुन प्रतीत हो। याग्यता के 
ज आर पर भर्ती के स्पन पर 
धाभिक अ घार पर भर्ती संविधान 
के विरुद्व तो है हो लि दुआ के लिए 
लोभक रक एवं र्लानिकारक भी है। 
बसी प्रकार मुस्लिम निजी कानून 
में सरकार द्वारा बल न लेने से भी 
विटम्बना पूण और भेटभाव पण 
स्थिति पटा हद है भरत के सभी 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


चाट ससाला 
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ष्द 
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(पष्ठ 3 से आग) 
लागरिका के जिए एक समान नाग 
रिक सहिता का सिद्धात संविधान 
के निदेशक सिद्धा तो में सम्मिलित 
है । दण्ड प्रक्रिय महिता यद्यपि 
भारत के सब नागरिकों के लिए एक 
समान है पर तु यह सहिता मुसल 
मानों के लिए पथक है और सरकार 
ने सविधान के निटेश के जनुम र 
उसे एक समान बनान के स्थ न पर 
शाहबानो केस में ता दण्ट प्रक्रि | 
सहिता मे ही सत्रांघन कर कठ 
मुल्लापन के आग घटने टक दिए । 

१६६७ में मेरे मुख्य कायक रो 
पाषेद बनने के कुछ ही दिनाय द 
एक घटना हुई कि दिल्‍ली के एक 
प्रसिद्ध नेता ने तीसरा विवाह कर 
लिया । पहली पत्नी के रहते तसरा 
विवाह कानूनन अपराध है। उ+की 
पहली पत्नी की आर से एक सबधी 
मेरे पास आये ओर उन्होने अनुरोथ 
किया कि प्रशासन हस्तक्षप करे 














और उस विवाह क 
करया द। विभाग 


चला और उसका अ 
बकील मित्र मेरे पास 
कहा कि विवाह ५ बे हो चुक 
उसकी पहली पत्नी न न्यायालय 
में आपत्ति नहीं की है और फिर 
उसने कहा कि हमारे पास दिल्ली 
की जामा मस्जिद के इमम का 
सर्टीफिकेट है कि उक्त वित्राह से 
पूव वह मुसलमान बन चक था। 
अब यरि आप चाहते हैं कि वह 
सेव के लिए मुसलमान बन जाए 
ता आप कार्य॑बाही कर | 

इस घटना के बाद तो इस प्रकार 
के बीसियो केस मेर ध्यान मे आए। 
लाजपतनगर की आयसमाज के 
प्रतिनिधि मैरे पास आए कि उनके 
क्षत्र की एक युवती के पति ने टसरा 
विवाह कर लिया है। युवती और 
“सके बच्चो को घर से निक्ल 
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है। शिक्षा विभाग ने जब 
विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की 
का बचाव थ कि विवाह से 
वह मुसजमान बन गया था । 
रकारी कमचारी बिता अनुमति 
ठसरा विवाह नहीं कर सकता। 
इस नियम के आधार पर जब काय- 
वाही की गई त्तो उसने भी वह हथि 
यार इस्तमाल किया कि यांद उसके 
विरुद्ध कायवाही की गई ता वह 
हमेशा के लिए मुसलमान बन 
जायेगा । न जाने कितने ऐसे कर्म 
चारियो के मामले मेरे पास आये 
जा दूसरा विवाह करने के लिए 
मुसलमान बन गए थे । 

एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह 
अनैतिक है अनुचित है। महिलाओं 
पर अत्य चार है अन्याय हैं और 
उसे सहन नहीं करना चाहिए । 
परन्तु एक व्यक्ति हिन्दू है तो एक 
पत्नी के रहते द्सरा विवाह नहीं 
कर सकता । परन्तु वही व्यक्ति 
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यदि अपना नाम मुसलमान रख ले, 
इमाम से मुसलमान बनने का प्रमाण 
पत्र ले आए तो उसे खुली छूट है 
कि एक नहीं दो नहीं तोन पत्नियों 
के रहते चोथा विवाह कर ले । 
भेदभाव दूर करने का हल यह नहीं 
कि हिन्दुओं को भी दा या अधिक 
 जाह करने की अनुमति दी जाये 
अपितु मुसलमानों के इस अवाछित 
अधिकार पर प्रतिबध लगाना चाहिए। 
इस प्रकार के भेदभाव पक्षपात 
पूर्ण रवेये से कुछ समय के लिए 
अल्पसख्को को लाभ हो सकता है। 
यह भी ठीक है कि हिन्दू हिन्दू के 
नाते प्राय नही सोचता परन्तु सहन 
करने की भी एक सीमा होती है । 
अपने ही देद में जहा वह ८६ प्रति- 
शत है यदि उनसे द्वितीय श्रणी के 
न'गरिक का व्यवहार किया जायगा 
तो भारत मे सेक्युलरिज्म जो हिन्दुओं 
की उदारता के कारण कायम है, 
कब तक चल पायेगा ? 





झाखा कार्यालथ ६३, भसी राजा केदारनाथ 
हज खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 
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सछोव-१५६१८७१ (दिल्ली) 


"कर -- पैशाशा १०४०६ 





दिलली थार्य प्रतिविधि सभा १४ हबुमात 
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रजिवार १८४ फरवरी १६१९० 
वाधिक २५ रुपवे 


वर्ष १३ भरक १७ 
मूल्य एक श्रति ४० पैसे 





फाल्गुन सम्बत्‌ ३०४६ विक्रमी 
धाजीवन सदस्य २५० रुपये 


दयानन्दाब्द-- १६५ 
विदेश में ५० पौंड, १०० डालर 


सृष्टि सवत्‌ १९७२६४९०९६० 
दूरभाष ३१०१४० 
| ०७०४७७७७-०७:॥ 


महथि दयानन्द के महान जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें ! 
अज्ञान, अन्धकार, पाखण्ड को दूर करनें का बत लें ! 
महषि बोधोत्सव धूमधाम से मनायें ! 





शाली यार बाग मे--- 


यज्ञताला का दिलान्यास 


आयंसमाज क्षालीमार बाग बी० जे» परदिचमी में यज्ञशाला का 
दिलान्यास वयोवुद्ध आयेनेता श्री महाक्षय प्रेमराज जी के कर कमलों से 
समारोहपूर्वक सम्पन्त हुआ । समारोह के अध्यक्ष, दिल्लो आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान डा० घरंपाल ने आयेसमाज के अधिकारियों का साधुवाद 
करते हुए आशा व्यक्त की कि यहा पर प्रतिदिन यज्ञ होगा तथा सभी 
मिलकर वेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार भें सबर्न होगे। उन्होंने यज्ञ की उपा- 
देयता के विषय में कहा कि यह श्रेष्ठतम कर्म है तथा इस से मनुष्य का 
आध्यात्मिक सामाजिक एवं शारीरिक विकास सम्भव है । 


डा० मद्देश वियालकार ने यज्ञ के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा 
कि यहां पर श्षीघ्र ही आयंसमाज मन्दिर का निर्माण किया जाए । उन्होंने 
पूर्ण सहयोग का भी आइवासन दिया। आयंसमाज के प्रधान डा० जो ३म्‌- 
प्रकाश मान ने अभ्यागतों का स्वागत किया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि 
श्री प्जभ्रूषण तायल ओर श्री चमनलाल कपाही ने पांच-पांच हजार रुपये 
दान की घोषणा की । महाशय प्रेमराज जी ने पाच हजार और श्री साहिब- 
सिंह राणा ने पत्थर के कारयें पर सम्पूर्ण ब्यय देने की घोषणा की । 


बृदस्पतिवार, दिनांक २२ फरवरी को 
अमर शहोद 





दिल्‍ली की आययेसमाजो तथा शिक्षण सस्थाओ की ओर से-- 


मधुमेह चिकित्सा केन्द्र का उद्घाटन 
अायेंसमाज अशोकनगर नई दिल्ली में ४ फरवरी १६६९० को डायबीटिक 
केयर सेण्टर (मधुमेह चिकित्सा केन्द्र) का उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय ससत्‌ 
सदस्य श्री मदनलाल खुराना ने कह। कि आयेसमाज का गोगदान राष्ट्र को 
ऊँचा उठाने मे सदा से रहा है। आध्यात्मिकता के साथ-साथ राजन॑तिक 
चिन्तन को भी आरयंसमाज ने प्रभावित किया है। भारत का सविधान 
आयेसमाज के सिद्धान्तो एवं मन्तव्यों से प्रभावित है। आयेसमाज ने शिक्षा 
और स्वास्थ्य के क्षेत्र मे भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 
समारोह की अध्यक्षता, दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धर्मपाल ने की । उन्होंने कहा कि आर्यसमाज अशोक नगर पश्चिमी दिल्ली 
के केन्द्र में स्थित है तथा यहा पर शुरू किया गया, यह केन्द्र सम्पूर्ण दिल्ली 
में ऐसे केन्द्रों का आरम्भ बिन्दु होगा। हमारी कामना यह नही है कि 
अधिक बीमार यहा आएँ, बल्कि हमारी कामना है कि जो भी आए, उसे 
वह ज्ञान मिले जिसके फलस्वरूप वह कभी बीमार न हो। “कामये 
दुखतप्ताना प्राणिनाम्‌ आत्तिनाशनम्‌” इस अवसर पर क्षेत्रीय आरयेसमाजों 
के प्रतिनिधि तथा विभिन्‍न सस्थाओं के अधिकारी भारी सख्या मे उप« 
स्थित थे । 





गाय केन्द्रीय सभा दिल्‍ली 


के तत्वावधान मे 


ऋषि बोधोत्सव 


शुक्रवार २३ फरवरी १६६० को 


स्वामी अ्रद्धानन्द महाराज का। फिरोजशाह कॉटला मेदान नई दिल्ली 


जन्म-दिवस समारोह 


दिल्ली नगर निगम की ओर से महान्‌ राष्ट्रवादी, निर्भीक आये 
सन्यासी, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी मद्दाराज का जन्म दिवस बड़े 
समारोह पूर्वक बृहस्पतिवार दिनांक २२ फरवरी ११६० को प्रात १० 
बजे मनाया जाएगा, जिसमें जहां विभिन्‍त स्कुलों के बच्चे सांस्कृतिक 
कार्मेक्रम प्रस्तुत करेंगे वहां जायंसमाज तथा नमर निगम के नेता और 
अधिकारीगण अपने शद्धासुमन अपित करेंगे। 


भयान इण्यावक---युर्कशिय 





में प्रात ८ बजे से साय ४ बजे तक मनाया जाएगा। 
कार्यक्रम . 
यज्ञ $ प्रात ८ बजे 
ध्वजायोहण प्रात € बजे 
खेल प्रतियोगिता प्रात १० बजे 
भाषण प्रतियोगिता . मध्याह्न १२ बजे 
सावंजनिक सभा *- मध्याक्न २ बजे 


आयेजन भारी संख्या में पधारें 
सम्पादक---मृख चस्व तुष्त 








साप्ताधिक आर्थरण्देस' ५ 


उपदेश 


आज मल 


वेद में अनेक प्राथनाएं आज 
(अद्य) शब्द से प्रारम्भ हुई हैं। 'इम 
में वरुण श्रुधी हृवम अद्या च मृडय ।' 
हे वरणीय प्रभो ! मेरी पुकार सुनो, 
मुझे आज ही सुखी करो। “मामद् 
मेधयाउरने मेघाविन कुरु । मुझे 
आज ही मेघावी करो । “वाचस्पति- 
बेला तेषा तन्‍वो अद्य दधातु मे। 
बेदवाणी के स्वामिन्‌ ! पवित्र बलो 
से मेरे शरीरकों भरपूर क्र दो । 
“विश्वे देवा नो आद्या स्वस्तये ।! 
समस्त विद्वान मेरा आज ही कल्याण 
करने वाले हो। 


हमारे जीवन का स्वणिम कल 
आज पर ही निर्भर है, भविष्य को 
उज्ज्वल करने की आकाक्षा यदि 
हमारे मन में है तो आज को सवा- 
रना होगा । आज जो हम ने बोया 
है, कल वही तो हम काटेगे । कल 
हम अपने सपनो को हरे-भरे बगीचे 
मे विहार करना चाहते हैं तो उस के 
लिए आज ही तैयारी करनी होगी । 
आज उन समस्त इच्छित फल, फूलो 
के बीजो को बोना होगा, जिनको हम 
भविष्य मे पाना चाहेगे । अगर आज 
को हम ने गवा दिया तो कल सुनहरी 
भविष्य की ओर नही बढ सकेंग। 
न जाने क्तिने आज के पलों को, 
दिनो को, हम ने समय की घारा मे 
बहा दिया, और हम अवसर की 
प्रतीक्षा मे खड॒ रह गय॑ । समय या 
अवसर कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं 
करते । उपर्युक्त मनन्‍्नाशों में याचक 
की तीत्र चाह अदय घनद से परि- 
लक्षित होती है। जधज ही” अब 
ही। सचमुच आज ही अब आप 
अपने का सुखी और मेधावी करना 
चाहेगे तो आज ही उन साधनों को, 
अभ्यासों को अपनायेगे, जिन से 
आप सुखी और मेधावी बन सकते 


हो । 
क्सी बुराई या व्यसन से छुट- 
कारा पाने के लिए हमे जाज ही 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अगर यह 
सोच लिया कि कल छोड़ देंगे तो 
वह कल फिर नहीं आता और 
अपनी लत से छुटकारा नही पाया 
जा सकैगा। कल फिर उस तरह की 
सात्त्विक भावेता नहीं ओआ सकती | 
« कल फिर व्यसनों के व्यामोह से हम 


-आचायें यशपाल सुधाशू 


घिर जायेगे । 


दान देने की प्रबल भावना 
आपके दिल मे है तो वह त्यागमयी 
वृत्ति कल आप से तिरोहित हो 
जायेगी। लोभ मन मे समा जायेगा । 
अपने गिरते स्वास्थ्य के प्रति आपको 
चिन्ता हुई, आपने निदइचय किया 
प्रतिदिन व्यायाम करूँगा । अगले 
दिन आख नहीं 8६७७४ आलस्य मे 
पडें रहे और को निमन्त्रण 
देते रहे, वह स्वणिम कल भविष्य 
के विवर मे जा छिपा। विषयोसे 
विरक्‍्त होने पर जब पूर्ण वेराग्य का 
निरचय हो जाये तो उसी दिन 
सन्‍्यास की इच्छा करनी चाहिए 
और अगर फिर कल या फिर कभी 
पर अपने को छोड दिया तो अनेक 
रागमयी विचारधाराएँ आपका मन 
प्रकम्पित कर देंगी। और महानता 
की तरफ बढने से वचित रह 
जायेंगे । शतपथ ब्राह्मण में कहा 
गया है--“न श्व श्वस उपासीत । 
को हि मनुष्यस्य शवो वेद ॥ 


कल करूँगा, कल तो कर ही 
दू गा, ऐसा नहों कहना चाहिए, 
मनुष्य के कल को कौन जानता 
है। 

सन्‍त की वाणी विचारणीय है-- 


काल करे सो आज कर, 
आज करे सो अब । 


कल तो काल का नाम है । आज 
कम का दिन है और कल तो फल 
का दिन है। अत आज ही अपने 
जीवन को आध्यात्मिक पथ की ओर 
ले चलिए | आज ही समय की डोर 
को अपनी मुट्ठियो मे कस लीजिए । 
आज जो अवसर आप को मिला उसे 
खोईये मत । उत्तम कर्म कल तुम्हे 
कीनि प्रदान करेंगे। उन शुभ कर्मों 
के प्रति आज ही सजग होइये । 'अद्य 
जीव माइव ।” आज को सामने रख 
जीने का प्रयत्न करो न कि कल 
पर । कल की आशा को विश्वास मे 
बदलने के लिए आज को अपनाना 
होगा । वर्तेमान के ललाट पर पसीने 
की बु दें भविष्य का मोती हैं। 


उज्ज्वल अतीत' था 
भविष्य भी महान है। 


+ीज+ ४>ौौृ४४+ “४ ह्शस्‍्वरी"“ शश्श्का- 





किम लिन िखिकॉक | 
्ः 


जो३्म्‌ मे त्रिंपप्ता परि यन्ति विधवा खूपाणि बिश्वत । 
बाचस्पतिबंबला तेषा तन्‍वो अद्य दघातु मे ॥ ३१ 


धााााााआाआ७ ७७४०७७७४७४७७ए 


वाचस्पति दो बल अपना है 


“-दैवनारायण भारद्वाज 


की है." रन्न्न्‍क 
बल वाणी के तुम स्वामी हो, वाणी हमको भी मिल जाये । 
है वाचस्पति दो बल अपना, बोलना हमे भी आ जाये ॥ 


कर दिया सात को तीन गुणा 
तब यही अक इक्कीस बना 
तीन वचन के सात रूप में 
सब शब्दों का सगीत बना। 


पिगल व्याकरण वाक्य आयें, भाषण हमको भी आ जाये । 
हे वाचस्पति दो बल अपना, बोलना हमे भी आ जाये ॥ 


कर दिया सात को तीने गुणा 
तब यही अक इहक्‍कीस बना 
महत्‌ अहम तन्‍्मात्राओं के 
सत्‌ रज तम्र से जग रूप बना । 


पूर्ण प्रकृति की विद्याओ के, प्र इस भी वक्ता हो जायें। 
है वाचस्पति दो बल अपना, लत हमे भी आ जाये।॥ 


प्यारे परमेश्वर वाचस्पति 
अभिव्यक्ति प्रकृति मे दे दो गति 
सृष्टि ज्ञान हो देह दृष्टि में 
तन में घारण हो झक्ित सुमतति । 


इस सुष्िट ज्ञान के वाचन से, अध्यात्म प्रगति हम पा जायें । 
है वाचस्पति दो बल अपना, बोलना हमे भी आ जाये ॥। 


--आयसभाज स्‍शालसगढ़ (3० प्र०) 


ऋषि बोधोत्सव पर 
आरयंसन्देश का उत्कृष्ट विशेषांक 
मैं शाही अआश्क 5 ह0आ2र 


ऋषि-बोधांक 


आयंसन्देश/ अपनी गौरवमयी परम्पराओं के अनुसार ऋषि 
बोधोत्सव के पावन पर्य पर जायंजगत के विश्यात विद्वानो, सेखको, पत्र- 
कार्रों एव कवियी की क्षोघ ईचनाओं से सरैपूर आकर्षक सार्सल-सफ्जों के 
साथ “ऋषि-बोधाक” आगामी २४ फरवरी १६९० को प्रकाशित कर 
रहा है । 

पूर्व घोषणा के अदला सार इस वर्ष आठ भव्य विशेषाक और चवालीस 
साधारण अक प्राप्त आज ही अपने परिवार, आयंसमाज और 
शिक्षण-सस्थाओं के लिए आंयंसन्देश के नियुमित प्राहुक बेने और बनायें । 


>पव ६०७६ जज हुए 





जाये जो आाँज का सघ्ष, कज को सफलता 
कि में वर्तमान कल, है। कद “पाक परिशणन 'फप कप 
०जस*जको“जाज”“बतेंभाम'हैसशे”.. पता--अस्वंसमतल""ररिजस्णहुतुल 
ही देखिए, उसे आज हो सवारिये, दिएली-९१ <4०६. 


खमल 


१८ कशलरी १६३६० 


साप्यादिक आर्यवर्देश 





जी सन्द्रेछा 


सर्वेग्रिध स्वतंत्रता 
के उपासक 
स्थामी श्रद्धानन्द 


बइमया० 


स्वामी श्रद्धानन्द जी भद्ठार्तज उन ७2 मे कस का 
पं की सेवा करते मात्र को परतरास की ज 

बे वर आह के लिए, सभी आस्वीयों को एक सूत्र में पिरोने के लिए, 
दलितों का उद्धार करने के लिए, महिलाओ का कल्याण करते के 
भटके हुओ को रास्ता दिखाने के लिए, अपना धर्म छोडकर अन्यत्र गए हुए 
लोगो को शुद्ध करने के लिए, युवा-पीढी को सस्कारवान्‌ बनाने के सिए 
अजीवन मेहनत करते रहे। मारत की सास्कृतिक, बौद्धिक और आध्या- 
ह्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए--तथा इन्ही क्षेत्रों मे भी व्याप्त परत- 
ज्रता की श् खला को तोडने के लिए उन्होंने उस कठिन समय में भी गुल्कुल 
की स्थापना की थी। उन्तका यह गौरवमय काय विदेशी आधिपतक्य को एक 
बुसोती थी | हम आज भोगोलिक दृष्टि से तो स्वतन्त्र हैं, परस्तु हमारा 
जिन्तन अभी भी गुलामी के आयमने में से झाकता प्रतीत होता है। इसका 
निदान केवल सात्र भारतीय धर्म, +च्र-विचार एवं सस्कृति की शिक्षा 
दैसे से ही सम्भव है । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी सरस्वती, पूर्व नाम महात्मा भुन्क्षीराम का 
जन्म २२ फरवरी १८५६ को जिला जल्भर पजाब के तलवन ग्राम में 
हुआ । इस अवसर पर स्वामी जी महाराज की स्मृति में नमन करते हैं 
झभौर परसात्मा से कामना करते हैं कि हम उस मार्ग पर चलें जो कल्याण 
मारे के पथिक का भागे है। हम भी उसी राह के राही बनें । 


सीताष्टमी 


उल्लास श्रद्धा से ही अजित किया जा सकता है। 
अंतर तरध “की; तरह जीजिक विवेषन उस अजेन में सहायक तो हो 
सकता है, लेकिन अपनी एकाकी उपस्थिति में वह निष्क्रिय ही सिद्ध होता 
है । इसलिए आराधना की भावभूमि रहते हुए, लोग जो चर्चाएं करते हैं, 
वे बोदिक दुष्ट से भन्ते दी बे स्वाद हो, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से वे 
उल्लास बढ़ाती ही हैं। उदाहरण के लिए फाल्गुन बदी अध्टमी कै दिन 
सीताष्टमी का पर्व मनाते हुए जानकी के चरित और गुणो की चर्चा प्रभु- 
भक्तो मे एक आह्वाद की भावना को जन्म देती है। 


स्त्री जाति को विधाता ने ललित, द्विव्य, मृदु, मधुर मृणो की राशि 
बनाया है। यह कहा गया है कि ग्रदि सनुख्य मे सारी के मृण भा जाए तो 
बह देवता हो जाता हैं। मधुर स्वभाव, वेबस्त् की प्रसाद-प्रवुक्ति, सभी की 
कल्याण काससा--यें श्रावस्ताएँ स्थियो से होढी हैं ओइ मनुश्य हन्हो गुणो 
को पाने की आकांजा कप्ता हैं। जारी दया की श्षक्तार, प्रेम की परम- 
बास, सोन्‍्दयय की प्रतिमा, ह अथ की यूति दें। कह सचार का मूल है। 
बहू गृह स्थाश्रम की जीवन श्कषित है । 
मारी जाति की इतनी महिमा है। समय सयग्रुहों में जिसका सभा- 
दर है जा सुष्टि से समस्तु ससार में सर्वोत्कृष्ठ और आदर्श रूप मे 
फरिस देवी मे इस असुन्भरा को अपने जन्म से पवित्र किया का, यह प्रस्‍न 
साय समाज की शिक्षा के लिए इतिहास की दृष्टि के जर्वावश्यक और 
है। इसके उत्तर के लिए सारे ससार के प्राजीज और अकौचीन स्त्री 
रस्मों के बार चरित्रो की 328 से जांच पलताल की जाए तो 
स्मंसम्मति से एक ही तांमू शोर वहु तत्वशानी-शिरोमणि 
परिजिलाजिपति राग ड्थिष जहक को अुफ़म जा और सूर्ंकुस कमल दिया, 
कर मर्यादा परफ्ोेतन सद्ासड़ार प्रताइक की इक्धंपत्ी सती शिरोमणि 
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भ्री सीता जो का प्रात स्मरणीय पवित्र नाम है । 


जाओ हम सीताष्टमी के पर्व को मनाते हुए, माता सीता के गृणो 
का ध्यान करें और उन्हें अपने जीवन मे लाने का प्रयास करें । 


“-अलचन्द गुप्त 


स्वामी श्रद्धानन्द 
कवि कस्तूरवा 'भनसार' 


(१) 
सन्यासों बहो था शेर, श्रद्धा का सबन्न पुज्ज, 
श्रद्धा को बताई स्वामी श्रद्धानन्द नाम थभा। 
भद्दा साभशभ्रेष्ठ श्ुत कीति श्रेयस हेतु, 
भ्रेद्धा से किया था कार्य, श्रद्धा का सुधाम था ॥। 
देश धैवा दीम सेवा, श्रद्धा से बसाते चले, 
दलितोशार 


यही मुक्य काम था। 
पंजाब, ” मालाबार में प्रचार किया, 
हिल्दू-संगठन हेतु, किया म जाराम था॥ 


(२) 
अस्यधिक रुब्चि केते, महिला सुधार हेतु, 
कन्या गुरुकुल खोल, विद्या-दान दिया था। 
तड़फ असीम रही, अहनिश्व॒ कार्य किया, 
जगाये जनो को, श्रद्धा साथ मान दिया था।॥ 
नील-गिरि 'नीलधारा विशाल जगल बिच, 
कोंपडियाँ बनाईं ब्रह्मचारी-ध्यान किया था। 
निजी अपना सर्वेस्व समपित कर दिया, 
गुरुकुल ब्रना स्वामी वेद-ज्ञान दिया था।। 


(३) 
देशभक्त रहे बहुत वीर वर सावइकर, 
प्रेरणा स्वामी से लेके, नाम क्मकायराथा। 
श्रद्धानन्द झुद्धिसमठन हिन्हुओ का किया, 
आये थे मंदान झस्लननाद को अजाया था॥ 
ब्रिटिश सत्ताधीशो ने भगाना चाहते स्वामी 
कठोर-कदम आगे, चल के दिलाया था। 
दिल्ली सत्याप्रह मे जो, सेनिको की सही मार, 
छाती आये खोली स्वामी नहीं घबराया था। 
(४) 
भारतीय-इतिहास रहेंगे अमिट लेख, 
जामा मस्जिद बैठ भुजाकों उठाई थी। 
हिन्दू-मुस्लिसम सत्य एकता के धर्म पर, 
बोल के अजीब एक छाप को लमाई थी ॥ 
देश-भक्तति धर्म के अ्रविच्छेद सम्बन्ध रहे, 
ऐसी भावना को लेके, सहानुभूति दिखलाई थी। 
“घनसार' स्वामी श्रद्धानन्द ने जो काम किया, 
भारत में प्रचार की धूम जो मचाई थी । 
(५) 
अब्बूल रक्षीद एक हत्पारा कनिष्ठ सल 
अ्रथानक जाके शोसी छाती पर दाग दी। 
स्वामी जी शहीद हुए, दिसम्बर तेबीस को, 
दुष्ट ने हमारे पुज्य देवता को आग दी।॥। 
सड़प्न की देढ़ी पद, सम्रपित किया कयु, 
भरर्प का छेसा ? भ्रक़, क्षजीद भावी साय दी । 
काम साथ, देदिक प्रझार युक्त, 
देश के उत्बान भाव लेके, काया त्याद दी ॥ 


“कवि कुटौर, पीपाड़ शहर (राज) 
णशशाशाशशशथआनाशशशणणणणाणानाााकआा-आ->ाााआा ++ 3 अल अ अल कवनिलिदकि 


४ साप्ताहिक आर्यसन्देश' १८ फरवरो १६६० 


स्वामी श्रद्धानन्द 
में इस सजीव तस्वीर को कैसे भूल सकता हूं ! 





“साल १६९२६ के आखिर में 
हिन्दुस्तान में एक भारी दुखद 
चटना से अधेरा-सा छा गया । इस 
घटना से हिन्दुस्तान भर घृणा व 
रोष से काप उठा। उस से पता 






० हैं। 


चलता था कि जातीय वैमनस्य हमारे करीब-करोब जाठ वर्ष पहले 
लोगों को कितना पीछे गिरा सकता इसी आयेसमाजी नेता ने दिल्‍ली की 
था। विशाल जामा मस्जिद की वेदी पर 

स्वामी श्रद्धानन्द को, जबकि वे खडे होकर हिन्दुओं और मुसलमानों 
बीमारी में चारपाई पर पडे हुए थे, की एक बहुत बडी सभा को 2 
एक घर्मान्ध मुसलमान ने कतल कर का और हिन्दुस्तान की आजादी 
दिया जिस पुरुष न॑ गोरखों की का उपदेश दिया था। उस विशाल 
सगीनों के सामने अपनी छाती श्लोल भीड ने * हिन्दू-मुसलमानों की जय” 
दी थी और उनकी गोलिया का के शोर से उनका स्वागत किया 
सामना किया था उसकी कंसी था। और मप्जिद से बाहर गलियों 
मौत । में उन्होने उस ध्वनि पर अपने खून 


वीर हकीकत से लाखों बच्चे भारत 
को दो जगदीशवर ! 


“>प० ननन्‍्दलाल निर्भय सिद्धास्त शास्त्री 


वीरो की है जन्मभूमि ये, भारत प्यारा देश हमारा। 
मुक्त कण्ठ से जिसके यश की, गाथा गाता है जग सारा ॥ 
जब-जब देश धर्म के ऊपर, सकट के है बादल छाए। 
मानवता के दुश्मन जब-जब, इस भारत पर चढ़ के आए ॥। 
भारत वीर सपूत बढें तब, नही मौत का भी भय खाए! 
भारत माता के चरणो में, वीरों ने निज शीश चढाए ॥ 
हर-हर महादेव का गूजा, आसमान मेँ पगरावन नारा! 
मुक्त कण्ठ से जिसके यश की, गाथा गाता है जग सपरा ।। 
सतरह सो चौतीस ईसवी मे, लाहौर नहर में बालक ! 
वीर हकीकत धर्म दिवाना, वैदिक मर्यादा का पालक ॥ 
लाखो यवनो बीच शेर की, तरह निडर वह खडा हुआ था। 
राम, कृष्ण का सच्चा सेनिक, सत के ऊपर अडा हुआ था ॥ 
घमंवीर,को धर्म धमियो, निज प्राणो से भी था प्यारा। 
मुक्त|कण्ठ से जिसके यश की, गाथा गाता है जग सारा ॥ 
कहने लगा नबाव हकीकत, बेटा बात मान ले मेरी। 
मुसलमान बन सुख पाएगा, पगले क्‍यों करता है देरी ॥ 
साप मरे लाठी ना टूटे, बचे जिन्दगी जिससे तेरी! 
तुक को मैं बेटी दे दूगा, समझ न इसमें हेरा-फेरी॥ 
खुदा कसम खाकर कहता हू, जो जग का है एक सहारा। 
मुक्तटृकण्ठ से जिसके यश् की, गाथा गाता है जग सारा ॥ 
अगर बात ना मानी मेरी, तो तू पीछे पछताएगा। 
मात, पिता रोएँगे तेरे, सजा मौत की तु पाएगा॥ 
बोला तभी हकीकत मुझ को, तू पापी क्‍या समझाएगा। 
सृष्टि का है नियम अटल ये, जो आया है वह जाएगा। 
धर्म नहीं छोड़्गा मु को, मत दिखलाओ दुष्ट दुधारा। 
मुक्त कण्ठ से जिसके यश की, गाया गाता है जग सारा ॥ 
धर्म न छोडा वीर हकीकत ने, हषित हो शीष कटाया। 
देश धर्म के दीवाने ने, सकल विदव में नाम कमाया।॥। 
वीर हकीकत से भारत को, जगदीहवर दो लाखों बच्चे । 
-दैश-मक्त बलवान, सूरमा, धर्मे प्रेमी मन के सच्चे ॥ 
भारत माँ के तपः पूत ने, तन, मन, धन भारत पर वारा। 
मुक्त कण्ठ से जिसके यश की, गाथा गाता है जम सारा॥ 


- भ्राम पोस्ट बहीत, जिसा फरीदायाद (हरियाला) 


स्वामी श्रद्धानन्द के तेईस दिसम्बर सन्‌ १६२६ के बलिदान के 
विषय में प० जवाहरलाल नेहछझू ने अपनी आत्म कथा--मेरी कहानी में 
पृष्ठ २३३-२३४ पर जो उल्लेखनीय भाव व्यक्त किये हैं वे यहां | हैं जो उसे बहिएत को ले जायेगा। 





अलयमश्ारमापा७७+आ2नपएजााा के 


“-पं० जयाहरजाल नेहरू 
गये। हत्यारा यह समझता था कि 
वह एक ऐसा अच्छा काम कर रहा 


विशुद्ध शारीरिक साहस का, 

कप किसी भी अच्छे काम में शारीरिक 
की एक सयुक्त मोहर जमा दी थी। तकलीफ सहने और भौत तक की 
और अब अपने ही देधश-भाई द्वारा परवाह न करने वाली हिम्मत को 
मारे जाकर उनके प्राण-प्खेरू उड (सैष प्रृष्ठ ४ पर) 
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नोट---उपरोकत सभी पुस्तकों पर १५ प्रतिश्षत कमीक्षन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की अग्रिम रासि भेजने गासे से डाक-ब्यय पृथक्‌ नहीं 
खिया जाएगा । कृपया अप॑ता पूरा पता एवं नजवीक का रेलके 
स्वेशन साफ-साफ खिखें । 
पुस्तक आ्राप्तिस्‍स्थास-.- 


दिस्ली आये प्रतिनिधि समा 


१५, हमुमान्‌ रोड, नई दिल्‍ली-११०००६१ ेल्‍ 





१८ फरवरों १६६० 





साप्ताहिक 'जार्यसन्वेश' 


आयेसमाज सरोजिनी नगर मे--- 


हकीकतराय बलिदान दिवस 


आयेसमाज भी आतंकवाद का 
जिकार होता रहा है। घमंवीर प० 
सेदराम, स्वामी श्रद्धानन्द आदि 
अनेक आरयोँ ने बाल हकीकतराय 
की तरह वेश व धर्म के लिए बलि- 
दान देकर एक नया इतिहास रखा 
है । ये उदगार सा्वदेशिक आये 
अतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध ने आयेंसमाज सरोजनी 
नगर एव अखिल भारतीय हकीकत 
राय सेवा समिति के सयकक्‍त तत्त्वाव 
चान में आयोजित हकीकत राय 
श्रद्ठाजलि समारोह वसनन्‍्तोत्सव 
कार्यक्रम मे व्यक्त किये । 

स्वामी आनन्दबोध ने आगे कहा 
कि स्वामी दयानन्द के सुधारवादी 
कार्यों को आगे बढा कर एवं उनके 
आदशों पर चल कर समस्त ससार 
में शान्ति स्थापित की जा सकती 
है। स्वामी आनन्दबाघ ने आयेजनो 
को जागरूक होकर आग बढने का 


ह 
। 












की तण्ेदिक हो। 


लक जननी 


जज ज- 


९ 








] णदि आपको लगातार दो हफ्ता से भी 
५» अधिक समय से खासी है या थूक मे [न 
आता है ता हो सकता है आपको फेफडों... विशप कर अपने थूक की जाच कराए। 


3, तपेदिक का इलाज किया जा सकता है 
बशर्ते डाक्टर द्वारा बताई गई दवाइया 
रे! नियमित रूप से निर्धारित अंवधि ०* ली 
' छाए #६# ५०. 
पे “२० केन्दीय स्वास्थ्य रिक्षा ब्यूरो (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) । 
स्वास्थ्य और प्ररिवार कल्याण मद्रालय, 
कोटला रोड़, नई दिल्‍ती- 0002 


आह्वान किया ताकि वीर हकीकत 
राय के बलिदान का इतिहास फिर 
से न दांहराया जाये । 


इस अवसर पर दिल्‍ली आय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्म 
पाल ने धर्मेदीर हकीकत को श्रद्धा 
सुमन अपित करते हुए कहा कि उस 
वीर बालक ने हिन्दू धम की रक्षा 
के लिए ए+ अभूतपूर्व बलिदान 
दिया था और उसे स्मरण रखने का 
यही सच्चा उपाय है कि हम सब 
सतग होकर घर्मान्तरण की समस्या 
का सामना कर और किसी भी हिंदू 
भाई को विधर्मी न हाने द। प्रति 
निधि सभा के महामन्त्री श्री सूयदेव 
ने कहा कि हकीकत राय एक पुण्य 
आत्मा एवं सस्कारी बालक था 
जिपने सिर कटाना स्वीकार किया 
परन्तु सर भकाना नहीं स्वीकार 
किया । उन्होने आगे कहा कि आज 
हमे अपने बच्चो में धम व समाज 





जी की -+ रब बी >७०४”“-+-- अब 


'तपेदिक के विरुद्ध 


सेवा के अच्छे सस्कार डालने चाहिए 
ताकि वे अच्छे नागरिक बत कर 
राष्ट्र सेवा कर सकें । 

मूघेन्य पत्रकार व आये जगत्‌ के 
सम्पादक श्री क्षितीश वेदालकार ने 
कहा कि हकीकत राय के बलिदान 
के बाद एक यह हकीकत सामने 
आती है कि आज की शिक्षित पीढा 
धर्म प्रेमी नहीं है। वर्तमान पीढ़ी 
को धर्ंवीर हकीकत राय से प्रेरणा 
पाकर जागृति लानी चाहिये । 

प्रख्यात वेदिक विद्वान १० यशपाल 

सुधाशु ने अपने उदगार व्यक्त करते 
हुए कहा कि राबी नदी के तट पर 
हकीकतराय का बलिदान युगो युगो 
तक हिन्दू जाति को बलिदान की 
प्ररणा देता रहगा। उन्होने अपनी 
विदेश यात्रा के सस्मरणों के साथ 
बताया कि इस्लामियत भारत मे ही 
नहों विदेशों मे भी योजनाबद्ध 
तरीकों से आतक फैलाकर इस्लाम 
को फैला रही है। अत भारतीयों 
को विशेष सावधानी बरतनी 
चहिये | 

इस स पूव भाषण, कविता आदि 


गडदपेलनिक फटा 225 





अभियान 


कै हर 
कप ऑफ 

2४: 
८ 





लगवाए। 


पे 3] 


2 पा, 


_+-39%७+७--०७मालकरासााइनककत--- 
2 अपने ननदीवी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 
ऑन्‍्पघालय वा तपेदिक केन्द्र पर स्वय की 


््श 


मिनी भा जज 
न --->मममक्‍कायमन-न-कम- ९७--०नमकनक-ा तनमन 2>ममान-म करवा» मा ५०९७ »५-८-कपरम-नन++--काे ५» +म-मक 3 निननगाकननान >नन्‍बकम) 


4 बयाव एम्ेशा ताज से बे-तर है। इसलिए 
अपने बच्चे क। बोस -। का ८ ज्र 





भ्‌ 


प्रतियोगिताओं में विजयी बालकों 
को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित 
किया गया । 

कार्यक्रम का सचालन समाज के 
उपप्रधान एवं हकीकत राय समिति 
के मनन्‍्त्री श्री रोशनलाल गुप्ता ने 
कुशलता से किया । इस अवसर पर 
देश की एकता व अखण्डता को सुर- 
क्षित रखने के लिए कश्मीर से धारा 
३७० को हटाये जाने का प्रस्ताव 
भी पारित किया गया । 





भ्रायतमाज न्यू मोतीनगर 


धर्मवार हकीकतराय 
बलिदान दिवस 


आयेसमाज न्यू मोतीनगर से 
आयोजित धर्मवीर हकीकतराय 
बलिदान दिवस पर अनेक विद्यालयों 
के छात्र छात्राओं ने धमवीर हकोकत 
राय के जीवन पर भाण्ण प्रतिया- 
गिताओ तथा अन्य सास्कृतिक कायें- 
क्रमो में भाग लिया। दि नी आर्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्म 
पाल ने विजताओ को पुरस्कार 
प्रदान किए । इस अवसर पर भाई 
महावीर श्रीकृष्ण अवतार श्री पी० 
सी० गुप्ता आदि सभी नेत'ओ ने 
वीर हकीक्तराय के प्रति अपने 
श्रद्धासुमन अपित किए । श्री तीर्थ- 
रमआय ने समी अन्ध पतो का 
अभिननन्‍्दन किया। 


वध का आवश्यकता 


तीर4राम जास्पत ले में कार्यरत 
एम० वी० बी० एरं० हृदयरोग 
विशेपज्ञ जिसकी आयु २७ वष है 
हेतु ब्र ह्मण परिवार &ो एम० बा० 
बी० एस० लडकी की आवश्यकता 
है। 

सम्पक कर--डा० हृसराज शर्मा/ 
दीवानचन्द स्मारक अस्पताल, 
आऔचन्दी, दिल्ली-३६ 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
में इस सजीव तस्वीर' * *" 


मैं हमेशा से प्रशसक रहा हू । मेरा 
खयाल है कि हम में ज्यादातर लोग 
उस तरह की हिम्मत की तारीफ 
करते हैं। 

स्वामी श्रद्धानन्द में इस निड- 
रता की मात्रा अ।इचयेंजनक थी। 
लम्बा कद भव्य मूर्ति, सन्‍्यासी के 
वैद्य मे बहुत उम्र हो जाने पर भी 
बिल्कुल सीधी चमकती हुई आशखें 
और चेहरे पर कमी कभी दूसरो को 
कमजोरियो पर आने वाली चिड- 
जबिडाहट या गुस्से को छाया का 
युजरना, मैं इस सजीव तस्वीर 
को कैसे भुल सकता हूु। अकसर 
वह मेरी णांसों के सामने जा जाती 
है ।' 


६ 


'सिडिलिकिलरब) अनबन" क« १०० प! फपणअलए+ "पल ८ आवक काथ२६+६ एक <न्‍ 


साप्ताहिक “आर्यसम्देश' 


| आर्य जगत के समाचार | 


श्री गजानन्द आये 
विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग के अध्यक्ष 


विख्यात उद्योगपति, समपित 
आर्य नेता एव परोपकारिणी सभा, 
अजमेर के महामन्त्री ओ भजानन्द 
आये वर्ष १६८९ ६० के लिए 
“विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग” के सभापति 
निर्वाचित हुए हैं। 

ज्ञातव्य है कि विज्ञान परिषद्‌ 
प्रयाग की स्थापना श्लाहाबाद 
विश्वविद्यालय परिसर में १० मार्च 
१६१३ को विज्ञान के प्रचार-प्रसार 
हेतु हुई थी । परिषद्‌ द्वारा अप्रैल 


निर्वाचन सम्पन्त--- 


आयेसमाज किरनगाड्डन 


आयेसमाज किरनग'प्टंन नजफ- 
गढ रोड, नई दिल्‍्ली-५९ का वायिक 
निर्वाचन सम्पन्न हुआ । 


प्रधान--श्री चौ० अमरजीतसिह 
मन्त्री--श्री सतीश कुमार अरोडा 
कोष 'भ्यक्ष-जसवत राय महाजम 


आयसमाज धार 


2 गेंसमाज धार (म०प्र०) का 
वाधिक अधिवेशन दिनाक २८ जन- 
वरी को सर्वंसम्मति से सम्पन्न 
हुआ 

धा7”--श्री सत्यन भित्तस 

मन्त्री श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी 

>षाध्यक्ष--श्री गजानन्द शर्मा 


आरयंसमाज धोंड 

आयेसमाज घौंडा, दिल्ली का 
वबाषिक अधिवेशन श्रीमती ईश्वर 
देवी धवन प्रधाना क्षत्रीय आये उप- 
सभा छझाहदरा की अध्यक्षता मे 
दिनाक २६ ज्नवरी को सम्पन्न 
हुआ | 

प्रधान-श्री ओमप्रकाश गुप्त 

मन्त्री-श्री लक्ष्मण दास गृष्त 

कोषाध्यक्ष--श्री उत्तम प्रकाश 


आयेसमाज बिरना लाइन्स 
आमंसमाज विरला लसाइन्स, 
दिल्ली-६ का वाधिक निर्वाचन 
दिनाक २८ जनवरी €० को श्री 
शार्जासह मलला पर्यवेक्षक-दिल्ली 
आयप्रतिधि सभा की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ । 
प्रधान--भी आयंबन्यु ज्यप्रकाश 
ग्ल्भी--ली झमकिदयत फ़र्णया 
कोषाध्यक्ष--्री देवदस भ्ौक्म 


१६१५४ से 'विज्ञान' मासिक पत्रिका 
और १६५८ से “विज्ञान परिषद 
अनुसधान पत्रिका” जैेमासिक शोध 
पत्रिका प्रकाक्षित की जा रही हैं। 
विज्ञान के विविध साममिक विषयों 
पर अखिल भारतीय समोष्ठिया भी 
समय-समय पर ब्लायोजित की जाती 


हैं । 


श्री ग़जानन्द जी आये को 
हादिक बधाई । 


वाधिकोत्सव सम्पन्त-- 


आयेसमाज वांस बेडढ़िया 

पद्चमी बगास के हुगली जिला 
स्थित बासबेडिया आयसमाज का 
४६वां वार्षिकोत्सत २४, २५ एव 
२६ जनवरी को बडी धूमधाम से 
मनाया यया । 

इस अवसर पर आये जगत के 
व्याख्याता डा० देवेन्द्र कुमार 
सत्यार्थी, (नालन्दा), ब्रह्मचारी 
सत्यत्रत (हैदराबाद), श्री महावीर 
प्रसाद ताकिक चतरा (विहार) के 
महत्त्वपूर्ण प्रवचन हुए | इस अवसर 
पर सास्कृतिक सम्मेलन, पर्यावरण- 
सुरक्षा सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन 
भी आयोजित किये गये। 


शोक समाचा र---- 


श्री इरबंघलाल पुरी 


आयेसमाज रामाकृष्णापुरम 
सेक्टर-५ के प्रधान, प्रसिद्ध सामाजिक 
कार्यकर्ता श्री हरवबसलाल जी पुरी 
का निधन हो गया है श्री पुरी ने 
अपना समस्त जीवन जायसमाज की 
सेवा में बिताया तथ्य अन्तिम क्षणों 
तक आर्यंसमाज की सेवा में लगे 
रहे । 

श्री ढी० के० भल्ला 

सहदेव मल्होत्रा आय॑ पब्लिक 
स्कूल पजाबी बाग की पिंसिपल एवं 
करमेंठ कार्यकर्त्री श्रीमती बुजबासा 
भल्ला के पति श्री डी० के० भल्ला 
का अकस्मात निधन हो गया । 

दिल्ली आयें प्रतिनिधि सभा 
तथा आयंसन्देद परिवार दिवगत 
आस्माओ के प्रति हादिक सम्वेदना 
प्रकट करती है तथा परम पिता पर- 


जोधपुर में-- 


स्वानी दयानन्द स्व॒ति मेला 


सहूधि दयानन्द सरस्वती स्मृति 
भवन न्यास जोधपुर की दिनाक 
रब १६० की कार्येकारिंणी को 
बेठक में दिदांक २७, २८, २६ सित- 
स्वर, १६६० को जोधपुर में स्वामी 
दयानन्द स्मृति मैला अखिल भार- 
तीय स्तर पर लायोजित करते का 
निर्णय लिया गया । 


इस आयोजन को विशाल स्तर 
पर मनाने और इस अवसर पर 
बेद सम्मेज्नन, राष्ट्ररक्षा सम्मेलन 
और सस्क्ृति-रक्षम सम्मेलन रखने 
का निर्णय लिया ग्रया । 


मुस्कल गंदपूरी में 
तोड़-फोड़ 


श्रीमहयानन्द गुरुकुल विज्यापीठ 
गदपुरी जि० फरीदाबाव, हरियाणा 
आयंसमाज की ३८ पुरातन शिक्षण- 
सह्थानो में से एक है--जो निर्धव 
तथा अनाथ बच्चों को नि शुल्क 
दिक्षा तथा भारतीय सस्कृति से 
पोषित कर रहे हैं। यह गुरुकूल सर- 
कार से मान्यता प्राप्त है, तथा 
पिछले ५० वर्षों से जनता की सेवा 
कर रहा है। तथा गुरुकुल की 
व्यवस्था स्थानीय लोगो के दान 
ओर सहयोग से चल रही है । 

दुख का विषय है कि हरियाणा 
के निर्माण विभाग के अधिकारी 
गुरुकुल के ऐतिहासिक अहृत््व को न 
देखकर, ।शनल हाईवे को चोडा 
करने की आड में गुरुकुल के कुछ 
भाग को तोडने की घमकिया दे रहे 
हैं। जो सर्वेथा अनुचित है। दिल्ली 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धर्मपाल ने प्रधानमन्त्री, उपत्रधान- 
मन्त्री, उद्योग मन्‍्त्री तथा मुख्यमन्त्री 
(हरियाणा) को पत्र लिखकर इस 
मामसे मे हस्तक्षेप करने का अनु- 
रोघ किया है। 


निःशुल्क स्वास्थ्य-परीक्षण 


आयेसमाज सेनिक विहार 
दिलली-३४ की और से बेक कालोनी, 
सरस्वती मार्ग पर स्थित मुरगी- 
झोंपडियो में रह रहे थोगों के स्मा- 
स्थ्य लाभार्थ २६ जनवरी को एक 
निःशुल्क चिकित्सा क्षिविर का आयो- 
जन किया गया। 

समाज के प्रभान डा० (ले७ 
कनेल /अ्की जे० के० तल्वाड़ तथा छा 
जन्य डाक्टरों के दल ने इस 


मात्मा से दिवगत आत्मा की सदृगति झिबिर में २०० लोगों के स्वास्थ्य 


के लिये तथा परिवार जनो को थेये 
प्रदान करने की प्रार्थना करती है। 


की परीक्षा की, तथा निःशुल्क दवया- 
इथां चित्रित की । 


शक फरवरी, ११६० 


आये कक्‍न में योग शिविर 


जाग क्त में २२से ३१ मार्च 
१६६० तक १० दिवसीय योग प्रत्षि- 
क्षण शिविर का आयोजन किया गया 
है। क्षिद्िर में क्रियात्मक योग प्रश्ति-- 
छण के साथ योग, स्राखर तथा 
न्यायदर्शंस के चुने हुए सृजो का 
अध्यापन भी किया जायेग्रा । क्षिविर 
शुल्क २००/- रुपये रखा यगा है। 
जो आधिक दृष्टि से असझर्ण होगे, 
उनको योग्य जय कद शुल्क के छुठ 
दी जा सकेगी । इच्छुक शिविराकवी 
१५ भाचे से पूर्व ही अपनी मोग्यता, 
व्यवश्नाय, आम सहित भावेदन निम्न 
पते पर करें... 


वर्कषंत योग विद्चासय्‌, आये अठ 
विकास-रोजड़, पो० स्रागपुर, जि० 
सावरकाँठा (बुजरात) ३३३०७ 


चावश्यकृता 
गुरुकुल कागडी आवासीय विद्या- 
लय में निम्न आवश्यकता है । 

१ आश्रमाध्यक्ष --विद्यालय 
जाश्नम मे एक आश्रमाध्यक्ष, जिसकी 
योग्यता स्नातक, आयु ४० वर्ष से 
४५ वर्ष मासिक वेतन ६००/- 
पर: भोजन एक्स आवास 


हि अिष्ता 
--तीव अधि- 
; आयु कम से कम ४० वर्ष 
योग्यता कम से कम हाई स्कूल, 
४००/- मासिक बेतन एव नि शुल्क 
आवास एवं भोजन । 
दाकाहारी व्यक्ति निम्त पते पक्ष 
प्रार्थना-पत्र भेजे । प्रार्थना-पशत्र विशा- 
पन के १५ दिन बाद तक ही भास्य 


होगे । 
(कैप्टन देशराज) 
सहा ० मुख्याधिष्ठाता गुरुकूल कागडी 


वेद प्रचार मण्डल 
दिल्ली देशत 


वेद प्रचार मण्डल दिल्ली देहात 
द्वारा आयंसमाज पालम कालोनी में 
वसन्‍्त पचमी के दिन आयोजित वीर 
हकीकतराय बलिदान दिवस को 
बडी श्रद्धापूर्वक मनाया। इस अब- 
सश पर सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सआ के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती, दिल्‍ली आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान डा० धर्मपाल तथह 
अम्य वेंदिक विद्वानों ने दिल्ली देहात 
से आये मारी जनसमूह को सम्बोधित 
कर धर्मवीर बाल हकीकतराय के 
बलिदान से प्रेश्णा प्राप्त करने का 
अाद्धात किया। 

इसी अवसर पर डा» धर्मपाल 
पै७ 


कार्यक्रम के संबोधक्‌ ९० उदयश्रेष्ठ 
में अभ्यागतों का स्वागत किया । 





फरवरी श €श० 
























चाट मसाला 

चाट सलाह आर फला को 
अयत स्वा”प्ट बनान क लिये 
यह बहतरीन मसाला है। 
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आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द मुह की दुर्गभ्घ 

मसूड़ो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना मुह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 





अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह स्रान म विशष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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शुकानदार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें « 
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- आन्तरिक कं में एक मात्र क्कानीय नाम . 


जज अं 












सेल्स डिपों 
२ बीडनपुरा* प्रजमल खर रोड करोल बान 
नहगें दिहलों-११०००४ 


फोम ४८६२०३६ ५७२९२२४ 





आयेसन्देश--दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, १४ हनुप्तान रोड, नई दिस्‍ली-११०००१ 
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दिल्ली पोस्टडल रजि० न० डो० (सो०) ७५९ पूर्व भुगतान बिना भेजने का खाइदेंस न० यू १३६ 
ढ साप्ताहिक 'आायसन्देश' १८ फरवरी १३९९० 


प्रथम बेद महोत्सव १६४६० 


वेदोद्धारिणी प्रतिष्ठान' के तस्वावधान में ५ माचें से ११ ४ म० देवेश भिक्षु जी द्वारा अध्यात्मयोग प्रवचन । 
है९६० तक रामसीला सैंदान नई दिल्ली मे भ्रध्यात्मयोग ५ श्री रामचन्द्र जी 'विकल' द्वारा क्रियात्मक योगाश्यास । 
त से समन्वित एक प्रभूतपूर्य यज्ञ समारोह याजुषिक * वेद सगोष्ठी । 


शज्ञॉक्रिया के अन्तर्गत २७ नक्षत्रों मुक्त २७ यज्ञकुण्डो द्वारा आयेजनो से प्रार्थना है कि अपने परिवार तथा इष्ट मित्रो सहित 
पम्पन्न होषा । इस बेद महोत्सव में पधार कर इसकी शोभा बढ़ायें तबा अपना अयूरुय 
द योगदान घन, घृत, सामग्री, ऋषि अगर आदि के वस्तुओं से भी इस कहा 
विशेष चकषण यज्ञ को सफलीभूत करें । 
१ ऋग्वेद से स्तुति, यजुर्वेद से यजन सामवेद से गीति तथा अथर्व॑वेद से बैद॑ 
जपन एव देवत सगतिकरण । गैद्धारिणी प्रतिष्ठान. कु 
२ जिस यजमान पति-पत्नी का जिस नक्षत्र मे जन्म हुआ है, वे उन्ही 5-११, पद्िचमी पटेखन्गर, नई दिल्खी>११०००८५ 


नक्षत्र नाम वाले यज्ञ-मण्डपो मे विराजमान होगे। 


३ ६से ११ माचे तक ब्र० कृष्णत्त जी महाराज (बरनावा) का योग- 
मुद्रा मे प्रवचन । 


दुूरभाष ५८३३४२, ६४४४६५६, ५७२३४२६३, ३१२०४४ 


सेवा में-.- 


72232 ठदेश) 


प्प्र (्प्ाय बटर की 


तल र्व्दि 





हे 


> 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ो 
'कार्मेंसों 
हरिद्वार को श्रौषांधयां 


है 3 । 
ः गुज्दुरलवरजजढ़ी फर्मेसी हरिक्रार (उच्प्र०,] (उठ्प्र०) | सेवन करें | 


_" शाला कार्यालल: ६३, भली राजा केदारमाय 


प्र बाजार, विल्‍ली-११००० ६५ रोषच-१६१८७१ (क्ल्खी) 
कै, हट 33032 < 'ककर'-- बैकास' ९०४६ 


दिल्‍ली आय प्रश्िविजि सचा, ६४ हयुमान चोट, नई दिल्‍ली-३१ फोज ३६०१४० के जिए थो सूर्यदेश क़राहण्पादित एवं अफाशित तथा 
पैंदिफ देंड, क्यी ९० १७, पोसाइयपर, दिस्सो-३३६ में मुक्ति | स्थि० १० ही (सी०) ७३६ 








ऑध्ीक >बीया ०. ये 


बंद १३२ पभ्रक १६ 
मूल्य एक प्रति ५० पसे 


रकिवार ४ मार्च १६६० 
वाधिक २५ रुपये 


फाल्गुन सम्वत्‌ २०४६ विक्रमी 
झाफीवन सदस्य २५० रुपये 


दयानम्दाब्द--- १६४५ 
बिदेश मे ५० पौंड, १०० डालर 





सुष्टि सवत्‌ १६९७२६४९०६० 
दूरमाधष ३१०१४० 





राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता का संकल्प लेकर 
आयें युवा महासम्मेलन सम्पन्न 


नई दिल्‍ली, १६ फरवरी 

दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
आज छठा आये युवा महासम्मेलन, 
तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम में 
उत्साह पूर्वक भव्यता से सम्पन्न 
हुआ | इस अवसर पर दिल्ली के 
स्कलो, आर्य वीरदल के वोरो व 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियो द्वारा प्रस्तुत 
किए गये शानदार प्रदक्षनों की सभी 
ने भूरि भूरि प्रशया की व करत्ल- 
ध्यनि हारा उनका उत्साहवर्धन 
किया । 


समारोह के मुख्य अतिथि श्री 
सेवाराम शर्मा, विकास आयुक्‍त, 
दिल्‍ली प्रशासन ने शस्त्र-सचालन में 
कन्या गुरुकुल नरेला को श्रथम, आये 


हम शरीर 


आईये! हम आयेजन--- 





वीर दल दिल्‍ली प्रदेश को द्वितीय 
तथा गुरुकुल गौतम नगर को तृतीय 
पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित 
किया। योगासन में राजकीय बाल 
साध्यमिक विद्यालय घौण्डा को 
प्रथम, श्रीमहयानन्द गुरुकुल गौतम 
नगर को द्वितीय, दीवानचन्द आये 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोधी 
रोड को तृतीय पुरस्कार प्रदान 
किया । पी० टी० प्रदर्कत में बिरला 
आये कन्या उच्चतर, माध्यमिक 
विद्यालय कमला नगर, ' रतनचन्द 
आये पब्लिक स्कूल सरोजनों नगर 
तथा सी ० एल० भल्ला डी० एन० 
माडल स्कूल झण्डेक- न को क्रमश 
प्रथम, द्वितीय व पुरस्कार 
दिये गये। 





स्मरणीय है कि सभा द्वारा १३ 
जनवरी से १२ फरवरी तक खेल- 
कूद, शक्षिक व सास्क्ृ तक विभिन्‍न 
प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयी 
थी, जिसमे ५१ शिक्षण सस्थाओ के 
हजारो विद्यार्थियों ने भाग लिया 
और इस अवसर पर ३४३ विजे- 
ताओं को शील्डें, पदक एवं वैदिक- 
साहित्य भेंट कर पुरस्कृत किया 
गया । 

मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने पुर- 
स्कृत बच्चो को बबाई देंते हुए कहा 
कि वास्तव में परिश्रम ही जीवन में 
सफलता का मूल-मन्त्र है। तथा 
उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित कर, 
निष्ठापूवंक आगे बढकर काये करना 


चाहिए । 


# ६ माच को पॉडित लेखराम बलिदान दिवस 
# २१९ मार्च कों पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शती दिवस 
# २७ मार्च को आययसमाज स्थापना दिवस 
# 3? माचं को क्रांतिकारियों के गुरु णमजी कृष्ण वर्मा स्मृति दिवस 








सोत्साइपूर्वक मनावें ओर वेदिक धमे के प्रचार-प्रसार में जुट 








समारोह मे भारत सरकार के 
प्रकाशन विभाग के निर्देशक पद्मश्री 
डा० श्यामासह 'शशिि' को भी स्मृति 
चिह्न भेंट कर सम्मानित किया 
गया। विद्वान, लेखक, कवि व 
मूर्चन्य साहित्यकार डा० “शशि”? 
ने अपने अभिननन्‍्दन के प्रति भाव- 
विभोर होकर कहा कि मैं आयें- 
समान में ही पला हू, बडा हुआ हू, 
जिया हु और वास्तव में पद्मश्री 
द्वारा प्रदान किया गया सम्मान भी 
आर्यंसमाज का ही सम्मान है । डा० 
हाशि ने चरित्र निर्माण के लिए 
बच्चों को अच्छी-अच्छी पुस्तक पढने 
के लिए एवं परिश्रम के द्वारा अपना 


(सैष पृष्ठ ६ पर) 


अंक: भी? थीः-दै2 है? ऑ९ 4: ही? थी (औऔ>नी? बीए नौ? जी? की औ-औी के. औटऔर औतडए ऑऔ ० छह? थ? ०३ प्रेड॥ 


जी औह की औजऑ0 धीए रे: की की 4#: कै कर 


जाने का संकत्प लें | 
शक्कर कर कर कर कक करत का कर आस 


“ग्रार्यसन्देश” के पाठकों के लिए इस मास में दो विद्वेषांक 





१८ मार्च को 


गुरुदत्त विधार्थीं निर्वाद्ष शताब्दी 
स्ठृति अंक 


मीककीीनीननन नकल भ लक ऊऊक-->+5ाक्‍ ली : : <: <  सससफस सअसकफॉफक्‍इस्‍असइस्‍:फर:रओ७5ड:::: लि  न्‍ 3 तन त _त_त+त+तत........................... 


प्रधाय शृम्सरुक/-«सुर्यदैव 





२४ मार्चे को-- 





आयेंसमाज स्थापना दिवस 
समग्र-कान्ति अंक 


सम्पादक---प्रखचन्द ग्रष्न 


साप्ताहिक 'जार्मशन्देशा 








उपदेश 


33% 


यस्य छाया 5पत यह्य सुत्यु -- 


उसकः स्मरण (आश्रय) ही 
अमृत है और भूल है मृत्यु है। 


भूल करके भूल को भूलने पर 
भी, भूल का छल नोगना पडता है । 
पहली प्रती” रोने दाली भुल विस्म- 
रण नही, बत्कि वह कार्य है, जो 
मनुष्य अनजाने से कर बेठता है। 
जास्त्रो में इसे अज्ञान कहा गया है, 
जो अन्चकार के सम,न जीवन पथ 
को आवुत कर देता है। उद्यान के 
सुन्दर पुष्प और लहलहाती झाडिश 
दिन वे उजाले में बडी सुन्दर प्रतीत 
होती है किन्तु, अज्ञान, भय के कारण 
रात्रि के गहन अन्धकार में वही 
झाडिया, वही पेड भयकर प्रतीत 
होते हैं। वहां की नीरबता इमशान 
के भयावह स्थल सी अचन्धेरे के हो 
जाने पर हो जाती है। भय, भोग, 
अम तीनो पाश जज्ञान के ही हैं। 
शिशु अपनी अबोधता से सर्प को 
पकड ले या आग में हाथ डाल दे तो 
वह अग्नि और सर्प अपना स्वभाव 
नहीं छोडते। इसीलिए भगवान्‌ 
कृष्ण ने उत्तम ही कहा है -- 


' अवश्यमेव भोक्तव्य 
कृत कम शुभाशुभम्‌/ । 


महषि दथानन्द ने इसे इस रूप 
में कहा है “मनुष्य कम करने में 
स्वतन्त्र है, पर फल भोगने मे ईद्वर 
की व्यवस्था से परतन्त्र है।” पर 
सबसे बडी भूल है जीवन घन दाता 
ईहवर को भूलना। 


“खुदा को भूल गये लोग 
फ्क्रि रोजी में। 
रिजक का ख्याल है 
राजक का नहीं।” 


रोजी और रोटी के चक्कर मे 

| आज का मानव जीवन ध्येय को 

भूला हुआ है। जीवन के अवसान 

पर जब भूल याद आती है तो प्राय 
तडफन देखो जाती है। 


“'बागे हयात लुट गया फिर 
होश में आये तो क्‍या । 

जीवन की सुन्दर वा।टका लुट 
गयी फिर पश्चात्ताप किये क्या होता 
है? इतना होने पर भी घबराना 
नही चाहिए । चीन के प्रसिद्ध लेखक 


-आचारयें यशपाल सूधांशु 


का कथन है- “पूर्ण घटने के बाद 
चन्द्रमा बढना शुरू होता है। गहरी 
काली रातो के बाद चन्द्रमा को 
सोम भरी ज्योत्लना छिटकनी है।” 
प्रस्द्ध दाशनिक “शा” का कथन 
आशा का ख्रोत है। जीवन के 
आनन्द की सारी मिठास जीवन के 
तल में रहती है' जोवन का सर्वो- 
नम काम जीवन के अन्त में किया 
जा सकता है ।” अथवंवेद के दब्दो 
में दुड ब्रत धारण कर क्हें-कृत 
में दक्षिणि हस्ते जयो में सब्य 
आऋहित । 
भाग्य की टूटी लडो मे 

जोड कर पुमुषार्थ । 
हार को मैंने किया 

हर कदम पर जीत ॥ 


“उद्यान ते पुरुष नावयानम्‌ ।” 


ऐ जीव | तेरा जन्म ससार में 
ऊपर बढने के लिए ही हुआ है। 
पतन के लिए नही । 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ 
निबोधत । कठ० 


उठो जागो, प्राप्त करो, प्रभात 
वेला तुम्हें आगे बढने के लिए पुकार 
रही है, जीवन की वाटिका पुरुषार्थ 
के सुमनों से सजा कर मुस्काओ। 
जीवन के क्षण-क्षण मे, हर क्षेत्र में, 
हसी आशा और विश्वास को जन्म 
देती है । जापान के जाने माने कवि 
नायो ची ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कविता 
में इन्ही भावों को दिखाने का प्रयत्न 
किया है। 


जब मेरे जोवन के हर क्षेत्र से 
हरियाली सूख गयी हो, उस अवनि 
के सभी पक्षी मोन हो चुके हो, सूर्य 
की आभा को काला साया अन्ध॑कार 
में घकेल रहा हो, मेरे अपने परि- 
चित मित्र भी मुझे काटो के दोराहे 
पर छांडकर चल दिये हो, तब हे मेरे 
देव | मेरे प्रति इतमी कृपा करना, 
सम्पूर्ण सकटो को भी अपने सिर पर 
रख कर मैं मुस्करा सक्‌, उपहास 
कर सक्‌ कठिनाइयों का । 


मुस्कराते हुए दृढता का पग 
जागे बढाते हुए सयम साधन का 
दीप जलाना, उसकी राह में चलना 
है जो उस परमेश् को भूल कर पाप 
मग्न हो जाता है, उसे सांसारिक 


४डमाचं, १६९६० 





ओरम्‌ श॒ न इन्द्राग्गी भवतामवोभि श न इन्द्रावरुणा रातहब्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शयो श न इन्द्रापूषणा वाजसाती ॥ १॥ 


हों विद्युतू, इन्द्र सृजनकारी 


--दैवनारायरश भारदाज 


| छ और 


जीवन अश्ञान्ति को दूर करें ये दयादृष्टि सवश्चुर करे। 
हो देव जनो की अनुकम्पा, सुख श,न्ति हमे भरपूर करे | 


ये बगग्नि और विद्युत सारी 
हो नहीं हमें पीडप्करो 
रक्षा का साधन बन जाये 
तब सुख की होबे तेयारी। 


इनके प्रयोग से सुख पाये, उपयोग उचित परिपूर करें। 
हो देव जनो की अनुकम्पा, सुख घान्ति हमे भरपूर करे ॥ 


वरणीय वायु विद्यत प्यारी 
दे भोग्य हमे वैभवकारी 
उत्पादन नित्य बढ़ाये हम 
हो विद्यत्‌ इन्द्र सृजनकारी। 


ये देव हमे हो सुखकारी, रोगो के भय को चूर करें। 
हो देव जनो की अनुकम्पा, सुख शान्ति हमें भरपूर करें ॥ 


मेघ सुपोषक विद्युत्‌ धारी 
कृषि कार्य सफल हो सहकारी 
४ 5» घन धान्य विपुल वर्षा करके 
सब सुखकारी दें सुख्व भारी। 


दर कौ सयुक्त शक्तिया, मानव मन मगन मयूर करें। 
रा क्षनों की अनुकम्पा, सुख शान्ति हमें भरपूर करें॥ 


7 जगरलाज मिथास, रंदोपर भई अस्तो प्राजममढ़ (उ० प्र०) 





डे जमममा्य७ सबका कम 


दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रचार वाहन 
द्वारा प्रचार काये 


दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा के 
द्वारा नियमित रूप से दोपहर में 
भोजनावकाश के समय सरकारी 
कार्यालयों, के समीप सभा के प्रचार 
वाहन ह्वारी वेद प्रचार किया जाता 
है व के प्रचार वाहन में माइक, 
ल॒ | टेपरिकाडर, हारमो- 
नियम, ढोलक, चिमटा तथा दरियो 
एव कुर्सी मेजो की समुचित व्यवस्था 
है। श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
के नेतृत्व में सभा के सभी महोपदेशक 


एवं भजनोपदेशक इस काये मे सह- 


सुख मिल जाने पर भी अशान्ति ही 
रहती है। जिस के द्वारा सृष्टि के 
प्रत्येक कण-कण में गति होती है 
उसका स्मरण, कर्मों में श्रेष्ठता तथा 
दुखी जनों की सेवा है । जो हृदय 
से प्रसन्‍्नतापूवंक समपंण द्वारा 
विशेष भक्त करता है वही उसका 
आशय अमरता का साधन है, भूल 
ही मृत्यु है । 


योग देते हैं । 


१७ और १८ जनवरी १६६० 
को कृषि भवन के विज्ञाल मैदान में 
हजारो सरकारी कर्मचारियों ने श्स 
सुविधा का लाभ उठाया । २४ जन- 
वरी १६६० को निजामुद्दीन ईस्ट 
में दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान के 
समीप पार्क में प० तिलकराज शर्मा 
की व्यवस्था के अनुसार वेद प्रचार 
कार्यक्रम आयोजित किया गया। 


वेद प्रचार हेतु मानद उपदेशको 
को भी आमन्त्रित किया जाता है। 
१२ जनवरी को लोहडी एव मकर 
सक्कान्ति के पर्वों की महत्ता का 
प्रतिपादन करने के लिए वोट क्सब 
पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया 
गया। इस कायक्रम में मारीशस 
निवासी आयेंबन्धु श्री हरगोविन्द 
सपत्नीक सम्मिलित हुए। भजनों- 
पदेशकों के मधुर संगीत को सुनकर 
विक्षेष रूप से आज्वादित हुए। 


ब्क़ 


कै 


। 





४ मजाच १६६० 


साप्ताहिक धआर्गसन्देश' ३ 











भारी सन्देश 





अमर शहीद 
शव पं० लेखराम 





कक 


इस वीर भोग्या वीरप्रसू भारतभूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म 
लिया और मानवमात्र के कल्याण के लिए अपने को समपित कर दिया। 
राष्ट्र, जाति और धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वालो की 
परम्परा भी सुसम्पन्न एवं सुदीर्घ है। सम्पूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है 
कि जिसने भी मानवता को नई दिशा दी, उसे अनेक कष्ट भोगने पडे और 
विधमियो की गोली या छुरी या सलीब का शिकार होना पडा | चाहे 
ईसा हो या गाघी, दयानन्द हो या श्रद्धाननस्द-सभी इसी बलिपथ के राही 
बने | अमर शहीद लेखराम की भी नियति यही रही । 


सन्‌ १८६७ के फरवरी मास में एक गठे बदन का मुसलिम ग्रुवक 
पण्डित लेखराम के घर पहुँचा । उसने बताया कि पहले वह हिन्दू था। 
दो वर्ष पहले मुसलमान बना था। वह पुत्र हिन्दू धर्म की शरण में आना 
चाहता है। धमवीर लेखराम के लिए इतना परिचय पर्याप्त था। वह 
युवक पण्डित लेखराम के साथ रहने लगा। स़भी जगह उनके साथ जाता। 
अनेक हितैषियों ने पण्डित लेखराम को सचेत भी किया। ६ भा १६६७ 
का दिन उस युवक ने चुना। सन्ध्याकाल जब पण्डित जी अपना देनन्दिन 
लेखन कार्य करके जरा उठे, अगडाई ली तो इस ग्रुवक ने अपनी छूरी 
उनके पेट में घुसेड दी । पण्डित जो ने आह तक न की । किसी को पता 
भी न लग पाया । दुष्ट हत्यारा साफ क्त्र निकनल्ला । 


पण्डित लेखराम का शहीद दिवस सभी आयंजनों के लिए प्रेरणा 
का दिन है। एक बालक वीर हकोकतराय था । उसे भी यह नियति भोगनी 
पडी थी। हम हकीकतराय का स्मरण श्रद्धा से करते हैं। गुरु गोविन्दर्सिह 
के पुत्रो का स्मरण श्रद्धा से करते हैं। उल्ली श्रद्धा से इस पविष्र दिन शहीद 
लेखराम का स्मरण करते हैं। हमारा कत्तेग्य है कि ३६५ दिन और 
चौबीसो घण्टे, साठो मिनट और साठो सेकेण्ड उसे स्मरण करे तथा वैदिक 
धर्म की पताका को दिग्‌ दिगन्त तक ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहें । 


पण्डित जी ने मरते समय कहा था कि तकरीर और तहरीर के कार्य 
को दन्‍्द न होने देना । हमारा प्रयास है कि यथाशक्ति इस कार्य में सहयोग 
देते रहें। आयंसन्देश के माध्यम से तथा आर्यंसमाजों के सत्सगों एव समा- 
रोहो के माध्यम से हम यह कर रहे हैं । आायंसन्देश के विशेषाक, आयजाति 
को प्रेरणा देने के लिए हैं कि वे भी इस प्रशस्त पुण्य पथ पर बढ़े चलें । 


वीर लेखराम का जन्म चेत्र शुक्ला ८5, सवत्‌ १६१५ विक्रमी को 
ग्राम सेयदपुर, तहसील चकवाल, जिला जेहलम में हुआ था। उनकी शिक्षा 
६ वर्ष की आयु मे उर्दू और फारसी पढ़ने के साथ प्रारम्भ हुई । उन्हें चाचा 
के पास पेशावर पढ़ने के लिए भेजा गया, परन्तु चाचा पुलिस की नौकरी में 
में थे और उनके स्थानान्तरण होते रहते थे, अत पुन गाव में ही बुला 
लिया गया । २१ दिसम्बर १८७५ को लेखराम पुलिस मे नौकर हो गए। 
उस समय उनकी आयु मात्र १७ वर्ष की थी। पुलिस का कार्य उनके अनु- 
कूल न था । वे निरन्तर ईद्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त रहते थे , प्रारम्द में 
उनकी प्रवृत्ति पौराणिकता की ओर थी । छने -दान॑ उनका मन छानबीन 
के लिए उत्सुक हुआ । उन्होने अनेक ग्रन्थ मगाए। उनका तुलनात्मक अध्य- 
यन किया । उन्होने ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ भी पढे। बस फिर क्‍या था। 
यहां से उनकी जीवन धारा ही बदल गयी । उन्होने पेशावर में आयंसमाज 
को स्थापना कर दी । 

उनका सर्वप्रथम ऋषि से साक्षात्कार अजमेर में हुआ । उनसे बात- 
चीत करने बाद तो वे बस दयानन्द के द्वो गए । उन्होने रात-दिन आयें- 
समाज का कांये किया। ३५ वर्ष की आयु तक विवाह नही किया। आयें- 
समाज पेशावर की ओर से एक मासिक पत्र 'धर्मोपदेश' प्रारम्भ किया । 


वे लिखते थे, व्याख्यान देते थे तथा शुद्धि के कार्यों में रात-दिन लग रहते 
थे। उनके व्याख्याबों और शास्त्रार्थोंकी घूम मची थी। २४ दिसम्बर 
१८८४ को उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपना जीबन कआर्य- 
समाज को अपित कर दिया। 


ऋषि दयानन्द ने उन्हें अनेक पत्र लिखे होगे । पर दो पत्र उपलब्ध 
हैं। एक में पण्डित लेखराम को गोरक्षा विषयक प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर 
कराने के लिए कहा गया था । दूसरे मे हिन्दी प्रचार के लिए कमीझन को 
मेमोयर' भेजन्रे के विषय मे कहा गया था। लेखराम ने दोनो कार्य उत्साह 
पूर्वक किए । 


लेखराम का आयेसमाज को अभूतपूर्व योगदान है--ऋषि का जीवन 
चरित । यह कार्य उन्होंने सुदीर्ध साघना करके, उन सभी स्थानों का भ्रमण 
करके जहा पर ऋषि दयानन्द गए थे--किया। जहा-जहा भी लेखराम 
गए, वहा-वहा उन्होत्रे वेदिक धर्म का प्रचार-प्रसार भी किया। स्वामी 
श्रद्धानन्द के साथ मिलकर उन्होंने कुम्भ के मेले पर प्रचार किया । सिन्‍्ध 
में भी उन्होने धर्म-प्रचार किया। उन्होंने लरकाना में शुद्धि कार्य किया। 
जब ऋषि की जीवनी लिखने के सिलसिले में वे राजपूताने गये तो वहा 
पर भी वेद प्रचार में सलग्न रहे । काठियावाड मे जाकर भी उन्होंने आयें- 
समाज को बढाने की दिद्या से कार्य किया । 


वे खानपान की शुद्धता पर ब्रल देते थे। उन्होने अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्य किए--करनाल़ में मिथ्या ज्योतिष का खडन, क्वेटा मे व्याख्यान, 
मुजफ्फरनगर में अन्घविद्वासो का खढ़न, सियालकोट में सिखो की रक्षा, 
मालेर कोठले में शास्त्राथं, मरो का उत्सव, बलूचिस्तान मे वेद प्रचार, 
अजमेर मे जान पर खेलकर कब्न परस्ती और मर्द्म परस्ती का खण्डन, 
गुलाम अहमद कादियानी के शिष्यो से टक्‍्कर। लेखराम को इन महान 
कार्यों के लिए सदेव याद किया जायेगा। 


उन्होंने छोटी बड़ी लगभग ३३ पुस्तकें लिखी। वे आय॑ सस्क्ृति के 
महान्‌ रक्षक थे । उनका जीवन सदाचार और सादगी से परिपुर्ण था। 


उनके शहीदी दिवस पर हमारी विनत श्रद्धाज्जल्रि । 
--डा० बंपासल 





दिवंगत आयें श्रेष्ठी- 
पुण्य तिथि ३ मार्च पर विश्लेष-- 
प्रस्यात प्रकार 
पं० अवनोन्द्र कुमार विद्यालकार 


अब से लगभग सत्तर वर्ष पूर्व गुरुकुल कांगडो, हरिद्वार से 


जब भारत मे हिन्दी पत्रकारिता का 
कोई आदरणीय स्थान न था, स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज ने “श्रद्धा 
ओर “विजय” साप्ताहिक पत्र निकाल 
कर इस दिशा में एक नया युग 
प्रारम्भ किया था। फिर ता काशी 
से “आज', कानपुर से 'प्रताप', 
आगरा से 'सैनिक', नागपुर से 'प्रण- 
वीर', दिल्ली से “अर्जुन” और कल- 
कत्ता से 'विश्वमित्र' आदि कितने 
ही हिन्दी-पत्र निकलने लगे। कई 
अग्रेजो अखबारों ने अपने पत्रोके 
हिन्दो-सस्करण भी निकाले । दिल्ली 
का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' उनमे प्रमुख 
था । उसने “देनिक हिन्दुस्तान के 
नाम से हिन्दी सस्करण निकाला। 
जिसका जनता ने हृदय से स्वागत 
किया । स्व० श्री अवनीन्‍्द्र कुमार 
जी विद्यालकार ने अपने जीवन का 
बड़ा भाग इसी देनिक 'हिन्दुस्तान' 
को समपित किया । 


१६२८ में शिक्षा समाप्ति के परचात्‌ 

लाहौर से प्रकाशित 'आय॑ साप्ताहिक 
के प्रधान सम्पादक के रूप में जीवन 
आरम्भ किया । तत्पदचात्‌ बिहार 
विद्यापीठ मे राजनीति के प्राध्यापक 
रहे। स्वतन्त्रता सग्राम में कार्य 
कर ते हुए कई प्रान्तिक एवं साप्ता- 
हिक बुलेटिन निकाले। कानपुर 
काग्रेस के तीन वर्ष तक सभापति 
भी रहे। सन्‌ १६३४ मे दिल्ली आएँ 
ओर अन्तिम समय तक हिन्दी पत्र- 
कारिता से जुड़े रहे। 


के १६३४ से १९५० तक के २६ 
वर्षों मे आपने देनिक नवयुग, देनिक 
नवभारत टाइस्स, देनिक हिन्दुस्तान 
दिल्ली में प्रधान सम्पादक, सयुक्त 
सम्पादक के रूप में कार्य कर राष्ट्रीय 
ब्याति प्राप्त की । 

सनम्‌ १६५० से स्वतन्त्र पत्रकार 
(झेष पृष्ठ ६ पर) 





यम नियमों व धम के लक्षणों 
की सूची देखकर कई व्यक्ति घबडा 
सकते हैं। न सब का पालन उनके 
लिए बडा दरूह व कठिन काय लग 
सकता है। उस समय यदि उन्हें 
घम शद का सही अथ ज्ञात हो 
जाय तो वे इम गहन गम्भीरता से 
राहत जनुभव कर सकते है। धम 
शब्द की व्य त्त घ धात + है-- 
ये धायते ति सध्म जगत 
जा धारण कथन जय उस धम कहते 
है। कोन ह"त जा बुरादयो का 
घारण करना च हंगा और कोन 
नही होेग जा जच्छ यो को घारण 
नटी करना च हग । थदि कई 
बुर इया को ६ रण करता भ हू ० 
बहू 7 के उपर अजच्छाद [ क 
अवरव१ चडये बिना नहां रह 
सकता । बड से बडा भ्रष्टाचारी 
समाज म स्वय को टिष्टाचारी के 
रूप मे सतत करना च हता है । 


महथि दयानन्द सरस्वती ने 
अपने प्ररणादायक ग्रन्थ व्यवहार 
भानु मे एक प्रशइन सब भनुष्यों का 
विद्वान वा धर्मात्मा होना सम्भव है 
वा नही ? का उत्तर इस प्रकार 
दिया है-- विद्वान होना तो सभव 
नही परन्तु जो घमात्मा हुआ चाहे 
तासभी हा सक्‍ते हैं। अविद्वान 
लोग दुमरा का घमर मे निश्चय नहीं 
कर क्ते और विद्वान लोग 
घ भमिक हाकर अनेक मनुष्यो + भी 
घामिक 5र नकते हैं आर कोई धूत 
मनुप्ण >विद्वान का बहका के अधम 
मे प्रवत्त कर सकता हे परच्तवबढ ने 
का अधम म॑ कभी नही चला सकता 
क्योकि जसे दखता ”आ मनुष्य कए 
में कभी नही गिरता पर तू अध का 
तो गिरना गम्भव हैँ. ट्थाग्रथ 
के आा म पारच्छद म महपिन 
व्यक्त क्थ हैं जा मनुष्य विद्या 
कम जनता हा पर तु दुप्ट न्यवहारो 
को छार कर धामिक हाके खान 
पान बालन सूनन अठने उठने 
लेने देन अदि व्यवृहर सत्य से 
युक्त ययाब ग्य करत है वह 
कभी दुख का नहीं प्राप्त हाता 
और ज॒सम्पूण विद्या पढ के उत्तम 
व्यवहारां का छाड कर दुष्ट कर्मों 
को करता है १ह कही कमा सु को 
प्राप्त नही ह सकता। प्रस्तुत वेद 
मन्त्र जीवत जाने का णही सरल सूत्र 
हमे स्टज ही अदान क्र दता 


साप्ताहिक जआर्मसम्देश 


विद्वान धामिक कल्याण क॒ती हो जायें 


“-देवना रायण भारद्वाज आर्यसमाज आजमगढ (3० प्र०) 


भवत न समनसौ सचेतसावरे 
पसौ। मा यज्ञ७ हि७ सिष्ट मा 
यज्ञपति जातवेदसा ्िवो भवतमद्य 
न यजु ० प्र 


पदाथ --(न ) हमारे साथ या 
हम जोगो के बीच में (समनसौ) 
समान मन व ले अर्थात एक दूसरे 
के सहायक (सचेनसौ) तु य ज्ञन 
ज्ञ पन समान ज्ञ न नमान बुडि वाले 
स्‍त्री पुरुष (अरेपसौ) अत्याचार प प 
वति से रहित चूत ० कति (भवतम 
हु जो मा) नहो (यत्म लाभ कम 
रूपी यन्त को (म ) नहों (यज्ञपतिम) 
नप लक शभ क्मक नवले को 
हि प्ट्म) नष्ठ कर जातवेदसौ) 
णए्लले प्लान वाल विन त्पन्न 
हो गया है ज्ञान विज्ञान ि को ऐसे 
विद्वान (शिनौ) मगल करने वाले 
(अद्य) आज सदा (भवतम) होव । 


मत्र तिआयामी कायक्रम प्रस्तुत 
करता है। प्रथम हमारे आसपास 
समाज मे जो स्त्री पुरुष हो वे सहदय 
सचेत व निष्पाप हो द्वितीय समाज 
मे सम कम नष्ट न हो निरतर 
चलते रहे व इन शुभ कर्मों के करने 
वाले भी समाप्त न हो प्रत्यूत 
प्रोसाहन पाकर बराबर बढते रहे 
और तृतीय समाज मे उत्पन्न हो 
गया है ज्ञान जिनको ऐसे विद्वान 
भी हो जो कल्याणक री कार्य करके 
हमारा नेतत्व करते रहे। सष्टि में 
कई सत प पर यज्ञ हो रहा है। एक 
अग्निहोत्र हम करने है जिस से दान 
लेबव पूजा व समग्रतीकरण होता है । 
त्ससमे प॥ रण मरा प्रदूषण भी 
मितता है । एक यज्ञ परमप्त्मा कर 
गह है वर्षा कर के नदी मे जल 
मर के पवतो पर वाय प्रवाह वन 
स्पतिओ का हरीतिभा वी मनोरम 
उठा थद न करके । पहले मनुष्य इन 
प्राकृतिक स्थलो पर जाकर स्वास्थ्य 
व अ भ्यात्मिक लाभ प्राप्त करता 
था अब +हा वह साथ में मश्रा 
लेकर उसका दोहन ही नही उपभाग 
करने जाता है ओर उसे नष्ट करके 
लौटता है। तगलो को काट कर 
नई नई समस्याएं मनुष्य ने उत्पन्न 
कर दी है। प्रकृति की हर बस्तु का 
उपयाग है | इसे व्यवस्थित रूप 
दिया जा सकता है किन्तु इसे हटा 
कर मनुष्य आपत्ति मे पड सकता 
है। चीटी से लेकर शेर व हाथी 
तक सब जीवो का अपना महत्त्व 


है । 


ससार ईइवर वाटिका 

तू सेर कर सुख चेन से । 
फल फूल पत्ता तांड मत 

तू देख जी भर नैन से ॥ 


यह जा ईश्वरीय यज्ञ चल रहा 
है इस में फल फूत पत्ता नितान्त 
अ वश्यक्ता की स्थिति में नोडते 
हा तो नये वक्ष भी लगाओ पुरानों 
को याद प नी दो । गाय भी अपने 
अमत दुग्ध का दान कर एक यज्ञ 
करता है। टग्घ का नाश न हो ता 
गाय की <क्ष करनी हेगी। उद्यान 
यत् के लाभ बना रह इसलिए 
मली की रक्षा क्रनी नोगी। यज्ञ 
की रक्षा के लिए यज्ञपति यज्ञर्क्ता 
की "क्षा करनी होगा। “ह रक्ष 
तभी सम्भव हांगी जब हम «ज्ञव 
यज्ञकर्ता के साथ अत्याचार नही 
करग। अरेप का भावना से काम 
लगे। यह अ रेप या पापमुक्ति की 
भावना हमारे सचत रहने से 
आयेगी । ससार मे घटने वाली 
नित्य प्रति की घटनाएँ व उनके 
परिणाम इमे बराबर सचत करते 
रहते है। ससार के ऊच नीच को 
देखकर हमारे हृदय भे सहृदयता 
सब के राथ सहानुभूति के व्यवहार 
की भावना उत्पन्न हो जायेगी । इस 
प्रकार यह ससार जीने योग्य बना 
रहेगा और अच्छ काय बढते रहेग । 


जैसा कि प्रारम्भ में कहा है कि 
विद्वान की तुलना में किसी अति 
साधारण किन्तु धामिक मनुष्य का 
कम मह व नहो है। मत्र के अनुसार 
सौमनस्थ सामान्य ज्ञान व झरीर 
बन के आधार पर किसी की सम्पत्ति 
के अपहरण का भाव नही है तो वह 
व्यक्ति धार्मिक है | ऐसे व्यक्ति ससार 
को सफलतापूवक सुखी बनाये रह 
सकते है । यदि इन में से कुछ ०+क्ति 
विशेप ज्ञान प्र प्त कर जातवेद बन 
ज ने हैं तो ते ओर अधिक कल्याण 
कारी हो सकते है पर विनागकारी 
भी हो सकते हैं। गभ मे कया 
या पुत्र क्या है ? जन्म से पूव नहीं 
ज्ञत होगा था। भ्रूण परीक्षण इस 
लिए किया गया कि गर्भस्थ शिश्षु मे 
शारीरिक रोग दोष होने पर उसे 
उसी अवस्था मे ठीक किया जा 
सके । बात विज्ञान विद्वान की अच्छी 
थी पर हुआ क्या भ्रूण परीक्षण से 
लिंग भेद कन्या या पुत्र के रूप मे 
कर के कन्याओ के अरूण नष्ट किये 
जाने जगे । महादेवी वर्मा नन्‍ही 
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बालिका के रूप में इलाहाबाद के 
विद्यालय मे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त 
कर रही थी | अवकाश के समय मे 
व्शिलय उद्यान मे बेठ कर मुर्गी व 
उस्के बच्चों को देख गिनकर खेलती 
रहती थी। एक दिन एक बच्चा कम 
था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि कोई 
अव्यापिका ले गई है। उन्होने फिर 
पूछा वे उसे पालगी। उत्तर मिला 
नहीं वायगी। उन्होंने रुदन आन्दो 

लन छड दिया तभी शाम्त हुई जब 
बढ़ 4जवा लाकर उन सभी बच्चों 
में मिला दिया गया । नहीं वालिका 
जीव दया के जिस रहस्य का जानती 
थी लिक्षित अध्य पिका उसपठ 
की «ही पढ सकी थी । इसलिए 
नामिक हने के लिए शिक्षा से 
अधिक सस्क र बाछनीय है । 


सौमनस्य कस हा नम न मन 
केसे हो ? चलो चोर स हुकार 
राजा रक आदि परस्पर विरोधी 
सत्ताओ के मन भले समान न हाँ 
पर एक परिवार के पिता पुत्र भाई 
भाई माता पुत्री पति पत्नी का मन ” 
तो समान होना ही चाहिए। समान 
मन का कोई रूढ अथ नही है। 
समान का अर्थ सन्तुलन भी है और 
सम्पूरक भी है। मा पुत्री के मन 
समान हो। मा पुत्री को सुयोग्य 
विदुषी यशस्वी एवं चमत्कारी 
देखना चाहती है । यदि वह यह भी 
समभ जाये कि बाल्यकाल की क्या 
उमग यौवन की क्‍या तरग और 
प्रौदता की क्या जग होती है जिसे 
उसने भोगा है तब अच्छाई का अनु- 
भव प्राप्त किया है जब कि वह 
पुत्री को इन सब प्रक्रियाओ से 
परे रख कर एकत्म उच्च स्तर 
प्रदान करना चाहती है जा असम्भव 
है । सभी परिस्थितियों के समन्वय 
से ही पुत्री को उचित सौमनस्य की 
शिक्षा दी जा सकती है। पुत्री अपने 
मन का मा के स्तर पर नही लजा 
सकती है पर मा जिसने बाल युवा 
मन को भी देखा है अपने प्रौढ मन 
को पुत्री के मन स मिलाकर सौम 
नस्य स्थापित कर सकती है। 

हृदय मे सौमनस्यता लाकर या 
सहृदयता से विचार कर के ससार 
की हर वस्तु हमे सचत करने 
लगती है। शिक्षा देने लगती है। 
जो काम बडे बड ग्रन्थ नही कर 
पाते हैं। ससार के दुश्य व घटनाए 
वह कर देती हैं। साधारण व्यक्ति 
छोटी-छोटो घटना को वेज्ञानिक | 
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प्राविष्कार का रूप देकर वैज्ञानिक 
बन जाते हैं। वेद का नाम श्रृति 
एसीलिए है कि सुन-सुन कर हम भी 
न लें । माता-पिता पूर्वज जो करते 
बले आते हैं, उन से सीख कर हम 
ही बैसा करने लगते हैं। अपराध के 
करण कुछ व्यक्ति दण्डित होते हैं, 
ज्रेल जाते, फासी चढते हैं। कोढी, 
प्रपंग, रोगी, दीन-हीन घूम फिर 
क्र हमे सचेत करते हैं कि अच्छे 
काम करो नही तो यही दशा होगो। 
कहते है कि सास को डाट खाते 
देखकर बहू सचेत हो जाती है। 
रैखा-देखी धर्म, देखा देखी पाप, 
पतामान्य श्रमिक भी इस बोध को 
जानता है। सुदूर ग्राम वनवासी 
प्ञेत्रो मे मनुष्य प्रभु के सुने सुनाये 
ताभ का स्मरण कर के परस्पर 
सद्व्यवहार से प्रसन्‍न रहते थे। कोई 
पादरी सुविवापूर्ण सुसांज्जत जल- 
यान पर धम प्रचार के लिए निकले 
और एक टापू पर पहुच गए, जहा 
तीन बूढ़े व्यक्ति उनको मिल गए। 
पादरी ने उन से पूछा तुम ईश्वर 
प्राथंना कंसे करते हो ? उन्होंने 
बताया, हम प्रात उठकर दोनो हाथ 
ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि 
“तीन तुम हो, तीन हम हैं, हमारी 
रक्षा करो” और काम पर चल देदे 
हैं । पादरी ने कहा, हम नुम्हें बाइ- 
बिल से प्रार्थना करना सिखाने हैं । 
उन्होने एक प्रार्थना याद करा दो 
और आगे चले गए। पादरी के दूर 
निकल जाने पर दलदल पानी 
सबको लाघ सर वे तीनो बूढें जहाज 
के पास आक र पुन पादरी से बोले, 
हम वह प्रार्थना भूल गए हैं, फिर 
याद करा दीजिए। पादरी ने देखा 
कि जिस दलदल पानी मे हम उतरने 
फा साहस नहीं कर सकते हैं, उस 
पर निभय चल कर प्रभु स्मरण के 
लिए आने वाले बूढो को क्‍या 
सिखाया जये, इनकी तो वही 
प्रार्थना श्रेष्ठ टै, उसे ही करते रहने 
को उचित वता दिया। महात्मा 
आनन्द स्वार्मी की यह बोध कथा 
हमें यही बतती है कि मन की 
आस्था प्रथम है, प्रार्थना की शब्द- 
व्येजना का स्तान द्वितीय है । आस्था 
के लिए विद्वत्ता की नही हृदय की 
आवद्यकता है | 


यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा 

शास्त्र तस्य करोति किम्‌। 
सोचनाभ्या विहीनस्य 

दर्पण. कि करिष्यति ॥ 


आचाये चाणक्य ने कहा है कि 
जिस मे स्वाभाविक बुद्धि नहीं है, 
उसका ;छास्त्र कया कर सकते हैं। 
जेज्रहीन को दपथ से क्या लाभ है। 


साप्ताहिक आर्गसम्देश' 


ससार का हर क्षण हर प्राणी हमको 
सचेत करता है। लाक्षागृह के अग्नि- 
काण्ड से बचने के लिए नीतिज्ञ 
विदुर ने पाण्डवो को चूहे के माध्यम 
से सचेत किया था। उन्होने कहा 
कि वन की आग से कौन बच जाता 
है। यूधिष्ठिर ने समझ लिया, चूहा 
और चूहे की बिल की भाति सुरग 
खोद कर सभी पाण्डव बच निकले 
थे । एक आलसी व्यक्ति इधर उधर 
से उधार माग कर अपना काम 
चलाता था और ऋण भुगतान की 
याद दिलाने पर झगड़ पडता था। 
इस आलसी से जो सावधान रहते 
बे बच जाते थे, छेप उसकी चिकनी- 
चुपडी बातो में आकर फस जाते 
थे। वही आलनी ऋण जीवी एक 
मित्र के समीप ज।कर बोला, मैंने 
निकट के बाजार से दो सौ रुपये का 
सामान क्रवथ कर लिया है। पसे में 
घर भूल आया हु। कृपया दो सौ 
रुपये उधार देने का कष्ट करें ) में 
बाद में चुका दगा। परेशानी में 
भित्र के मित्र ही काम आता है-- 
कहते हुए मित्र ने अपनी जेब मे 
हाथ डाला और एक रुपया निकाल- 
कर बोला -- लो, वस से घर जाओ 
पर्स ले आओ। उधार मागने की 
आलसी की प्रवृत्ति को जान कर 
मित्र ने अपना घन ही नही, भुगतान 
का विवाद भी बचा लिया । काये- 
कार्य को सिखाता है, इस साधारण 
बात में असाधारण रहस्य है । 


अंग्रेजी में 'रेप” शब्द बलात्कर 
या बलपूर्वेक वस्तु या सत्र अपहरण 
एव दुराचार के अर्थ मे प्रयुक्त होता 
है जो वेद से ही वहा गया प्रतीत 
होता है। रेप को छोड कर “अरेप' 
की भावना को बढाने की प्रेरणा 
मन्त्र हमें देता है । दो नन्हे बालक 
साथ-साथ खेल रहे थे । एक 
का घिलौना दूसरे ने छीन लिया। 
वह कमजोर बालक चीत्कार कर 
रो पडा । मा ने दोड कर स्थिति 
को सम ला। उसने छीन्‍ने वाले 
बालक को समझाया, ऐसा नही करते 
हैं, बच्चो को अपने-अपने खिलौने से 
खेलना चाहिए | छीनने वाले बालक 
को उस पीडा का पत्ता नही था जो 
उस बच्चे को हुई जिसका खिलौना 
छीना गया था । उसका रुदन- 
चीत्कार भी उसे नहीं समझा सका, 
क्योंकि उसे तो अपने सुख में ही 
सुख है। मा दोनों की दशा को 
जानती थी, सो उसने समझा कर उसे 
अन्याय से बचा लिया। ससार के 
साधारण प्राणी अपने माग दर्शन से 
नित्य हमें इस अत्याचार से साव- 
धान करते हैं। यदि हम उनका 


सकेत मान जायें तो हम धर्मात्मा 
बन सकते हैं, अन्यथा धर्म ढोग बन- 
कर रह जाता है। एक रूपवती 
सुन्दरी नवयुवती नदी किनारे बेठी 
प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आये 
मुझे नदी पार करा दे। बडो देर 
बाद एक साधघुमण्डली वहा से 
निकली । आगे-आगे वृद्ध-प्रौढ़ व 
पीछे-पीछे तरुण चल रहे थे । प्रौढो 
ने स्त्री-स्पर्श भव से युवती को नदी 
पार कराने से मना कर दिया, 
जब कि एक नवयुवक साथु ने उसे 
कन्धे पर बेठा कर नदी पार उतार 
दियवा। रात्रि की प्रार्थना सभा में 
उस प्रौढ सदघु ने गुर महाराज से 
थिकायत की, कि अमुक युवक साधु 
ते कन्चे पर बेंठा कर नवयवती को 
नदी पार कराया है। प्रत्युत्तर में 
उस तरुण सथथधु ने क्हा कि गुस्वर 
मैंने उस युवती को नदी पार कराके 
कन्धे से उसी समय उतार दिया 
था, किन्तु ये प्रौढस घु महाराज तो 
उसे अब तक मन कन्धे पर लादे हैं । 
इसलिए पुस्तकीय ज्ञान या आयु 
नही सहृदय सचेत अन्तर्भावना हमे 
पाप कर्म से रोकतो है, जिसकी 
भव भूमि को हमें सदेव सम्पुष्ट 
करना चाहिए । 


इन्द्रबव मृडयाति नो, न 
परचात्‌ अध दरशत्‌। भद्र भवाति 
न पुर ॥ ऋ० २।४१।११ 


अर्थात्‌- (इन्द्र ) परमेश्वर (च) 
निश्चय से (नः) हमे (मृडयाति) सुख 
ही देते हैं, (न) हमारे (पश्चात्‌) 
पीछे (अघ) पाप (न नशत्‌) न लगे 
तो, (न पुर ) हमारे सामने (भद्र) 
भद्र कल्याण ही (भवत्ति) होवे-होता 
रहे | समाज में बहतायत सामान्य 
जन को हैजो सहृदय सचेत एवं 
अनात्यचारी होते हैं। इनके द्वारा 
अच्छे-अच्छे काये होते रहते हैं ओर 
अच्छे कार्य करने वालो को रक्षा 
होती रहती है । एकदम उच्च 
कोटि के तपस्वी विद्वान्‌ अल्प होते 
हैं, किन्तु ये अल्प जो सुन्दर मार्ग व 
आदर्श बना देते हैं, उन पर सामान्य 
व्यक्ति चल कर समाज को अधिक 
सुखी कर देते हैं। इसके विपरीत 
एकदम दुष्ट निकृष्ठ अनाचारी- 
अत्याचारी व्यक्तितयों की सख्या 
समाज में अत्यल्प होती है, पर ये 
समाज का जीवन दूभर कर देते है। 
उसकी नाक में दम कर देते हैं। 
एक बडे बाल्टे में एक किलो दर्करा 
डाल देने से पानी मोठा नहीं हो 
जाता है, पर उतने ही पानी में सो 
ग्राम नमक पड जाने पर वह खारी 
अवद्य हो जाता है। अतएव इन 
निकृष्ट व उन उत्कृष्ट के मध्य में 


श्र 





स्थित बहुसखयक साधारण व्यक्ति 
हो ससार के सचालन का माध्यम 
होते हैं। मन्त्र कहता है कि इन 
व्यक्तियों के पीछे यदि पाप न लग 
जाये तो ससार में स्देव सुख का 
साम्राज्म बना रहे । 


यद्यपि समाज के साधारण व्यक्ति 
उसके मुख्य अग व सचालन की 
सामग्री हैं, किन्तु ये जडता ग्रसित न 
हो जाये, न इनमें प्रगति-प्रोन्‍्नति की 
प्रतिस्पर्धात्मक भावनायें जागृत हों 
और पाप से दूर रहे--इसीलिए 
विशेष जागरूक “जातवेद' ज्ञानी 
विद्वानो की महती आवश्यकता है । 
यही ज्ञानी विद्वान अपने अध्ययन- 
मनन अनुसघान से समयानुकूल 
सिद्धान्त प्रस्तुत करते है, जन पर 
सामान्य जन चल कर समाज को 
सबल बनाने है। पाचन क्रिया की 
समग्र ज'नकारी योग्य चिक्रित्सक 
के लिए अनिवारय है। खाद्य सामग्री 
का भोजन उलिका में जाना छोटी 
आत वडी आत की प्रक्रिया अम्ल 
रस व उत्प्रेरक रसायनों का मिलना 
आदि सभी कुछ उसे जानना चाहिए । 
पर साधारण व्यक्ति भूख लगने पर 
सात्त्विक भोजन ग्रहण कर ले' 
पाचन क्रिया स्वय प्रारम्भ हो 
जायेगी । रेल, रेडियो, दूरदर्शन आदि 
आठगिष्फार विशिष्ट वेज्ञानिको ने 
किए जो अगुलियों पर गमिने जा 
सकते है। इनकी मरम्मत की जान- 
कारी रखने वाले यात्रिक भी नगर 
में कम होदे हैं, पर टनका प्रयोग 
करने वाले व्यक्ति असख्य होते 
हैं । अपने घर में लोग 
रोज विद्युत प्रकाश ध्वनियत्र, 
कुलर, फ्रिज, गैस चूल्दों का प्रयोग 
करते हैं। वे इनके पूण ज्ञाता नहों 
होते हैं। बटन को आ ,-आफ करने 
व सावधानी रखने की «मान्य बुद्धि 
पर्याप्त है। यही सावधानी हटी कि 
दुर्घटना घटी । 


लिपि के अक्षर व व्याकरण का 
निर्धारण ऋषियो ने किया, गणित 
के सूत्र सगणक वंज्ञानिऊ विद्वानों ने 
आविष्कृत किए, किन्तु उनका प्रयोग 
सर्वे सामान्य जन करते हैं। इनके 
प्रयोग से वह विद्याएँ बढती है, 
उनका प्रसारण करने व।ले व्यक्तियो 
का पालन होता है, इस प्रकार शुभ 
कर्म व शुभ कर्म कर्त्ता दोनो का 
नाश नही होता। मन्त्र कहता है 
इन शुभ कार्यों का नाश-ह्वान न 
ह, यह तो ठीक है, किन्तु कल्याण 
काया का विकास भो हा । यह तभो 
“व होगा, जब “जातब्रेद' विद्वानों 
२ साधारण धामिक व्यक्तियों की 


(जैव पृष्ठ ६ पर) 


(पृष्ठ ३ का शैष) 
पं० अरनीन् कुपार 


के रूप में का किया | श्री अवनीन्द्र 
जी की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, 
अर्थशास्त्र, ऐतिहासिक और वर्तमान 
राजनीति विषयों पर गहरी पेठ 
थी। उन्होने लिखा और खूब लिखा । 
छनके युग के प्राय सभी हिंन्दा पत्र- 
पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित 
होते थे । 


श्री अवनीन्द्र जी ने हिन्दी के 
प्रचार में विशेष योगदान दिया। वे 
दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सस्थापको मे से एक थे। 
वे कई वर्ष तक सम्मेलन के प्रचार 
अन्त्री रहे | वे हिन्दी साहित्य सम्मे- 
ल्न प्रयाग को स्थायी समिति के 
१६५० से सदस्य रहे । हिन्दो साहि- 
त्य परिषत्‌ की दिल्‍ली में स्थापना 
की ओर १६५५ तक उसके प्रपान 
मन्त्री रहे । 


उन्होने कई पुसु के भो लखो, 
सरल अर्थशास्त्र, 'पचवर्षोय 
सिंचाई बिजली यो ना, 'सामुदा- 
यिक योजना", “हमारे राष्ट्रपति 
राधाकृष्णन्‌ , 'मालवीय जी', “भारत 
ज्ञान कोश (वाधिकी)', 'विश्व ज्ञान 
कोदा', 'हिन्दुस्तान वापिकी' 'नागरी 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी के “हिन्दी 
विश्व कोप', के कुछ अध्याय भी 
लिखे | तकच्ोो के लिए “बकरी गाव 
खा गई बहुत ही रोचक और 
आवब्ला द'न' जैसी महत्त्वपूर्ण और 
शिक्षप्रद पुस्तक लिखी । 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय 
मं डः० सत्यकेतु की णिष्य मण्डली 
के सदस्य होने के कारण श्री अवनीन्द्र 
जी को आयसमाज से अत्यधिक 
प्रेम रहा। उन्होंने ही मिन्‍्टो रोड 
स्थित सरकारी क्वाटरों में आर्य- 
समाज की स्थापना की थी । 


स्वतन्त्र-पत्रकारिता का पूरा 
समय अपने आरय॑ पत्रो के लिए 
अपने शोधपूर्ण लेख लिखने मे 
लगाया । आपने जहा महथि दया- 
नन्‍द के मन्तव्यों, आयंसमाज के 
कार्यक्रमों तथा हिन्दुत्व की महत्ता 
पर शोध लेख िखे, वहा सरकार की 
तुष्टिकरण-ना १ थे पर भी लगातार 
चोट की | आपके लेख प्राय सावें- 
दैशिक, साप्ताहिक तथा अन्य आयें- 
पन्नो मे प्रकाशित होते रहे । 


आपका निघन ३ मार्च १६८६ 
को नई दिल्‍ली में हुआ । 


--सुशोला जास्त्री, नई दिल्‍लो 


साप्ताहिक 'आर्थसन्देश' 


(पृष्ठ ५ का शेष) 


विद्वान धार्मिक कल्याण कूती हो जायें 


सहृदयता चेतनाशीलता, एव अत्या- 
चारी कुचेष्टाएँ न हों। यदि ऐसा 
नही होगा तो कल्याणकारी आवि- 
हकार करने वाले विद्वान्‌ ७वसकारी 
सुष्टि-सहार क्षण मात्र मे कर सकते 
हैं। अणु घाक्ति का सुजन विहव 
कल्याण की भावना से किया गया, 
किन्तु वेज्ञानिकों ने उससे प्रणुबम 
की रचना कर डाली। विश्व निर्माण 
के द्वार पर जाकर सहसा ध्वस के 
कगार पर पहुँच गया। इसीलिए 
प्रायरिचत्त स्वरूप, उसी वेज्ञानक 
ने विश्व के सर्वोच्च शान्ति-साहित्य 
“नोबेल पुरस्कार” की स्थापना की | 
घामिक भावनाओं से ओत-प्रोत 
साधनहीन वनवासी सामान्य जनो ने 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सहायता 
कर के उन्हें विजयी वनाया। वेद 
भाष्यकार विद्वत्ता में प्रवीण किन्तु 
धाभिकता से हीन स्वर्णमयी लका 
का अधिपति रावण अपने राज्य ठ 
स्वय के महानाश को बचा नहीं 
सका | एक सुन्दर अभिनेत्री मृत्यु- 
उपरान्त स्वग के द्वार पर पहुची । 
एक देवदूत ने वहां उसका स्वागत 
किया और मुझ्य द्वार से जब 


अन्दर ले जाने लगा तो मार्ग में एक 
सेतु पर होकर जाते समय 
उसने अभिनेत्री को सावधान किया । 
बोला, यहा पर अन्तिम परीक्षा होती 
है । मन मे कोई बुरा विचार नहीं 
आना चाहिए। यदि बुरा विचार 
आयेगा तो स्वगंगामी व्यक्ति सेतु से 
नीखे गिर कर नदी में जायेगा और 
वह नदो उसे नरक में बहा कर ले 
जायेगी । बात करते-करते सेतु का 
छोर आ गया था, कि एक धडाम 
की ध्वनि गर्जना हुईं। युवतो ने 
पीछे मुडकर देखा तो पाया -सेतु 
ढह गया था और देबदूत पता नही 
उस में कहा दब गया था । सार यह 
कि साधारण व्यक्ति के कुविचार 
से तो वह व्यक्ति ही नष्ट होता है, 
किन्तु विशिष्ट विद्वान्‌ के कुविचार 
से वह स्वय तो नष्ट होता ही है, 
वह सुमगल सृष्टि को भी विनष्ट 
कर देता है । इसलिए भन्‍्त्र की 
अपेक्षा हैं कि साधारण व्यक्ति 
घामिक होकर सुष्टि का कल्याण 
करते रहे, साथ ही विद्वान भी 
धामिक हैं, जो नूतन निर्माण करते 


रहें । 


(पृष्ठ १ का छोष) 


आये युवा महासम्मेलन सम्पन्न 


लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करते रहने 
रहने का आह्वान किया । 

प्रोण णेरसिह, कुलाधिपति, 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय ने 
कहा कि जो लोग आज युवको मे 
अनेक दुव्येंसनों आदि को देखकर 
निराश हो रहे है, उनके लिए आरय- 
समाज और इसके मन्‍्तव्य दोपक 
की भाति मार्ग 7शस्त कर रहे है। 

सभा प्रधान डा० धमपाल ने 
दिल्‍लो आये प्रतिनिधि सभा की 
गतिविधियों का परिचय देते हुए 
कहा कि भावी-पीढ़ी के निर्माता इन 
बच्चों एव युवकों को समाज सेवा व 
राष्ट्र-नर्माण के कार्यों मे आगे बढ 
कर उत्साह पूर्वक सहयोग देना 
चाहिए । 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती ने अपने अध्यक्षीय भाषण 
में कहा कि आये वीरोव स्कूल के 
बच्चों ने यहा शानदार एवं भव्य- 
प्रदर्शन कर एक आदशों प्रस्तुत किया 
है। स्वामी जी ने आगे कहा कि 
आज हमारे देश की सीमाओं पर 
हमारी स्वतन्त्रता एक्स अखण्डता 
को चुनौतियां दी जा रही हैं। ऐसे 


समय में न्‍्कूल व कालेजों में छात्रों 
को विदेष् टरनिंग व हथियार चलाने 
का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए 
जिससे आवश्यकता पडने पर ये 
बच्चे राष्ट्रीय-भावना से ओतप्रोत 
होकर राष्ट्रीय-सुरक्षा में सहायक 
हो सके। 

सभा के महानन्त्री श्री सुयंदेव 
ने कुशलता से मच का सचालन 
किया । 


आयंसमाज,शालीमार बाग बी० 
एन० पूर्वी दिल्ली का वार्पिकोत्सव 
११ फरवरी से १८ फरवरी तक 
धूमधाम से मनाया गया। प्रतिदिन 
प्रात प० परमानन्द जी के ब्रह्मात्व 
में यजुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ और 
रात्रि में आचाय॑ प०पुरुषोत्तम एम० 
ए० की <« द कथा हुई । वेद कथा से 
पूर्व _ पृ० श्यामवीर राघव के 
मजनोपदेश हुए । 

झनिवार १७ फरवरी को आये 
महिला सम्मेलन दिल्ली आयें प्रति- 
निधि सभा की उपप्रधाना श्रीमती 
ईदवर देधी धवन की अध्यक्षता में 
हुआ | इस सम्मेलन ग्रे 3० उषा 
शास्त्री, डा० प्क्षि प्रभा, शीमती 


४भाच १६६० 





हो।क समाचार--- 


श्री वदप्रकाथ गोयल 

ऋलकत्ता । प्रसिद्ध उद्योगपति 
तथ” सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा, नई दिल्‍ली के कोवाध्यक्ष श्री 
श्ोमप्रकाश योयल के अनुज आता 
श्री वेदप्रकाक्ष जी योयल का ५० 
वर्ष की अल्पायु में १० फश्वरी को 
असामयिक निधन हो गया है । 
उनके निधन से आयेंसमाज तथा 
अन्य अनेक सस्थाएँ एक विशिष्ट 
ओर अनुभवी कार्यकर्ता से वचित 
हो गयी हैं । 

वह अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र 
तथा एक पुत्री छोड गए हैं। आपका 
जन्म १४ जनवरी १६०“० को हुआ। 
आपने सडक परिवहन; इस्पाव- 
निर्माण, भवन-निर्माण, कृषि-यत्र- 
निर्माण आदि अनेक उद्योगों में 
ख्याति प्राप्त की । 

दिवंगत आत्मा को सदगति 
तथा शोक-सतप्त परिवाश को इस 
वियोग को सहन करने की क्षमता 
प्रदान करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। 


श्री अशोक वर्धन बिरला 


पिछले दिनों हुई भीषण वायुययन 
दुर्घटना, जिस में ६० स्त्री-पुरुषों 
तथा बच्चों की मृत्यु हुई, में श्री 
अज्ञोक वर्धन जी बिरला, उनकी 
धर्मंपत्नी श्रीमती सुनन्दा बिरला का 
भी असामयिक निधन हुआ | दिव॑- 
गत बिरला परिवार अपनी देदा- 
भक्ति, घ्ंपारायणता, दानशीखता 
और भारतीय उद्योग को विदव- 
मानचित्र पर प्रकाशमान रखने के 
लिए विख्यात रहा है । 

आयंसमाज बिरला लाईन्स, 
बिरला आये कन्या उच्चतर माध्य- 
मिक विद्यालय, आदि अनेक सस्थाओँं 
में शोक सभायें आयोजित कर 
परम पिता से दिवगत आत्माओ की 
शान्ति के लिए प्रार्थना की गयी । 


आयेसमाज शालीमार बाग का वाषिकोसव 


सुनिति आर्या, श्रीमती शकुन्तल्ा 
दीक्षित तथा श्रीमती प्रेमशील महेन्द्ू 
के प्रभावशाली व्याख्यान हुए । 

रविवार १८ फरवरी को पूर्णा- 
हुति हुई तथा राष्ट्र रक्षा सम्मेजन 
में आये केन्द्रीय सभा के प्रधान भरी 
महाशय धम्मपाल जी, स्वामी विद्या- 
ननन्‍्द सरस्वती, आर्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान डा० घर्मपाल और महा- 
मन्‍्त्री श्री सू्यदेव के व्याख्यान हुए । 
सभा का सयोजन डा० महेश विद्या- 
लंकार ने किया । इस अवसर पर 
माता झांतिदेवी आर्या को उनके 
योगदान के लिए प्रतीक चि्ल एवं 
शाल भेंट कर के सम्मानित भी 
किया गया । 


४ मार्च १६९० साप्ताहिक “जार्यसन्देश' छ 





चाट मसाला 
चाट सलाह और फलां को 
आयपतल स्वाहप्तट जनान के लिये 
यह बताभन मसाला है। 
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23 जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 

आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दर्द मह यी दर्गन्ध 

मसडा की सृजन ठडा गम 

पानी लगना मह म॑ छाल हाना तथा 
दातो की अन्य बीमारया का घरेलू इलाज 


छछ् 

एत च्ाजन 
स्लीगा युक्त 

प्रतिदिन प्रयोग करे 









अपनी य्णानरती तथा शद्धता के 
कारण यत पा मे "व प स्वाट 
और लज्जत एटा फरता है। 
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नल 
स्वींमी श्रद्धाननद जन्मदिवस सम्पन्न 
/ यह शव “२ फरवरी। महन स्वतन्त्रता सेना" निरमीक 
सन्‍्यासी शर्द्धि जरदोनन के प्रणता और हरिजनो गिरियनो के परम ७त ॥ 
स्वामी जी महाराज के जम दिवस की १३३ थो जप ठ के 
अवसर पर भ वनीनी अ्रट्'ज्जलि अपित कौ गई। इस सम रहक 
आयोजन दिल्‍ली नगर निगम की अ र से किया गया । 


इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त श्री ऋषिदेव कपूर आई० 
ए० एस० तथा उप युक्त श्री आर० के० भाटिया ने चादनी चौक त 
स्वामी जी की भव्य प्र तेम पर अपने श्र सुमन अगित क्यि। वक्त ! 
में श्रद्ध ज्जलि अपित करते हुए कहा कि स्व॒म जो का जीव देय सम 7 
ब राह्टीश एकत के प्रति समपित रहा। सएमी जी का विश्व स थ कि 
भारत को केवल विदणी साम्राज्य से स्वलन्त्र कराना ही काफी नही 
अपित समाज को कुप्रथाओ विदेशी भापा और अन्धविद्व न के प्रभाव स 
भी बचाना आऑवथदयक हैं। 


एककॉंकिद्धानन्द जी मह राज जीवन पयनन्‍त हिन्दू मुस्विम सि 
झकता के लिए शंघय करते रहे और अन्त में एक अ तरवाथी मुस्लिम के 
हाथो यहीद हर अमर ह॒ गये | 
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+ र्च् प्राय 


आयुर्वेदिक औषधियां रेक्‍न कर कहें 
ध् भय (एएतटाका £ >रनी फ्री 
टरि्रार-(> न्ग्ट # 32400 


गुल्कलत्लजअकममस रथ तक मग_| हरिद्वार (उठ ऋ्र०.] 


ऋषि बॉधोत्सठ सम्पन्न 

नई दिल्‍ली २३ फरवरी | ज य॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्वावर्धांम 
मे ऋषि बोधोत्सव का आयोजन किया भण जिसकी अध्यक्षता डा० 
घर्मपान प्रलन दिल्‍ली अय प्रतिनिधि सभा ने की । 

हु" अवसर पर स वद॑क्षिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
अनद याघ सरस्वती ने कहा कि आन रष्ट को अन्‍न्तरिक और बाह्य 
दपोंप्रक र के रात से सावधान रस्‍ने की अ'वश कता है और आर्य- 
समाज के कर्यकर्तारष का एकता और सुरक्षा के लिए हर प्रकार के 
बलिद त क॑ लिए तैयार हैं । 

रे 4दशिक सभा के महामन्त्री श्री प० सच्चिद नन्‍्द शास्त्री ने इस 
अयरूर पा ऋ/"बोब को अ मगध एवं र ्ग्बोध बन ने की प्ररणा दो | 

भाषा के सम्पादक डा० वेदश्रत प वे दक ने पश्चिमों यूर'प 

एशिया ओर सारा दुनिय। के देशा के सामने जा समस्य ऐं हैं, उनका एक 
मत हट ऋषि दयानन्द की विचारधारा को बताया। 

वेदिक्त विद्वान ड।० प्रशान्त वेदालकार ने ऋषि दयानन्द की 
सास्कृतिक, साम।जिक एवं राजनेतिक धरोहर को सुरक्षित रखते वाले 
अ यंसमाज के कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि आज की कठिन परिस्थि- 
तियो मे जागरूक रहने की महती आवदध्यकता है। 

श्र. #जली सभा से पूर्व बृहद यज्ञ ध्वजारोहण स्कूली बच्चों के 
खल कद कबड्डी कुदढसी दौड भाषण प्रतियोगिता तथा सास्कृतिक कार्य- 
क़मा क भर आयाजन किया गया । 
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« कश्मीर में युद्धस्तर पर कारंवाई करे 
धारा ३७० अस्थायी व्यवस्था, उसे रद्द किया जाये 
आर्यसमाज की भारत सरकार से जोरदार मांग 


, दिल्‍ली ५ माच | काइमीर की 
अतेसान स्थिति पर सावेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में 
विभिन्‍न सुत्री से जो जानकारी प्राप्त 
हुई है, उनसे पता चलता है कि 
काइमीर मे इस समय आतंकवादियों 
की सहायता से पाकिस्तान ने अघो- 
पिस युद्ध प्रारम्भ किया हुआ है। 
बहा इस्लामी राज्य की स्थापना के 
प्रयत्न हो रहे हैं। लूटपाट, आय 
जनी बलात्कार आदि अनेक 
प्रकार के अत्याचारो से कादमीर के 
अल्पस ख्यक हिन्दू-सिख जान बचा 
कर अपने घर बार छोड़कर भाग 
रहें हैं। उन्हें बिस्तर तक भी नही 
ले जाने दिये जा रहे हैं। रूबिया 


0 


आईये | हम आयेजन-- 





अपहरण और ५ आतकवादियो को 
रिहा कर देने से अलगाववादियों 
के होसले बढ गये हैं ओर पूरी घाटी 
में पाकिस्तानी भण्डें फहराये जा 
रहे हैं। माच के अन्तिम सब्ताह 
तक हिन्दू सिखो को घाटी छोड देने 
की धमकिया दी गई हैं। उन्हें 
सम्पत्ति छोडने पर अनेक प्रकार से 
विवश किया जा रहा है। अत्याचारो 
की लोमहषंक स्थिति को सुनकर 
रौगटे ख्रडे हो जाते हैं । 

सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सर 
स्‍्वती ने मारत सरकार स जोरदार 
माग करते हुए कहा है कि वह दल 
मुल नीति का परित्याग करके 





कांश्मीर में युद्ध स्तर की कारेंवाई 
करे और देश को बचाने के लिए 
यह आवश्यक हो गया है कि काइमी र 
को सेना के हवाले कर दिया जावे। 

स्वामी जीने धारा ३७० के 
विषय में स्पष्ट करते हुए कहा कि 
यह अस्थायी व्यवस्था की थी । प० 
जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे 
अस्थायी व्यवस्था बताते हुए कहा 
था कि धीरे धीरे घिसते घिसते घिस 
जायेगी । भारतीय जनता पार्टी ने 
धारा ३७० के विषय मे जो नीति 
अपनाई है उसी कारण भाजपा को 
जनता से व्यापक समर्थन मिला है। 


स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट 
किया कि पूर्व अधानमन्त्री श्री राजीव 





माधी को उन्होंने पजाब और 
काइमीर के विपय में अनेक सुझाव 
दिए थे किन्तु अल्पसख्यक लागो की 
तुष्टीकरण के कारण उन्होंन उस 
पर आचरण नही किया जिस कारण 
उनकी पार्टी को भारी पराजय का 
सामना करना पडा है। स्वामी जी 
ने वर्तमान केन्द्र सरकार से अनु रोध 
किया है कि वह भी अल्पसख्यकों 
की वेशाखी पर चलने का प्रयत्न न 
करें नहीं तो देश की जागरूक जनता 
इसे किसी भी अवस्था मे सहन नहीं 
करेगी। 

स्वामी जी ने इस विषय में 
प्रधानमन्त्री श्री विद्वनाथ प्रताप 
ही जी को एक विशेष पत्र लिखा 

। 


औओ डी और औीऔ थी ौऔड ४ 


# १९ माच्त को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शती दिवस 
# २७ माचं को तओआर्यसमाज स्थापना दिवस 
» ३१ मार्च को क्रांतिकारियों के गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मृति दिवस 


सोत्माहपूर्वक मनावें ओर वेदिंक पमे के प्रचार-प्रसार में जुट जाने का संकल्प लें | 








कर २७ कर कर # २. कस 4 कस #क स कर आस. 


“आर्यसन्देश” के पाठकों के लिए इस माह दो भव्य विशेषाक 





लव हाइ कल. पान शान सार्च को--- 
गुरूत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी 
स्व॒ृति अंक 
ट्फकाबमादण- सूदन »».भभ..न्‍.> 5पछद 


२४ मार्च को 





चायेसमाज स्थापना दिवस 
समग्र-कान्ति अंक 


सम्पादक---अस्च चन्द ग्रब्त 





- बेद- 





नकमार्काक्षुक- अल्ीकजेक' :$ जाने 8 8 0५% 





उपदेश 


पश्या भुर्त सममकक्‍्द्‌, अस्‍्यां विधवभिद जब । 
तक पड़ना वाह्पारि इक्ोयां यदूुक्तदं कहाः ॥ 


वीरागना 


वेद की ऋषिका कहती है-- 


अह केतुरह मूर्घा अहमुग्रा 
विवाचूनी । 


मैं राष्ट्र की पताकाड्, में ही 
राष्ट्र का मस्तिष्क हू, दुराचा 
लिए उम्र हु जोर सभाओ परिवदों 
में विवेचन करने वाली हू । 


वास्तव मे नारी राष्ट्र की पदाका 
हो नही वह तो राष्ट्र रूप शरीर का 
नाडी हैं। चतुर वे ना्टी देखकर 
के सारे रोग भाष लेता है तो नारी 
के सभ्य उन्‍नत-अवबत स्वख्प से 
राष्ट्र के विकास-अविकास का भी 
पता चल जाता है। जत यह पूज्या 
है उसकी निन्‍्दा राषण्ट्र-मिन्दा है। 


नारी निम्दा मत करो 

नारी नर की क्षात । 
हाथ पसार के देख लो 

नाडी ही मे प्राण ॥ 


नारी बेटी के रूप में वत्सला 

बहिन के रूप में स्नेह ममता तो 
भा के रूप में श्रद्धा है। राग के 
अनोखे स्वरो से आबद्ध वह पत्नी के 
रूप में प्रेयसी है। यहा उसका एक- 
सात्र स्वरूप प्रणय है। सम्बन्धों की 
छोटी बडी कडी से हटकर पत्नी के 
रूप में वह समान पद पर आ विरा- 
जती है। वह पुरुष का आघा प्रिय 
अग्र है। मह॒षि व्यास ने उसकी 
प्रशस्ति गाते हुए कहा--- 


अर्घ॑ भार्या मनुष्यस्य, 

भार्या श्रेष्ठाम सखा । 
भार्या मूल त्रिवर्यस्थ, 

भार्या मूल तरिष्यत ॥ 


स्‍त्री पुरुष का आधा भाग है, 
पस्नी के रूप में वह श्रेष्ठ मित्र है । 
घर्मं, अर्थ, काम, मोक्ष रूप त्रिबर्ग की 
प्राप्ति में सब से अधिक सहायक है 
ओर ससार सामर तरने में परम 
सहभागिनी है । 


मन में नज्ता, आखो मे ब्रफ़्जा, 
वाणी में मधुरता, आचल प्ले दूध 
लिये वह ॒ महादेवी जगनिर्मात्री है। 
उसने गुम-युमो के इतिहास को गढ़ा 


“आचायें यशपाल सुधांशु, 


है। जब कभी भी उसे प्रदर्शन की 
वस्तु समझ उसकी क्ज्जा को कन३- 
युत किया गया, परिणामस्वरूप कुल 
खानदान-कूब गए। जब कभी वह 
उषस्थियी श्ता के रूप में अशोक- 
वन में झोकाकुल हुई आसुओं के 
सैलाब मे उसने राजा-महाराजाओं 
के मुकुट बहा दिये। 


जब उसे अशक्त क्रोतदासी समझ 
दाव पर सग्राया गया इतिहास ही 
बदल गया, वरमुष्डो को माला 
पहन कुरक्षेत्र जाय पड़ा। बब वह 
राज सिलहासन पर बेठी, विधवा 
बीरायना सझ उसे परवष्यता की 
बेडिया पहचाने की कोशिश की 
ययी, उसने ब्रएनी हुकार से रानी 
झासी- बच देश के तारुण्य को जया 
दिया, इंक्हास आज भी उसकी 
चित्मारियों को नही भूला । जिस कुल 
जिस घर मे ये देविया अनादुत होती 
हैं अनेक प्रकार से सतायी जाती हैं. 
ये श्ञोषित पीड़ित देविया जिन को 
अपना ज्ञाप देती हैं वे विष दिये की 
तरह सम्पूर्णतया विनष्ट हो जाते 
। 


जामयो यानि ग्रेहानि 

शपन्त्यप्रतिपुजिता ॥ । 
तानि कृत्याहतानीव 

विनश्यन्ति समनन्‍्तत ॥ न 

मनु ० ३।५८ 

सुना है आहे मजलूमा मे 

कुछ तासीर होती है, 
दुआ जो दर्देमन्‍्दो की वह 

अक्सर तीर होती है। 


राष्ट रूप शरीर की यह नाडी 
नारी आज अल्पयसना हुई अपनी 
लज्जा को प्रदर्शन के बाजार में 
नीज़ास कर स्टी है। बविश्ाणयों में 
विलासिता की गनन्‍्दगी ब्रत्नती जा 
रही है। शाड्‌ से लेकर सिगरेट 
बीडीं तक के विज्ञापनों में नारी 
शरीर की प्रदर्शनी समी है । महिला 
का अर्थे ही महिमावाली पृज्या है, 
फिर ज्यों अपनी महिमा और पूजा 
को खूद अपमानित कर रही हो। 
विव्ववन्धा ! आप वीरांगना .्ो, 
श्रद्धा हो, वीरता की जपलपाती 








;ल/जण/////"क्‍":५थ/"// फकछ>्र है फत्फशा के बन ढेने। जे बा झोदये । 
इकाली च्डी, 

माड्टो एव ममठा के कहने +बकइएूजककी, जय ल्‍्सुदापत्यि 
घाये -कौयही अहना पो, ख़तना ह(/नन्‍य कि मक्का! इक ता ॥ 
स्वरुप पहचाहिये | हहट #ही .इस्तु लय तप कक ० 
ऑेडरह आकडोदी मे दास्तिस मृत * अशिशवस्त्री कूतृसत्येककुतीम ॥ 


आक्ा>नकाक्लका वोजाएकहुआत , जिला 


न अयब शप्रु म. क्षसों भ्रस्तु,श न पुरन्चि लमु सब्तु राग्र । 
था व सत्यस्य सुबमझ्थ शर्म आ गो भगमा पुरमाक़ो स्तु॥ 
चु० म० ४।३२५॥२ 


परिपालन हो न्याय-घर्म 
“दैधना रायण भा रद्ाज, 


३ 
न 


अध ७ #€ 


>वमधाज््प दिया जो-अनभु हम को, कि कने आर जये अइख्ि हेतु । 
तेरेये थीत प्रक्षसा के, मैंने गाए सुख शान्ति हेतु ॥ 


हो ऐश्कर्ष ,आत्ण झुस वाला 

बम्दता-ज्ञान भी सुख बाला 

बशुफ्योनी बोझ महीं हो, 

_ भश्ठार-सासु हो सुख वाता | 
हो तेरे प्रभु नियम निरूप्रभ मेरी ऊस्‍नति बिश्वर्मन्त हँतु। 
तेरेये ग्रीत प्रक्तसा के, मैंने गायवे सुल झासम्ति हेतु ।॥। 


अयहये॑। अर्म करोंचद कर्ज 

शुदु भागकता जवहार मय 

भ्रव्दाध दिशा से हट याये 

हो परिवालन मित ग्याग्-अर्म । 
धाचरथ वर्ण कर धर्म कर्म, दो कीति कमल कर ऋआस्ति हेतु । 
देरे ये मीत प्रक्षसा के, मैंने गाये सुख शान्ति हेतु ॥॥ 

स्वीकार करो प्रभु पुण्य स्तुति 

आनन्द बढ़ाये गे प्रमु॒ स्तुति 

स्वर गीत समपंण सुनो मीत 

माधुयं बढ़ाये गीताहुति । 
श्रान्त पथिक क॑ क्लान्त क्लेश को, दे दिया गीत मे थरान्‍्त सेतु । 
तेरे ये गीत प्रदसा मे मैंने गाये सुल शक्षाम्ति हेतु ॥ 


लपसतान मिषास, रबोपुर , गई बस्ती, शाजमगढ़ (ड०प्र 





कतंठ्यनिष्ठ श्री रामनाथ सहगल 


१३ मार १६२६ को जन्मे भी रामनाव सुहृगल भार्यसभाज क्षेत्र के कुशल, 
साहसी तथा समर्पित जीवत आले कार्यकर्ता हैं। श्रार्समाल का कार्य उनकी रब- 
रम में समाया हुआ है। आार्यसमाज के सभी क्षेत्रों मे उनकी भ्रति श्ौर विकास है | 
बदे-बडे महासम्भेलतों से लेकर घोटे-बडे सालाजिक कार्य में मी उनकी कायकृक्ष- 
लता ब कर्मठता के दर्शन होते हैं । ऐसे कार्यकर्ता झायंसमाज के क्षेत्र मे बहुत करण 
मिलेंगे, जो प्रत्येक समय सामाजिक कल्याण की भावना से हो कार्य करते हों। 
जार्येसशाज का कोई प्रश्धिक्षण-झिगिर हो, त्रा योग-क्िविर हो पा फिर सेवा केना हो, 
सभी जगह औी सहनगस दिखायी देंसे । अपने इन बव्िश्चिष्ट भुणों के कारण ही के 
प्रायंसमाज एव डी० ए० यी० सेललिक जगत्‌ की भ्रगेक तस्वाओं के प्राधार स्तम्ज 
बनते हुए हैं। 


करी सहयस के सैसठर्मे अम्मः्दिवस कर अभू से उसके मुदोर्थ एव स्वस्थ 
जीवन को कामना है। 


>ध्य्क्ग्डस्किय शक 






११ बार्च १३३० 





सम्पादकीयम्‌ 


आगामी १६ मार्च को मह॒धि दमानन्द सरस्वती के शिष्य मुनिवर 
ग्ुरुदत्त “विद्यार्थी! एम० ए० का शताब्दी दिवस है। आयेसमाज के विद्वानों, 
अधिकारियों को सम्मवत इसका पता ही नहीं है। हम यह दावा करते 
हैं कि विश्व को आम बनाएँगे, परन्तु सुध तो हमें अपने देश, समाज और 
परिवार की तो दूर रही, अपनी स्वयं की भी नही है। हम अपने देनन्दिन 
कार्यों मे इतने व्यस्त है कि हमें न तो ईश्वर-स्मरण की फुरसत्त है और न 
ही आयंसमाज के देदीप्यमान पृष्ठो को खोलकर देखने की । 


आयंसमाज के इतिहास में बलिदानों की एक लम्बी परम्परा है। 
महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी श्रद्धानन्द, प० लेखराम आदि की सुदी्े 
परम्परा है। रगीला रसूल लिखने वाले तो थे प० चमूपति जी पर बलिदान 
हो गए थे, महादाय राजपाल । आयंसमाज के सेवको को चाहिए कि इन 
जाज्वल्यमान पृष्ठो को कभी-कभी खोलकर देख लिया करे। उन्हें इससे 
क्षरणा मिलेगी। वे धर्म के लिए आगे बढेगे। वे “ओदइम्‌” की पताका 
गौरव से फहरा सकेंगे । उनकी यज्ञ और वेद प्रचार में अद्धा बढ़ेगी । 


यह समय है जब हम प० गुरुदत्त का स्मरण करं। केवल स्मरण न 
करें बल्कि उसके कत्‌ त्व से प्रेरणा ले तथा तदनुसार अपने जीवन को 
कर्मेमय-यशमय बनाएँ । 


यू तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, 
लाभ जीवन का नहीं, फिर भी जिया करते हैं, 
मृत्यु से पहले तो मरते हैं, हजारो लेकिन, 
जिन्दगी उन्ही की है, जो मर कर भी जिया करते हैं । 


ऐसा ही वीर सपूत था, प० गुरुदत्त जो मात्र २६ वर्ष की आयु मे 
इस ससार से चला गया। यह विस्मयकारी दै कि इस छोटी सी आयु में 
उसने कितना कार्य किया, कितना प्रचार किया, कितना साहित्य लिखा 
और कितनी ससस्‍्थाओं के सचालन में योग दिया। जीवन की पुणंता का 
आकलन दीघे जीवन से नहीं महत्त्वपूर्ण कार्यों स्रे किया जाता है। छोठे 
जीवन में ही उसने जीवन की पूर्णता को पा लिया था। 


१६ मार्च १९८६ को प्रात ७०० बजे वह वीर चला गया । आरये- 
समाज को उसका अभाव सदेव खटकता रहेगा। प्रभु से प्रार्थना है कि हम 
उनके मार्ग पर चलकर वेदिक धम के प्रचार-प्रसार में सहयोगी बने । 

दिल्ली जाय प्रतिनिधि सभा इस अवसर पर आय सन्देश का भव्य- 
विशेषाक “गुरुदत्त निर्वाण-शताब्दी स्मृति अक” का प्रकाशन कर रही है। 
सभा का उद्देश्य है कि उस वीर प० ग्रुरुकत्त का सभी आयेसमाज स्मरण 
करें तथा उसके कतु त्व से प्रेरणा ले । 
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| दयानन्द 
““उत्तमचन्द 'शरर' 


ओ तुग हिमालय श्यृज्ज तुल्य [उज्ज्वल महान, 
गम्भीर पर यावन चरित्र गया समान। 
ओ ब्रह्माचय॑ साकार दिव्य जीवन अनूप, 
पाखण्ड, दम्भ के लिए उम्र विद्रोह रूप। 
ओ दया, अहिंसा, सत्य, न्याय के चमत्कार, 
को अबला, दीन अनाथ, दलित के चीत्कार। 
ओ पयोद्ि से शान्त, बिजलियो से विह्नल, 
ओं प्रखर तेज में सूये, चन्द्रमा से शीतल। 





आयेसन्देश के- 


ऋषि-बोधांक का विमोचन 


दिलसी आय प्रतिनिणि समा के मुखपत्र भ्रायंसन्देक्ष के ऋषि-बोर्धाक का 
विमोचन सुप्रप्तिठ भार्य नेता, स्वतन्त्रता सेनानो, सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के बरिष्ठ उपप्रषान प० रामचन्द्राव वन्दे मातरम्‌ के कर-कमलों से नई दिल्ली में 
झाये केन्द्रीय सभा द्वारा भायोजित ऋषि-बोधोत्सव समारोह में २३ फरवरी को 
किया गया । 

इस समारोह की भश्रध्यक्षता बिल्ली झार्य प्रबिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धर्मपास मे की । श्री कन्दे मातरम्‌ ने ऋषि-बोधरक की भब्यता तथा विषर्षों के 
चयन के लिए सम्पादक तथा सभा के भ्रधिकारियों को बधाई दो । 





ऋषि-बोधांक पर कुछ प्रतिक्रियाएँ 


विश्यात साहित्यकार बेदिक विद्वान्‌ आयाय॑ प्रवर प० क्षेम्रचन्द्र जी सुमन 
कहते हैं-- 

--आयंसन्देक्ष” का मैं नियमित पाठक हूँ। आय पत्र-पत्रिकाओं में इसमे 
अपनी पहचान बना ली है। गत वर्ष में प्रकाशित इसके भ्नेक भक विक्षेषांक आक- 
बेंक साज-सज्जा भौर उससे भी भ्रधिक बंदिक विद्वानों के शोष-लेखों से पूरित रहे 
हैं, अतएव शुभ कामनाएँ स्वीकार करें। 

--मुझे बु ख है कि प्रायः सभी धाय॑ पत्र-पत्रिकाशों में भ्रूफ की अशुद्धियाँ 
रह जाती हैं, और झायंसन्देश भो इसका भपवाद नही । यदि धाप प्रूफ देखने की 
व्यवस्था ठीक कर ले तो यह पत्रिका प्रार्यजगत्‌ की शीर्ष पत्रिका बन जायेगी । 

मारत सरकारुके सेवानिहस सुदना भ्रधिकारों, हैदराबाद सत्याग्रह के 
प्रथम सत्याग्रही, वरिष्ठ पत्र कार झरो ब्रह्मदत्त स्नातक दूरमाष द्वारा अपनी श्रति- 
क्रिया इस प्रकार व्यक्त करते हैं -- 

--हाथ पर पश्चास्तर चढ़ा होने से मैं न तो आने बाले पत्रों के उत्तर ही 
दे पा रहा हूं भौर न ही भपनी भावनाएँ लेसबद्ध कर पा रहा हूँ। हा ! स्वाध्याय 
खूब चल रहा है| 

श्राप द्वारा सम्पादित आयंसन्देश का नवीनतम विश्लेषाक “ऋषि-बोधाक 
पूरा पढ़ घुका है। सभी रचनाएँ एक से बढ़कर एक हैं, प्रौर साज-सुज्जा का तो 
कहता ही क्‍या । सभी रचनाएँ मननीय हैं शोर भ्रक सम्रहणीय है। सभी विद्वान्‌ 
रचनाकारों को पायंसन्देश के माध्यम से मेरी बधाई प्रेषित भ्रवह्य करें । १० 
क्षितीद जी वेदालकार तथा प० देवनारायण भारद्वाब जी की रधनाओरों ने मुझे 
विश्लेष प्रभावित किया है । 

--प्रथकाह प्राप्त अिसिपल एव पत्रकार भी वीर॒मान जी 'जीर' लिखते हैं--- 

--भाषप साधुयाद के प्रधिकारी हैं, कि झायंजगत्‌ के विश्यात विद्वानों की 
मिस्त-भिन्‍न विषयों पर शोषपूर्ण रचनाभझों को लिखवाक र, भाय॑सन्देश के विशेषाकों 
का रूप दे रहे हैं--जो स्वाष्यायश्षील आयंजनों के पारिवारिक पुस्तकालयों की 
घरोहर बनते जा रहे हैं । 


न 





आर्यसन्देश साप्ताहिक 


के स्वामित्व के सम्बन्ध मे विवरण 





निर्मीक, तपस्वी, परिव्राटद्‌ कौपीन धारी, 
आचाय ऋषिवर दयानन्द ओ ब्रह्मचारी । 


ओं जग हित निज जीवन अंपित करने वाले, 
विष पी पीकर भी पर पीछा हरने वाले। 


ओ ठेजस्वि, ओ क्रास्तदर्शी ओ सत्यकाम, 
युम पुरुष, हमारे युग-युंग तर्क तुर्मे को प्रणामें । 


फार्मे-4 
(प्रपत्र नियम ८) 

६ प्रकाशन का स्थान --नई दिल्‍ली-११०० १ 
२ प्रकादान भवधि --साप्ताहिक 
३ मुद्रक का नाम ---पूय देव 

राष्ट्रीयता --भारतोीय 
४ प्रकाशक का नाम --सूर्य देव 

पता --दिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा 

१५-हनु मान्‌ रोड, नई दिल्ली-१ 

४ सम्पादक का ताम ---सुर्यदेव 

राष्ट्रीयता --भमारतीय » 


६ पत्र का स्वामित्व किसके पास है--दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा ह्ए 
१५-हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍्लीड$छक 

मैं सुयंदेव धोषित करता हैं कि मेरी भ्रधिकृतम जानकारी और विश्वास केए 
धनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्म हैं। पु कराए के 
दिनाक ४ मार्च १६६० 0 


दे चले पफरा 


प्ताहिक जार्गासन्देश 
दिवंगत आये श्रेष्ठी- 


१०२ वें जन्म दिवस पर विज्ेष--- 


पं० अयोध्या प्रसाद बैदिक मिश्नरी 


--प्रो० भवानी वाल भारतीय 


अद्भुत वाग्मी, अपूर्व दाद निक 
तथा विदव प्रचारक प० अयोध्या- 
प्रसाद का जन्म १६ मार्च १८८८ 
को बिहार प्रान्त के गया जिले की 
तबादा तहसील के आमुआ नामक 
ग्राम में हुआ था। इनके पिता का 
नाम बाबू वशीधरलाल तथा माता 
| का नाम श्रीमती गणेशकुमारी था। 
पिता रांची के डिप्टी कमिहनर के 
कार्यालय में बेंच कल थे। वे अरबी 
तथा फारसी भाषाओं के अच्छे 
ज्ञाता थे । कहते हैं कि उन्होंने 
अग्रेजी के वेबस्टर छाब्दर कोष को 
कण्ठस्थ कर रखा था। बाल्यकाल 
| में अयोध्याप्रसाद को तात्रिक साधनों 
में दिलचस्पी पेदा हुई और वे 
दइमश्ान में रह कर विभिन्न प्रकार 
की तात्रिक साधनाएँ करने लगे। 
तांत्रिको के बीभत्स क्रिया कलापों 
में रुचि लेने वाले पुत्र को देखकर 
पिता को बडी निराशा हुई । 


कुल गत प्रथा के अनुसार पिता 
ने बालक को शिक्षा के लिए एक 
मोलवी की नियुक्ति की जिन से 
उन्होने उ्दूं, फारसी तथा अरबी का 
अध्ययन किया। इन भाषाओं पर 
इनका असाधारण अधिकार हो 
गया । अब वे अरबी तथा फारसी में 
धाराप्रवाह रूप से भाषण देने लगे। 
इन भाषाओ के अध्ययन ने अयोध्या- 
प्रसाद जी को हिन्दु धर्म से विरत 
कर दिया। उनका विदवास इस्लाम 
की श्रेष्ठता में दृढ हो गया। इन 
दिनो वे 'गनीमत” नाम से उदं, 
फारसी तथा अरबी में काव्य रचना 
भी करते थे। प्रचलित प्रथा के 
अनुसार १६ वर्ष की आयु में इनका 
विवाह लोहरदगा के श्री गिरवर- 
धारी लाल की पुत्री किशोरीदेवी के 
साथ १६०४ में सम्पत्न हुआ । वधू 
की आयु उस समय मात्र साढ़े नौ 
वर्ष की थी । 


आयेसमाज में प्रवेश--आययं- 
समाज में अपने प्रवेश सम्बन्धी 
सस्मरणों को सुनाते हुए पण्डित 
अयोध्याप्रसाद ने प० रमाकान्त 
शास्त्री को इस प्रकार बताया था-- 
“मैं जिस कुल में पेदा हुआ था, उस 
पत्र हस्‍लाम की बडी छाप थी। 
कलस्वरूप मेरे पिता जी ने मुझे 
एक आलिम फाजिल मौलवी साहन 
के मकतब में उदूं और फारसी 
बढ़ने के लिए भर्ती करा दिया था । 
एक दिन मेरे मास साहब ने कहा, 


“अजुध्या, आज कल तुम क्या पढ़ 
रहे हो ? बालक अजुध्या ने मौलवी 
साहब की बडाई करते हुए इस्लाम 
की खूबियां बताई और साथ ही 
हिन्दु धर्म की खराबियां भी । मामू 
कट्टर आयंसमाजी थे । उन्होंने कहा, 
“अजुध्या एक बार तुम सत्याथे- 
प्रकाश को पढ लेते तो तुम्हारी 
आखें खुल जाती और तुम आयंघर्म 
में कोई खराबी नहों पाते।” अपने 
मामा की प्रेरणा से उन्होंने सत्याथ॑- 
प्रकाश पढ़ना प्रारम्भ किया। पहले 
इस ग्रन्थ का १४वां समुल्लास पढ़ा, 
तत्पदचात्‌ १३वां । इस प्रकार 
इस्लाम और ईसाइयत की सब 
ऋूटिया जान कर वे अपने मौलवी 
साहब से ही नाना प्रकार के प्रदन 
पूछने लगे। मौलवी बडे चकराये। 
इस प्रकार सत्याथंप्रकाश के माध्यम 
से उन्हें आयंसमाज तथा उसके प्रव- 
त्तक का परिचय मिला। प० लेख- 
राम लिखित “हुज्जतुल इस्लास' 
पढ कर उन्हें कुरान के अध्ययन की 
प्रेरणा मिली और वे तुलनात्मक 

पा से विभिन्‍न धर्मों के अध्ययन 

तत्पर हुए । 


१९०८ में उन्होंने प्रवेशिका 
परीक्षा उत्तीर्ण की । तत्पश्चात्‌ 
इण्टरमीडियेट की शिक्षा के लिए 
हजारीबाग के सेंट कोलम्बस कालेज 
में प्रवेश लिया। यहा उनका क्रान्ति- 
कारियोँ से सम्पकं हुआ और वें 
शीघ्र ही सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन में सम्मिलित हो गए। इस पर 
पिता ते उन्हें हजारीबाग से हटा- 
कर भागलपुर भेज दिया जहा रह 
कर उन्होंने १६११ में इण्टरमीडियेट 
की परीक्षा उत्तीर्ण की । क्रातिकारी 
आदोलन में भाग लेते समय 
अयोध्याप्रसाद जी ने उत्तर भारत 
के अनेक नगरों का भ्रमण किया 
और आतकवादियों की मण्डली में 
'सिसिर जी' के छद्म नाम से प्रसिद्ध 
हुए। इस प्रकार की गेर कानूनी 
गतिविधियों में भाग लेने के कारण 
उनके पिता का रुष्ट होना 
स्वाभाविक ही था। पिता ने पुत्र 
की पढ़ाई का व्यय देना बन्द कर 
दिया। इस पर रांची के प्रसिद्ध 
आयेनेता श्री बालकृष्ण सहाय ने 
पिता पुत्र के बीच समझोता कराने 
का प्रयत्न किया। इन्हीं की प्रेश्णा 
पे अयोध्याप्रसाद जी ने सस्क्ृत के 
धुरन्घर विद्वान्‌ महामहोपाध्याय प॑ ० 
रामाबतार प्षर्मा से संस्कृत भाषा 


तथा शास्त्रों का विस्तुत अध्ययन 
किया । वे अपने संस्कृत ज्ञान तथा 
शास्त्र नेपुण्य के लिए शर्मा जी का 
श्रद्धापूर्वेक स्मरण करते थे । 


पटना से संस्कृत का अध्ययन 
समाप्त कर १६११ में वें कलकत्ता 
आये । यहां वे हिन्दू होस्टल में रहने 
लगे, जहां पंजाब के प्रसिद्ध नेता 
डा० गोकुलचन्द नारंग तथा डा० 
राजेन्द्रप्रसाद जेसे लोग अपने छात्र- 
काल में निवास करते.थे। वें पहले 
प्रेसिडेस्सी कालेज में भर्ती हुए, 
उसके पश्चात्‌ सिटी कालेज में पढ़ने 
लगे । यहां रह कर उन्होंने इतिहास, 
दर्शन, तुलनात्मक धर्म जेसे विषयों 
का गम्भीर अध्ययन किया। अपने 
अध्ययन की भूख को शान्त करने के 
लिए वें कलकत्ता के विभिन्‍न धर्म- 
स्थानों के पुस्तकालयों में जाते तथा 
*महस्वपूर्ण ग्रथों को स्वयं भी क्रय 
कर के पढते। कलकत्ता में पढने 
वाले बिहाए के छात्रों ने बिहार 
छान्न सघ की स्थापना की । राजेन्द्र 
बाबू इस संस्था के अध्यक्ष थे, जब 
कि अयोध्याप्रसाद जी मंत्री । 
१६१४ ई० में उन्होंने बी० ए० की 
परीक्षा उत्तीर्ण की । तत्पद्चात्‌ 
एम० ए० और बी० एल० का 
पूर्वाद्द भी क्या । कलकत्ता निवास- 
काल में वें आयेसमाज के निकट 
सम्पर्क में आये। आयेसमाज कल- 
कत्ता में नियमित रूप से उनके 
भाषण होने लगे । अब वे इस आये- 
समाज के पुरोहित तथा उपदेशक के 
रूप में भी कार्य करने लगे । इनकी 
अपूर्व वाग्मिता, तक॑ कौशल तथा 
गम्भीर स्वाष्याय से सभी लोग 
प्रभावित हुए। आय॑ धर्म के अति- 
रिक्त उन्होंने बौद्ध, जैन, इस्लाम 
तथा ईसाइयत का भी विस्तृत 
अध्ययन किया था । १६९२० में 
प्रारम्भ किये गये असहयोग आन्दो- 
लन मे उन्होंने सक्रिय रूप में भाग 
लिया । इसी वर्ष कलकत्ते के कालेज 
स्कक्‍्वायर में सत्याथंप्रकाश के समु- 
ल्‍लास में प्रतिपादित राजधर्म पर 
भाषण करने पर पुलिस ने उन्हें 
गिरफ्तार किया ओर अदालत द्वारा 
डेढ़ वष का कारावास दिया गया। 
राजनीतिक बन्‍्दी के रूप में वे 
जलीपुर के केन्द्रीय कारागार में 
रखे गये। काशमगार से मुक्त होने 
पर ये एक;विद्यासय में मुस्याध्यापक 
का कायें करने लगे । विश्वधर्म 
सम्मेलन ५ प० अयोध्याप्रसाद की 


११ मार्च १६३६० 


बढी इच्छा भी कि वे विदेशों में 
जाकर वेदिक धर्म का प्रचार करें। 
इस्लामी देझों में धर्मं-प्रचारार्थ जाने 
को भो उन्हें उत्कट अभिलाषा भी । 
विदेश यात्रा का अवसर उन्हें 
१६३३ में मिला जब वे विद्वचर्म 
सम्मेलन में भाग लेने हेतु अमेरिका 
के शिकागो नगर मे गसे। आये- 
समाज कलकत्ता तथा बश्बई से ही 
वें इस सम्मेलन में वेंदिक धर्म के 
प्रवक्ता के रूप में सम्मिलित हुए 
थे। सेठ युगलकिशोर बिडला ने 
उनकी विदेश यात्रा के लिए आर्थिक 
सहायता प्रदान की थो। जुलाईं 
१६३३ में वे अमेरिका पहुंचे । भर्मे 
सम्मेलन में 'वैदिक धर्म की महत्ता 
और विश्वशान्ति! विधय पर उनका 
प्रभावशाली भाषण हुआ। वेदिक 
शिक्षाओं को स्वीकार करने से ही 
विश्वशान्ति सम्भव है, इस धारणा 
का प्रबल युकतियों के आधार पर 
प्रतिपादन करते हुए उन्होंने सम्मे- 
लन में उपस्थित प्रतिनिधियों के 
समक्ष वेदों की उदात्त विधारधारा 
को प्रस्तुत किया । पं॑० अयोध्या- 
प्रसाद के भाषण का प्रभाव सम्मेलन 
पर इस रूप में भी सक्षित हुआ कि 
सम्मेलन की पूरी अवधि में उसकी 
देनन्दिन कायवाही का प्रारम्भ वेद 
मन्त्रों से तथा समाप्ति वेदिक 
दांतिपाठ से होती थी । 


इसी सम्मेलन में पण्डित जी ने 
वेदिक अभिवादन “नमस्ते” की बड़ी 
हृदयग्राही व्याख्या की । उन्होंने 
बताया कि आये लोग दोनों हाव 
जोड कर तथा उन्हें हृदय के निकट 
लाकर, पुन नतमस्तक हो 'नमस्ते' 
का उच्चारण करते हैं । इन क्रियाओं 
का अभिप्राय यह है कि “'नमस्ते' के 
द्वारा हम अपने हृदय, हाथ तथा 
मस्तिथ्क तीनों की प्रवृत्तियों का 
संयोजन करते हैं। हृदय आत्मदाविति 
का प्रतीक है, भुजाएँ शारीरिक बल 
की ग्ोतक हैं तथा मस्तिष्क मान- 
सिक छाक्षतियों का केन्द्र है। इस 
प्रकार नमस्ते के उच्चारण तथा 
उसके साथ थोडा मस्तक मुका कर 
दोनों हाथों को जोडते हुए हम इस 
भावों को व्यक्त करते हैं-..- 
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: अपहीक+ नयानाकमत०#००० रत दारपलात, 


साध्ताहिक आर्थसम्देश' 


(पृष्ठ ४ का ह्षेष) 


पं० अयोष्या प्रसाद वेदिक मिश्नरी 


कहना नहीं होगा कि नमस्ते 
की इस अद्भुत किन्तु सुष्टिप्रद 
व्यास्या से सम्मेलन में उपस्थित 
पाक्यात्य. जनसमूह बडा प्रभा- 
वित हुआ था । 


उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका में 
वैदिक धर्म का प्रचार करने के 
पद्चात्‌ पण्डित जी ने डच गायना, 
ट्रिनिडाड आदि देशों में घमम प्रचा- 
रार्थभ भ्रमण किया | ट्रिनिडाड में 
एक कट्टरपन्थी सनातनधर्मी ने 
उन्हें भोजन के लिए आमन्त्रित 
किया । यह जानकर कि पण्डित 
अयोध्याप्रसाद आयेसमाज के प्रखर 
विद्वान तथा शास्त्रार्थ कला निष्णात 
महारथी हैं, उसने द्घवश पण्डित 
जी को भोजन में विष दे दिया। 
यद्यपि मोजन के विष मिश्रित ग्रास 
को जिल्ला पर रखने मात्र से हो 
पं० जी को भोजन के विष सम्पृक्त 
होने का ज्ञान हो गया था, तथा 
उन्होंने अवशिष्ट भोजन को त्याग 
भी दिया, किन्तु तीम् विष का 
बातक प्रभाव उनके शरीर पर पडें 
बिना नहीं रहा। लदन आते-आते 





व बीमार पड गए तथा चिकित्सा 
हेतु उन्हें यहां अस्पताल में ६ मास 
तक रहना पडा। यद्यपि के स्वस्थ 
हो गये, किन्तु उनकी हृदय क्रिया 
विष से आजीवन प्रभावित रही। 

विदेश यात्रा से लौट कर प० 
अयोध्याप्रसाद ने कलकत्ता को ही 
अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उन के 
जीवन के अवशिष्ट दिन धर्मंप्रचार, 
स्वाध्याय, चिन्तन तथा मनन में ही 
व्यतीत हुए । देहान्त से पूर्व उन्होंने 
अपना पुस्तक सग्रह, जिस में लग- 
भग २४५ हजार बहुमूल्य एव दुलेम 
ग्रथो का संग्रह था, महर्षि दयानन्द 
जन्म स्मारक ट्रस्ट टंकार (गुजरात) 
को मेंट कर दिया । उन के इस 
पुस्तकालय का आनुमानिक मूल्य 
२ लाख रुपया आंका गया था। 
प० अयोध्याप्रसाद के जीवन के 
अन्तिम दिन सुखद नही रहे । दुरदंल 
स्वास्थ्य तथा हृदय रोग से ग्रस्त 
होकर वे अपने ८५ बहू बाजार 
स्थित निवास पर वर्षों कष्ट भोगते 
रहे | अन्तत ११ मार्च १६६५ को 
७७ वर्ष की आयु प्राप्त कर उनका 
निधन हुआ | 


कण कण का हो नव उत्थान 


--राधेदयाम आर्य! विद्यावाचस्पति 


उठो | करो ! नवगरुग आह्वान, 
मनमुजता का ला जाय वितान, 
प्रयावर्तत हो अवनति का--- 
पघण कम का हो मनंव उत्थान | 

जजर का हो नव निर्माण, 

मिले पतित को नृतम प्राण, 

। सन्रस्तों को कट न्धरां पर-- 

मिले जहनिनश् पोगगन त्राण । 
मिले धरिज्षी को नव सम्बल, 
स्वक्छ बने सारा बह दलदल, 
दिवस पुन आ गए ऊष्मा-- 
हूर हटा दो अब यह कम्बल । 

करे पुरुष पुरुषा॑ निरन्तर, 

पाप हूटे तने शुचितर, 

मानवता के गानों. से--- 

झाप्लावित हो वसुधा-प्रम्बर । 
निमंशल सा हो मनुज समाज, 
ह्टे बणा-हेंषवे का राज, 
बर्म समस्यित पथ पर मानब--- 
प्रगद्धि करे निर्मम हो भसाज। 

मिटे मनुजता का उपहास, 

बढ़े परस्पर * 2032“ 

आग जाये अब भें-.- 

धन्तरतम का नव सह्सात्र । 





दिवयत आायंश्रेष्ठे-- 


स्वामी परमानन्द 


उत्तर प्रदेश के शाहजहापुर 
जनपद में एक सुन्दर उपनगर 
जलालाबाद है। इस उपनगर के 
चारों ओर दूर-दूर तक कोई आयें- 
समाज मन्दिर अब से अनेक दशा- 
ब्दियों पूर्व नही था। अब से ७०- 
८० वर्ष पूर्व स्वामी परमानन्द जी ने 
अपना सववंस्व न्‍्योछावर कर यहां 
पर आयेसमाज की स्थापना की 
थी। 


स्वामी जी का पूर्व दाम श्रो 
ज्याली राम जी था। आप अपने 
नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित एवम्‌ 
ऐदवर्य शाली सज्जन थे । अपने 
जीवन के आरम्भ काल में आयें- 
समाज के सम्पर्क में न आ सकने के 
कारण आप कुछ व्यसनी हो गये 
थे। पर वाद में आप शाहजहापुर 
जनपद के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों 
तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ 
हो गये थे । 


श्री ख्यालीराम जी प्रसिद्ध कपडे 
के थोक व्यवसायी थे । व्यापार के 
काम से तथा देशभक्‍तो के साथ 
प्राय आपको देश भ्रमण का 
अवसर भी मिलता था । ऐसी 
ही किसी यात्रा में आपका आयें- 
समाज से सम्पर्क हो गया। बाद 
में अपने, नगर में भी कई आयय- 
समाजी विचारो के व्यक्ति मिल 
गए थे । सुन्दर सम्पर्क के कारण 
सारे दुव्येसन दूर कर श्री ख्याली राम 
एक आये पुरुष बन चुके थे । 

अब खयाली राम जी के नियमित 
रूप से तीन काम हो गये थे। अपने 
व्यवसाय का सचालन, देशभकक्‍तो 
की सहायता एवं आयेंसमाज का 
प्रचार । इनकी पत्नी अपनी सतानो 
को छोड कर स्व धाम गई । अनेक 
लोगो ने दूसरे विवाह की प्रेरणा 
दी। परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं 
किया । 


वेराग्य भावना प्रबल हो उठी 


थी । सारे सासारिक कार्यों से उप- 
राम होने लगे । महथि दयानन्द के 


डत्सव--- 


पाणिनि कला परद्विद्यालय 


भ्रायंजनत की विश्यात, शिक्षण 
संस्था पाणलिनि कला महाविद्यालय, 
तुमसीपुर, वाद्याणती (उ० प्र०) का 
धागासी वाधिकोत्सव ऊ, ८, € अप्रेस 
को विशेष समारोह पूर्षणं मनाया जा 
त्तहा है। 


सन्देश को जीवन में उतारने की 
ठान ली । अपनी प्रुत्री के विधवा 
होने पर समाज की रूढ़ियो की 
उसके अवरोध को एक ओर रख कर 
उसका पुनविवाह कर दिया। अपने 
विशाल कोठीनुमा निवास को बेच 
दिया । इस धन से जलालाबाद में 
प्रमुख स्थान पर भूमि क्रय कर के 
आयेंसमाज मन्दिर बनवा दिया। 
स्वयं अपनी दो पक्‍की दुकानें तथा 
गोदाम आदि आरयंसमाज के नोम 
कर दी । बाद में इनके साथी 
व शिष्यो ने भी सहयोग कर के 
मन्दिर-निर्माण मे सहयोग किया । 
आयंसमाज मन्दिर में इनके 
अतिरिक्त निर्माण निधि में यदि 
दूसरा शिलालेख किसी का है तो वे 
हैं स्‍्व० महाशय दीनानाथ जी । 
इन्होंने भी एक दुकान तथा यज्ञ- 
शाला बनवा कर समाज को दान 
की थी। 
उस समय आये जगत के प्राण 
महात्मा नारायण स्वामी से सन्यास 
दोक्षा लेकर स्वामी परमानन्द बन 
गये । “शतहंस्त समाहर सहस्रहस्त 
सकिर” वेद मन्त्र को अपने जीवन 
में साकार कर दिया। निर्धन अनाथों 
को आधिक सहायता एवम्‌ स्थान- 
स्थान के आर्यसमाजों को अधिका- 
घिक दान देना उनका स्वभाव बन 
गया था। ग्रुरुकुल वुन्दावन को कई 
सहस्र रुपये देकर एक निधि उन्होंने 
स्थापित कोथी। आये प्रतिनिधि 
सभा उ० प्र० के मुख्यालय पर क्रूप 
का निर्माण कराया था। उनके नाम 
का पत्थर कभी मैंने वहा देखा था । 
इसी भाति अनेक आये सस्थाओं को 
सदैव प्रचुर धन दान करते रहे। 
अब से लगभग ?८ वर्ष पूर्व ८४ वर्षे 
की अवस्था में स्वामी जी का 
देहावसान हो गया था। लेखक ने 
उनके चरणों मे बैठ कर प्रारम्भिक 
शिक्षा प्राप्त की थी । अबोध बाल्या- 
वस्था में जो भावनाएँ, स्वामी जो ने 
मेरे मन मस्तिष्क में भर दी थी--वे 
ही मेरा पथ-प्रद्शन करती रहती हैं । 


““दैवनारायण भारद्वाज 
अकककपरमकब्खद. 


इसो सस्‍्थान द्वारा पिछले दिनों 
मारतीय गणतम्त्र दिवस तथा वसन्‍्तों« 
त्सव-पर्थ बच्चे उल्लास के साथ मसनाये 
गये । इन अबसरों पर यश, भ्वजोसोलन, 
खेल-कूद जादि के कारय क्रम प्रश्रसनीय 
रहे । 


प्राधार्या ४० प्रश्नादेवी जी विद्यालय 
की छचरोत्तर उन्नति के ख्रिए प्रयरनश्षीक 
हैं । 





साथ्ठाहिक आर्यसम्देश' 


श्री गोवर्धनदास काठपालिया को 


दुर्घटना 
आवेजमत्‌ के वरिष्ठ कायकर्ता 
क्री गोवर्धनदास जी काठपालिया 
का पिछले दिनो कार-दुर्घटना में 
निधन हो गया है । श्री काठपालिया 
विभाजन से पूर्व आयंसमाज अनार 
कली लाहोर मे मन्त्री पद सुशोभित 
कर चुके है । आप एक लम्बे समय 
से वेदिक साधनाश्रम गाजियाबाद 
(3० प्र०) मे अवेतनिक अधिष्ठाता 
के पद पर निस्वार्थ भाव से 
कार्य कर रहे थे। वहा की अनेक 
आयंसस्थाओ मे आपका सक्रिय 
सहयोग रहा । 


में मृत्यु 

७६ वर्षीय श्री काठपालिया 
अपने पीछे पुत्र, पुत्रियों, पोत्र- 
पौत्रियों सें भरा परिवार छोड गए 
हैं। २ मां को आयंसमाज सी-३ 
पार्क, जनकपुरी मे आयोजित शाति- 
यज्ञ मे दिल्ली तथा गाजियाबाद की 
अनेक आर्य सस्थाओ के अधिकारी 
और कार्यकर्त्ता भारी सख्या में 
उपस्थित हुए । दिल्‍ली आय प्रति- 
निधि सभा के महामनन्‍त्री श्री सूययंदेव, 
वैदिक विद्वान्‌ प्रो० रत्नसह तथा 
अन्य अनेक वैदिक-विद्वानो ने इस 
अयसर पर पहुँच कर अपनी 
सम्बेदनाएँ प्रकट की | 


आचाय॑ क्षेमचन्द्र “सुमन” 
व्यक्तितत भर छृतित्र 


आर्यसस्क्ृति के सचक्त समर्थक, 
हिन्दी के सजय प्रहरो, सरस्तता के 
मुकसाधक, मूर्घन्य स्पहिन्यकार 
दिवगत हिन्दी सेविया का पु]नर्जी वित 
करने वाले एव प्रबुद्ध समाज सेवी 
आचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन' निष्काम 
कमंयोगी के सदृश विगत पाच 
दशको से विविध रूपो मे राष्ट्र-सेवा 
में अविरत साधनारत है । 


यह उनकी साहित्यिक साधना 
का ही सुफ्ल है क्रि उनके विषय मे 
आचार्य क्षमचन्द्र 'सुमन' व्यक्तित्व 
और कृतित्व'--शीर्षक से रुहेलखण्ड 
विश्वविद्यालय, बरेली से शोधकारयें 
सम्पन्त हा चुका है। इस शोधग्रथ 


आयेसमाज पालम गांव 


आयंसमाज पालम गाव, नई 
दिलली-४४५ के मन्त्री श्री उदयश्रेष्ठ 
के अनुसार आयंसमाज का १७वा 
वाधिकोत्सव रविवार १८ मा को 
प्रात £ बजे से मध्याह्न १ बजे 
तक मनाया जाएगा। 

इस अवसर पर “हिन्दु-जागृति 
सम्मेलन का आयोजन किया गया 
है, जिस मे अनेक आये विद्वान्‌ 
पधार रहे हैं । 


पारिवारिक सत्संग 

ऋषि बोघोत्सव के अवसर, 
धर्मपुरा, नई दिल्‍ली १५ ने २० 
फरवरी से २४ फरवरी तक पारि- 
वारिक सत्सयो का आयोजम 
किया। इस अवसर पर यज्ञ, भजन 
एवम्‌ बद प्रवचनो का सुन्दर आयो- 
जन हुआ । दिल्‍लो आये प्रतिनिधि 
सभा की ओर से प० घुन्नीलाल 
आये एवम्‌ श्रीचन्द्रपाल जी ने वेद 
प्रचार किया । 


में अनेकश ऐसे अन्वेषणात्मक सदभ 
है, जिन से हिन्दी-जगत को अवगत 
कराना नितान्त अनिवायं है । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना 
बनायी गई है। इस साहित्यिक-यज्ञ 
के लिए हमे आर्यजनों का सहयोग 
चाहिए । अत आप से निवेदन है 
कि इस पावन कार्य के लिए हमे 
अपना आर्थिक सहयोग देकर हमारा 
उत्साहवद्धन करे । 

सहयोग राशि दिल्ली आये 

प्रतिनिधि सभा के पास चेक, मनी- 
आईर अथवा नकद सहयोगियों के 
सौजन्य का नामोल्लेख ग्रन्थ में 
साभार किया जायगा । 


वाषिकोत्सव सम्पन्न 


महषि दयानन्द पब्लिक स्कूल 
माडल टाउन दिल्‍ली का वाधिको- 
त्सव रविवार ११ फरवरी १६६० 
को दिहली आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० धमेंपाल जी की अध्य- 
क्षता मे समारोहपूर्वक सम्पन्न 
हुआ। 


सावंदेशिक आयंप्रतिनिधि सभा 
के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सर- 
स्वती इस समारोह के मुख्य अतिथि 
थे । उन्होने विद्यालय के छात्र- 
छात्राओ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमो की 
प्रशसा करते हुए कहा कि हमारे 
विद्यालयों मे बैदिक धर्म और सस्कृति 
की सघुद्धि के लिए, कार्यक्रम किए 
जाते हैं, यह सन्‍्तोष की बात है। 
उन्होने बच्चो द्वारा तेयार की गई 
प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। 


इस अवसर पर वर्धिष्ठ कार्य 
कताओंँ एवम्‌ दानदाताओं को 
सम्मानित भी किया गया । 


११ कार्च १६० 


दिल्‍ली को आर्यसमाजों से विनम्र निवेदन 


झार्यसमाजों का वित्तीय वर्ष ३१ सार्च १€६० को समाप्तहो रहा है। 
झागामी वर्ष के लिए बाधिक साधारण सभा की बैठक भार्यस्तमाज के नियसों उप- 
नियमी के झनुसार ३१ मई १६६० तक झवश्य जामोजित कर लें तथा आगानी गर्य- 
के लिए झ्धभिकारियो, भ्रायं वीरदल के लिए पअ्रभिष्ठाता का तथा दिल्‍ली आये 
जफ़्तिनिधि सभा के लिए प्रतिनिष्रियों का निर्या न यदि गत वर्ष न किया हो तो कर 
लें । भ्रापकी भायंसमाज की धोर से प्रथणथ दस सभासदों पर एक शोर प्रत्येक 
झतिरिक्स बीस सभासदो पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जा सकता है, जिसकी 
झायु २५ वर्ष से कम न हो प्रोरजो पिछले दो वर्षो से समाज का समासद 
रहा हो । + 

निम्नलिखित विवरण तथा घनराशि सभा कार्यातय में १५ मई १९९० 
तक सिजवाने की कृपा करे। 


१ १ प्रप्रेल १९६० से ३१ मार्च १९८६ तक का वाबिक विवरण 

(प्र) यज्ञ, सस्कार, छुडिया, अन्तर्जातीय विवाह, दिन के समय साधारण 
रीति एव बिना दहेअ कराये गये विवाहों का तथा -समारोहों का 
विवरण । 

(भा) समाज के अधोन चल रही सस्वाओ, विधालयो, चिकित्सालब, 
पुस्तकालय, सेबा समिति, झार्य वीर दल इत्यादि का विवणर । 


२ भरप्रेल १९८६ से ३१ भाचे १६६९० तक आम-व्यय विवरण । 
३ सदस्य सूची निम्नलिखित फार्म के भ्रयुसार-- 


क्रम | सदस्य का | पिता का | पता | वर्ष में प्राप्त 
सख्या | नाम | नाम | | सदकध्यता घुल्क 


४ सदस्यता शुल्क का दक्षाश, वेद प्रचांर रालि और “आर्यसन्देश” का 
वाधिक शुल्क २५/-रुपये । 
हस सम्बन्ध मे यथाशी प्र कार्यवाही कर, प्रपना तथा भपनी समाज का 
सहयोग प्रदान करे । 
मवदीय 
सुयंदेव, सहाभभ्श्री 
दिल्‍ली धभाये प्रतिनिधि सभा, सनुमान रोड नई दिल्‍ली-॥ 


आर्यसमाज दीवानहाल 
होली मंगल मिलन समारोह 


होली का पावन मगल मिलन समारोह प्रायंसमाज दीवानहाल, दिल्ली-६ 
की ओर से १० मार्च €० को बादनी चोक पर स्वामी श्रद्धानन्द की विशज्ञाल 
प्रतिमा के नीचे बडे समारोह पूर्वक मनाया जायेगा । 

इस झ्वसर पर २ ३० बजे भ्ायेसमाज दीवानहाल की झोर से होली परे 
का मागलिक बुह॒त्‌ यज्ञ, प्रसिद्ध विद्वानों के प्रवचन एव सगीत के विशेष जायोजन 
किये जा रहे है । 

सभी घमंप्रेमियों से आग्रह है कि इस भ्रवसर पर अधिक से भ्रधिक सल्या 
में उत्सव मे सम्मिलित होकर समारोह कौ शोभा बढ़ाये । 


आयेतमान दीवानदाल का वा्षिकोत्सव 


झार्यसमाज दीवानहाल के प्रधान श्री सूर्यदेव जी ते एक वक्‍तब्य से घोषणा 
की है कि आयंसमाज दीवानहाल का १०५वां थाषिकोत्सव धागासी ३०, ३१ सर्च 
व £ प्रप्रेल १६९६० को लासकिला मैदान में बडे समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। 
बिस्तृत कार्यक्रम की शीघ्र घोषणा की जायेगी। यश्ञ व वेदोपदेश का कार्य २६ 
सार्च से प्रारम्म हो रहा है । 





वाषिकोत्सव सम्पन्त 
आयेसमाज शाहवाद 


आयंसमाज श्याहबाद दौलतपुर 

का वाधिकोत्सव €&, १०, ११ फर- 

वरी १६६० की धूमधाम से सम्पन्न 

हुआ । इस अथसर पर स्वामी 

स्वरूपानन्द के नेंतृष्व में दिल्ली ओयें- 

प्रतिनिधि सभा की भजनमंडलियों ने 
केद प्रचार॑ किया । 


सभा प्रधान डा० धर्मपाल और 
मन्त्री श्री मागेराम आये ने आये 
जनता का मार्ग द्दोन किया। दिल्‍ली 
देहात में आयंसभाज का कप प्रगति 
पथ पर अग्रसर है। 

शाहबाद दोलतपुर में महाशय 
श्री धर्मंपाल प्रधान और श्री बल- 
वान सिंह आये मन्त्री के सहप्रयासों 
से आयेसमाज भवन का निर्माण 
किया गया है । 





११ गार्ष १९९० | सकलक्राहि अआडकोव' ० 
विज्नटलकारो लरस्थों फो सख्तो वेदिक-संस्कारों व आर्ष साहिलय 
को अपनाएँ _.सूरदेव 


से क्चलनें की केन्द्र सरकार 
से मांग 
“हा ० घमपफ्रज्ञ जबान था प्र० सभा 


नई दिलसी | अत्समाज लाक्पतनगर के ३५वें बाषिकोत्सव पर भायोजित 
*हुष्ट्र रक्षा सम्मेलन को सम्बोधित झूरते हुए भाय प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के प्रधान 
आ० घसपाल ने पहऋ के जम्पू काइमीर मे विधटनकारी तत्वों ही बढती हुई गति 
विपिपो पर गद्टरी जिस्ता ब्यवृत करते हुए के द्र सरकार को इसे सझुती से कुबसने 
की माग की | आपने राष्ट्रवादी समठनों का भ्राह्ठान किया कि वे राष्ट्रहित मे एक 
जुट ह्लोकर प्रराष्ट्रीय तत्त्वों का डटकर मुकाबला कर। 


महषि दयानन्द सस्खती पुरकार १६१० 


वैदिक घर्म वैकिकि साहित्य एकम पुरस्कार के किए कोई शी आकर विद्वाल 


थार्ज प्रनेनिषि क्षमा के श्रह्मम त्री थी खयदेव ने बढसे परश्चिमीकरण व 
अक्षजी समझता के विदृद्ध सोर्या सेने के लिए प्रायसमाज को सबग़ द्वोकर बेदिक 
सस्कारों झाय साहित्य व अरणाकायक सत साहित्य के प्रचार के लिए भादे थात्रा 
है । आपने ग्रल्पसस्यकों के तुष्टीक्रण की कथित धमनिरपेक्ष गीति को दाजवीधिक 
दलो द्वारा बढ़ावा देने की कडी मत्संता की । 

स्वामी दीक्षानस्द सरस्कती जी ने भपने प्रस्यक्षीय मादण में प्राजन जीयन- के 
गति मति स्थिति इति की प्रतीक्रात्मकता तझघकाते हुए भ्रायस्रत्राज को राष्ट्र के 
बजम प्रहरी छी भूमिका के साम्राजिक दायित्व के प्रति गतिशील रहते का शाद्वाव 
जिया | 

इस प्रवसर पर प० सुधाशु डा० महेश विद्यालकार नरेन्त्र ँ्रवसश्थी जादि 
विद्वानों ने सम्बोधित किया । 

& फरवरी को विश्ञाल शोमा यात्रा का भायोजन किया गया जिसमें स्वानीय 
विद्यालयों के छ त्र छात्राओ गुरुकुलो के ब्रह्म वारियों दक्षिण दिस्सी की भायसमाजों 
के हशारो नर नारियों ने माग लिया। 


१० फरवरी १६६० को हो गया। 


प्राधिक्षमाण के प्रति समर्पित मादक से की 
#रई अलाश्नीय प्रेश्ाओं के फ्रवकप 
महाँ। दवानस्द सरस्वती पुरस्कार निम्न 
श्यास प्रायंसमाज फुलेरा की भ्ोर से 
२४०६ इपमे वकुद द्रयान द स्वण॒/रख़त 
यदक उत्तरीय प्रशस्ति पत्र तथा अभि 
मम्दन पत्र प्रतियद्ष ऋषि निर्वाण दिवस 
, पर प्रदान किया जाता है। १६६० कक 


ह्यपवम भरना मा बय विद्वान का नाम 
पूण क्रिनसन तथा क्त्तियों सक्दति १५ 
आऋश्दस $६६० तक प्रस्तुत कर सकता 
है । 

सम्पक सूत्र-भ बरलाल शज्ार्मा आ्राशाय 


मन्नी 
जआायसमाज फलेरा 


झोक समाकार--- 
महाशय जलसिह 


आमसमाज शासीमार बाम के 
सदस्य चोधरी घमसिह दलाल 
अखिलेन्ट स्रेकटरी झूठट् द्रास्पोट 
अथोस्टी विल्ली के ध्ृज्य पिता श्री 
जलसिह जी का आकस्सिक निधन 


शातियज्ञ २२ फरवरी १६६० को 
६८२ कमल कालोनी माडल टाउन 
रोहतक में हुआ । 

इस अवसर पर दिल्‍ली आय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धमपस्ल श्र वेदिक विद्वान डा० 
संदेश बियसलकार ने रोहतक पहुँच 


डी 2 बर्थ जड़ी जूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द मुह की दुर्गष्ध न 
मतुड़ो डो की सृजन ठडा यर्म 

लगना मुह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमोरियो का घरेलू इलाज 


कक्षाद, 
प्ण सजन 


पलक परोष करे. | युक्स 
प्रतित्रिन प्रयोग करें 


पे क2: 65 औक, 
खत किज 


/०7:4॥/260। 47 5/ ह०/(८ै कै_ 


|] 
बन 





कर अपनी सम्वेदना प्रकट की | 














भ्न्क्टू 4: 


चाट मपाला 

चाट सलात और फ्ला को 
अन्यत स्व" यनाने के लिये 
यह 75४ मानव है 


७6 ह/,54.4 
&६५08॥68॥ 637 56 
छव्वां 5चद्बा205 ६ 0 + 0 

7700 36 066/ ०८ 0.75 385 € थ्षा।त॑ 
द्श्ण्फपा 








अथनी नयालिटी तथा शद्भधता के 
कारण यह खाने म विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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आयेसन्देश---दिलली आये प्रतिनिणषि सभा, १४ हलुधान रोढ, नह दिल्‍ली-११००० ६१ 
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” है व २० 52387/77 


90०88 ऊ २७9ए78,0 0०0 8 9 3-90 


दिल्ली पोस्छल रजि० न० ढो० (सो०) ७५९ 


बेदिक राष्ट्रवाद सम्मेलन 


आयसमाज कीसिनगर मे रवि 
यार २४५ फरवरी को बेदिक राएटट 
वाद सम्मेलन का आयोजन किया 
गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता 
बैंदिक विद्वान प० वेदप्रकाश शास्त्री 
ने की तथा सयोजन गुरुकुल कागडी 
के सुयोग्य स्नातक श्री सुमाष 
बदालकार ने किया । 

इस अवसर पर प० वदप्रकाश 
श्ोत्रिय डा० धसपाल डा० महेश 
विज्यवाल्कार, श्री के० नरेन्द्र आदि 
विड्ञाबो ने जेदिक सब्दृवाद तथा 
जाधुनिक युग की आवष्यकताओ 
पर प्रकाश डाना । 


»ईस सम्मेलन से पुष एक सप्ताह 
श्री प० वदप्रकाश कोत्रिय की वद 
कथा हुई तथा प० द्यामदेव के 
भजनोपदेश हुए । 













“24-58! हरिद्वार (5 ग्रठ) 
काला कार्यालय ६३, नली राजा केदारनाथ 
है. आ बाजार, विल्‍ली-११०००६ फौोय-१६१८७१ (दिल्ली) 
ईैड३७ ७. + 'झरर'. माहं६००क के 


2 कु 
-औ -ल्‍्लक्झफान £ऋऊ रू जब्भू रू ईप गण ८ फप के करू सल्‍ल लय * 7 
दिल्ली बाय प्रशिविषि सभा ३६४ इसुमान दोड गई विश्ली-३ छोजे ३०६8 ड्््ट्आ बज आय हा व जब अकतींदत कथा 


दैटिक प्रस बली त० ह७, क्रेसाशसबर, चिश्सी-३३ में मुश्ति ॥ रणि० म० को (ली०) करे 


पूर्व भुगतान बिना भेजनें का लाइसेंस मे» यु ६३६ 


साप्ताहिक “बआयंसम्देश 


आर्यसमाज कीतिनगर मे वाच 
नालय चिकित्सालय निदान केन्द्र 
आदि जनोपयोगी कायक्रम चलाए 
जा रहे है। 


निर्वाचन सम्पन्न 
आयसमाज बालोतरा 


आयेसमाज बालोतरा का वाधिक 
निर्वाचन श्री रामेदवरलाल सेनी 
की अध्यक्षता मे सवसम्मति से 
सम्प न हुआ 
प्रधान--श्री रामस्वरूप आय 
मन्त्री--श्री बृजमाहन पिथाणी 
कोषाध्यक्ष--श्री भगवानदास 
चौहान 


आयेसमाज बीकानेर 


आयसमाज गह्ामचा अदह्दीर 
जिला रेवाडी (हरियाणा) का 
वाषिक निर्वाचन सवसम्मति से 


ता 


सम्पन्म हुआ । 
प्रधान--श्री जसवन्त सिंह 
मन्त्री--मा० दयारास आग 
कोपाध्यक्ष--डा० महेन्द्र कुमार 


३ 

आगस्समाज नागदा 

झायसमाज नागदा (म० प्र०) का 
वाधिक निर्वाचन दिनाक ५ फरवरी को 
सम्पन्न हुझा । जा 

प्रधान ओऔ सेवाराम आये 

मन्त्री---शी सोड़नलाल जाय 

कोवाध्यक्ष-- श्री रमेक्ष कुमार आग 


आयसमाज रत्यवती नगर 
झायसमाज सत्यवती नवर दिल्ली ५२ 
का बाधिफ निर्वाचन ४ फरवरी को 
सर्वंसम्मतति से सम्पन्न हुआ । 
प्रधान--चौ ० जयसिह 
मन्त्री---3/० भमबीर भारती 
कोषाध्यक्ष -.छा० ओऔमसी सावित्री 
शुप्ता 


सेवा में-- 





ब्क 


| 


११ मार्च ११९१० 
प्रायंसमाज निमरिया विहार 
कम हे १] | | ४५65 ०. 


आपपालय । टे 


रविवार २५ फरवरी १६६४ 
को ला० गोपीचन्द मित्तल के कर- 
कमलो द्वारा सम्पन्न हुआ। इस 
अवसर पर श्री सुयदेव जी महामन्त्री 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा प० 
यशपाल सुधातु, प० जगतराम 
जाये एवम रोशनलाल गुप्त ने अपने 
विचार रख और इस सामाजिक 
काय के लिए आर्थतेनाज के अधि- 
कारियो को साधुवाद दिया । 


डा० वी० पी० कालिया जी मे 


अपनी अवेतनिक सेवाएँ औषधालय 
को अधित की । 








»तंभ स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ो 
फार्मेसो 


हरिद्वार को ओ्रौषांघरां 


सेवन करें | 
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गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन का एक-एक क्षण. *५५७७ ७०६९ ७. 


आयेंसमाज के लिए समपित रहा हे 


दिल्‍ली, १८ मार्च । विलक्षण 
प्रतिभा के धनी, आयंसमाज के 
मनीषी प० गुरुदत्त विद्यार्थी का 
निर्वाण दताब्दी समारोह दिल्ली 
थाये प्रतिनिधि सभा के तस्वावधान 
में १८ मार्च को आयंसमाज मन्दिर 
दीवान हाल, दिल्ली में बडे समारोह 
पूर्वक सम्पन्न हुआ। समारोह की 
अध्यक्षता आये कैन्द्रीय सभा दिल्ली 
के प्रधान महाशय धर्मंपाल ने को। 


मूधंन्य पत्रकार व जाय॑ंजगत्‌ के 
सम्पादक पं» क्षितीध्ष वेदालकार ने 
प० ग्रुरुकत्त विद्यार्थी को अपनी भाव- 
भीनी श्रद्धाजलि अपित करते हुए 


कहा कि विद्यार्थी जी ने अपने जीवन 
की अल्पायु में आहुति देकर आय- 
समाज को एक नई दिला दी। 
उन्होने आगे कहा कि प० ग्रुरुदत्त 
विद्यार्थी एक महान्‌ चिन्तक व 
वेज्ञानिक थे ओर उन्होने वेदों में 
वैज्ञानिक तत्त्वो की व्याख्या जन- 
साधारण के सामने रखकर एक 
अलुपम कार्य किया था। 

दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० घधर्मपाल ने अपनी 
भावाजलि अर्पित करते हुए कहा कि 
प० गुरुदस विद्यार्थी बहुमुखी प्रतिमा 
के धनी एव अद्वितीय विद्वान थे। 


प० गुरुदत्त द्वारा सम्पादित ठभिनो- 
लोजी आफ वेदाज” नामक पुस्तक 
आक्सफोर्ड एवं जमेन विश्वविद्या- 
लयो के पाद्यक्रमो के लिए स्वीकृत 
हुई थी और इसी से उनकी विद्वत्ता 
का परिचय मिलता है| 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
के कुलाधिपति तथा पूर्व केन्द्रीय 
भनन्‍्त्री प्रो० शेरसिंह ने कहा के प० 
गुरुदत्त क्द्यार्थी के जीवन का एक- 
एक क्षण आयंसमाज के लिए सम 
पित रहा । सुप्रसिद्ध आय॑े युवा 
विद्वान्‌ प० यशपाल सुधाशु व श्री 
विश्वम्भर नाथ भाटिया ने प० गुरु 


दत्त विद्यार्थी द्वारा समाज व राष्ट्र 
के प्रति की गई बहुमुल्य सेवाओ का 
विस्तृत विवरण देते हुए, उन्हें श्रद्धा 
जलि अपित की । 


 ग्रायंसस्देश ” के १० गुरदत्त विद्यार्थो 
विदोेषाक का विमोचन 
दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
साप्ताहिक पत्र आर्यसन्देश के प० 
४2 रुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दो 
के का विमोचन आय केन्द्रीय 
सभा दिल्‍ली के प्रधान महाशय धम- 
पाल द्वारा आयसमाज दीवान हाल 
(शिष पष्ठ ७ पर) 





आयेंसमाज स्थापना दिवस का उपहार 
सात हजार ईसाई वेदिक धर्म में लोटे 


सलकिया वनवासी आर्य महासम्मैलन सम्पन्न 


रायगढ़ (म०प्र०) से १२० कि० 
मी० की दूरी पर सलकिया में १७ 
व १८ माच को वनवासी आये महा- 
सम्मेलन का विज्ञाल आयोजन 
० स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की 
अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ। यजुवेंद 
पारायण महायज्ञ के साथ दोनो दिन 
प्रात ८ बजे से साय ८ बजे तक 
निरन्तर चले शुद्धि महायज्ञ में जग- 
भग ७ हजार ईसाइयो ने स्वेच्छा से 
वैदिक धर्म में प्रवेश किया। यह 
बनवासी लोग गरीबी और बेकारी 
के सकट काल में प्रलोभन देकर 
ईसाई बनाए गए थे | 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने 


पपुनन्तु जाँ देवजना पुनम्तु मनसा 
थिय ।' के जयघोष के साथ उन्हें 


प्रधान बात सम्पादक--पूर्धव ८ 





यज्ञोपवीत देकर वंदिक धर्म में 
दीक्षित किया। यह अपूर्व आयोजन 
बुवा सन्‍्यासी स्वामी धर्मानन्‍्द सर- 
स्वती तथा गुरुकुल आमसेना के 
ब्रह्मचारियो के सतत प्रयत्नों से 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सल- 
किया से लौलूगा तक एक विदज्ञाल 
शोभा यात्रा निकाली गई जिस मे 
वनवासी बन्चुओं ने भारी सख्या में 
भाग लिया। 


समारोह में आयंसमाज के 
नेताओं ने मध्य प्रदेश सरकार से 
अनुरोध किया कि जिन ६ पादरियों 
का कार्यकाल ३ वर्षों से समाप्त हो 


का है. उन्हें तुरन्त भारत से 
जावे। 
इस अभूतपूर्व जन-सभा को श्री 


स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती और 
श्री बाल दिवाकर हस ने सम्बोधित 
किया। जनसमूह ने एक स्वर से 
“पादरियो भारत छोडो का नारा 
लगाया । 


धार सूत्रों कार्यक्रम 
जनता के अनुरोध पर सावं- 
देशिक सभा के प्रधान जी ने आये- 
समाज के तीन सूत्रीय कार्यक्रम में 
“विदेशी पादरियो भारत छोडो' 
जोडकर इसे अब चार सूत्रीय काय 
क्रम में परिणत कर दिया । 


१ गोहत्या बन्द करो, 

२ छाराब के ठेके हटाओ, 

३ अग्रेजी हटाओ - भारतीय 
भाषाएँ लाओ, 


४ विदेशी पादरियो भारत 
छोडो । 


सरगुजा जनपद के कुमार दलीप 
सिंह जूदेव ससद सदस्य ने अपने 
ओजस्वी भाषण में आये नेताओं को 
राष्टए रक्षा के इस महान काये में 
पूर्ण सह. ग देते का अवडव्वासन 
दिया। शुद्धि सस्कार में भाग लेने 
वाले वनवासी नर नारियों को 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती और 
कुमार जूदेव ने नव वस्त्र प्रदान 
किये। इस सम्मेलन स इस क्षत्र के 
जगलो तथा पहाडो के वनवासी 
क्षेत्रो मे आत्म विश्वास और भारत 
के गौरव की पुनीत भावना का 
सचार हुआ । 


छा 
ीभपपपप-++तमतैतहतऋऊालवनहननन.ततत | ___ 


सम्पादक--म्ृल्न चन्ट न८ 


वाषिकोत्सव सम्पन्न 
अयेसमान विकासपुरो 


आर्यंसमाज विकासपुरी का 
वाधिकोत्सव रविवार ५ जनवरी 
१६६० को धूमधाम से मनाया 
गया। महर्षि दयानन्द की विश्व को 
देन! विण्य पर विद्वानों ने अपने 
विचार व्यक्त किए । वैदिक विद्वान 
डा० महेश विद्यालकार ने आयंजनो 
का भाह्वान किण कि वे आत्म 
विश्लेषण कर तथा महर्षि के बताए 
मार्ग का अनुसरण कर के, अपना 
तथा समाज का कल्याण कर । 


इस अवसर पर दिल्‍ली आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डाक्टर 
घमंपाल ने भी आये जनता को 
सम्बो!'धत किया । आययेंसमाज के 
कमंठ कार्यकर्त्ताओ को सम्मानित भी 
किया गया | यह परम्परा बहुत ही 
सराहरीय है। अयंसमाज विकास- 
पुरी मे अनेक जनोपयोगी काय किए 
जा रह है। इस आयसमाज का 
भव्य भवन भी लगभग तेयार हो 
चुका ह॑ । 


भायंसमाज चौप प्रयाग-- 
११४ वां उत्सव सम्पन्न 


आर्यसमाज चौक, प्रयाग का 
१०४वां वापिकोत्सव ८ फरपरी 
से ११ फरवरी तक स्वरूप रानो 
पाके प्रयाग मे समाराहप्‌र्वक मनाया 
गया 5 फरवरी का विज्ञान शाभा 
याह नक के गया। प्रनिदिन प्रात 
बे ० पता र म्पन्न हुआ । 

मु" लम रोह मे सर मी मुनी 
इपरान द। जिया दे) श्रा प्रशस्प 
मित्र गसता (रा+ रन) ठ० 
महि: +ह (बलिया आंदन 
विद्वनापृण भ'गणों द्वारा वैदिक +म 
के मह व तथा आयरमान के समाज 
सुधार + यक्रमों की विस्तत जार 
कारी देकर रे दण + उलन्नतिम 
सवात्मना लग जाने का आह्वान 
किय। । 


झायंसमाज श्रजुहा बराजार--- 
६४ वां उत्सव सम्पन्न 


आयेंसमाज अजुहा य।जार 
इलाहाबाद का ६४ वा वाषिको- 
त्सव बड़ो धूमधाम के साथ सम्पन्न 
ह्आ। 

इस अवसर पर स्वामी मेधानन्द 
(बिन्दकी), डा० दैवेन्द्र कुमार 
सत्यार्थी (नालन्दा), प० आश।राम 
आय (हरियाणा) प० वीरेन्द्र आर्य 
(गाजीपुर) आदि विद्वानों तेथा उप- 
देशको के भाषण-प्रवचन हुए । 


साप्ताहिक “आर्गरन्देद' 
5 2 मम 2 3 न न न कर सनम समन रिनलल अल ड 


ओदइम्‌ श नो द्यावाषृथिवी पू्वहृतो शमन्तरिक्ष दुशये नो अस्तु । 
दा न ओषधीव निनो भवन्तु श् नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु ॥ 


आयेसप्राज शकरपुर 


आयेंसमाज शकरपुर दिल्‍ली 
११००६२ का वाधिकोत्सव रविवार 
४ मार्च १६६९० को ऋषि बोघोत्सव 
के रूप में बडे समारोहपूर्वक मनाया 
गया । 

सार्वेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सर- 
स्वती ने अपने भावोदगार व्यक्त 
करते हुए कहा कि यदि हमारे देश 
के पण्डितो ने समय रहते शुद्धि की 
उपयोगिता को स्वीकार कर लिया 
होता, तो ऐसी भयावह स्थिति 
हमारे देश की न होती । उन्होंने 
बताया कि महृि दयानन्द एक बार 
स्वयम्‌ कश्मीर यए थे तथा राजा 
रणवीर सिह के-+ब्ुु रोध पर उन्होने 
एक शुद्धि पत्रिका तैयार की थी, 
परन्तु उस समय पण्डितों ने शुद्धि- 
चक्र को स्वीकार न किया। आज 
भी समय है यदि देश को मुसल- 
मान और ईसाई होने से बचाया 
जायेगा तो देश बच सकता है, 
अन्यथा नही । 

इस अवसर पर उपस्थित 
विशाल जनसमूह को डा० घमपांल, 
श्री सूयंदेव, प० परमेश् शर्मा, प्रो० 
रतनसह झह्ाण्डिल्य ने सम्बोधित 
किया । 


मग्रायेंगमाज नवाद[--- 
द्वितीय वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


आर्यसमाज नवादा जिला 
एगडिया (बिहार) का द्वितीय 
वाधिकोत्मव बड॒ समारोहपूर्वक 
मनाया गया । इस अवसर पर टा७० 
देवेन्द्र कुमार स्त्यार्थी (नालन्दा , 
प० जणप्रकाश आर्ग (हरियाणा), 
प० अशोक जिक्रम यापा (नेपाल), 
ठा० उच्द्रदय निह (छपरा), श्रीमती 
धर्मेशीला देपो (मुत्रफ्फ्रपुर) श्री 
रामन।रायण चौथरी आदि ने उप- 
स्थित जपन्मृह को सम्बोपित कर 
गेंदिक घम की श्रष्ठता और जार्य- 
समाज की उपादेयता पर विचार 
प्रस्तुत क्ये , 


अर यंस७ज लह॒कर--- 
६ ४वां वाषिश्त्सव रूम्धन्त 


आयेसमाज चित्रगुप्त गज, 
लश्कर, ग्वालियर (म० प्र०) का 
६४ वा वार्षिकोत्सव दिनाक २६, 
२७ व २८ माच को उत्साहपूर्वक 
मनाया गया । 

इस अवसर पर डा० ओमदत्त 
शर्मा, श्री दिवाकर विद्यालकार, 
प० आशानन्द आदि ने वेदिक 
सिद्धान्तो की ओजस्वी वाणी में 
में व्याख्या की । 


१ गप्रेल, १६९० 


प्रथम आहवान उषा मेँ 


--दैवनारायरए भारद्वाज 


% छ ,८ 


जो सूर्योदय के साथ उठा, उसका ही जगना उत्तम है। 
प्रिय उषा काल की सुन्दरतम, यह छाई छटा मनोरम है ॥ 


आह्वान प्रथम की वेला है 
सुख दुश्य लिये अलबेला है 
कुछ अन्धकार कुछ है प्रकाश 
दोबो का अनुयम मेला है। 


उस थी स्ते चलकर धरती पर, रदिययाँ कर रही सगम है। 
प्रिय उषा कान की सुन्दरतम, यह छाई छटा मनोरम है !। 


अब अन्तरिक्ष का अवलोकन 
सब खोल रहा है सुख गोपन 
वन वृक्ष वनस्पति ओषाधियाँ 
मनमोहक दृश्य लिये द्योतन । 


इस उदयकाल मे विहस उठा, जग का सारा जड जगम है। 
प्रिय उबा काल की सुन्दरतम, यहू छाई छठा मनोरम है।। 


सूर्थ आजा गया गगनागन से 
आलोक लोक ले प्रागण में 
सूरज ही लोको का पति है 
प्रभु प्रभा लिये है कणकण मे । 


करता है जग में सृजन यही, इससे ही शान्ति समागम है । 
प्रिय उषाकाल की सुन्दरतम, यह छाई छटा मनोरम है ।। 


--जगन्‍नाथ निवास, रेदोपर मई बस्ती भ्रजसगढ़ (उ० प्र०) 


कोटि प्रणाम 


मर्यादा पुरुषोत्तम तुम थे, 
मर्यादाओं के अनुरक्षक । 
सत्य. धर्म के अहे प्रणेता, 
मानवता के बने सुरक्षर । 
विप्र घेनु सुर सन्त जनो को, 
किया तुम्ही ले निभय । 
दूर किया सारी धरती की 
दशनवता अन्याय, अनय । 
निरबेल को दे नया सहारा, 
नव युग का आह्वान किया। 
जन जन में जागृति ला करके, 
चेतना का अनुदान दिया । 


स्थापित कर मानवता का, 
अनुपमेय सा मेम्दण्ड । 
मार गिराया समस्त राक्षसो 
को जो थे अति तीतब्र उद्ृण्ड । 
रावण जेसे असुरो का वध- 
करके, भ्रू उद्धार क्या । 
वैदिक पथी बना कर सब को- 
जगती का उपकार किया। 
ऋणी तुम्हारा सदा रहेगा, 
महिमण्डल सारा, हे राम ! 
आज तुम्हारे जन्मदिवस पर 
युग के कवि का कोटि प्रणाम । 


-म्ुसाफिरखाना सुलतानपुर (उ० प्र०) 


आयंसमाज बरा न 
रजत जयन्ती सम्पन्न 


आर्यस्माज ओबरा सोनभद्र 
(उ० प्र०) की रजत जयन्ती दिनाक 
२३, २४, २५ एवं २६ फरवरी को 
बडे समारोहपूर्वक मनायीं गयी । 


इस अवसर पर केदिक प्रवक्ता 
स्वामी मोक्षानन्द सरस्वती (मथुरा), 





इतिहास गवेषक, डा०» देवन्द्र 
सत्यार्थी (नालन्दा), वेदिक गीतो के 
सुमघर गायक अहनिश वेदिक धर्म 
प्रचारक श्री वीरेन्द्र आये (गाजीपुर) 
के शिक्षाप्रद प्रवचन, व्याख्यान और 
भजनोपदेश होते रहे । समारोह मेँ 
उपस्थित जन समृह ने अ बेसभाजो 
में नवचेतना एवम्‌ नवजागृति जाने 
का सकलप खिया | 


१ अप्रेल १९९० 


शक्ति, झील और सौन्दर्य 
के धनी 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम 








मर्याद। पुरुषोत्तम राम को हम आदशे महापुरुष के रूप में स्वीकार 
करते हैं। उनके सत्य और शील को अपने जीवन में अपनाभा चाहते हैं। 
उनके त्याग ओर सौहादं को आज भी श्रासग्रिक मानते हैं। जब हम अच्छे 
राज्य की बात कहते हैं तो रामराज्य हमारे मुख पर आ जाता है। महात्मा 
गाघी ने अनेक बार राम के महत्त्व को समझाने की कोशिश की है, यहां 
तक कि मरते समय भी उनके मुख से “हे राम” ही निकला था। आज इस 
बात पर पुन विचार करने की आवश्यकता है कि क्या राम का नाम लेना 
साम्प्रदायिक घोषित नहीं कर दिया गया है ? क्‍या इस धमनिरपैक्षता के 
समय में राम की कोई आवश्यकता है ? क्‍या हम अपने जीवन में राम के 
सत्य, शील और भर्यादा को कोई स्थान देते हैं ? 

यह प्रश्न कठिन है ओर वास्तव में रामत्व को हम जीवन से बूर 
कर रहे हैं। यह तो उचित ही है हम राम को स्मरण करे, हम उसके 
झामत्व को स्मरण करें। राम से बडा राम का नाम--गाघधी के साथ भी 
असख्वत जो राम रहा वह सम्भवत राम नहीं रामत्व था। राम के गुणो 
को प्राप्त करते की अदम्य लालसा भी। राम का चरित्र और व्यक्तित्व 
ससार में रहकर जीने की क्षमता और करूणा प्रदान करता है। राम की 
सामान्यता और सामान्य घर्मनिष्ठा किसी को ससार को छोडने की प्रेरणा 
नही देती । राम ने सुग्रीव को राज्य दिया और राम ने विभीषण को भी 
राज्य दिया। उसने किसी को वैराग्य का सन्देज्न तो दिया ही नही। हनुमान्‌ 
को उनका सब से बडा भक्‍त माना जाता है। उसे भी यही उपदेश दिया 
कि ससार को छोडो या संसार से पलायन मत करो। ससार की सेवा में 
ही मेरी आराधना मानो । 


हमारे ब्रत पर्व और उत्सवों का विशेष योगदान हमारे जीवन को 
व्यवस्थित बनाने में है। भारतीय जन समाज में वर्ष में दो बार नवरात्र 
का आयोजन किया जाता है। चेत्र में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को वासतिक 
नवरात्र के रूप में मनाया जाता है ओर आश्विन मे शुक्ल प्रतिपदा से 
शारदीय नवरात्र । वासत्तिक नवरात्र को भगवान्‌ राम की आराघना से 
जोडा गया। राम मर्यादा के प्रतीक हैं, और धर्म तथा सस्कृति के सवाहक ! 
रामनवमी इसी चेन्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन है। इसी दिन भगवान्‌ 
राम ने इस पृथ्वी पर जन्म दिया था। हमारा कतंव्य है, उस महापुरुष का 
स्मरण करें और अपने जीवन की वृत्तियो को आदर्श बनायें तथा सत्य शील 
एवं मर्यादा के मार्ग का अवलम्बन करें । 


मद्दान्‌ क्रान्िकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा 


महान्‌ क्रान्तिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वतन्त्रता-समर के अमर 
सेनानी, सस्क्ृत के प्रकाण्ड विद्वान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रसिद्ध क्रान्ति- 
कारियों के प्रेरणात्लोत महर्षि दयानन्द के अनन्य भक्‍त थे / उनका जन्म 
४ अक्टूबर १८४७ को ग्रुजरात के कच्छ जिले में माण्डवी नामक ग्राम में 
हुआ था। वे प्रारम्भ से ही प्रतिभाझाली छात्र थे । 


१८७४-७४ में महर्षि दयानन्द सरस्वती बम्बई आए। उनके विद्धत्ता 
पूर्ण भाषण की सर्वत्र धूम थी । ब्याम जी कृष्ण वर्मा उनके दर्शनार्थ ही गये 
ओर उनके विलक्षण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके शिश्य बन गये। आपने 
वेदों का स्वाध्याय किया और १८७७ से १८७८ तक आयंसमाज के प्रचारक 
रहे। सन्‌ १८७८ में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सस्कृत विभागाध्यक्ष 
सर्वे मौनियम विलियम भारत आए । वे इयाम जी कृष्ण के सस्कृत भाषा में 
दिये गये व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए ओर उन्हें सहायक सस्कृत प्राध्या- 
पक बनाकर हस्लैण्ड ले गये । 

इग्लेण्ड में रहकर श्याम जी कृष्ण वर्मा अध्ययन-अध्यापन तक ही 
सीमित न रहे। उन्होंने वहा से एक मासिक-पत्रिका का सम्पादन किया 
और इण्डिया हाउस की स्थापना की । यही इष्डिया हाउस आगे चलकर 
देशभक्त क़ान्तिकारियों की गतिविधियों का केन्द्र बबा। ३१ मात्र सन्‌ 





साप्ताहिक चआर्यसन्देश' ३ 


१६३० को उस महापुरुष का देहान्त हुआ जिसका जीवन अन्याय, शोषण 
पराधीनता और अन्धविश्वासो के विरुद्ध शडाई लड़ने में समपित रहा । 
उनकी पृष्य तिथि पर हम अपने विनीत श्रद्धा-सुमन अपित करते हैं । 


शास्त्रार्थ महारथी पं० रामचन्द्र देहलवी 


प० रामचन्द्र देहलवी का जन्म मध्य प्रदेश के नीमच शहर में १८८९१ 
ईस्वी की रामनवमी के दिन हुआ था। और इसीबजिए उनका नाम रामचन्द्र 
रखा गया । जीविका निर्वाह के लिए रामचन्द्र दिल्‍ली आए। यहा पर पहले 
नौकरी की और फिर अपने इवसुर की दुकान प्र काय करने लगे । रामचन्द्र 
देहलवी की पत्नी का निधन उस समय हो गया था, जब वे केवल ३६ वर्ष 
के थे। यद्यपि अनेक प्रस्ताव पुनविवाह के आए परन्तु वेदिक धर्म का 
प्रभाव उन्हे अकेले ही जीवन यात्रा के पथ पर साहस पूर्वक चलने की प्रेरणा 
देता रहा । 


उन दिनों चादनी चौक के फव्वारे पर दो दित मुसलमान और दो 
दिन ईसाई अपने-अपने धर्म का प्रचार करते थे। प० रामचन्द्र देहलवी ने 
धर्मं के ऊपर किये गये इन कटाक्षों को सुना और उस से प्रेरित हो उन्होने 
भी छसी दिन से सोच लिया कि उन्हें भी बेदिक धर्म का इसी तरह प्रचार 
करना चाहिए। उन्होंने भी उसी स्थान पर प्रचार करना प्रारम्भ कर 
दिया। उनके व्याख्यानों में इतनी भीड होती थी कि यातायात में बाघा 
पडने लगी और उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने व्याख्यानों के लिए 
गाघी ग्राउण्ड को अपना लें। बस यही पर १६१० से १६२५ तक उनके 
व्याख्यानो की धारा अबाधगति से चलती रही । उन्होने विधिवत्‌ कुरान का 
अध्ययन किया और ईसाई-मत का भी | वेदिक घर्मं के उत्कृष्ट प्रवक्‍ता 
ताकिक उच्चकोटि के शास्त्रार्थ महारथी प० रामचन्द्र देहलवी की छवि 
दिगूदिगन्त मे फेल गयी । हैदराबाद मे उनके व्याख्यानो ने अभुतपूर्व जागृति 
फेलाई । और निजाम सरकार ने तो उन्हे अपने राज्य से ही निष्कासित 
कर दिया था। अत्यधिक वृद्ध होने पर भी उन्होंने धर्म प्रचार के कार्य से 
मुह नही मोडा। २ फरवरी १६६६८ में दिल्ली में उनका निधन हुआ । प० 
रामचन्द्र देहलवी ने अनेक ग्रन्थों की रचना की जो वंदिक धर्म के प्रचार 
प्रसार मे अपनी विशिष्ट भूमिका को रेखाकित करते हैं । 


प्रभु से प्रार्थना है, कि आयंसस्क्ृति के प्रकाश पुझुज, आयंसमाज के 
उज्ज्वल रत्न, वेद-सर्देश वाहक, शास्त्रार्थ महारथी प० रामचन्द्र देहलवी 
जेसे कर्मवीर विद्वान नेता सदेव इस भारतीय वसूधरा पर अवतीण्ण होते 


रहे । 
महाशय धमंपाल 


दानवीर महाशय धर्मपाल का ६६वा जन्मदिन इस वर्ष आयसमाज 
स्थापना दिवस में मिल गया है। महाशय धर्मपाल का जन्म २७ मार्च को 
स्यालकोट मे हुआ था। उनके पृज्य पिता उन्हे अग्रुली पकड़ कर समाज 
मदिर मे ले जाते थ । आयसमाज के सस्कार उन्हे घुट्री में मिले थे । इस- 
लिए महर्षि दयानन्द को ये अपना प्रेरक और गुरु मानते हैं । 


” सरल सहज स्वभाव, हसता मुसकराता चेहरा, साधारण परिधान, 
नम्नर एव उदार व्यवहार सभी को प्रभावित करता है । उनका जीवन अनाथ 
दोन-हीन जनो के कल्याण मे लगा और मानव मूल्यों की स्थापना में सतत 
प्रयत्नशील है । 


इस समय मारता चन्ननदैवी नेत्र चिकित्धालय, जनक पुरी, चलता 
फिरता हस्पताल और अनेक विद्यालय जनता की सेवा मे समपित हैं। 
वे अपने नाम को अपने जीवन में साथंक करते है। वे शाकाहारी, प्रति- 
दिन यज्ञ करने वाले, दान और सेवा ओर ईश्वर-भक्ति करने वाले ईश्वर 
भक्त हैं। प्रभु-भक्ति मे मस्त होकर अपनी सुबबुध विसार कर भजन गाता 
उनकी अपनी विशिष्टता है। उन्होने वेदप्रचार विभाग की स्थापना, महा- 
शय चुन्नीलाल धर्मार्थ ट्रस्ट के अन्तर्गत की हुई है। आय केद्धीय सभा के 
प्रधान महाशय घर्मपाल स्वय धामिक ओर या ज्ञिक हैं हीं+ उनका पूरा परि- 
वार भी उनके पदचिद्धों पर चल रहा है। 


“आयेंसन्देश” परिवार की ओर से उन्हे हादिक बधाई। और प्रभु 
से कामना है कि वे स्वस्ब और निरोग रहते हुए १०० वर्षों से भी अधिक 
जीयें तथा इसी प्रकार मानवता की सेवा करक्षे रहें । 


-सम्पदक 


है साप्ताहिक आर्गसन्देश 





ऋषि-जन्म-भमि टंकारा 


महपि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टकारा के तत्त्वावधान मे ऋषि बोधो- 
त्सव २२ से २४ फरवरी तक बडी घूमधाम से मनाया गया। उत्सव में 
उपस्थित विद्वानों मे गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुलपति आचायें 
रामप्रमाद वेदालकार महात्मा आये भिक्ष आचाये ओमप्रकाश शास्त्री, 
प० देवब्रत शास्त्री आदि प्रमुख थे । 

उत्सव का आरम्भ २२ फरवरी को यज्ञोपरास्त विद्याजय के छात्रो 
के स्वागत गान से हुआ । मैनेजिग ट्रस्टी श्री ओकारनाथ ने स्वागत भाषण 
दिया । महात्मा आर्य भिक्षु जी का मामिक प्रवचन हुआ। सायकाल 
आचार्य रामप्रसाद पेदालकार की अध्यक्षता मे हिन्दी, गुजराती और 
सस्क्ृत इलोक पाठ प्रतियागिता का आयोजन किया गया । तथा आचार 
रामप्रसाद वेदालकार का मार्भिक प्रवचन हुआ। 

२३ फरवरी को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया यया। 
लगभग २ मील लम्बी अनुणासन बद्ध आयोँ की पक्तिया श्रद्धा और उत्साह 
से उछलती गीत गाती महषि दयानन्द का जयकार करते हुए चल रही थी । 
यह शोभा-यात्रा आयंसमाज टकारा महाँपर जन्म स्थान “षि बोध मन्दिर 
सहित टकारा की गलियों में से होकर टकारा ट्स्ट के महालय में समाप्त 
हुई । 

सानकाल श्री रमण जो भाईं ग म जी अतिथिशाल। का उदघाटन 
महात्मा आय॑ भिक्षु द्वारा क्या गया। इस अवसर पर आय॑ भिक्षु जी का 
'महपि दयानन्द और काले म क्‍्में पर प्रवचन हुआ। 

<४ फ्रवरी को यज्ञोपरान्त आचारय॑ ओमप्रकाश श स्त्री की अध्यक्षता 
में वेद-सम्मेलन' किया गया जिसमे अनेक विद्व'नो ने वदो के अनक पक्षों 
का बरी निक्टता से स्पर्ण क्या । दोपहर को उपदेशक विद्यालय के विद्या- 
थियो का दीक्षान्त समाराह और पुरस्कार वितरण कायेक्रम का आयोजन 
क्या गया। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती 
जन्मोत्सव सम्पनन- 


महाशय चुन्नीलाल धर्मार्थे ट्रस्ट 


महदथि दयानन्द सरस्वती का नन्‍्मदिवस समारोह १२ फरवरी 
9६६० को एम० ती० एच० के सभ गार में महाक्षय चुन्नीलाल घर्मार्थ 
हस्ट के यद प्रचार विभाग की ओर से धमधघाम से मनाया गया । 


समार ह के अध्यक्ष सावंदेशिक आप्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
स्वामी अ नच्द थे ध्‌ सरस्वती ने फह कि उ ऋषि न ससार के कल्याण के 
के लिए अन्मात्यानके लिए मन्‍वब के मूल्या की स्थापना के लिए, 
राष्टोत्य न के लिए स्वर ज्य प्राप्नि के लिए तथा स्वदेशी व्यापार के 
लिए देखताणियों के ह़दप्र मे एक ततप जगाई थी। 

इन्गी अवसर पर * वदेशिक सभा के उपप्रधान प० रामचनद्र राव 
बन्दे मातम दि वी यपफ्रतिन्धिनलभाके प्रधान टा० घर्मपाल डा० 
स्पकिशोए श्र जी ः ० ७5 ' कुम र उदालकार अ दि ने महथि के उप 
कारा फो रण क्प्रि या वारयंजना से अ ग्रह किया कि वे वैदिक धर्म 
के प्रचार प्रसार के लिए अंग जाए। 

जभ्प्रागतो अतिवयियों तथा आर्य जनता का आये केन्द्रीय सभा और 
टुस्ट के प्रधान महाशप *मपाल जी ने स्वागत किया। 


दयानन्द बाल मन्दिर अमरोहा 


दय'नन्‍्द बाल मन्दिर जुनिवर हाईस्कूल अमरोहा जिला मुरादाबाद 
की ओर से मह॒पि दयानन्‍्द जध्मदियस समारोह पृवक मनाया गया। 

इस अवसर पर विद्यालय के छात्रो तथा शिक्षिकाओ द्वारा युग- 
प्रव्तंक महर्षि दयानन्द सरस्वता की निदव को देन! विषय से सम्बन्धित 
भाषण प्रतियोगिता, गायन सास्क्ृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया । 
विद्यालय के प्रधान श्री वीरेन्द्र आये तया प्रबन्धक श्रीमती डा० उमिला 
अग्रवाल ने पुरस्कार वितरण, क्यिे तथा महर्षि स्वामी दयानन्द के जीवन 
ओर कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया । इस अवसर 
पर शहर के विशिष्ट लोग उपस्थित थे । 
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प्रान्तीय थराये महिला सभा 


प्रान्नीय आये महिला सभा के तत्त्वावधान में १५।३।६० को ऋषि- 
बोधोत्सव व सीताष्टमी पर्व प्रयाग निकेतन जवाहर नगर दिल्ली में 
श्रीमती सरला मेहता की अध्यक्षता मे मनाया गया । 


श्रीमती उषा शझ्लास्त्री ने कहा जब मनुष्य का जीवन यशमत्र होता 
है तो उसका अहकार नष्ट हो जाता है और वह महान बच्चा है महर्षि 
दयानन्द महान समाज सुधारक, युगप्रवत्तेक थे । आज क॑ दूुपित नावरण 
में राष्ट्र को उन्‍नत बनाने के लिए ऋषिवर के बताए माग पर चलना 
होगा । माता सीता को श्रद्धाञ्जलि देते हुए कहा योगी जहा ।ग मे रह- 
कर प्रभु दर्शन करता है वेसे ही माता सीता ने अगान्ति मे न रहकर 
सब कष्ट पृथ्वी की भाति सहन क्ये। 

डा० शशीप्रभा ने कहा कि महर्षि दयानन्द इतने उदात्त और इतने 
पावन थे कि जिससे हम भी आज पावन हैं। स्वामी जी और म ता सीता 
के आदर्शों और चरित्रो को स्मरण कर अपने जीवन में उतार। माता 
सीता का तप॒त्याग अनुकरणीय है। यदि आज हम उनका अनुकरण 


करेंगी तो जीवन सार्थक बनेगा । 


श्रीमती सरला जी महता ने भावभीनी श्रद्धाजलि अपित करते हुए 
कहा कि हमे आयंसमाज के १० नियमो तथा सत्यार्थप्रकाश का स्वाध्याय 
अवद्य करना चाहिए । स्वामी जी के नारी जाति पर अनेकों उपकार हैं 
हमे उनका ज्ञान घर घर मे बाटना है तभी हम ऋण से उऋषण्ग होगी। 

इस अवसर पर श्रीमती शकुन्तला आर्या श्रीमती सुशोला आदि 
विदुषी देवियों ने भी अपने विचार रखे । 





अजमेर की आये शिक्षण 


सस्थाए 
आयेसमाज शिक्षा सभा, अजमेर 
द्वारा सचालित अवेको शिक्षा 
सस्थाओ में सम्मिलित रूप से 'ऋषि 
वोध दिवस” समारोह पूर्वक मनाया 
गया जिसकी अध्यक्षत्रा आाचाये 

गोविरन्दाह जी ने की । 
समारोह में भज्ञ के पश्चात 
अनेक छात्र छात्राओं ने ऋषि दयानद 
महिमा सम्बन्धी भजन, इलोक, 
भाषण तथा अनेक शिक्षाप्रद घट- 
नाऐँ प्रस्तुत की । अव्यक्षीय भाषण 
मे आचाय जी ने छात्री एवं अध्या- 
पको को ऋषि दयानन्द के दिखाये 
गये मांग पर चलने की प्रेरणा दी । 


ऋषि बोधोत्सव 
सम्ण्न्न 


दयानन्द स्कूल विवे+ विहार 


दयानन्द माडल स्कूल विवैक 
विहार म ४ म च॑ १६६० को ऋषि 
बोधोत्सव स्वामी आनन्दबोध सर 
स्वती की अध्यक्षता मे मनाया गया। 
इस अवसर पर दिल्‍ली आये प्रति- 
निधि सभा के प्रधान डा० धर्मपाल, 
महामन्त्री श्री सूयंदेव, वे दिक विद्वान 
प० यशपाल सुधाशु तथा प्रो० 
उत्तमचन्द 'शरर' ने महषि के उप- 
कारो का स्मरण किया । इस अवसर 
पर प्रो० उत्तमचन्द 'शरर' का आर्य 
जनता की ओर से अभिननन्‍्दन भी 
किया गया। 

प्रारम्भ में विद्यालय के प्रधान 
श्री रामलाल शास्त्री ने अभ्यागतों 


का स्वागत किया तथा पूर्वी दिल्ली 
को प्रधाना श्रीमती ईश्वरदेवी घवन 
ने सभी का धम्यवाद किया। विद्या- 
लय के मेनेजर श्री विध्वमरनाथ 
भाटिया और प्रिसिपल श्रीमती 
अदितिसिह ने सभी आगत महानु- 
भावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की । 


विश्वभारती अनुसधान 


परिषद्‌ 

शानपुर (वाराणसी) विद्व- 
भारती अनुसधान परिषद ज्ञानपुर 
में ऋषि बोधोत्सव मनाया गया । इस 
अबसर पर प्रसिद्ध वेदिक विद्वान 
तथा गु" कुल महाविद्यालय, हरिद्वार 
के कुलपति डा० कपिलदेव द्विवेदी 
ने कहा कि आज आवशध्यकत। इस 
बात की है कि लोगो को महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के कमंठ जीवन 
से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनके 
आदर्शों का अनुसरण करना चहिए। 
ऋषि दयानन्द ने जन जन में वेदों 
का सन्देश दिया तथा अन्धयिश्वास, 
पाखण्ड दर करके ज्ञान का वास्त- 
विक मार्ग बतलाया। भौतिकता के 
इस युग मे व्यक्ति शान्ति की खोज 
में भटक रहा है। डा० द्विवंदी ने 
कहा कि वेदिक घम द्वारा ही व्यक्ति 
को शान्ति प्राप्त हो सकती है। 

इस अवसर पर ससथा के 
अध्यक्ष डा० भारतेन्दु द्विवेदी, डा० 
विभु मिश्र, श्रीमती सविता, डा० 
प्रतिमा आये, श्री आययन्‍्द्र द्विवेदी ने 
भी समाज सुधारक श्रो स्वामी दया- 
नन्‍्द सरस्वती के जीवन तथा कृतियों 
एव धामिक खुधारो पर विस्तार से 
प्रकाश दाला । 
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स्व० डा० सल्यकेतु विद्यालंकार- 


प्रथम पृषण्यतिथि पर श्रद्धाञ्ज लि 


नई दिल्‍ली प्रख्यात इतिहासकार, मूर्धन्य साहित्यकार एवं आय 
विद्वान डा० सत्यकेतु विद्यालकार को प्रथम पुण्य तिथि पर १६ मार्च को 
आयंसमाज हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍ली मे आयोजित श्रद्धाजलि सभा में उनके 
भव्य व्यक्तित्व व करत त्व का स्मरण कर उन्हे भावभीनी श्रद्धाजलि अपित 
की गई । 


आर्य जगत्‌ के सुप्रसिद्व पत्रकार प० क्षितीश वेदालकार ने भावा- 
जलि अपित करने हुए कहा कि डा० सत्यकेतु विद्यालकार ने भारतीय 
सस्क्ृति व वेदिक विचारधारा की नस पकडी थी और राजनीति का ऐसा 
नया सन्देश दिया था जो पण्डित जी जैसे राजनीति के घुरन्धर पण्चित हीं 
दे सकते हैं। डा० साहव चोटी के उपन्यासकार थे । उन्होने इतिहास जेसे 
नीरस विषय को भी अत्यन्त सरल ढग से प्रस्तुत क्या । उन्होंने कहा कि 
डा० सत्यकेतु एक व्यक्ति नही बाकि एक सस्था थे, जिन्होने आर्यसमाज 
का इतिहास लिखकर अपार यश अजित किया है और जब तक पण्डित जी 
का यञ जीवित है तव तक मृत्यु उन्हें हम से नही छीन सकती । 

/१ दिल्‍ली अ.ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धमेपाल ने डा० 
स-पकैतु के प्रति श्रद्धाजलि अपित करते हुए कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के 
घनी डा० साहब को जब भी हम स्मरण करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा 
प्राप्त होती है। उन्होंने आगे कहा कि डा० सत्यकेतु द्वारा ७ खण्डो मे 
लिखित आयंसमाज का इतिहास आर्य जगत्‌ को एक अमूल्य धरोहर है। 
हम उनके कृतित्व से अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। वे सदेव जन- 
कल्याण की भावना से काम करते थे और उनके सुकर्मों की सुगन्धि सदेव 
आती रहेगी | डा० प्रशान्त वेदालंकार ने कहा कि डा० सत्यकेतु का 
5प्क्तित्व भव्य व विशाल था नथा उन्होंने गुस्कुल के लिए अपने जीवन की 
आहुति दे दी। उन्होने यह्‌ भी कहा कि हमे आयेसमाज को और अधिक 
प्रशतिशील बनाने के लिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए । 

इस अवसर पर श्री सुभाष विद्यालकार, प्रो० वेदब्रत तथा श्रीमती 
आशारानी ने भी डा० सत्यकेतु द्वारा समाज व राष्ट्र के प्रति की गयी 
बहुमूल्य सेवाओ का स्मरण कर उन्हे श्रद्धाजलि अपित की । 


ग्रायंसमाज दोवानहाल में- 


मो (शिस क आयें +शेष्टमण्डल का स्वागत 


लघु भारन के नाम से प्रसिद्ध देश मोरिशस से श्री रामरूप 
रामसाहा प्रधान पुरोहित मडल, मारीशस के नेतृत्व मे भारत यात्रा पर 
आये ५० आर्व विद्वानो व चिदुषिणे के शिष्टमडल का १८ मार्च को आय॑- 
समाज मन्दिर दीवानहाल में दित्ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित 
समारोह मे भव्य स्वागत किया गया। दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा, आये 
क्ैन्द्रीय सभा दिल्‍ली आये वीर दल दिल्ली प्रदेश एवं राजधानी की अनेक 
भायंसमाजो एप शिक्षण सस्थाओ के जधिकारियों एवं विद्वानों ने पुष्प 
धालाओ से भिषप्टमइल के सदस्पों का अभिनन्दन किया । इस अवसर पर 
मंडल को वेदिक सा हत्य आपंसन्देश के जिश्येपाक, वेंदिक गीतों 
वृधा भजनो को कस्तेट आदि भट किये गये । 
श्री रामरूप रामसाहा ने अपने सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते 
हुए कहा कि १० लाख की आबादी वाले छोटे से देश मोरिशस मे लगभग 
५०० आयंसमाज मन्दिर हैं और वहा आर्यसमाज का कार्य व प्रचार बहुत 
उत्साहपूर्वक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अद्वितीय विद्वान गुरुदत्त 
ही बलिदान शताब्दी से हमे प्रेरणा लेकर आर्यसमाज के कार्य को आगे 
इढ़ाना चाहिए | इस अवसर पर श्रीमती धनघन्ती रामचरण, प्रधाना आर्य- 
प्रहिला सभा मोरिसस ने भी प्रेरक विचार भ्रस्धुत किये । 


कुलाधिपति प्रो० शैर्रासह ने कहा कि मोरिशस मे जितने उत्साह 
ह लगन से आर्येंसमाज का प्रचार कार्य हो रहा है, उससे सभी को प्रेरणा 
बनी चाहिए। प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० घर्मपाल ने मोरिशस की 
गयेशमाजों द्वारा किये जा रहे प्रचार कार्य को एक अनुकरणीय उदाहरण 
ताया । इस अवसर पर मोरिशस शिष्ट मण्डल के साथ आये हरियाणा 
हाय प्रतिनिधि सभा के महोषदेशक श्री सुखदेव शास्त्री ने भी अपने विचार 
बक्‍त किये। 


साप्ताहिक 'आार्यसन्देश' 


आयेसमाज गोरखपुर 

जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा 
गोरखपुर (उ०प्र०) के तत्त्वावधान 
में नगर आरयंसमाज साहबगज, आययें- 
समाज वकक्‍शीपुर, आय॑समाज रेलवे 
कालोनी वेद मन्दिर आदि में सामू- 
हिक रूप से एक शोभा यात्रा “ऋषि 
बोधोत्सव के उपलक्ष्य मे निकाली जो 
नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई 
विस्मिल यज्ञशाला लाबडिग्गी पर 
समाप्त हुई। इसमें भारी सख्या में 
महिलाएं पुरुष, विद्यालय के बच्चे 
अपने बेण्ड घुन के साथ सम्मिलित 
हुए । 

शोभायात्रा मे नागरिको को 
सम्बोधित करते हुए जिला आर्योप- 
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष प» 
हिजराज शर्मा ने स्वामी दयानन्द 
के गुणों की चर्चा करते हुए सच्चे 
शिव की पूज", छुआंछत उन्मूलन, 
नारी सम्मान' देश की अखण्डता के 
लिए स्वामी जी के अमर ग्रन्थ 
“सत्यार्थप्रकाश”” नामक पुस्तक 
पढने की अपील जोरदार शब्दो में 
की। 


आयेंसमाज लुधियाना 

२३ फरवरी, को प्रात ६०० 
बजे आयेसमाज महति दयाननन्‍्द 
बाजार से प्रभात फेरी प्रारम्भ हुई 
जो कि चौंडी सडक, डिवीजन न० 
३, बेजमन रोट से होती हुई सी० 
एम०सी० चौक पर पहुँची जद्दा 
आयेसमाज किदवई नगर के कार्य- 
कर्ताओं ने जो कि नगर कीतेन करते 
हुए वहा पहुँचे थे, आर्य नेताओं का 
स्वागत किया | उसके पहचात्‌ दोनो 
आयेंसमाजो की प्रभातफेरों कीतेन 
करती हुई आयंसमाज कदवई नगर 
पहुँची । 

ऋषि-बोधोत्सव का मुख्य समा- 
रोह यज्ञ से आरम्भ हआ जिसकी 
अध्यक्षता क्षी रणवीर जी भाटिया 
महामन्त्री आय प्रतिनिधि सभा 
पजाब ने की । 


आयेकन्या गुरुकु में स्वागत 

प्रान्‍्नतीय. आय महिला सभा 
दिल्‍ली की ओर से १६ मार्च को 
मोरिशस से आये भाई-बहिनो का 
आयें कन्या ग्रुरुकुल मे भव्य स्वागत 
किया गया । 

समारोह मे गुस्कुल की छात्राओं 
ने अतिथियो का स्वागरत-गान, वेद 
गान तथा पुष्पवर्षा से अभिनन्दन 


किया। 
गुस्कुल को आचार्या तथा 


महिला सभा की सदस्याओ ने शिष्ट 
मडल के सभी सदस्यो का हादिक 
स्वागत किया। स्मरणीय है कि 
मोरिशस की दो बालिकाएँ इस ग्रुरु- 
कुल से शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं । 





न शेष) 
गुरुदत्त विद्याथा 
निर्वाण शताब्दी 
दिवस ममारोह 
आयंसमाज लुधियाना 


आयेसमाज महपि दयाननन्‍्द 
बाजार (दाल बाजार) लुधियाना में 
मुनिवर प० गुम्दत्त जी विद्यार्थी के 
निर्वाण-शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य 
में १६ मार्च को एक श्रद्धा जलि समा- 
रोह का आयोजन क्या गया | इस 
समारोह का शुभारम्भ बज से हुआ । 
यह यज्ञ जन-कल्याण एवं बिश्व 
गान्ति की भावना से किया गया 
जिसमें आये जनता ने बढ-चढकर 
भाग लिया । 

समारोह की अध्यलता श्री रण- 
वीर भाटिया महामन्त्री आय॑ प्रति- 
निधि सभा पजाव ने की। उन्होने 
अपसे अध्यक्षोगय भाषण में कहा कि 
आज युवकोी को गुम्दत्त विद्यार्थी 
जैसे कमठ और समाजसेवी बनने 
की आवध्यकता है। 

हम उनके जीवन से थविक्षा ग्रहण 
करें और उनकी तरह महषि दया- 
नन्‍्द के कार्य को लगन और शबद्धा 
के साथ करते का दृढ सकत्प लें । 
यही सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 

इस अवसर पर अन्य विद्वानों ने 
ने भी गुम्दत्त विद्यार्थी के जीवन पर 
प्रकाश दाला । 


कन्द्रीय आये युवक 
परिषद्‌ दित्ली 


नई दिल्‍्लों, #»८म तर | केन्द्रीय 
आये युवक परिपद दिल्‍ली की ओर 
से स्पीकर हाल, नई दित्ती मे मु न- 
वर प० गुम्दत्त विद्यार्थी की सौ वी 
पुण्यतिथि बडे समारोह पृत्र वाता- 
बरण में आ+'जित की गयी । 

समारोह में प्रो० विजयकुमार 

मल्होत्रा समद सदस्य ने एक और 

पाकिस्त न व ने को नस,जिश्न से 
हिन्दुओ >िणेपकर आर्या को सचेष्ट 
कर आह्लात किया, कि जब तक 
हम शुद्धि अ न्दोलन को आगे नही 
बढायेगे और हिन्दुओ को विधर्मियों 
से नही बचायेंगे तब तक भारतवर्ष 
को खतरा ही खनरा है । 

समारोह मे श्री रामचन्द्र विकल 
ससद सदस्य, प्रो० कैंलाजनाथ सिह 
ससद सदस्य, डा० धर्मपाल (प्रधान 
दिल्‍ली सभा), प० क्षितीन वेदाल- 
कार आदिने युवापीढी को आर्य 
युवा विद्वान स्‍व० ५० गुरुदत्त 
विद्यार्थी के अल्पायु के जीवन से 
प्रैरणा प्राप्त करने का आद्वान 
किया। 





साप्ताहिक 'आर्यसन्देश 


गुरुकुल गदपुरी- 
प्र ३वा वाषिकोत्सव सम्पन्न 


श्रीमहयानन्द गुरुकुल विद्यापीठ गदपुरी (फरीदाबाद) के ४३ वें 
वाधिकोत्सव पर २, ३ व ४ मार्च को सामवेद-पारायण-महायज्ञ श्री राम 
किशो र जी वेद्य 'वानप्रस्थी' की अध्यक्ष ता मे सपम्न्न हुआ। 

इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध उपदेशको तथा भजनोपदेशकों 
द्वारा वेदामृत पान कराया गया । 


आयोजित पुरोहित-प्रशिक्षण-शिविर में प्रशिक्षित पुरोहितो को 
सोमराज जी गुप्त निदेशक लायन्स क्लब फरीदाबाद ने अपने कर कमलो 
द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किए तथा प्रकाशित 'स्मारिका' का विमोचन किया । 
मुख्य अतिथि के रूप मे श्री गुप्ता ने फरीदाबाद जिले मे चल रहे इस गुरुकुल 
के अधिकारियो को साधुवाद दिया और संस्कृत के प्रचार मे कमी न आने 
देते पर जोर दिया लायन्स क्लब की ओर से गुरुकुल के बाहर पानी की 
टंकी तथा विद्यापीठ में बोडे, टाटपट्टी व औषधियां देने का वचन दिया । 

डा० धमपाल प्रधान दिल्‍ली आाय॑ प्रतिनिधि सभा ने अपने धारा- 
प्रवाह भाषण में आरयंसमाज के प्रचार में विशेष योगदान की अपील को, 
जिससे देश के विकास मे प्रगति हो सके। वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी 
स्वरूपानन्द जी ने देश की रक्षा के लिए गो-सेवा और शराब-बन्दी की 
अपील की । 

अन्त में आगन्तुको तथा अतिथि वर्ग का धन्यवाद करते हुए विद्या- 
पीठ के प्रधान डा० घमंदेव गर्मा शास्त्री ने आश्वासन दिया कि हम सभी 
गुरुकुल वासी आयंसमाज के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आगे बढने में 


लाफ औऋ 


प्रयत्नशील रहेंगे । 


प॑ं० जगत कुमार शास्त्री दिवंगत 


आयंजगत्‌ के मूर्घधन्य वेदिक 
विद्वान्‌ प० जगत्‌ कुमार शास्त्री का 
लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ दिनाक 
२ मा को निधन हो गया है। 


श्री शास्त्रों की क्षिक्षा लाहौर 
में हुई थी | वह दयानन्द ब्रह्म महा- 
विद्यालय के स्नातक थे । काशी 
विद्यालय से उन्होने शास्त्री परीक्षा 
उत्तीर्ण की थी। सस्क्ृत, हिन्दी, उर्दू 
और फारसी पर उनका असाधारण 
अधिकार था । 


सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती ने श्रद्धाजलि अपित करते 
हुए कहा कि श्री शास्त्री ने छुआछूत 
के विरुद्ध सदेव सघर्ष किया था। 
आयेंसमाज के आन्दोलनो मे उन्होंने 


तलिर्वाचन सम्पन्न 


आये स्त्री समाज निजामुद्दीन 


आय॑ स्त्री समाज निजामुद्दीन 
(पूर्वी) का वा धिक निर्वाचन श्रीमती 
शकुन्तला आर्या प्रधाना प्रातीय आये 
महिला सभा [दल्ली की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ । 


प्रधाना--श्रीमती कृष्णा ठुकराल 
मन्त्राणी--श्रीमती स्वराज्य नौपडा 
कोषाध्यक्षा--श्रीमती कुसुम बहल 


सक्रिय होकर भाग लिया था। लग- 
भग ५० से अधिक सारगर्भित व 
मौलिक ग्रन्थ विभिन्‍न विषयो पर 
लिखे थे। आयंसमाज के अनेक पत्र- 
पत्रिकाओं के भी वह सम्पादक रहे 
थे। श्री शास्त्री विनम्र निरभिमानी 
राष्ट्रक्त गम्भीर विचारक ओर 
कमेंठ समाज सुघारक थे। आयें- 
समाज की उन्होने जीवन पयेन्‍त 
जो सेवा की थी उत् के निधन से 
समूचे आर्यंजगत्‌ की अपूरणीय क्षति 


हुई है। 

दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा 
तथा आयसन्देश परिवार दिवगत 
आत्मा की सदगति की कामना करते 
हुए उनके शोक सन्तप्त परिवार के 
प्रति दह्वादिक सवेदना प्रकट करता 


है। 


वेदप्रचार मण्डल 
उत्तरी-पश्चिमी दिल्‍ली 


वेदप्रचार मण्डल उत्तरी-पश्चिमी 
बिल्‍लो के पदाधिकारियों का निर्वा- 
चन आयेसमाज विश्ञाल एन्क्‍्लेव, 
दिल्‍ली में सम्पन्न हुआ । 


प्रधात---श्री विद्याप्रकाद वर्मा 


भन्‍्त्री--श्री हरिदत्त 
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सामी रामेश्वरानन्द श्रखस्थ 


आजन्म ब्रह्मचारी १०७ वर्षीय 
आये जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ संन्यासी 
महान्‌ स्वतन्त्रता सेनानी भूत- 
पूर्व ससद सदस्य श्री स्वामी रामे- 
इवरानन्द जी सरस्वती आचार्य 
गुरुकुल घरीण्डा करनाल गत दिनो 
से अस्वस्थ चल रहे हैं। स्वामी जी 
का उपचार पानीपत के प्रसिद्ध 
डा० आ० के० सिगला जी के निजी 
चिकित्सालय सिगला नर्तिग होम 
माडल टाउन, पानीपत में हो रहा 
है। 

स्वामी जी का सक्रिय जीवन 
स्वतन्त्रता सग्राम से आरम्भ हुआ । 
अग्रेजी शासन का विरोध करते हुए 
स्वतन्त्रता के लिए कांग्रेस में रह 
कर स्व० प० नेहरू जी के साथ 


प्रायंसमाज सान्ताक्ृज-- 


जेल यात्रा की | आयंसमाज के 
नेतृत्व में हैदराबाद सत्याग्रह में जेल 
यातनाएँ सहीं । गोरक्षा आन्दोलन 
का नेतृत्व करते हुए जेल यात्राएं 
की । हिन्दी आन्दोलन के कर्णधार 
रहे । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय 
एकता के लिए आयंसमाज दीवान 
हाल दिल्‍ली में आमरण अनदान 
किया। भारतीय 'जनसघ' में रह- 
कर ससद सदस्य के रूप में जन- 
कल्याण के कार्य किए। इस प्रकार 
अपना सारा जीवन जन कल्याण 
एवम्‌ परोपकार करते हुए राष्ट्र 
को समपित किए हुए है। 


प्रभु से प्रार्थना है कि स्वामी जी 
महाराज को शीघ्र स्वस्थ कर, 
दीर्घायु प्रदान करे । 


# 
(५ 


४४ वां वाषिकोत्मव सम्पन्त 


आयेसमाज सान्‍्ताक्रज, बम्बई 
का ४४५वा वार्षिकोत्सव दिनाक २१ 
जनवरी से २८ जनवरी तक बड़ें 
समारोहपूर्वक मनाया गया। प्रति- 
दिन यजुर्वेद महायज्ञ सम्पन्न हुआ। 
प० अर्जुनदेव वेद शिरोमणि यज्ञ के 
ब्रह्मा रहे, महात्मा आयंभिक्षु जी के 
उपदेश तथा श्री ओमप्रकाश वर्मा के 
मधुर भजन होते रहे । 

२३ जनवरी को आये महिला 
सम्मेलन श्रीमती लज्जा रानी गोयल 
की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 
२६ जनवरी को गणतन्त्र दिवस 
समारोह श्री ओकारनाथ आये की 


प्रायेसमाज कुलटी-- 


अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । रविवार 
२८ जनवरी को राष्ट्रीय एकता 
दिवस आयोजित किया गया। 


इन अवसरो पर स्वामी दीक्षात्रन्द 
सरस्वती, महात्मा आर्यभिक्षु, पण्डित 
अर्जुनदेव, कंप्टिन, देवरत्न पण्डित 
प्रकाशचन्ध शास्त्री, श्रीमती लज्जा 
रानी गोयल, श्रीमती इन्द्र विशनोई, 
श्रीमती सुमन वर्मा, श्रीमती ज्योति 
पटेल, श्रीमती सुमित्रा अमीत आदि 
ने वेदिक मान्यताओं की विशद 
व्याख्या कर उपस्थित हक ह्‌को 
बैंदिक धर्म के महस्व से 
कराया | 


६४ वां वाषिकोत्सव सम्पन्न 


प० बंगाल के वद्धमान जिले के 
कुलटी नगर की आर्मसमाज का 
६४ वा वाधषिकोत्सव १५ मार्च से 
१६ मार्च तक बडी धूमधाम से 
मनाया गया। 

इस अवसर पर श्री महेन्द्रपाल 
आर्य (कलकत्ता), डा० देवेन्द्र 


पं० यशपाल सुधांशु 
सम्मा(नत 


इसी अवसर पर आयेसमाज के 
सुप्रसिद्ध वेदिक युवा विद्वानू प० 
यहपाल सुधाशु को उनके द्वारा की 
जा रही वेद-प्रचारा् सेवा के लिए, 
केन्द्रीय आये युवक परिषद्‌ की ओर 
से आयेरत्न' की उपाधि ने सम्मा- 
नित किया गया। 


सत्यार्थी (नालन्दा), ठा० इन्द्रदेव 
सिंह “इन्द्र”, श्रीमती विद्यावती 
द्वारा ओजस्वी भाषण हुए तः 
उपस्थित भारी जनसमूह ने वेदिक 
धर्म के प्रति दुढ़ आस्था बनाने व 
सकलल्‍प लिया। 


शोक समायार--- 
प्रेमचन्द श्रीधर को 
मातृ शोक 


आयंसमाज आदर्श नगर दिल्ली 
के वरिष्ठ कार्मकर्ता एव आयजगत्‌ 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री प० प्रेमचन्द 
जो 'श्रीधर' की पूज्य माता जी का 
ग़त ८ मार्च को देहावसान हो गया 
है। श्रद्धाष्जजि सभा प०जी के 
पैतृक स्थान मुरादाबाद में २० मार्च 
को सम्पन्न हुई । 


६ अप्रैल १६९३० 


साप्ताहिक 





आयंसमाजों के श्रागामो 


झापप्तमाज जुनाभण्डो दिल्‍लो-- 
वेद कथा 


, आयसमाज चनामण्डी पहाड़ 
एज नई दिल्‍ली ५४ में दिनाक € 
अप्रल से १५ अप्रल तक आयजगत 
के ओजस्वी वक्‍ता प० राजगरु शर्मा 
(म०प्र०) के ब्रह्मत्व मे प्रतिदिन प्रात 
काल यज्ञ तथा राधज्रि में वेद कथा 
का आयोजन किया गया है। 

१३ अप्रल को प्रात काल एक 
लाख रुपयो की राशि से बनाथो 
जाने बाली भव्य यश्गाला का शुभा 
रम्भ किया जाएगा । 


झार्मंत्रमाज तिलक लगर नई दिल्‍लो-... 
५ १०वा वाषिक्ात्सव 


आयसमाज तिलक नगर (पजी 
कृत ) नई दिल्‍ली ११००१८ के ४०व 
वाधषिकोल्सव के अवस्तर पर दिनाक 
८ अप्रैल से १५ अप्रल तक स्वामी 
अगदीश्वरान द के ब्रह्मत्व मे प्रति 
दिन प्रात काल यज्ञ तथा रात्रि में 
वेदप्रवचन होगे । 





७. अपन निकटतन 
दइकानदार से खरीदे 


प हवा 24॥| 


23 जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 


दाता का दर्द मह की दर्ग"ध जे 
मसडा वी सजन ठडा गर्म 

पानी लगता मह में छाल होना तथा 
दाता की अय बीमारयो का घरेल इलाज 


(963 


दंत सज्जन 
लीग युक्‍त 


१५ अप्रैल को पूर्णाहुति के 
पइचात स्वामी आन दबोध सरस्वती 
(प्रधान सावटेशिक सभा) श्री मदन 
लाल खराना ससद सदस्य हा० 
घमप ल(प्रवशान आय प्रतिनिधि 
सभा) मह तय धमपाल (प्रयान 
आय केद्रीय सभा) श्री सूयटेव 
(मह म त्री आय प्रतिनिधि सभा) 
सम्बाधित करगे 


बदिक साधन प्राक्षत तपोवन--- 


४१९वा वाषिक महोर्सय 


ब१दिक साधन आश्रम तपोवन 
हेहर लत का ४ १वा वाधिक महोत्सव 
डिनाक ५ अप्रल से २६ अप्रल तक 
मन या जे एगा। इस अवसर पर 
आंच 4 प्रमभिक्ष जा (मथरा) के 
ब्रद्मा व में यज्ञ सम्प ने होगा 


सम रोह म॑ स्वामी दिन्यानद 
सरस् ती (वलापुर) आचय 
रामप्रसाद बटालक र (कुलपति 
ग़म्बुल कागती विव्वविद्य लय) श्री 
शिवाकात उपाध्याय (दिली) श्री 





प्रतिदिन प्रयोग करे 
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हे | 


झायसभाज श्रद्धानन्वपुरस-- 


चलुवर्षीय सभारोद 


आयसमाज अबन स्टेट (श्रद्धा 
न द पुरम) सेक्टर ४ व ७ गडगाव 
का चतुवर्षीय घामिक समारोह 
दिनाक ० २१ व २२ अप्रल 
१६६० को समारोहपुृवक मनाया 
जा रहा है। इस अवसर पर वद 
सम्मेलन आर्ग महिला सम्मेलन 
तथा चरित्र निर्माण सम्मेलम का 
आयोजन किया गया है । समारोह 
में ग्रो० रामप्रसाद वदालकार प्रो० 
उत्तमच द शरर आचार्य सत्य 
प्रिय. प० शिवाकात उपाध्याय 
आदि विद्वान पघार रहे हैं। 


छ| गया। 


अपनी क्वालटी तथा शद्धता के 
कारण यह खान म विशष स्वाद 
और लज्जत पता करता है 


+#५/१0०008 
(७050 7004९) 
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का 





(पष्ठ ? का शैष) 


गुरुकत्त का जीवन 


में किया गया उल्लेखनीय है कि 
आयस ठेश सग्रहणीय विशेषाको के 
प्रकाशन के लिए अद्वितीय काय कर 
रहा है और यह भव्य विशेषपाक इस 
कडी का अनुपम योगदान है । विशे 

घाक वदिक विद्वानों की चोधपूण 
रचनाओ से परिपृण है ! 


टिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रघात डा० धमपाल ने इस विशे« 
षाक के लिए अ य विद्वानो लेखकों 
विज्ञापनलाताओं आदि «रा दिये 
गये बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार 
व्यक्स किया ! 


ध्राय विद्वात सम्मानित 

प० गरुतत्त विद्यार्थी निर्वाण 
शताब्दी के उपनक्ष्य में आयोजित 
समारोह मे आयजगत के प्रख्यात 
पत्रकार प० क्षितीत वदालकार 
तथा वदिक विद्वान प ० यशपाल 
सुधाश्‌ को दिल्‍ली आय प्रतिनिधि 
सभा की ओर से सम्मानित किया 


है 









चाट मसाला 


अत पित्त 
























+चक- 
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८ . 'हिक 'आयसन्देदा' 





साप्ताहिक 'आर्गसन्‍्देश' |, १४ हनुमान रोड, नहें दित्ली-११०००१ 
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आयेंसमाज स्थापना दिवस सम्पन्न ,£ 


आय केन्द्रीय सभा दिल्ली के तत्त्वावधान मे दिल्ली की आयसमाजो 
व शिक्षण सस्थाओ की ओर से आर्यंसमाज का ११५वा स्थापना दिवस 
२४ मार्च को समारोहपूर्वक भनाया गया । 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती ने आयंसमाज द्वारा गत ११४ वर्षों मे स्वतन्त्रता प्राप्ति समाज 
सुधार शिक्षा आदि विभिनन क्षेत्रों में समाज व राष्ट्र के प्रति की गई आये- 
समाज की श्रष्ठ उपभब्धियों का विवरण देते हुए पण्जाब व कदमीर की 
बद से बदतर होती जा रही स्थिति पर बहरी चिन्ता व्यक्त की । स्वामी 
जी ने सभी आर्यजनों को इस सकट ही बड़ी थे राष्ट्रीय-एकता व अखण्डता 
को बनाये रखने के लिए हर प्रकार के बलिशन देने के लिए तेयार रहने 
का आह्वान किया | 

गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो० शेरसिह ने 
शराब, मादक द्रव्यों आदि विश्वव्यापी बुशइयों के प्रति आयंसमाज द्वारा 









डे स्फ़ॉतग्मक सरयाय” 
खासी 7टह | पपरीगित नस 
| फेफड थी ४त्वा में 


जप ह शत: 


| ५ पर बर के लिए शदिवधक 
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शाखा कार्यालय ६३५ गली राजा फेदारनाव 
चजाहडी वाजार, विल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोन २६१४३८ 


न व इफलुएजा वक्‍्यन 


« नौ ब मसूदों के समस्त रोगों 
मेबिशेवत पायोरिया आि प्रे जड़ी बटियों 
के लिए उपयोगी से जनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औधधि आयुर्वेदिक औषाधि 


हर गुरुयुठत्न कांटाड़ी फार्मेसी छरिद्लारर (उ5 प्ठ) 


सघषं को तेज करने का आह्वान किया । हरे कहा कि आये 
बनकर व बुराइयो को त्यागयकर एक न कसी के प् रत * भ 

पत्रकार प » क्षितीश वेदालकार ने #€4# जड़ा स्थापना 
दिवस भनाना हमारे लिए तभी साथक होगा जब हम जीवन में आयंत्य 
लाकर सच्चे मन से समाज व राष्ट्र-निर्माण काय मे और अधिक सह- 
योग दें । 

सासद डा० रासासिह ने अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि 
मह॒ृथि दयानन्द सरस्वती स्वतन्त्रता के [सर्वश्रथम उदघोषक थे और उन्होंने 
आयंससाज की स्थापना करके एक मानव धर्म क्रान्ति की स्थापना की। 
इस अवसर पर स्वामी सत्यप्रकाद् सरस्वती, डा० सब्जिदानन्द दास्त्रौ, 
श्रीमती शक्ुन्नला आर्या आदि आयें विद्वानों ने महषि दयानन्द के लक्ष्य, 


पूरा करने के लिए हर प्रकार के त्याग व बलिदान करने का आल्टान 
किया । छ्छे 


सेवा में. सतत सवाल 








है। बट आप ल्श 
कि हज 
उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो 
फार्मेसी 


हरिंदार को ओऔषांघयां 








सेवन करें | 





फोन-१६१८७१ (दिल्ली) 


चकर -- वेश २०४० 


एक्स छा प्रदिषिषि तथा, २ छयूमान रोण, नई दिल्ली. सोप २३० १५० &े लिए थी सू्देद हारा तम्पादित एवं भाशित दथा ५ जाय॑ अदिधिणि सभा, ३६ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ फोन ३६०३१५० के लिए थी सूर्वदेण हारा य॑ प्रकाशित तथा 


दैजिफक देश, बली १० १७, पंभावयबर, विश्ली-३६ में तुद्तित । रणि० व० दी (सी०) ७8९ 





चष ? झतर्‌ ४ 
मूल्य एक भ्रति ५० पसमे 





रबिवा ८ अप्रैल १६६० 
बाधिक २५ रुपगे 


चंत्र सम्बत २०४७ विक्रमा 
झ्राजीवन सदस्य २५० रुपये 


दयानन्दाब्द- १६५ 
विदेश मे ५० पौंड १०० डालर 


सृष्चि सवत १६७२६९४९१०६ है 
दृूरभावष ३१०१५० 
'अऋउच्फापक्रण?" फरार कु 


वेदों के अनुसरण से ही विश्वशान्ति सम्भव 
आयंसमाज दोवानहाल का १०४५ वां वाधषिकोत्सव 
उललासमय वातावरण में सम्पन्न 


दिल्‍ली १ अप्रैल । आरयेंसमाज 
दीवान हाल दिल्ली का १०५वा 
बाधिकोत्सव आज बड़े उत्साहपूर्वण 
एवम उललासमय वातावरण में 
सम्पन्न हुआ। य १8७३: पारायण 
यल को पूर्णाहुति के पदचात्‌ श्री 
स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती, महात्मा 
आय भिक्षु प० छिवाकान्त उपा 


कक प० महेन्द्र कुमार शास्त्री 
गा प० यश्षपाल सुधाशु ने पल्च- 


यशो के महत्त्व और मनुष्य द्वारा 
यज्ञो को करते हुए जीवन को यज्ञमय 
बनाने के लिए सारगर्भित सक्षिप्त 
प्रवचनो द्वारा प्रेरणा प्रदान की । 
महात्मा आयेभिक्षु श्री की 
अध्यक्षता मे आयोजित वेद सम्मेलन 
में जहा डा० वाचस्पति उपाध्याय 
ने दिल्ली मे एक आदश वेद विद्या- 
लय की स्थापना पर बल दिया 
यहा १० क्षितीद जी वेदालकार ने 


प्रत्येक आय को अपने घर में अपने 
घर मे वेदों को रखने और उसके 
निरन्तर स्वाध्याय करने पर बल 
दिया। उन्होने वेदों के महत्व की 
अनुपम व्याख्या करते हुए आय 
समाज से वेदों का स्वाध्याय करने 
और अपने जीवन को महान बनाने 
पर बल दिया। इस सम्मेलन में 
डा० महेश विद्यालकार प० प्रमचद 
श्रीधर प० यक्षपाल सुधाशु व प० 


वेद प्रकाश श्रोत्रिय न सम्बाधित 
किया । सम्मेलन का सयोजन डा० 
रूप किशोर शास्त्री ने किया | 


मध्याह्न में ऋषि लगर के पश्चात 

राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का आयाजन 

श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 

प्रधान सावदेशिक आयें प्रतिनि ध 

सभा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । 

स्वामी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी 
(सेष पृष्ठ २ पर) 


। सरकार को मुस्लिम-तुष्टीकरण नीति की- 


दिल्‍ली २९ माच। गृह मन्‍्त्री 
मुफ्ती मुहम्मद सईद ने लोकसभा से 
घोषणा की है कि कदमीर की सम 
स्था साम्प्रायिक नही है। गृहमंत्री 
की इस घाषणा पर अपनी प्रतिक्विया 
९ यक्‍त करते हुए सावदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्द बोघ सरस्वती ने इसे एकदम 
असत्य और जनता को बहकाने 
बाला बताया है । 


गृह मन्‍्त्री से उनका प्रश्न है कि 

* अयोध्या मे रामजन्म भूमि मन्दिर 
के खुलने के समय कश्मीर मे मुस्लिम 
कट्टर पथितो द्वारा हिन्दू मन्दिरों के 
तोडें जाने ओर उन्हे अपविश्र किए 
जाने को वे क्ष्या कहेंगे ? मन्दिरो 
* को नष्ट किए जाने के अतिरिक्त 
बहा बड़े पैमाने पर हिन्दुओं की 
सम्पत्ति को लूटा और जलाया 
गया । यह दूसरी बात है कि केन्द्र 


में तत्कालीन राजीव माथी की सर- 
शवरमम_भभभ>मातः> ० धधधभानाभााभाणााा॑ााज «पार न अल अल नमन 





प्रधान सम्पादक---सूर्वदेग 


कार ने स्वामों जी के आग्रह पर 
हिन्दुओं की सुरक्षा ओर मन्दिरों का 
पुनर्निर्माण कराया । 

स्वामी जी का श्री मुफ्तीमुहम्मद 
से दूसरा प्रश्न है कि कदमीर घाटी 
से हिन्दुओं और सिखों का भाग कर 
जम्मू तथा अन्य जगहों पर शरण 
लेने का क्‍या कारण है ? कया राज्य 
के मुस्लिम कट्टर पथियो द्वारा फलाए 
गए आतंकवाद की इस में कोई 
भूमिका नही है ? 


लोक सभा से श्री मुफ्ती का यह 
व्कतव्य उनकी अपनी घोर साम्प्र 
दायिक मनोवृत्ति पर लगाया हुआ 
घर्म निरपेक्षता का एक मुखौटा मात्र 
ही है। श्री मुफ्ती ने अपने बयान में 
पाकिस्तानी प्रधान भन्‍्त्री श्रीमती 
बैनजीर मुट्रो के उस कभन की भी 
चर्चा की है जिस में उन्होंने कश्मीर 
बिद्रोहियो को दस करोड रुपया देने 
की गात कही थी। परोक्ष रूप से 


इस पैसे का उपयोग भारत के विरुद्ध 
तोड फोड की कार्यवाही में ही किया 
जाएगा । स्वामी जी का प्रइन है कि 
पाकिस्तानी प्रधान मल्त्री द्वारा 
आतकवादियो को दी जाने वाला 
यह आ्िक सहायता क्‍या भारत के 
विरुद्ध अघोषित बुद्ध का प्रस्ताव 


नही है ? 


आदइचये इस बात का है कि 
हमारे राजनेता जनता को इस प्रकार 
बेवकूफ बनाने में क्यो अपना समय 
ओर शक्ति बर्बाद करते हैं? हम 
अपने देश के सचार माध्यम के 
अधिकारियों से भी पूछना चाहे 
हैं कि इस समय अब कि पाकिस्तान 
में भारत के विरुद्ध अधोपषित युद्ध 
छेड रखा है पाकिस्तानो प्रधान 
मस्त्री बेवजीर मुट्टो की तथाकथित 
उपलब्धियों का गुण गान करना कहा 
तक उचित है ? क्या देश द्राह नहों 
है जिसके लिए उपयुक्त सजा! मिलनी 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती द्वारा भत्सेना 


चाहिए ? इसके परिणामस्वरूप 
हमारे देश में रहने वाले असज्य 
पाकिस्तान सम्थकों को नतिक बल 
मिला है जिसका उपयोग वे हमारी 
ही जड काटने में करगे। 


स्वामी जी का कहना है कि 
सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य को उस 
समय तक सेना के अधिकार में दे 
दिया जाय जब तक कि वहा पृण 
शान्ति स्थापित न हो जाय । आम 
जनना की भा यही मांग है। 


सरकार हारा दिलल्‍लो को जामा 
मस्जिद की मरम्मत के लिए ५० 
लखें मपय को अनुदान राथि को 
स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते हुए स्वामी जी पूछता चाहते 
हैं कि क्या यह बहुसख्यक जाति के 
धन का मुस्लिम तृष्टोकरण के लिए 
उपयोग नही है 


प्प 


सम्पारक---पूख चन्द गष्त 


८ अप्रेल १६६० 


साप्ताहिक आर्गसन्देश' 


(पृष्ठ १ का शेष) 


में वेदो की महत्ता महृषि दयानन्द 
सरस्वती के आदरगों तथा आर्यंसमाज 
के मन्तव्यो की विशद चर्चा करते 
हुए कहा कि वेदा के बगाश्वत 
सिद्धान्तो का >नुमरण करने से 
केवल भ रतवय की ही नहीं वरन 
ममस्त विश्व की रक्षा सनिश्चित 
हो सकती है. विश्वज्ञा।ति स्थ पित 
हो सकती है। सम्मेलए का ताक्‍क्टर 
वाचस्पी “प ध्छचाय 7० उमपाल 
प्रधाए दिल्‍ला जय प्रतिनिधि सभा 
प० लितीश वेद लकार, १० कपिल 
देव शास्त्री ससद रुदस्य महात्मा 
अर्यभिक्ष प० सच्चिदानन्द गास्त्री 

प० बाल दिवाकर हस आदि वदिक 
विद्वानों ते राष्ट की सरक्षा पर हो 
रहे याहरी तथ। आतरिक भाष्र तो 
की विन्तुत चर्चा करते हुए सर- 
सरकार मे मुम्लिम तष्टीक्रण की 
नीति व्यागने राष्ट की सीम के 
साथ याथ सुरक्षा प्रा बनाने तथा 
उस में भूतपुव सेनिका को बसाने 

पजात तथा क्टन्‍्मीर राज्यों मे 
सैनिक जासन लागू करन और ढुल 

मुल - ति का छोडने का आह्वान 
क्यिा। 


रूसी हिन्दी-विद्वान्‌ 
का स्वागत 


ट्सा अवसर पर रूस के खब्ध 
प्रतिष्ित हिन्दी बिद्व न श्री पियोतर 
ये  नकीव का भावसीना स्वाण्त 
क्वि 7” श्री स्पतमी आनन्दबोध 
सा तीन उनका विस्तत परिचय 
दसे टए उ हे वंदों का सैंठ तथा 
ब्ंदिफ साहित्य भट कर हैंदरा 
ढ़ द के जय नता प० रामचन्द्रराव 
वन्द मं तरम ने सत्य थ॑प्रकाश का 
अग्रजी अनुत्र द्‌ 590 8760 णा धर 
सेट बिया । 


ऑआयेसन्देश' क जिशेषाक 
का विमोचन 


आर्यमभाज स्थापना दिवस के 
सन्दर्भ में दिल्ली आय प्रतिनिधि 
सभा के मुख्य साप्ताहिक पत्र 
“आर्यंसन्देश का समग्र क्रांति अक 
का विमोचन श्री आनन्दबाध सर- 
स्‍्वती ने किया | स्वामी जी न 
आयसन्दश विशेषाकों को निरन्तर 
प्रकाशित करने और उनको सग्रह 
णीय सामग्री देने के लिए सभा के 
अधिकारियो को स घुवाद दिया। 
स्वामी जी ने विभेषाक की एक 
प्रति आये केन्द्रीय सभा के प्रधान 
महाशय घमपाल को भेट की । 


आये महिला सम्मेलन 


शनिवार दिनाक ३१ मसाच को 
स्‍त्री आयंसम ज की ओर से आय 
महिला सम्मेलन का आयोजन 
किया गया जिस में दिल्ली के कोन- 
कोने से आय जिदुपी महिलाओ ने 
पहुँच कर कार्यक्रम का सफल 
बनाया। सम्मेलन में श्रीमती शकु 
न्तला आर्या श्रीमती सरल महता 
श्रीमती प्रकाच आर्या श्रीमती 
कृष्णा चड्ढा श्रीमती प्रमगील 
महेन्द्र आदि ने वेदों की साव- 
भोंमिकता अ येसमाज के मन्तव्यो 
तथा महपि दयानन्द के आदर्शों को 
सम्मुख रख कर नारी जानि को 
उन्नति के उच्चतम बिन्द तक पढ़ 
चने की प्ररणा दी । 

जारयंसमाज दीवान हाल के 
१०५वं व पिकात्सव काक यंक्रम 
२७ माच, अ र्यसमाज स्थापना 
दिवस से प्रारम्भ हञअ । प्रति दिन 
प्रात काल यजुर्वेद पारायण यज्ञ 
तथा रात्रि में प० प्रेमचन्द जी 
श्रीयर द्वारा वेद व्याग्यानो का 
कार्यक्रम चला। आयेसमाज मन्दिर 


की विद्यत दीपमाला से सजापा 
गणा। 


कार्य त्ता समोष्ठी 


२७ मार्च को भायसमाज 
स्थापना दिवस के पावन पर्व को 
आये कार्यकर्ता सगाष्ठी के रूप मे 
श्री सूर्यदेव प्रधान आर्यसमाज 
दीवानह ल तथा मह मन्‍्त्री दिल्ली 
आये प्रतिनिधि की अध्यक्षता मे 
मन्गया गए! । गोष्ठी में दिल्‍ली स्थित 
आर्यसमाजो स्त्री ग्रायंसमाजों तथा 
आरासस्थाओके वरिष्ठ अधिकरगरियो 
तथा कायकर्त्ताजो ने भाग लिया । 


संगोष्ठी के सआजक आचाय 
यश्पष्ल सुधाश्यु ने जार् बन्चुओ का 
स्वागत करतेहए कहा कि अय 
समान अपने प्रारम्भिक काल में 
जिस गति स॑ बढा और फ्ला एवं 
जिस गली से जनमानस को प्रभा 
वित क्रियः ऐसा उद हरण किसी 
अन्य मत या पन्‍्थ में नही मिलना । 
हमारे वीर बलिदानियो के रोमाच 
कारों उदाहरण भी अद्वितीय है। 
परन्त्‌ आज फिर उमे और अधिक 
गतिमान बनाने की आवड्+क्ता 


है। 


0 गोष्ठी में भाग लेते हुए प७ 
जगतराम जी ने कहा आयंसमाज 
के अधिकारियों को वेदिक सिद्धातो 
का ज्ञान अवद्य होता चाहिए ! 
अधिकारियो को सत्याथंप्रकान्, 


महषि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, 


प० बेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी आदि 
वरिष्ठ नेताओं के जीवनचरित भी 
पढने च हिए । 


0 आय प्ररिवारो के बच्चों को भी 
समाज में लाना चाहिए। इस के 
लिए देवियों को आगे आना होगा। 
यदि वे पूण आये प्रिकरो से ओत 
प्रोत होगी, तो पूरा परिवार ही 
आयेमय बन जायेगा । 


7 श्री हरब॒श कोहलो का बिचार 
था। 


आर्यसमाजो के पकक्‍के भवन बनते 
जा रहे हैं परन्तु आर्यजन कच्चे होते 
जा रहे है। हमे ईसाइयों तथा मुसल- 
मानो के बढते हुए प्रभाव पर अकुश* 
लगाना होगा। दक्षिण दिल्‍ली में 
ईसाईयो द्वारा सचालित राजगार 
कार्यालय के माध्यम से आदिवासी 
गरीब लडकियों को ईसाईपत की 
शिक्षा देकर यहा वे अमीर परो में 
नौकरिया दिन्राई जाती है ईसाई- 
यनत का प्रचपर फ़िया जा रहा है। 


आयंसमाज को भी इस प्रकार 
के कामग्रेक्रम शुरू करने चाहिए । 


श्री रघुतन्दत गुप्त, ग्रेटर 
कलाश (भाग-२) का सुकाव था। 


आयंसमाज को क्ण्मीर से घारा 
२७० को समाप्त कराने के लिए 
कमर कसनी चाहिए। 


“» पञ्कार श्री नरेन्द्र अवस्थी 
का विचार था | 


अप्येसमाज को देश की ज्वलन्त 
समस्याओं के समर धान के समामान 
में अपनी पूरी भूमका निभानी 
चा।हए इस से जनसामान्य अर्ये 
समाज के साथ साथ चलेगा । और 
आयंसमाज की जीग्न्तता से जन- 
जन परिचित होगा । 
श्री नवनीन लाल एडऐेकेट 
का कहना था-- 


हमे आयेंसमाजोी की सदस्य 
सख्या बनाने के चक्कर में अधिक न 
पड कर अधिक प्रयास इस बात पर 
करना चाहिए कि आयंसमाज के 
सदस्य और अधिकारी चरिश्रवान 
और वैदिक मसस्कृति के प्रति आस्था- 
वान हो । 


0 श्री बी० एन० श्षर्मा निर्माण- 
विहार ने कहा-- 


हमे सत्सगो में उपस्थिति बढाने 
के उपाय सोचने चाहिए। 


हमे पारिवारिक सत्सगों के 
आमोजन करने चाहिए । 


नवयुवकों को आकपित करने 
के लिए उनके स्तर के आकर्षक 
कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए । 


7 श्री शिवकुमार मदान, 
जनकपुरी का विचार या -- 


सदस्यता चुल्क शताश की सीमा 
से कम कर क्योंकि अधिकाश 
सदस्य शताण राशि नही दने। 


प्रिसिपल चन्द्रदेव ने कहा--- 


सदस्यों को साप्त हिक सनन्‍्सगों 
में सपरिवार सम्मिलित होना 
चाहए । 


> श्रीमती प्रकाश जार्या का 
सुजाबव था-- 


आये महिलाओ को स-सग के 
लिए अपनी परडौसनों तत्र सहेलियशं 
का लाने का पुण्य कमाना चाहिए । 


प्रिसिपल ब्रजबाला भला 
ने सुभाव दिया-- 


आय॑ पर्वो उन्‍्सवों तथा ७-सगो 
में नि शुल्क साहित्य वितरण करना 
च हिए। 


- आचार्य यशपाल सुधाशु, 
सयोजक ने एक और सुझाव की 
ओर ध्यग्न आकपित किया कि जब 
कोई वृद्ध आय दिवगत हो जाता है 
तो उसके परिवार का आर्यसमाज 
से सम्बन्ध समाप्त हा जाता है। 
हमारा कर्न॑व्य है कि हम उस परि 
व रसे अपना मम्पक यनाये रखे 
और पर्विार के अन्य सदस्यों को 
सक्रिय रुदस्थ पना कर जांठ रख। 
अन्यथा धोर॑ योर हम निमटते चले 
जाएँग। 


> श्री रमेजचन्द्र ने कहा हमे 
आय वन ने का कार्र अपन अपने 
घरा से प्रारम्न करना च हिए 


हा 
0 कुछ सदस्यो का विचार था कि 
ग्राम-प्रच र॒पर विजशेप यन देना 


चाहिए। 
0 कुछ ने कहा कि आया को 
मगडो और मुकदमेबाजी में न पड- 


कर प्रेम ओर सौहादं का वातावस्ण 
बनाना चाहिए। 


गोष्ठी के अध्यक्ष श्री सूर्यदेव ने 


सभी उपस्थित आय॑ भाई-बहनो का 
हादिक धन्यवाद किया तथा प्रार्थना 


की कि वे अपने अन्य उपयोगी 
सुझाव बाद भे लिख कर भिजवा 
देय । 


£) 


८ अप्रेस १६६० 











वेशाखी पर्व सामाजिक और घामिक समरसता का प्रतीक है । यह 
देदा की एकता एवम्‌ अखण्डता को बनाए रखने वाला पवं है । साथ ही यह 
अपने में गौरबश,ली इतिहास की प्रेरक स्रोतस्विनी को भी आत्मसाप्‌ किये 
हुए है। इसे मेष सक्रान्ति, सबत्‌ सारडी अथवा विष्णु चेत्राशु नामो से भी 
अभिहित क्या गया है। यह चेत्र के उत्तरार्ध में एव वेश्ाख के पूर्वार्घ मे उस 
दिन पडता है जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है । यह सयोग ही 
है कि अग्रेजी महीने के अनुमार भी इसकी तिथि वही होती है। इसका 
कारण है कि जो भी कलेण्डर सूर्य और पृथ्वी की गति से नियमित होते हैं, 
उनमे एकरूपता होती है । 


यह उल्लास से मनाया जाने वाला पर्व है। रबी की फसल पककर 
खतो में तंयार है और किसान मस्ती में कूम उठते हैं । वे नाचते गाते, 
अपने इष्ट की वन्दना पृजा करते और निकट के जलस्थान में स्नान करते 
हैं। यह त्यौहार किसी भी विशेष देवता से जुडा नहीं है। पंजाब और 
उत्तर पश्चिम भारत में यहूं विधेष रूप से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के 
कोकण मलाबार क्षेत्र मे भी यह उत्सव मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनु- 
थायी मानते हैं कि इस दिन बोध गया में भगवान्‌ बुद्ध को सम्बोधि 
प्राप्त हुई थी । सिखों के लिए इसका विशिष्ट महत्त्व है। इसी दिन सन्‌ 
१६९६ मे गुरु गोविन्दर्सिह ने आनन्दपुर में खालसा पन्‍्थ की शुरूआत की 
थी । गुरु अमरदास ने भी इस दिन साध सगत को एक स्थान पर एकत्र 
हीने का आदेश दिया था । सामान्यत सभी नये कार्य इस दिन प्रारम्भ 


किए जाते हैं । 


भारत के स्वाधीनता सग्राम के साथ भी यह दिन जुडा हुआ है। सन्‌ 
१६१६ में वेशाखी के दिन हो जलियावाला बाग में जनरल डायर (पंजाब 
गवनंर ओऔडिवियर) के हुक्म से अन्धाधुन्ध गोलिया बरसाकर सेकडो- 
हजारों निरपराध भारतीयो को मौत के घाट उतार दिया था। वे सरकार 
के विरोध में वहां पर एक जनसभा कर रहे थे। इस घटना ने देशवासियों 
में एक नई जान डाल दी थी और उनका स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए उत्साह 
और अधिक बढ गया था। 


+ १३ भ्रप्रैल १७४६ को सरदार जस्सासिह आलूवालिया ने अहमद- 
शाह अव्दाली का विरोध किया था और पजाब को अफगान साम्राज्य 
बनने से बचाया था । सन्‌ १७७४५ में सिखो ने मुगलों से सघर्ष करके इसे 
मुस्लिम साम्राज्य होने से बचाया था। और १३ अप्रैल १८०१ को महा- 
राजा रणजीतसिह का राजतिबक हुआ था। 


यह दिन देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए ब्रत 
/ ये दिन है। 


--डा ० धर्मपाल 








साप्ताहिक “आर्गसन्देश 





ओइम्‌ श॒ न इन्द्रो वसुभिदेवों अस्तु शमादित्येभिवंरुण सुजस । 
श नो रुद्रो रुद्रेभिजलाष श नस्त्वष्टग्नाभिरिह श्ूणोतु ॥६।॥। 


रुद्र का रोद्र रूप 
--देवनारायण भारद्वाज 


ऋ & # 


हो प्रकट रुद्र ले रोद् रूप, रक्षा हो जाये अवसर को । 
द्वादश मार्सो की बात नही, है बात सभी सम्बत्सर की ॥॥ 
जीवन के हेतु मरुत आओ 
और साथ में विद्यत्‌ लाओ 
यह वायु प्राण है मस्त त्राण 
गुण दिव्य साथ मिल कर लाओ 
प्राणो पर सकट आता है, देता वल वायु उपस्कर की । 
द्वादश मासो की बात नही, है बात सभी सम्वत्मर की |। 
हम मम्त्‌ वायु से सुश्ष याये 
वर्षनिवर्ष प्रभु॒गुण गायें 
हो प्राण साथ प्रिय मरुत्‌ नाथ 
उत्पीडन सारे मिट जाये 
भय-अ्रष्ट दुष्ट कर कष्ट नष्ट, दें मद्र शान्ति शिव सहचर की । 
द्वादश मासों की बात नही, है वात सभी सम्वत्मर की ॥॥ 
यह सूय रद्िम सश्लेषक है 
जग वस्तु रूप विश्लेषक है 
मित्र जाय रश्मि की राशि हमे 
प्राणो की हर क्षण सेचक है । 
ये गीत प्रशसा के सुनकर, दो शान्ति प्रेम के परिकर की । 
हादश मासो की बात नही, है बात सभी सम्वत्मर की॥ 


--अमस्ताथ नियास, रंदोपुर नई अस्ती प्राजमगढ़ (3० प्र०) 


जलियांवाला बाग स्मृति दिवस पर-+- 


वन्दन है 


““राधेहयाम प्रायं, वि+।बाचस्पति 


शोणित से है लिखा हुआ, 
जिसका स्वणिम इतिहास । 
'जलियांवाला बाग' हमारा, 
लिये क्षहीदों का विदवास | 


अमर सपूतो के बलिदानो-- 


ऊत्र्मासह जैसे सेनानो-- 
जिसकी लाज बचाते है। 
अरि से ले प्रतिशोध सदा-- 
भूमण्डल को दहलाते हैं । 


वही हमारा 'जलियाबाला'-- 


पुरुकुल कागडी मे-- भगवती प्रकाशन ट्रस्ट 
से त्यागपत्र 
प्रवेश प्रारम्भ श्री स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


ग्ुरुकुल कांगडी, हरिद्वार में 
नवीन सत्र के लिए ब्रह्मचारियों का 
प्रवेश प्रारम्भ है। ६ से ८ वर्ष तक 
के ब्रह्मचारो प्रविष्ट किये जायेंगे । 
“आगामी उत्सव € से १४ अप्रेल के 
अवसर पर उनका उपनयन सस्कार 
एव वेदारम्भ सस्कार भी होगा। 


इयाम सुन्दर स्नातक, आचार्य 
गुरुकुल काँगडी 


के पत्र दिनांक २८ मा १६६० के 
अनुसार, उन्होंने श्री स्वामी जगदी- 
हशबरानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित 
भगवती प्रकाशन ट्रस्ट से त्यागपत्र 
दे दिया है। इस ट्रस्ट की अध्यक्षता 
वे कई वर्ष पूर्व ही छोड चुके थे। 
जिन सोगों ने महषि दयानन्द के 
भाष्य सहित यजुर्वेद बेने के लिए 
अग्राऊ धन दिया था, वे इस विषय 
में सीधे स्वामी जगदीश्वरानन्द से 
सम्पर्क करें । 


की जो अमिट कहानी। भारत का अभिमान है। 
जिसका कण-कण गौरव-अन्वित-- महिमण्डल में जिसकी गरिमा-_ 
जो मानी, अभिमानी । रहती सतत महान है। 
स्वतंत्रता के पुण्य पव का, अपर जेय जहीदो का है, 


जो निर्भय निर्माता है। 
भारत मा का अनुपमेय-- 
निश्चय ही भाग्य-विधाता है । 


मातृभूमि हित मर मिटने का, 
जो देता पावन सदेश। 
जिमके बलिदानो से अपना, 
घनन्‍्य हुआ प्यारा स्वदेश। 


छिपा जहा अतुलित गौरव 
शोयं-पराक्रम-त्याग भरा है, 
बलिदानी बीरो का वैभव । 


ब्रिटिश गोलियों से निर्भय हो. 
बिना छास्त्र के ही सत्वर। 
सीना तान दिया आगे बढ, बन 
साहस की मूत्ति प्रखर ५ 


मा के अमर सपूतो का इन-- 
युग-युग का बन्दन, अभिनन्दन। 
जिनसे मिटता रहा युगो से -... 
क्रूर गुलामी का कट क़न्दन। 


साप्ताहिक “जार्भसन्देश' 


ााााााााााााआाााकअ कम. 


८ अप्रेश, १६९० 





आवश्यकता है, आज आर्यसमाज को दिज्ञाबोध हो ! 





“नरेन्द्र विद्यावावस्पति 





आयंसमाज के यशस्वी जीवन के ११५ वर्ष हो गए है, ऋषि की 
पावन काया के विछोह का भी एक शती से अधिक समय बीत गया है। इस 
अवधि में विश्व मे ४००० से अधिक आयंसमाजे और सहस्रो आये शिक्षणा- 
लय और सामाजिक सस्थाए कार्यरत हैं। क्‍या ये आकडे आयंसमाज और 
महषि के अनुयायियों को सफलता के लिए पर्याप्त हैं? क्‍या इन आकडो 
से आयेसमाज की उपलब्धि सन्‍तोपजनक कहीं जा सकती है ? जहा तक 
आक्डो का प्रइन है उन्हे आरयंसमाज के विस्तार और प्रभाव की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है परन्तु जब इसको विश्व धर्मों एव अनुयायियों 
के प्रभाव से तुलना की जाए तो ये आकड और उपलब्धि बहुत ही नगण्य 
जान पटती है। विश्व धर्मों मे सब से नया धर्म (मत) इस्लाम है। उसके 
संस्थापक मोहप्मद का नियन ६३२ ई० में हआ था परन्तु ७० वर्ष की 
अवधि मे इस्लाम हिन्द महासागर से अतलान्तक तक विश्तीर्ण हो गया था, 
उसकी जावी और तूफान के सामने फारसी साम्राज्य ने घुटने टेक दिए 
थे सोरिया, मिस्र अफ्रीका और स्पेन तक उसका व्यापक प्रभाव पडा था। 
मह।त्मा बुढ और पैरम्बर ईसा द्वारा प्रसारित बौद्ध एव ईसाई धर्म कुछ 
ही झताब्दियों में य्रेशिया के व्यापक क्षनरो मे -पप्त हो गए थे। उल्लेख- 
नीय वात यह है कि इन दोना हो मह त्माओ ने अपने मन्तव्य, उपदेश एव 
चिन्तन को स्वय लेखबद्ध नहीं किया था, उनकी तुलना भें आरयंसमाज के 
प्रवतेक ने अपने चिन्तन अवदान एवं विचारो का बडा भाग स्वत लेखबद्ध 
कर दिया था। इसके वावजूद हम उनके विचारों को विश्व के विस्तीण्ं 
हो में तो क्या इस देज में ही व्याप्त करने में ही पूर्णतया समर्थ नही 

। 


हमे स्मरण रखना होगा कि मह॒थि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों तथा 
आरयंसमाज के माध्यम से विश्व को यद्यपि एक नवीन दृष्टि एवं चिन्तन 
दिया है, तथापि उसका आधार वेदिक भारतीय वादमय और सस्क्ृति, 
परम्पराए हैं। जहा उन्होंने नवीनतम ज्ञान-विज्ञान का आत्मसात करने पर 
बल दिया, वहा उन्होंने भारत के प्राचीनतम ज्ञान-विज्ञान, नीतिशास्त्र के 
सर्वोत्तम के तवनीत को अपना आधार बनाने पर विशेष आग्रह किया। 
महपि ने अपने ग्रन्थो, आर्येसभाज के निर्माण और अपने तेजस्वी, महान 
और प्रागप्रूर्ण जीवन की जो आहति दी क्‍या उनके अनुयायियो और समाज 
का क्‍या यह दायित्व नहीं है कि उसे द्वीप-हीप'न्तर और देश देश'तर मे 
ये प्त क्र उसे एक सा्वभौम स्वरूप के रूप में स्थायित्व दिया जाए। 


यह कार्य उसी स्थिति में सम्भव है जब आर्यसमाज एवम आयंजनता 
का सच्चा दिशाबाघ हो । पिछली एक गताब्दी और एक दशक मे जो काये 
हुआ है वह अच्छा और उपयोगी है। परन्तु कैवल उसी में उलभे रहना 
आयसमाज और उसके अनुयात्रियां के लिए गरिमा का प्रिपय नही है 
फ्लत उसे मय और भारतीय सस्कृति के सन्देश को विश्व भर में व्य प्‌ 
करने के लिए अपने सौ सालो की एक व्यवस्थित याजना बना कर उसे 
कार्यान्वित करने का सकलप एव व्यवस्था करनी चाहिए । 


इस पारे मे पहला कार्यक्रम महर्षि प्रणीत ग्रन्थों विशेषतया नत्यार्थ- 
प्रकाश आदि के भारतीय एवं विश्व भापाओ में विशेष लोकप्रिय सस्करण 
प्रकाशित कर पूर्ण किया जा सकता है | कई दशक पहने अमेरिक। म आयो- 
जित एक विश्व धर्म सम्मेलन मे बगाल के एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने 
भारतीप हिन्दू धर्म के स्ज्रूप को सत्यार्थप्रकाण के अग्रेजी सस्करण मे 
उल्लिखित पहले दस समुल्लासो के आधार पर प्रस्तत किया था। आज 
भी इन समुल्लासों के आधार पर एक आदर्श भारतीय नागरिक के चिन्तन 
शिक्ष्ण प्रणाली, गृहस्थ वानप्रस्थ, सन्‍्यास एवं दूमरे आध्यात्मिक एवं 
धामिक म'न्यताओं का एक व्यवस्थित तकंघगत स्वरूप प्रस्तुत क्या जा 
सकता है। 


इसी प्रकार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के आधाए १२ तथा मह॒धि द्वारा 
प्रस्तुत आयंसमाज के न्यिमों एव मन्‍्तव्यों के आधार पर एक आदर्श मानव 
समाज और समाजव्यवस्था का एक स्वस्थ, सबल और प्रगतिशील आधार 
प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कार भी प्रमुख भारतीय एवं विश्वभाषाओ 
के माध्यम से किया जाना चाहिए । 





जिस प्रकार महात्मा बुद्ध, महावीर, ईसा और मुहम्मद की शिक्षाए 
लेखबद्ध की गईं। उसी प्रकार महृषि दयानन्द और आरयेसमाज के लक्ष्यो, 
मन्तव्यो और दृष्टिकोण को लोकप्रिय, सक्षिप्त, सारगर्भित रूप से भारतीय 
भाषाओं और विश्व भाषाओं के माध्यम से किया जाए नो उपयुक्त 
रहेगा । 

ये सभी कार्य महत्त्वपूर्ण हैं, इन्हे एक नये दिशाबोध के साथ आये- 
समाज और आय॑जन उठा सक तो जच्छा होगा। इन्हो कार्यों के साथ 
जायंसमाज और उसकी शिक्षण सस्थाओ को एक ग्रम्भोर दायित्व उठाना 
चाहिए। यह दायित्व भारतीय वाइमय के सर्वत्तिम को आधुनिक लोक- 
प्रिय स्वरूप मे प्रकाशित कर निभाया ज सकता है । इसी के साथ विदव 
जान विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का सक्षिप्त सारगर्भित संकलन एव 
आकलन होना चाहिए। यह दायित्व इ+ना बडा है कि इसमे अनेक 
संस्थाएं ओर अग्रणो विद्वान्‌ कर्धों तक कार्य कर सकते है । 


इसी के साथ यह भी स्मरण रखना होगा कि विश्व-इतिहास में य* 
भारत और भारतीय महापुसुषो का समुचित योगदान हुआ है परन्तु 
उसकी अभी तक यत्नपूर्वक उपेक्षा की गई है। सुष्टि के आरम्भ में अरा- 
जक मात्स्य स्थिति को दर कर मनु महाराज ने एक नई सामाजिक व्यवस्था 
स्थापित की थी | इसी प्रकार महात्मा बुढ़, उपग्रुप्व और सम्राट अशोक 
ने विश्व में प्रम, अहिसा और सद्भावना के आधार पर मानव-जाति को 
एक नया सन्देश दिया था। सुवर्ण भूमि, इण्डोनेशिया, इण्डोचीन, द०७ 
पृ० एशिया में आज भी श्रीकृष्ण की लीलाओ का व्यापक प्रचार-प्रसार 
है हमे विश्व इतिहास मे आचार्य चाणक्य के अवदान का भी समुचित 
मूल्याकन करना चाहिए, जिन्‍्होने शास्त्र, शस्त्र ओर ननन्‍्द राजा के हाथो 
गई पथ्वी का बुद्धि बल से उद्धार कर हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त चक्र- 
वर्नी साम्राज्य की प्रतिष्ठा की थी। 

आज विश्व इतिहास में भारत और भारतीय महापुरुषों के योगदान 
क व्यवस्थित मुल्याकन होना ही चाहिए । अकगणित में वेदिक गणित और 
शून्य का क्या योगदान है चिकित्सा क्षेत्र मे भारतीय शल्य चिकित्सकों एव 
आयुविज्ञानियों ने क्या उपलब्धिया की थी। मानव-चिन्तन राजनीति, 
अर्थशास्त्र, कला, नौकावहन नुज्ञास्त्र आदि अनेक ज्ञतों में भारत और 
भारतीयों की उपलब्धियों को अभी तक नक।रा गया है थरा उनका यहत ही 
उपेक्षापृवंक उल्लेख है । 

आयेसमाज, आयंजनों एवम आयंसस्थाओ को इन सभी क्षत्रो में 
भारत और भारतीयों के योगदान का व्यवस्थित मुल्याकन कर उन्हे आशधु- 
निक वेज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। यह काये कमी एक या कुछ 
व्यक्तियों या एक दो सस्‍्याओ के लिए नहीं हो सकता। इसके लिए तो 
सा्वेदेशिक सार्वमोम सयुकत प्रयत्नो, सकल्पो एवं दृढ़ भगीरथ प्रयत्नों की 
अपेक्षा है । 

--अम्युदय, बी० 7२, गुलमोहर पार्क नई दित्ली ( ००४६ 


ग्रायैजगत मे--- 
आयसमाज स्थापना दिवस 


दे 
समारोह पूृवक सम्पन्न 

वेदप्रचार मण्डल उत्तरी दिल्ली की ओर से २५ माच १६६० को 
आयंसमाज विशाखा एन्नलेव में आयें केन्द्रीय सभा के प्रधान श्री महाशय 
धर्मपाल जी की अध्यक्षता में आर्यसमाज स्थापना दिवस मनाया गया । 
इस अवसर पर दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधात डः० घर्मपाल, गुरु- 
कुल काग्ड़ी के पूर्व कुलपति डा० सत्यकाम वेदालकार वेदिक विद्वान डा० 
महेश विद्यालकार, श्री खुशीराम गुप्ता, श्री महेन्द्रत्रताप एडय किट तथा 
श्री ब्रजभूषण तायल ने सम्बोधित किया ) नवनिभित यज्नशाला का उद्घाटन 
श्री आर सी० सनचन्दा ने किया। श्री विद्याप्रकाश वर्माने अभ्यागतों 
का स्वागत किया। समारोह का सचालन मडल के मत्री प० हरिदत्त 
थास्त्री ने किया। 


* बब्ल १६९० 
हुलित 


साप्ताहिक 'आर्यसन्वेक्ष' श्र 





निजा मुद्दीन श्मशान-भूमि आर्येसभाज की है 
सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण नीति छोड़े और न्याय करे ! 


नई दिल्‍ली, ३० मार्चं। गत १७ मार्च को नजामुद्दीन स्थित 
श्मशान घाट (जिसको क्षेत्रीय जनता दयानन्द घाट के नाम से जानतो है, 
और जिसकी सम्पूर्ण व्यवस्था और सचालन आयेसमाज लोबी कालोनी, 
जोर बाग नई दिल्‍ली करती है) को लेकर जो दगा अराष्ट्रीय साम्प्र- 
दायिक और विघटनकारोी तत्त्वों के कारण हुआ । वह आयेसमाज की इस 
भूमि को शरारती तत्त्वों द्वारा हडपने की एक पाजिय का परिणम्म था। 
दक्षिण दिल्‍ली की ५० आर्यसमाजो के सगठन दक्षिण दितली बेद प्रचार 
मण्डल के महामन्त्री श्री रामशरणदास आयें ने आज एक्र प्रेस-वक्‍तव्य मे 
यह जानकारी दी । उन्होने कहा सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण नीति 
और हर मामले में चल रही मरकार की ढुल-मुल नीति के कारण ही 
ऐसी घटनाएँ हो रही है। अत सरकार को चाहिए वह न्याय का माग 
अनुसरण कर कायेवाही करे...अन्यथा वह दिन दूर नही जब विदेश्ञो से 
आये शरणार्थी लोग तो जोर जबरदस्ती से भारतभूमि पर कब्जा करते 
जायेंगे और भारत के मुल निवासी सरकार की धर्मेनिरपेक्षता, मुस्लिम- 
तुष्टीकरण और ढुलमुलता के पाटो में पिसती रहेगी । परन्तु सरकार यह 
ध्यान रखे कि आर्यसमाज के लोग इसे और अधिक सहन नही करेंगे। 


आर्यसमाज लोधी कालोनी-जोर बाग के प्रधान श्री मदनगोपाल 
खोसला, मन्त्री श्री सत्यपाल ओर आये नेता श्री नवनीतलाल एडवो- 
केट सम्बाददाता सम्मेलनों के माध्यम से सारी स्थिति से देश की 
जनता को अवगत करा चुके हैं। यह भूमि १९५५ से आयेसमाज 
के पास है, तथा हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायों के मृतकों के दाह- 
सस्कार यहाँ किये जाते हैं । जिन मृत बच्चों का दाह-कर्म नही किया जाता 


उनको मिट्टी मे दवाने की भी यही व्यवस्था है। समाज के अधिकारियों 
तथा क्षेत्रीय जनता के अनुमार सारे झगड़े की जड़ प्यारे खा की है जो 
वहा पर अनधिकृत रूप से कब्जा जमाये हुए कवाडियो का मुखिया है। 
उन्होने पहले क्ूडा-कत्राड इकटठा करना झुरू किया, फिर बॉस बल्लियाँ 
लगाकर गोदाम बनाने शुरू किये और फिर व्यमणान भूमि के मुख्य द्वार 
से ही आने जाने का उपक्रम करने लगे। मना करने पर मारने पाटने की 
घमकियाँ दी जाने लगो । पुलिस में अनेक वार शिकायत को गयी परन्तु 
कोई परिणाम नही निकला । इतता ही नही, प्रशासन की ढील का लाभ 
उठाकर, अवेध कब्जा करने वालो ने इमगान भूमि के दक्षिण को ओर 
दीवार भी बनानी घुरू कर दी पुलिस आई परन्तु अल्पसब्धक समुदाय 
के गैर काननी निर्माण को नही रोक सकी । 


9७ माच को प्रात जव क्षेत्र के सभी वर्गों (जिनमे आर्यसमाजी, 
सनातनी, जैनी तथा सिख आदि सम्मिलित थे) के लोग श्रमदान (कार 
सेवा)द्वारा टूटी हुई दीवार के पुन्तिर्माण का कार्य शुरू करने पहुँचे तो वहाँ 
नाले के पास पहले से जमा आततायियों की भोड ने पत्थर आर पेट्रोल बम 
फेंकने शुरू कर दिये | परिणामत दो व्यक्तित मारे गये और दजनों घाउल 
हुए जिनमें पुलिस कर्मचारी भी मम्मिलित है । 


आयंजगत्‌ को सभी सस्थाओं न भारत सरकार से जार देकर माग को 

है, कि वह अल्पसख्यको के नाम पर टुलमुल नीतियो को छोडकर न्याय 
के पथ पर चलकर राष्ट्रीय एकता का सबूत द। 

छ् 





दिल्‍ली मे 
आर्यसमाज का दूसरा निःशुल्क 
कानूनों सहायता केन्द्र 


२५ मार्च १६६० । सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की कानूनी 
समिति के तत्वावधान मे आज दूसरे नि शुल्क कानूती केन्द्र का उद्घाटन 
आर्यसमाज बिरला लाइन्स, कमला नगर दिल्‍ली की व्यवस्था के अन्तगेंत 
सम्पन्न हुआ | दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्मपाल जी की 
अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह मे श्री रामफल बन्सल एडवोकेट मुख्य 
अतिथि ने इस केन्द्र क। विधिवत उदघाटन किया । 


डा० धर्मेफाल ने अपने अध्यक्षीेय भाफण से कानूनी समिति के 
सदस्यो का धन्यवाद किया तथा श्री बन्सल को इस प्रकार के कार्यक्रमों 
को मार्गदर्शन देने का आग्रह किया। डा० घममंपाल ने स्पष्ट किया कि 
विह्वव में शान्ति व कल्याण हेतु आयंसमाज एक अपरिहाय आन्दोलन है। 
हम सब को सगठित होकर जनजागृति का कार्य करना है । कानूनी समिति 
के संयोजक श्री विमल बधावन एडवोकेट ने कहा कि इस दूसरे निशुल्क 
कानूनी सहायता केन्द्र के खुलने से आयंसमाज के जनसम्पके को और बल 
मिक्षेगा । इस केन्द्र में समिति के सदस्य प्रत्येक शनिवार साय ५ से ७ 
बजे तक क,न्‌नी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे । 


यदि सभी राज्यों तथा जिला स्तर की सभाएऐं इस प्रकार के केन्द्र 
खुलवाने के प्रयत्न करें तो आयंसमाज को एक नई जक्ति मिल सकती है 
ओर ऐसे केन्द्रो के माध्यम से युवा वग तथा अन्य समाज सेवकों को आयें 
वक्षेन का अवसर मिल सकता है 
अन्त में श्री जयप्रकाश आये, प्रधान आयंसमाज ने भी कानूनी 
सभिति के सदस्यो तथा अतिथियो का धन्यवाद किया | 
का 


क॑न्या गुरुकुल महाविद्यालय खरखौदा 


पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति व्याख्यानमाला 


गुरुकूल कागडी विश्वविद्यालय में गुम्कुल के यशस्वी स्नातक, मूर्च॑न्य 
पत्रकार एव समाजसेवों प० इन्द्र विद्यावाचस्पति ज्ञी जन्मशती के उपलक्ष्य 
में १३ मार्च १६६० को एक व्याख्यानमाला आयाजित का गरी। सीनेट 
हाल में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता पूर्व कुलपति आचार्य पश्रिय- 
ब्रत वेदबाचस्पति ने की। इन अवसर पर टा० रामताथ वेदालकार, 
डा० घर्मंपाल और डा० विजयेन्द्र स्नातक ने अपने लेख पढें । कुलपति 
आचाय॑ रामप्रमाद वेदालकार ने अभ्यागतों का स्वागत किया तथा कुल 
सचिव डा० वीरेन्द्र अरोडा ने सभी का धन्यवाद किया । इस व्यास्यान 
माला का सयोजन हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० विष्णदत्त राकेश ने किया। 

मुख्य अतिथि डा० विजयेन्द्र स्व तक ने अपना मुद्रित शोध निवन्ध 
पढते हुए, प० इस्द्र जी को अद्भूत एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के वनी की 
सज्ञा दी । 

इस अवसर पर नगर के गण्यमान्य व्यक्ति एवं साहित्यकार तथा 
पत्रकार उपस्थित थे। 





कन्या गुरुकूल महाविद्यालय खरखौदा जिला जीद (हरियाणा) मे 
चतुर्वेद पारायण महायज्ञ आचाय अखिलेश्वर, सचालक वदिक आश्रम 
जम्मू कश्मीर के ब्रह्मत्व में १५ मच से २५ मार्चे तक अ ,जित किया 
गया । आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० घर्मपाल, वेदप्रचार अधिष्ठाता 
श्री स्वामी स्वरूपानन्द और मजनोपदेशक प० सत्यदेव स्नातक, प० चन्द्र- 
पाल जी २३ मार्च को इस यज्ञ मे सम्मिलित हुए। सभा श्धान डा» धर्म- 
पाल ने कहा कि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को प्रचलित करने मे हरियाणा 
का विशेष योगदान है। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गुरुकुल कांगडी 
के पश्चात्‌ सर्वाधिक ग्रुरुकुलो की स्थापना यही पर की थी। यह प्रसन्नता 
की बात है कि कन्याओ के लिए यहा पर अनेक गुरुकुल चल रह हैं। कुछ 
स्थानों पर तो उच्चतम शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षाओं का भी प्रबन्ध 
किया गया है। 


है. 


आयेसमाज शकरपुर 


आयेंसमाज शकरपुर दिल्‍ली 
६८ का वार्षिकोत्मव रविवार ४ 
माच १६६९० को ऋषि बोधोत्सव के 
रूप में मनाया गया । 


सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने 
भावोदगार व्यक्त करते हुए कहा 
कि यदि हमारे देश के पण्डितों ने 
समय रहते शुद्धि की उपयोगिता 
को स्वीकार कर लिया होता, तो 
ऐसी मयावह स्थिति हमारे देश की 
न होती । उन्होने बताया कि मह॒पि 
दयानन्द एक बार स्वय काव्मीर 
गए थे तथा राजा रणवीरसिह के 
अनुरोध पर उन्होने एक शुद्धि 
पत्रिका तैयार की थी। परन्तु उस 
समय पण्डितो ने शुद्धि चक्र को स्वी- 
कार न किया । आज भी समय है, 
यदि देश को मुसलमान और ईसाई 
होने से बचाया जाएगा, तो देश बच 
सकता है, अन्यथा नही । 


इस अवसर पर उपस्थित 
विध्ञाल जनसमृह को डा० 
धर्मपाल श्री सूयंदेव, प० परमेश 
छर्मा, प्रो० रतनसिह शाण्डिल्य ने 
सम्बोधित किया | 


होलिकोत्सव पर मगल-मिल न 
आयेसमाज दीवानद्दाल 


आयंसमाज दीवानहाल दिल्‍ली 
की ओर से घण्टाघर चादनी चौक 
पर होली के अवसर पर यज्ञ किया 
गया | इस अवसर पर दिल्‍ली आरयय॑- 
प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री 
सूर्यदेव वेद प्रचार अधिष्ठाता श्री 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती और 
प० यशपाल सुधाशु ने आयंजनता 
को संबोधित किया । 


मदृषि दयानन्द विद्या 


मन्दिर 


महषि दयानन्द विद्यामन्दिर 
तिगाँव, जिला फरीदाबाद में २६ 
मार्च १९६० को आयेंसमाज स्था- 
पना दिवर आयोजित किया गया । 
अखिल भारतवर्षीय श्रद्धानन्द 
दलितोद्धार सभा के प्रधान श्री 
रामलाल मलत्रिक तथा दिल्‍ली आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धरंपाल ने जनता को सबो- 
घित करने हुए, मह॒थि दयानन्द 
की समाज को देन से परिचित 
कराया। समारोह का सचालन 
मुख्याध्यापक श्री भुदेव साहित्या- 
चाये ने किया। लाला लच्छोराम 
जीने अभ्यागतों का धन्यवाद 
क्या । 


साप्ताहिक “आर्थसन्देश' 


झ्रायंतमाज बाकनेर 


३१ वां वाषिकोत्सव सम्पन्त 

आर्यसमाज बाकनेर, दिल्‍ली का 
३६ वा वार्षिकोत्सव र४व २५ 
मार्च को सम्पन्न हुआ । दोनो दिन 
प्रात यज्ञोपरान्त प० देवेन्द्रनाथ 
शास्त्री, प० मुलचन्द गौतम, स्वामी 
अमृतानन्द सरस्वती तथा आपएे ग्रुरु- 
कुल टटेसर के आचार्य कर्णसिह जी 
के प्रवचन हुए। 

२४ मार्च को खेंल-प्रतियोगि- 
वाओ का उद्घाटन डा» प्रद्ान्त 
वेदालकार ने किया । उन्होने युवको 
को आत्मिक और श्ञारीरिक दोनो 
प्रकार की उन्नति के लिये प्रेरित 
किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय 
पहलवान श्री जगतसिह ने युवकों 
को आशीर्वाद दिया । 

रात्रि में भाषण प्रतियोगिता 
का आयोजन क्या गया, जिसमे 
दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० धर्मपाल ने आर्यसमाज 
के स्वर्णयुगीय इतिहास पर प्रकाश 
डालते हुए, युवको को आदर्श युवक 
बनने ओ लिए प्रेरित किया। 

२४ व २५ मार्च को वालीवाच, 
कबड्डी, विभिन्‍न वर्गों की कुश्तियो, 
फुटबाल, दौड खोखो, निबन्ध भाषण- 
प्रतियोगिताओं का विज्ञाल स्तर 
पर आयोजन किया गया। भारत 
केसरी श्री सत्यपाल ने युवा खिला 
डियाँ के प्रदर्शन की भूरि-भूरि 
प्रशसा की । 

अन्त में “आर्ययुवक सम्मेलन”' 
की अध्यक्षता करते हुए चौ० तारीफ 
सिह ससद सदस्य ने आर्यसमाज के 
द्वारा किए गए राष्ट्रीय एवं सामा- 
जिक कार्यों की प्रशसा की तथा 
भविष्य में भी इसी प्रकार सेवारत रहने 
की अपील की। इस अवसर पर 
बाकनेर केसमाजसेवी चो ० दलीपसिह 
व प० हरद्वारीलाल तथा प० आगा- 
नन्‍्द आर्य भजनोपदेशक को सम्मा- 
नित किया गया। विशिष्ट दान- 
दाताओ का स्वागत किया गया। 
विभिन्‍न प्रतियोगिताओं के विजयी 
खिलाडियो तथा छात्रो को चौ० 
तारीफसिह जी ने पुरस्कार प्रदान 
किए । 


योग प्रशिक्षण 

आयंसमाज बिरला लाईंस 
(कमलानगर), दिल्ली-७ में दिनाक 
१६ अप्रेल से एक सप्ताह तक योग 
शिक्षण का कार्यक्रम आयोजित 
किया गया है। प्रतिदिन प्रात 
५३० बजे से यज्ञ तथा योग शिक्षण 
मध्याह्ञ २२३० बजे से झका समा- 
धान तथा रात्रिमे ७३० बजे से 
स्वामी सत्यपति परिव्राजक वेद 
व्याख्यान करंगे। 





महात्मा हंसराज 
दिवस समारोह 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
की ओर से महात्मा हसराज का 
जन्म दिवस १५ अप्रैल को प्रात & 
बजे से ताल कटोरा इनडोर स्टेडियम 
नई दिल्ली मे समारोह पूर्वक मनाया 


आयेसमाज धोण्डा 


आशंसमाज घोण्डा में शनिवार 
१० मा को प्रात होली मिलन के 
अवसर पर यज्ञ एव वेद प्रचार का 
कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 
समारोह में दिल्ली आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान डा० धर्मंपाल, उप- 
प्रघाना श्रीमती ईश्वर देंवी धवन, 
बेद प्रचार अधिष्ठाता, भ्री स्वामी 
स्वरूपानन्द सरस्वती, श्री सुरेन्द्र 
कुमार हिन्दी, श्री विमल कान्त शर्मा 
डा० जगन्नाथ, श्री प्रणव प्रकाश 
शास्त्री एव मास्टर मनोहरलाल 
जी ने अपने विचार व्यक्त किए । 
यज्ञ के ब्रह्मा प० दिनेशचन्द्र आचायें 
थे। 


आयंसमाज मोडल बस्ती 


आयंसमाज भोडल बस्ती मे 
शनिवार १० मार्च १९६० को होली 
मगल भिलन एवं यज्ञ का कार्यक्रम 
आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली 
आय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० 
धचमंपाल वेद प्रचार अधिष्ठाता श्री 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती तथा 
भजनोपदेशक श्री सत्यदेव स्नातक 
श्रा ज्योति प्रसाद, श्री शुन्नीलाल, 
श्री चन्द्रपाल तथा श्री गुलाब सिह 
राघव सम्मिलित हुए । 





८ अप्रैल १६६१ 


जायेगा । 

यज्ञोपरान्त प्रात १० बजे से 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी 
महाराज को अध्यक्षता में सावें- 
जनिक सभा होगी। जिसमें भारत 
सरकार के अनेक मंत्रीगण, आये 
विद्वान और सनन्‍्यासी महात्मा हस- 
राज के प्रति अपनी श्रद्धाज्जलि 
अर्पित करेगे। 


आ+-+--+- 


दूररशेन पर परिवर्ना 


दिल्ली दूरदर्शन की ओर से 
२७ मार्चे १९९० को दूरदर्शन “४' 
पर 'महृधि दयानन्द सरस्वती' एक 
परिचर्चा प्रसारित की गयी। इस 
२० मिनट के कार्यक्रम मे दिल्ली 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के 
पूर्वे अध्यक्ष प्रोफेसर विजयेन्द्र स्ना- 
तक, भाषा सवाद समिति दिल्‍ली के 
प्रधान सम्पादक डा० वेदप्रताप 
वैदिक और बिल्ली आय॑ प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान डा० घमंपाल ने भाग 
लिया । 


श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा 


अखिल भारतवर्षीय श्रद्धानन्द 
दलितोद्धार सभा की ओर से आर्य 
नगर पहाडगज में २७ मार्च १६६० 
को प्रात श्री चमनलाल ग्रोवर की 
अध्यक्षता में आयंसमाज स्थापना 
दिवस मनाया गया । दिल्‍ली आय॑- 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्म- 
पाल इस अवसर पर मुख्य अतिथि 
थे। श्री रामलाल मलिक ने अभ्या- 
गतों का स्वागत किया। श्री डा० 
बलराम राणा ने समारोह का सयो- 
जन किया । 


क्या आप भारत में सच्चा रामराज्य 
चाहते है ? तो आइए पढ़िए ! 


सत्याथंप्रकाद 


& जो इस युग का महान्‌ क्रातिकारोी ग्रन्थ है 
%& जिसमें भारत के साथ सारी मानव जाति के उत्थान का मूलमन्त्र 


निहित है । 


& भारत की अनेक भाषाओं में यह उपलब्ध है । 
क इसे पढकर आप भी वेद और शास्त्रों के शाता बन सकते हैं । 
& यह किसी जाति या सम्प्रदाय का ग्रन्थ नहों, मानव जाति 


का है। 


$ विदव भर से अज्ञान, अन्याय और अत्याचार को भिटाने के लिए 
कटिबद्ध हो जाइए । और इसके लिए पढ़िए -- 


सत्याथप्रकाश 








.] 
न्छ्ा 


मनी 


पा द , 944 एुसद 
ब्द्र्व्र | नमक * है, 4 ट 
दंठ 


पुणे 7.2 ० 23 जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 


दाता का दद मह की दाग व 

मसडो की सजन ठडा गम 

पानी लगना मह मे छाल हाना तथा 
दाता की अय बीमारिया का घरल इलाज 


हे 


छउत्त सबजन 
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एए०० [8 'र७०ए.35,.0 ०0 5 6-4-90 


दिल्ली पोस्टल रजि० न० हो० (सो०) ७५९ 


ष्द 


अमर हहीद स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज के कीतिस्तम्भ गुरुकुल 
कागडी विश्वविद्याज्ञय हरिद्वार का 
&€० वा वाधिकोत्सव & अप्रैल से १४ 
अप्रेल €० तक मनाया जायेगा । इस 
अवसर पर गजुर्वेद पारायण यज्ञ, 
वैदिक प्रदर्शनी, वेद एवं. सस्कृत 
सम्मेलन राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 
आदि का आयोजन किया गया है । 


समारोह में स्वामी अआनन्दबोध 
सरस्वती, स्वामी ओमानन्द सर- 
स्वती, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, 
महात्मा आये भिक्षु, प्रोण शेरसिह, 
डा० घर्मपाल, वीरेन्द्र एम०ए०, 
सूर्यदेव, डा० रामनाथ वेदालका र, 
डा० प्रशान्त वेदालकार श्रीमती 
प्रभात शोभा, डा० महावीर, प० 






आस कील 


आह 
पूरे परियार # व ए फ्भक्‍तवधंक 
एव “फरिदग्यक रजायन हि 
खांशी ठंड व शारीरिक “व 
फेकड़ों की दर्जनता में 
उपकबोरी आमर्वेशिक 


« ता 4 बसूदों के समस्त रोगों 
मेविशेधन पायौरिमा 
क॑ जग “प्रयोगी 


आयुर्देडिक जद 


| _अबत फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्यल._ एुठतनकाठप्र 


इ0९॥०८7 40 08 ता 00 ए7९एशशाला॥, ०६४०८ ० ० 39 
पूथ भुगतान बिना भेजने का लाइसेस सम० यू १३४ 


साप्ताड़िक 'जआायसन्वेश' 


आयंजगत्‌ के श्रागामी कार्यक्रम 
गुरुकल कांगढ़ी विश्वविद्यालय का £०वां वाषिकोत्मव 


मदनमोहन बिद्यासागर, ओम प्रकाश, 
बर्मा भजनोपदेशक आदि विद्वान्‌ 
पहुँच रहे हैं । 
आयेसभाज बाजार सीताराम 
आर्यसमाज बाजार सीताराम 
दिल्‍ली का ७० वा वार्षिकोत्सव 
रविवार ८ अप्रैल £० को गायत्री 
महायज्ञ की पूर्णाहुति के पदचात्‌ 
राष्ट्ररक्षा सम्मेलन तथा आये कुमार 
सम्मेलन के रूप में मनायाजा रहा 
है | समारोह में स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती, प्रो" बलराज मधोक, 
डा० महेश विधालकार, प० यश्षपाल 
सुधाशुतथा महन्त अवेश्यनाथ 
(ससद सदस्य) और सुश्री उम्रा 
भारती (ससद सदस्य) भी पधार 


रहे है । 


आयेसमाज पंखा रोड 
सी-ब्लाक जनकपुरी, 
नई दिलनो 


जायेंसमाज पखा रोड सी ब्लक 
जनकपुरी नई दिल्‍्लीं-५८ का १० 
याँ वाषिकोत्सव १४ अप्रेल से २२ 
अप्रैल तक मनाया जा रहा है । इस 
अवसर पर प्रतिदिन प्रात ६ बजे से 
अथवेबेद यज्ञ होगा। 


भुख्य कार्यक्रम २० अप्रेल को 
साम्प्रदायिकता-विरोधी सम्मेलन, 
२१ अप्रंल को महिला सम्मलन, 
कवि सम्मेलन, भाषण प्रतियोगिता 
तथा २२ अप्रैल को आर्य सम्मेलन 
के रूप मे होगा । 





थ अंप्रेल ११६० 


आत्मशुद्धि आश्रम 
बहादुरगढ़ 


आत्मशुद्धि आअम बहादुरगढ़ 
(हरियाणा) मे १८ अप्रेल से २६ 
अप्रैल तक सस्छृत-सस्कृति स्वा- 
ध्याय शिविर का आयोजन किया 
जा रहा है। 

इस अवसर पर श्री स्वामी 
दीक्षानन्द सरस्वती तश्वा श्री स्वामी 
प्रेमानन्द सरस्वती हक्वारा जहा मार- 
तीय सस्क्ृति से परिचय कराया 
जाएगा वहां वेद, दर्शेन, उपनिषदु, 
मनुस्मुति, रामायण, महाभारत, 
गीता आदि का स्वाध्याय किस 
प्रकार किया जाय, समझाया 
जायेगा । 


छ 





विव्मममगामम. 


उख्बुण 


स्ियर 





जुकाम ब इफलुएजा चकाव 


आएरि में जड़ी बटियो 
में बनी लाभमारी 
हज आयुर्वेशिक औचषा 


बा कार्वातय . ६३, गली राजा हेवारन्पथ 
चावड़ी बाजार, दित्ली-११०००६ 


रेलीफोन : २९१४३७ 


439- क्री फृल्तकार क क्षजट; 
हु ह कण 
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जी 
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आर न॒अमन5. बाबा स्वास्थ्य के हि 


गुरुकल कांगड़ो 
फार्मेंसी 


हरिद्वार को औषांघयां 


पेवन करें | 


फोन-२६१८७१ (दिल्सो) 


'प्रदर -- चेझाल २०४ 


दिल्‍ली आर्थ पश्चथिवित्रि कया, १४ हयुनान रोड, नई दिल्थी-६ फोध ३६१०६१४० के जिए थी तूर्वदेव हारा शभ्यादित एवं बकाशित तथा 


पैथिक देश, कली थं० १७, पीलाशनपर, दिश्ली-३१ में शक्तित | रणि० व० ही (सौ०) सध& 


-ाभा 0७७३ ७७७७७०१ छाप वाभक कोकाक, 


वत33०णम 2७ +. आकलन 





बर्व १३ प्रक २०५ 
मृह्य एक प्रति ५० पसे 


अं» 


दिल्ली, ५ अप्रेल। आर्यसमाज 
दीवान हाल में आज सावंदेशिक 
बाय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित 
सर्वे धर्म सभा में सभी धाभिक 
तेताओ ने पजाब और कदमीर मे 
विस्फोटक स्थिति पर गहरी चिता 
ब्यक्त करते हुए दोनो राज्यो को 
कंम से कम १० वर्षों के लिए सेना 
के हवाले करने की भाग की गई। 


सभा मे रामनवमी की शोभा 
यात्रा के दौरान बटाला में हुए। 
बम विस्फोट में मारे गए सभी 
व्यक्तियों के परिवारों को ५ ५ लाख 
रुपए तथा घायलो को प्रति व्यक्तिश० 
हजार रुपए मुआवजा देने की माग 
की गई । मृतकों के परिवारों तथा 
घायलो को अभी तक किसी भी 
आकार की आथिक मदद अथवा 
मुआवजा न दने के लिए सरकार 
(डी घोर निदा की गई। सभा में 
बटाला में मारे गए सभी मृतको के 
प्रति श्रद्धाजलि भी अपित की गई ! 


सभा को सावंदेशिक आय॑ प्रति- 
निधि सभा के प्रधान स्वामी आनद 
बोध सरस्वती हैदराबाद के आये 





कश्मीर में आतंक का साम्राज्य, हिंलू-सिक्‍सों 


रधिवार १५ प्रप्रैल १६६९० 
बाधषिक २५ रुपये 


वेशास सम्वत्‌ २०४७ विक्रमी 
झाजीवन सदस्य २५० रुपये 





में ४० मरे व सेकड़ों घायल 


आये जनता में भारी क्षोभ 


पंजाब व कश्मीर में सेनिक शासन की सांग 
आर्यसमाज दीवानहाल में विराट सर्वधर्म समा आयोजित 


नेता पडित रामचन्द्र राव वन्दें- 
मातरम्‌, इद्रप्रस्थ श्व हिंदू परिषद्‌ 
के महामन्त्री श्री वेकुण्ठ लाल शर्मा 
प्रेम” अश्विल भारतीय सनातन धर्म 
प्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यवाहक 
अध्यक्ष श्री रामफल त्यागी, महा- 
सचिव श्री रमाकात गोस्वामी, 
दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि समा के महा- 
मनत्री श्री सूयं दव श्री विमल देव 
भारद्राज एडवोकेट श्री आर० एन० 
वत्स, श्री विजय शकर चतुर्वेदी, 
श्रीमती छिपा पाड ने भी सबोधित 
किया। सभा की अध्यक्षता सनातन 
घममं महासभा के समापति श्री प्रेम 
चन्द गुप्ता ने की । 


सरकार मजबूती से काम करे 

स्वामी आनन्द बोध ने इस बात 
पर दुख व्यक्त किया कि दक्ष के 
लिए त्याग और तपस्या करने वाले 
व्यक्तियों को महत्त्व नही दिया जाता 
है जब कि आतकवादियो के समा- 
चारो और उनके चित्रों को सचार 
माध्यमों द्वारा प्रमुखता दी जाती 
है। उन्होने कहा कि कश्मीर से 
हजारो सिख और हिंदू पलायन कर 





चुके है। यह सब सरकार की कम- 
जोरी है। उन्होने कहा कि यदि सर- 
कार मजबूत होती तो आतकवादियाँ 
के होंसले इतने बुलन्द नही होते । 


सरकार बी० पी० सिंह नही 
इमाम बुखारी चला रहे है 


इद्रप्रस्थ विश्व हिन्दू परिषद के 
महामन्त्री श्री शर्मा ने चेतावनी दी 
कि यदि पाकिस्तान ने भारत पर 
आक्रमण करने का प्रयास किया 
तो उसे भारतीय सेनाए मु ह तोड 
जवाब देंगी। उन्होने यह भी कहा 
कि यदि युद्ध हुआ तो इस बार 
पाकिस्तान का नामोनिशान नही 
बचेगा। 

उन्होने कहा कि नई सरकार 
वी० पी० सिंह नही चला रहे है 
बल्कि इमाम बुखारी चला रहे हैं। 
उन्होने कहा कि ६ बेसाखियो पर 
टिकी सरकार के आने के बाद से 
ही देश की स्थिति निरन्तर बिगड 
रही है और साम्प्रदायिक ताकते 
सिर उठा रही है। 
कई वक्‍ताओ ने सरकार की 


दयानन्दाब्द -- १६५ 
बिदेश मे ५० पौंड, १०० ढालर 


बिग -जन्टन 


को मारा भगाया जा 


सृष्टि सवत १६७२६४६०६१ 
दुरभाष ३१०१७० 
(5 2 «*«&छछऋ2&५॥ 


बटाला (पंजाब) में रामनवमी-शोभायात्रा पर बम-विस्फोट 


आलोचना करते हुए कहा कि वह 
मुस्लिम नेताओं की धमकियों से 
डरती है । कुछ मुस्लिम नेताओ द्वारा 
इस्तीफे देने की प्राय धमकी दी 
जाती है। वक्‍ताओं ने इसके जबाव 
में हिंदू सासदों का आह्वान किया 
कि वे भी इस्तीफा दे दे । 


हिन्द-सिख भाई चारा 


अखिल भारतीय सनातन धर्म 
प्रतिनिधि सम्मेलन के महामन्त्री श्री 
रमाकात गोस्वामी ने इस बात पर 
अफसोस व्यक्त किया कि पजाब 
का मूल स्वरूप समाप्त होता जा 
रहा है। उन्होने पजाब के निर्माण 
में सनातन घम्म के नेताओं के याग- 
दान की सराहना करते हुए कहा 
कि चद मुदठ्ठी भर आतकवादी पजाब 
की पुरानी सस्कृति को समाप्त 
करने का कु त्सत प्रयास कर रहे है 
लेकिन उनकी इन साजिजों को 
सफल नहीं होने दिया जाएगा। 
हिन्द-सिख भाईचारा कभी भी 


समाप्त नहीं हा! सकेगा। उन्होने 
(क्षेष पृष्ठ ५ पर) 


रहा हे ! 


एच० एम० टौ० के महाप्रवन्धक श्री एच» एल० खेरा का अपदरण और हत्या ! भर 





प्रधान सम्पादक--सूंव प्र सम्पादक--सूर्यवैत 





धर्म निरपेश्न सरकार मस्जिदों के सोन्दयकरण में व्यस्त ! 


ब्रह्मा--प्रत्येक यज्ञ में एक 
ब्रह्मा होता हैं। वह चारो वेदों का 
विद्वान होता है। वर्तमान में इस 
प्रकार का व्यक्ति तो दुलंभ है। 
किन्तु इस नाम से पुकारे जाने वाले 
व्यक्ति का वेदों से थोडा बहुत परि- 
चेय तो होना ही चाहिए। वह वेद 
का विद्वान मालूम तो पड। उसे 
सस्कृत का विद्वान तो होना ही 
चाहिए। साधारण हिन्दी जानने 
वाले वेद की शास्त्रीय व्याम्या तो 
दूर भन्‍्त्रो का शुद्ध उच्चारण तक 
करने भें असमर्थ व्यक्तियों को ब्रह्मा 
नाम से नही पुकारा जाना चाहिए । 
ऐसे व्यक्तियों को यज्ञ का सचालक, 
व्यवस्थ।पक या अधिष्ठाता अध्यक्ष 
नाम दिय। जा सकता है। अन्यथा 
काल'न्तर म वे पौराणिक पाधाओ 
जैसे बन कर रह जायेगे । 


ऋषि--मनुष्यो मे “ऋषि का 
पद बहत ऊचा है। इस शब्द का 
अयाग उन आप्न पुम्षो तक के लिए 
सीमि हे जा समाधि प्ज्ञाद्वारा 
विविद सूक्‍तों, अथवा मन्‍्सत्रो के 
तत्त्त + का दर्शन करते अथवा 
चेंदागों की रचना प्ररके अध्येताओ 
का मार्ग प्रशस्त करते है। महर्षि 
यास्क ने निरुक्‍त में 'ऋषिदंशनात' 
(२११) तथा ऋषीणा मन्‍्त्रदृष्यो 
मवन्ति' (3)३) कहकर इसे स्पष्ट 
किया है । ब्रह्मपि हो 'राजपि' 
दोनो में ऋषि पद सामान्य है और 
वह ऋषि काटि के मानवों के लिए 
ही सरक्षित रहना चाहिए। 


उेश्साध्यकार--अ,जक्ल अपय- 
सम ज मे पेदभाष्यकारों प्री बाठ 
सी आ। गई है। जिन्हे साधारण 
सम्कृत भी नही आती वे चतुर्वेद 
भ प्रकार बन रहे हैं। मह॒षि यास्क 
के अनुसार जो ऋषि नही और 
तपस्वी नही उसे वेंदार्थ का ज्ञान 
नही हो सकता--“न द्य ष्‌ प्रत्यक्षम- 
मस्त्यनपरतपसीा वा (निरुक्‍त १३ 
9? )। ऋषि दपानन्‍्द ने स्वरचित 
ऋगवेदादिभाष्यभूमिका के वेदविषय 
मे लिखा है-- 


वेदों का भाष्य करने के विषय 
में एसा समझता चाहिए कि जब 
तक सत्य प्रमाण, सुनक वेदों के 
शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों का, 
व्याकरण आदि वेदागों, शतपथ 
आदि ब्राह्मणों पूर्बमीमापरा आदि 
शास्त्रो और शास्त्र न्तरो का यथा 
वत्‌ बोध न हो और परमेश्वर का 
अनुत्रह, उत्तम विद्वानों को शिक्षा, 
उनके सत्सग से पक्षपात छाड के 
अ म को छुद्धि न हो तब तक वबेदो 
के अथ ५ यथावत्‌ प्रकाश्ष मनुष्यों 
के हुदय में नही होता ।” 


साप्ताहिक जआार्गसन्देश' 


इन शब्दों का दुरुपयोग 


हि. -( 


न कर ! 


--विद्यानन्द सरस्वती 
- डी- १४/१६ माडल टाउन, दिल्‍ली 


ऋषि दयानन्द वेदभाष्य कंसे 
करते थे, इस विपय में उनके सहा- 
यक प० ज्वाल दत्त ने बताया था 
- स्वामी जी दो तीन बार वेद 
मन्त्र पढने के पश्चात हम को पद- 
च्छेद” अन्वय लिखाते थे। फिर 
निम्क्‍त को देखते फिर पिछले और 
अगले मन्त्रो को पटव।तै। जब यह्‌ 
सब कुछ हो जाता तो स्वामी जी 
पास वाले कमरे मे चले जाते, कमरे 
के दरवाजे वन्द हो जाते। भीतर 
स्वामी जी समाधि लग'ते थे । घण्टे 
के बद बाहर आकर सस्कृत में 
भष्य लिखवाते थे | उनकी समाधि 
का फल उनका वेदभाष्य है।” 


अब वेदभाष्य करना बच्चो का 
खेल हो गया है। लेकैषणा से ग्रस्त 
लोग वेदभाष्यकार की उपाधि 
पाने के मोह में वेदभाष्य करने में 
जुटे हुए है और रातो रात वदभाष्य- 
कार बनते जा रह हैं। छुटवुट मन्त्रो 
का अनुवाद करता अथवा सामान्य 
जनो के हितार्थ उनकी व्याख्या 
करना द्रसरी वात है, क्स्तु वेद 
भाष्य करना बहन पी बात है। 
क्रषि हारा निर्धारित योग्यता के 
अभाव में सस्कृत के सामप्य जझञन 
के आधार पर वेदभाष्य में प्रवत्त 
होना अनधिकार चेप्ट" हेगी। 


परभहस - सामान्य कवि समय 
के अनुसार हम को दूध और पानी 
को अलग अलग कर देने वाला 
विशेष गक्ति सम्पन्त पक्षी माना 
जाता है। मनुष्जो में सत्यासत्य प्ले 
विवेक करने उ'ले व्यक्ति की हुस 
से उपमा दी जाती है परमहस 
उच्चतम कटि का वह सन्यासी 
होता है जो भावात्मक समाधि की 
स्थि त मे पहुंच चुका हो और अपना 
सर्वस्व॒ त्याग, सर्वत्र निसस्‍पृह हो, 
राग-हप, सुसदुख हानि-लाभ, 
मान अपमान आदि के इन्द्रों से ऊपर 
उठकर लोकोत्तर व्यक्तित्व प्राप्त 
कर चुका हो। 'ऋषि' के समान 
परमहमस' भी सर्वोच्च उपाधियों में 
से एक है, जिसका प्रयोग कोई स्वय 
अपने लिए नही करता । ऋषि दया- 
नन्‍्द ने इस शब्द का प्रयोग अपने 
गुर्वर श्री स्वामी विरजानन्द जी 
दण्डी के लिए किया है । आयंसमाज 








में कोई दूसरा 'परमहस' नहीं 
हुआ । 


झावायं--आचाय॑ शब्द का 
प्रयोग उसके लिए होता है 


१ जिसने व्याकरणाचार्य आदि 
परीक्षा उत्तीर्ण करके उपाधि अजित 
की हो, अथवा -- 


२ जो मिसी गुरुकुख या कालिज 
में आचाय॑े (प्रिसिपल) रहा हो । 
अथवा-- 





१६४ अप्रेल, १६६०७ 


३ जिसकी दादा निक, वैज्ञानिक 
अथवा तत्सम क्षेत्र में कोई विशिष्ट 
उपलब्धि हो। 


जिनमें ऐसी कोई विशेषता न 
हो, उन्हे आचाय कहना इसफ दाब्द 
का अपमान करना है । 


डाक्टर-किसी राजपत्रित 
(०४००) यूनिवर्सिटी द्वारा ए॥ 
ए 79पाम का 9छ 9४84५ 
की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दी 
गई उपाधि प्राप्त करने वाले को 
डाक्टर कहा जाता है। यूनिवर्सि- 
टियो द्वारा दी जाने वाली मानद 
उपाधि भी इसमे शामिल है। स्वयम्‌ 
अपने आप अपने नाम के पहले 
'डाक्टर दाब्द का प्रयोग नहीं 
किया जाता । ऐसा वे ही करते हैं जो 
वास्तव में डाक्टर नही होते । कुछ 
लोग अज्ञानवश भी ऐसा करते हैं। 





ओरेम्‌ शन सोमो भवतु ब्रह्म शनो ग्र।वाण शमु मन्तु यज्ञा । 
गन स्वरूणा मितयो भव्न्तुश न प्रष्व शम्बस्तु वदि ॥६ 


यज्ञ मण्डप 


--देवनारायण भारद्वाज 


अं ७ /# 


सुखकारी हो यज्ञ हमारा, देती हो मोद यज्ञशाला। 
यह वेदी और यज्ञमण्डप हो मन्दिर सुन्दर सुख वाला ॥ 
यञ हेग्य सब सोम सुहाना 
यह सोम हमे दे बस्तु सजाना 
दे सोम शान्ति दे वस्तु कान्ति 
दे हम को उत्तम सुख नाना। 


यह सोम सृजक है पिता सौम्य आनन्द ज्ञान्ति देने वाला । 


यह वेदी और यज्ञ मण्डप रा मन्दिर सुन्दर सख वाला ॥ 


यह वेद मन्त्र का उच्चारण 
कर रहे यज्ञ का जो पाशण 
इस यज्ञ भूमि की सब इंटें 
अब करें हम।रा सूख धारण । 


इस मण्डप के दृढ़ खम्भ गणित, प्रिय बेदी की रचना वाला । 
यह वेदी और यज्ञ मण्टप, हो मन्दिर सुन्दर सुख वाला ॥ 


यह बंदी और यज्ञ आभा 
शाकल्य सुरभि की सब शोभा 
ओषधियो की पोषक क्षमता 
पल्‍्लवित करे प्रभु की प्रतिभा । 


परिवेश पूर्ण परमेश्वर का, दे 
यह वेदी और यज्ञमण्डप, हो मन्दिर सुन्दर सुख वाला॥ 


-जवम्माय निवास, रंदोपुर, नई बत्तो, धराजमगढ़ (० भ्र०) 













हमे मनोहर श्रुतिशाला। 
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505 पकंब 





उत्तर प्रदेता 





8 ि और 
कि बिहार में हिन्दी 


हर उत-%आणफ">उकपक 


दुनिया भर में यह सोभाग्य हिन्दुस्तान को ही प्राप्त है, जहाँ अपनी 
ही म तृ भाषा अपन ने के लिए आन्दोलन करने पडते हो । जहाँ कि जिला 
स्तर की अदालतो से लेकर उच्चतम न्यायालय तक सब काम अग्रेजी मे होता 
है । वकील अग्रेजी मे जिरह करता है । न्‍्यायधीश अग्रेजी मे फंसला सुनाता 
है और जन साधारण (मुवक्किल) मुह बाये कभी वकील की ओर दखता 
है और कभी न्यायाधीश की ओर | कया देश की अदालतें इस बात से 
अनभिज है कि अग्रेजी में अदालतो की कार्यवाही ६५ प्रतिशत से अधिक 
मुवक्किलो के पल्‍ले पडती हो नही हैं। क्‍या यह सब न्याय की सम्पूण 
प्रक्रिया का मजाक नहीं है। यही नहो केन्द्रीय तथा राज्यस्तर के प्राय. सभी 
सरकारी विभागों मे हिन्दी और हिन्दी वालो को “अद्वेत व'मछूत' समझ- 
कर सौतेला व्यवहार किया जाता है इतना ही नही कुछ शहरी लोगो ने तो 
अग्रेजो को प्रतिष्ठाचिह्न का दर्जा द दिया है। 


सुखद समाचार है कि उत्तर प्रदेश के नये मुख्यमन्त्री श्री मुलायम 
सिह यादव ने पहले देश में फेलते जा रह महगे अग्नेजी-माध्यमी स्क्ूलो को 
बन्द करने की बात कही और उसके बाद उन्होने प्रदेश के सरकारी दफ्तरो 
से अग्र जी को हटाकर हिन्दी को अनिवाय बना दिया। श्री यादव न २५ 
मार्च को डाक्टर राममनोहर लोहिया की स्मृति मे आयोजित एक समारोह 
मे सरकारी कामकाज हिन्दी मे शुरू करने को घोषणा की साथ ही धख्य- 
मन्त्री के आदश पर राज्य के मुख्य सचिव श्री राज भागव ने २६ माच 
को सभी सरकारी विभागों को सारे काय हिन्दी में ही करने के आदश 
दिये। यद्यपि १९५२ से ही उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी कर दी गयी थी, 
लेकिन उस पर अमल नही हो सका। उस आदश को पुनर्जीबित करके 
श्री यादव ने निदिचत रूप से अपना जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति 
का परिचय दिया है । 


ठीक इसी प्रकार विहार के नये मुख्य मन्त्री श्री लालू प्रसाद यादव 
ने भी अग्ने जो को विदायी देकर सम्पूर्ण सरकारी काय हिन्दी से करने का 
निर्देश दे दिया है । यहा भी १६९५० में बिहार राजभाषा अधिनिमसम बना- 
कर हिन्दा को सरकारो कामकाज की भाषा बनाने का प्रयास हुआ था 
मगर च ल कछुए वाली ही थी । 
इन सुखद समाचारों को पढकर भी हमे शक है कि इन आदेशो पर 
पूरी तरह से अमल हो भी पाएगा या नही । जिस प्रकार अग्न जी-अखबार, 
अग्रंजी माध्यम के स्कूल और कालेज, ईसाई-मिदइनरियो के सगमठन और 
अग्नंजी भवत प्रशासांनक अधिकारियों का वग बोखला रहा है, वह किसो 
न किसी बहाने अग्रेजी का बोश भारतीय जनमभानस पर लादे ही रखगा । 
/चकाले अग्रेज यह बर्दादत नही कर सकते कि उन्हें कल अनुवाद को और 
टाईपिस्टा के सामने खड़ा होता पड़गा । 


श अब समय आ गया हूं कि अन्य हिन्दा भाषी प्रदेशो--मध्य प्रदेश 
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात की सरकार भी उत्तर शअदेश 
और बिहार का अनुसरण कर एक भटके मे अग्नं जी का मोह त्याग कर 
राष्ट्र भाषा हिन्‍्दो मे कार्य शुरू कर देव, फिर देखे कि अन्य प्रदेश भा धोरे- 
धीरे अपनी अपनी प्रादेशिक भांषाओ को लेकर अग्रेजी का मोह छोड 
देवेंगी । 

जेसा कि हम ऊपर लिख आये हैं कि हमे इन नये आदेशो के पूरी 
तरह अमल होने पर छाक है । अत. इत दोनो प्रदेशों के यादव मुख्यमन्नरियो 
से हमारा बिनज्भ निवेदन है कि वे इस विषय पर अफरसरकश्याही के साथ 
सथर्ष मे भी अपनो राजनोतिक इच्छा शक्ति को और दुढतापूर्वक सामने 
लागें--समस्त हिन्दी जगत्‌ उनकी पीठ पर होगा । दोनो मुख्य मन्त्रियों को 
कुछ कठिन निर्णय तुरम्त लेने होंगे, जेसे--सरकारी दफ्तरो में भरे हुए 
अंग्र जी टाइपराइटरो और कम्प्यूटरो को नोलाम कर, नये हिन्दी टाइप- 
राइटरो की आपूर्ति कराना। न अग्रेजी टाईपसइटर होगा, न अभ्रऊ 











साप्ताहिक आर्मसम्देश बे 





टिप्पिणिया लिखों जायगी और न अग्नजी आदेश ही । केवल इसी एक 
आदेश से ८० प्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगेगा। सरकार के सभी 
प्रस्ताव बजट, विवरण, टिप्पणिया, तकनिको कार्य मूल रूप मे हिन्दो मे 
ही तैयार करने के आदेश प्रसारित किये जाये । वरना अफस रशाही तो इस 
तरह के आदेशो को कई बार असफल क्र चुकी है। 

--सम्पादक 


महात्मा हसराज जन्मदिवस पर -- 
कुछ ऐसे भी जन होते हैं 
-सत्यभूषण शान्त' बेंदालकार 


कुछ ऐसे भी जन होते है, 
जिनको अपनी परवाह नहीं। 


विपदाएँ टूट, आह. नही 
जिनके अन्तर को थीडा की 
कोई पा सकता थाह नहीं। 


चहें ओर व्यग्य के बाण चल, 
पर मन्द कही उत्साह नहीं॥ 


मानवता के प्रहरी जागृत 
कुछ ऐसे भी मन होते हैं। 
कुछ ऐसे भी जन होते हैं।॥ 


जो करते है सब का भमगल 
ज्यों बीज रचे पादप गल गल। 
मानव सेवा जिनका ब्रत है 
पल पल देवत्व समाहित है॥ 
वह हसराज थे मूत्तिमान, 
उनकी गाथा मैं क्‍या गाऊं? 
अति घवल छुअ महिमा मण्डित, 
हिमगिरि के कण मैं क्‍या पाऊंँ ? 


जो ठान लिया कर दिखलाया, 
कुछ ऐसे भी प्रण होते है 
कुछ ऐसे भी जन होते हैं। 


जन मानस मान सरोवर मे, 
जा हस समान विचरते थे। 
नप त्याग के मूत्तरूप मानो, 
रसना से सुधारस भरते थे। 
शिक्षा का कार्य कायाकल्प किया 
वेदिक समार्ग को अपनाया। 
निज सस्क्ृति भाषा की सुनीति 
का था प्रसार कर दिखलाया। 


जिसने निज भरी जवानी के 
सस्‍्वणिम सपनो को तोड़ दिया। 
सर्वेस्व त्याग कर विद्याहित 
बदटुकोी से नाता जोड लिया। 
उन हसराज को कौन नही, 


वन्दन कर शीश  नवायेगा ? 

उनकी गरिमा महानता का, 

यश वसुधा पर ना गायेगा। 
केवल वे आयंसमाज नही 


हैं सभी ऋणोी उनको जानो ॥ 
उनकी शिक्षाओ उपदेशो को, 
घारण करने की ठानो ॥ 


बलि जिनकी प्रतीक्षा करती है, 
कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं । 
कुछ ऐसे मी जन होते हैं॥ 


“१२, मुनीरका विहार, नई दिल्‍ली-?9 9०० प्र 


उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री ने 
एक बार फिर बड़ी दृढ़ता के साथ 
प्रदेश के सावंजनिक कामो मं अग्रेजी 
के प्रयोग का विरोध किया है। 
शिक्षा के माध्यमों के विषय मे भी 
अग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने 
और अग्रेजी माध्यम के पब्लिक 
स्कलो की निनन्‍्दा की है।इस से 
अग्रेजी समर्थकों और अग्रेजी से जुडे 
निहित स्वार्थ वालो में एक प्रकार 
की बोखलाइट आ गई है। कई 
अंग्रेजी अस्तबारो में खबरे ऐसी छपी 
है जेसे मुलायम सिंह ने अग्रेजी 
प्रेमियों के खिलाफ कोई जग छेड 
दी है । जहा अग्नेजी अखबारो की 
यह शरारत जारी है वही पब्लिक 
स्कूलों के ईसाई समर्थकों ने भी खतरे 
की घण्टी बजा दी है । 


भाषा के इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर 
जब भी कुछ करने की कोशिश की 
गई है तब अग्रेजी प्रेमी और ईसाई 
धर्म के नाम पर देश मे गुलाम मान- 
सिकता को निरन्तर जीवित रखने 
वाले लोग सामने आ जाते हैं । 
सविधान के मौलिक अधिकारो से 
लेकर धर्मनिरपेक्षता, अल्पसख्यको 
के अधिकार की दुह्ाई दी जाने 
लगती है। ईसाई मिशनरी स्कूलो 
के पादरी भी एकजुट हो जाते हैं 
और उनकी हा मे हा मिलाने वाले 
बेअग्रंजी के प्र मी भी उनके साथ 


हो लेते हैं । 


ईसाई सस्थाए प्रग्रेजो साम्राल्यवाद 
को पोषक 


भारतीय सस्कृति की पहन- 
चान भारतीय भाषाओं मे है, 
क्योकि मनुष्य अपनी मातृभाषाओं 
मे ही सस्कारित होता है। विदेशी 
भाषा के माध्यम से वह अपनी पह- 
चान कभी भी स्थापित नहीं कर 
पाएगा क्योकि उनकी मातुभाषाके 
साथ मिट्टी, जातीय स्मृति, क्षेत्र, 
कुल की परम्परा का गहरा सम्बन्ध 
होता है वही इन समस्त तत्त्वों के 
अभाव में विदेशी भाषा देशी मानस 
से जुडने में असमर्थ होती है। इस 
दृष्टि मे चाहे ईसाई धर्म हो या 
साम्यवाद हो इस देश में कभी पनप 
नहीं सकते जब तक कि इस देश की 
म'त्‌ृ भाषा और देश की मिट्टी से 
जुड कर पुन सस्कारित न हों। ऐसा 
नहो है कि यह बात ईसाई धम्म 
के प्रचारक पादरी लोग जानतै न 


साप्ताहिक आर्गसम्देश ' 
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सभो हिन्दी प्रदेश अंग्रेजी हटाने की घोषणा कर ! 





--लक्ष्मोकात वर्मा 





हो । सम्पूर्ण स्थिति का व्यग्य यह 
है कि भारत में ईसाई धर्म साम्राज्य- 
वाद के धर्म के रूप में स्थापित हुआ 
था। ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त होने 
के बाद भी ईसाई सस्थाओ से वह 
साम्राज्यवादी तत्व गया नही और 
आज भी ये सस्थाए ब्रिटिश साम्राज्य 
वाद के हितों के सवर्धन में 
लगी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह 
है कि हमारे देश के प्रशासक मात्र 
धम निरपेक्षता के नाम पर इनके 
कार्यकलापों मे हस्तक्षेप करने का 
साहस नही कर पाते । 


अग्रेजी माध्यम के पब्लिक 
स्कूल पूर्व फोटं विलियम कालेज में 
स्थापित परम्पराओ का निर्वाह 
करते हैं। इन स्कूलों का सम्बन्ध 
न तो ईसाई धर्म से है और न ईसाई 
सस्क्ृति से । ये केवल अग्रेज और 
अग्रेजी के हितो की रक्ष। करते हैं। 
इन झकूलो के सचालक भारतीय 
पादरी आज भी यह समभते हैं कि 
यह देश कभी न कभी फिर से अ ग्रेजो 
की छत्रछाया में आएगा और यह 
तभी सम्भव होगा जब पूरा देश 
धीरे-धीरे करके सस्कारहीन होकर 
ईसाई धर्म और ईसाई धर्म के प्रभाव 
में आएगा । आज उन्होंने अपनी ऐसी 
स्थिति बना ली है कि देश के प्रशा- 
सन तक को यह साहस ही नही 
होता किवे इन सस्थाओं को छ 
सकेगा। जब कभी किसी ने भी 
साहस किया धर्म निरपेक्षता और 
अल्पसख्यको के हितों के नाम पर 
ऐसा आन्दोलन खड़ा कर दिया 
कि कोई भी कारवाई इन 
सस्थाओ के विरुद्ध सम्भव नहीं हो 
पाई । आज यदि मुलायम सिंह 
यादव उत्तर प्रदेश मे हिन्दी लाना 
चाहते हैं तो इन पब्लिक स्कूलों के 
विरुद्ध सख्त कदम उठ'ने पडेंगे। 
बिना ऐसा किए हिन्दी को प्रतिष्ठित 
कर पान, असम्भव होगा । 


लादी गई भाषा 


पूरे देश में अग्रेजी जानने वालो को 
सख्या मुहिकल से एक प्रतिशत है । 
उस एक प्रतिशत में से मुश्किन से दस 
पाच व्यक्ति ऐसे होगे जिनको अग्रेजी 
की भाषा प्रकृति का ज्ञान होगा। 
इसे जानने वालो मे से कुछ ऐसे होंगे 
जिनको अग्रेजी प्रेमी कहा जा सकता 
हैं। लेकिन हमारे देश के अग्रेजी 
अखबार जब कभी भी भारतीय 


भाषाभ्रों को प्रतिष्ठित करने का 
प्रश्न उठा है, अग्रेजी प्रेमियो की 
दुहाई देने लगते हैं और हमारी सर- 
कारें अभी तक इन दुह्ााई देने वालो 
के षड्यन्त्रों के कारण भारतीय 
भाषाओं को उचित स्थान नहीं दे 
पाती । अंग्र जी भाषा के समर्थको 
में एक बहुत बडा वर्ग उन नौकर- 
शाहों का है जिनकी रोजी-रोटी 
भग्रेजी से जुडी है। यही कारण है जब 
कभी भी भारतीय भाषाओ को 
उनका उचित स्थान दिलाने का 
आन्दोलन होता है तो ये तथाकथित 
अग्रमेजी प्रेमी और नौकरशाह एक- 
जुट होकर तरह-तरह की बाघाएं 
उपस्थित करते है। यदि ईसाई 
पादरी अल्पसंख्यक होने की दुहाई 
देते हैं तो अग्रे जी प्रेमी विधव मान- 
बता की बात करने लगते हैं और 
नौकरशाह राष्ट्रीय एकता की दुह्दाई 
देने तगते हैं। आज आजादी के 
चालीस वष बाद भी यह हालत चल 


रही है । 


आज आवश्यकता है कि सख्ती 
के साथ हिन्दी के कार्यक्रम को कार्या 
न्वित किया जाए। डा० लोहिया 
का कहना था कि यदि सरकार चाहे 
तो अग्रे जी भाषा एक दिन में समूचे 
भारतवर्ष से निष्कासित की जा 
सकती है। उनके इस तक के पीछे 
केवल एक ही अवधारणा थी कि 
सरकार की ओर सेजो भाषा 
सम्बन्धी आदेश हो उनका सख्ती के 
साथ कार्यान्वयन कराया जाए। 
जब कभी भी किसी कार्यक्रम को 
नहीं करना होता है तो उस पर 
केवल बहस की जाती है और बहस 
का इतना लम्बा सिन्नसिला बढाया 
जाता है कि इसमे कर्म पीछे पड 
जाता है और गलत प्रकार के 
सेद्धान्तिक विकार सामने आजाते है । 
यहो स्थिति जवाहरलाल नेहरू ने 
सविधान बनाते समय पेदा की थी 
और १६६६ मे ससद मे जब अ ग्रे जी 
को हटाकर हिन्दी को, राष्ट्रीय 
भाषाओं को प्रतिष्ठित करने की 
बात होती थो तो निहित स्वार्थ 
वालो में विवाद को आगे कर दिया 
था और कम को पीछे धकेल दिया 
था। 


नतीजा यहू हुआ कि १६६७ 
में सिद्धान्तों की बखिया उधेडते- 
उधेडते भारतीय भाषाओ की श्रेंणी 
में अग्रेजी को रख दिया। क्षेत्रीय 


भाषा अ ग्रेजी मान ली गई दसलिए 
अब जब कभी भी कोई अ ग्रेजी हटाने 
की ब त पर वहस शुरू करता है तो 
मेरे जमा आदमी भयभीत हो जाता 
है क्योकि यह अब विद्धास्स बन गया 
है कि जिस काम को न करना हो 
उस पर बहस कीजिए, नहीं तो न 
कीजिए । मुलायम सिंह यादव को 
चाहिए कि अग्रजो हटाने की बात 
पर वहस बन्द करें और हिन्दी को 
प्रतिष्ठित करने के कार्य में ठोस 
कदम उठाए और उसकी अवहेलना 
करने वालो को दण्डित करे। 


हिन्दी का दुर्भाग्य ग्ह है कि 
जितनी भी हिन्दी की स्वयसेर्व 
सस्थाए हैं उनमे से अधिकान सर- 
कारी अनुदान पर जीवित हैं । उनका 
कोई भी सम्बन्ध सावजनिक स्तर 
पर बोली जाने वाली हिन्दी भाषा से 
नही है । वे सरकारी जनुदान लेती 
हैं। हिन्दी के नाम पर पाखण्ड 
रूप में अग्न॑जी का विरोध करती 
हैं पर कमें के स्तर पर किसी भी 
प्रकार गतिगील नही हो पाती हैं । 
क्योकि विवद्यता के साथ उनका 
निहित स्वाथ बना रहता है इसलिए 
उस पर किसी प्रकार की आच आने 
नही देती । ये सस्थाए केवल हिन्दी 
के समर्थन में लच्छेदार भाषण देती 
हैं और अग्न॑ जी का क्रोध भी करती 
हैं तो केवल उसी सीमा तक जहा 
सरकार का विरोध न हो। 


राष्ट्र भाषा परिपद्‌, राष्ट्र भाषा 
प्रचार सभा, नागरी प्रचारिणी सभा 
आदि ऐसी सस्थाए हैं जो हिन्दी के 
नाम पर रोजी-रोटो कमाती हैं पर 
हिन्दी के प्रसार और विकास हे 
लिए अ ग्रंजी को अपना शत्रु नहा 
मानती । इसलिए जब कभी भी सर 
कार को जरूरत होतो है तो वह 
इत सस्थाओ का इस्तेमाल कर लेसी 
है । इसलिए मुलायमर्सिह जेसे मुख्य- 
मन्त्री यदि ईमानदारी से अग्नेजी 
को हटाना चाहते हैं तो उन्हें इन 
सस्थाओं से भी सावधान रहना द्ोगा 
क्योंकि नैतिकता के छद॒म में वे कब 
क्या कदम उठाएँगी-कहना सुश्किल 


है। 


चालीस वर्षों में भारत सरकार 
में सरकारी नौकरियों के लिए 
अभ्रेजी को अनिवाय बनाकर 
उसका रुतबा बढ़ाया है। सारे देश 
में सेवा आयोग में मी आज भी 


१४५ बषश्नेल १६६७ 
कं व्यू 
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साप्ताहिक “आर्मसन्देक्ष' । 


अंग्र जी हटने की घोषणा करें | 


अ्ग्मजी बनी हुई है। परीक्षार्थी के 
मन में हमेशा यह डर बना रहता 
है कि यदि उसे अ ग्रेजी नही आएगी 
तो बह आगे प्रगति नहीं कर पाएगा । 
इसलिए परीक्षार्थी के मन से यह 
भय निकालने के लिए आवश्यक है 
कि सेवा आयोगो से पूर्णतया अ प्रेजी 
को निष्कासित कर दिया जाए। 
यदि मुलायम सिह यादव वास्तव 
में उत्तर प्रदेश में हिन्दी लागू करना 
चाहते है ता उनका दूसरा ठोस 
कदम यह होना चाहिए कि वे प्रदेश्न 
के आयोगो से अग्रेजी को पूर्णतया 
पूर्णतणा निष्कासित करें । 


कमलापति त्रिपाठी ने हिन्दी 
मे काम करने के लिए न जाने 
कितने आदेश जारी किए थे। 
हजारो की सख्या भें हिन्दी की 
टकण मशीन खरीद कर कार्यालयों 
में भेजी गई थी। पर य सारी 
फाइलो में लिखत-पढत तक सीमित 
थी। शायद ही किसी मनन्‍्त्री ने 
किसी भी सरकारी फाइल पर 
अग्नेजी के नोटिग ड्राफ्टग पर 
आपत्ति की हो नतीजा यह था कि 
सरका री आदेश इन कार्यालयों में 
कडदान में फेंक दिए गए थे और 
सारे अधिकारी अग्रेजी मे काम 
काज करते रहे और यदि मुलायम 
सिह यादव केवल आदेश देकर 
सन्तुष्ट हो जायेगे तो उनके आदेशों 
की भी वही दुर्देशा होगी जो पिछले 
मुह्यमन्त्रियों के आदणशो को हुई 
होगी 


वास्तविकता यह है कि उत्तर 
प्रदेश का जो भो मसुख्यमन्त्री होता 
है वह पद भार ग्रहण करने के 
साथ ही बहुत सारी धांषणाएँ कर 
देता है। पर कालानतर मे अ ग्रेजी 
के समथेको का ऐसा कुचक्र चलता 
है कि उनके सामने मुख्यमन्त्रियो 
की चल नहीं पाती और हर भुर्य- 
अन्दी इन घड्यन्त्रकारियों के सामने 
आत्म-समर्पण कर देता है। क्योकि 
वे ऐसी समस्याएँ उभार दते है कि 
आषाओ की समस्या गौण लगते 
खगती है। 
इंस्रेणों हटेगी डडे से - 

अग्नलेजी हटाने के पूर्व अ प्रेजी के 
समर्थकों को पहचानना जरूरी है 
जिसमें बहुत सी विदशी सस्थाए 
छिपे रूप से काम करती हैं। ब्रिटेन 
की भाषा सम्बन्धी कई ऐसी सस्थाए 
हैंजो अनेक खूपो में अग्रेजी की 
वरीयता को स्थापित करने में लगो 
हुई हैं । बडे बडे शहरों में इनकी 


शाखाए हैं। इनके पुस्तकालय हैं और 
अ ग्नेजी में शिक्षा दने की सुविधाएं 
हैं। बहुत-सी अमेरिकी सस्थाए हैं 
जो अनेक रूपो में अ ग्रेजी भाषा के 
सरक्षण में लगी हुई है। १६६६ ६७ 
में भाषा आन्दालन पर जितनी भी 
हिसात्मक कारंबाइया हुई थी इन्ही 
की वजह से हुई थी । इसलिए उत्तर 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री को चाहिए कि 
इन समस्याओं से निपटने की कुशत 
रणनीति बना ल। वसे अकेन 
मुलायम सिह यादव इस काम का 
करने मे तब तक सफल नहीं हांग 
जब तक पूरे हिन्दी भ षी राज्यों के 
मुख्यमन्त्री एक साथ मिल कर अपने 
प्रदेशों मे हिन्दी लागू करने का 
निर्णय नही लेते । 


१६७७ में अपनी कमजो रियो के 
कारण जनता पार्टी इस कार्यक्रम को 
करने में असमर्थ रही । सोभाग्यवञ 
१६६० में पुत ऐसी स्थिति आई है 
कि जब हिन्दी प्रदेशों के मुख्यमन्त्री 
सयुक्त रूप से इस दिशा मे संगठित 
और निर्णायक कदम उठा सक । यह 
तभी हो सकता है जब व्यक्तिगत 
सकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रशा 
सनिक स्तर पर दण्ड विधान नही 
बनेगा और न्यायिक स्तर पर इन 
समस्याओं का निराकरण नही 
हागा। नीतिया भयभीत लोगो द्वार, 
नही निर्धारित की जा सकती औ< 
जहा तक भाषाओं का सवाल है 
अग्रेजी इस देव में डण्ड के बल पर 
लागू की गई थी इसलिए इसे देश स 
समाप्त करने के लिए भी डण्ड का 
प्रयोग करना होगा । 


दैनिक जनसत्ता के २-८ ९० के 
अंक से साभार 


आयेमशज नजफगढ़ 

आयेंसमाज स्थापता दिवस के 
पावन पर्व पर २७ मार्च को आयें 
समाज नजफगढ नई दिल्ली मे प्रात 
काल प्रभातफेरी निकाली गयी । 

यज्ञोपरान्त सभा आयोजित की 
गयी, जिसमे डा० महेश विद्यालकार 
स्वामी मनीषानन्द, श्री नारायणसिह 
आदि के उपदेश और व्याख्यान 
हुए । 


गुरुअल कांगड़ी फार्मेंसी 


गुस्कुल कायडो फार्मेसी के 
व्यवसायाध्यक्ष पद पर सह व्यवसा- 
याध्यक्ष श्री ओमप्र काश की तदर्थ 
निमुक्त की गयी । २७ मार्च १६६० 
से उन्होंने अपना कार्यभार सभाल 
लिया है । 





महर्षि दयानन्द के मन्तव्याों 
का पालन हो 


महर्षि दयानन्द जी ने पूना प्रवचन के तीसरे “धर्माधर्म ' विषयक 
व्याख्यान में वेदशालायें खोलने,वेदाध्ययन कराने का सन्परामशे दिया था। 
रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ (सोनीपत) द्वारा प्रकाशित ऋषि दयानन्द 
के शास्त्रार्थ और प्रवचन ग्रन्थ मे ऋषि के दन मन्त०थो पर १० युधिष्ठिर 
मीमासक जी ने जो सम्पादकीय टिप्पणी दी है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 
हैं जिये उदधृत किया जा रहा है-- 


यही आदेश ऋषि दयानन्द ने अपने अनुयायियों का अन्यत्र भी 

बहवथ दिया है और अग्रजी कारसी की पाठशालप्य खालने को मना 

किया है (द्र० ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन पृ० ४८८ २५६ 
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आयेसमाज न ऋषि दयानन्द के इस महान्‌ आवश्यक आदन का 

“ उल्लघन किया ओर कर रहा है। इसका फल आयममाज के नाय 
के अतिरिक्त कुछ न होगा । 


उकन टिप्पणी सम्पादक की ह।दिक वेदना प्रकट करता है। विगत 
वर्षो में आर्यसमाज ने कई बड कार्यक्रम समारोह सम्मेलन आय"जिन 
किए है। कहा एवं माता जाता है कि यह समारोह किये गये कार्यों की 
समीक्षा एवं भविष्य की योजना निमित करने के उन इप से किये त ते है । 
इन समारोहो एवं सम्मेलनों मे यह बात कभी प्रमुखता से दुष्टिगोचर नहीं 
हुई कि ऋषि के शिक्षा विषयक इन विचारो के प्रकाश में हमन काई सावक 
निणय लिया हा। आज भी पत्र पत्रिकाओं में अगणित लेव आयसमाज के 
उत्थ।न को दृष्टिगत कर लिखे एप प्रकाशित हो रह हैं परन्तु यह निणय 
सर्वथा अस्पठ्य बना हुआ है। 


आज आयसमाज मे ऐसे बिद्व न जो सस्कृत अथव वदादि जास्त्रा 

के ज्ञाना है गिनती के है। प्रायः बडे बड आय नेताओं उपदनकों का 

हस्क्र रु" भी समुचित ज्ञान नही है । सस्कृत के पठत पराठन की समुचित 
व्यवस्था न होने के कारण ही आयसभाज का वेदिक एवं इतर साहित्य 
लोकप्रि. नहीं हो पा रहा है । आगे चलकर स्थिति और प्रतिकूल 
एवम अप्रिय होगी । इस पृष्ठ भूमि में उक्त सम्पादकीय मनो 
बेदना यह सन्देश देनी है कि हम भावी सम्मेलनो/कायक्रमो मे महर्षि 
दयानन्द के मन्तव्या को वत्तमान में किए जा! रहे कार्यो की समीक्षा कर | 

जो जो कार्य महर्षि दयानन्द के मन्तव्यों के अनुकूल नहीं हैं उन्हे सुधारा 
जाए अथवा बन्द कर दिया जाए । सभी आय बन्घुओ का भयान इस जार 

आकर्षित करने के उद्देश्य से यह लेख प्रस्तुत है । 

--मनमोहन कुमार प्राय 

१६७ ब्लाक] चुक्खवाला, 

देहरादन >४८००१ (उ० प्र०) 





(पृष्ठ का क्षेष) 


कहा कि गुरू तेग बहादुर और गुर 
गोविन्द सिह ने हिन्दू धर्म की रक्षा 
के लिए ही अपना बलिदान दिया, 
अपने बच्चो तक को बुर्बान कर 
दिया । उनकी यह कुर्बानी कभी 
भी भुलाई नही जा सकती है। 


उन्होने आगे कहा कि यदि 
महधि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
अपना घर्मं सुधार आदोलन न 
चलाया होता तो सनातन घमम न 
रहता । इसी प्रकार सिख गुरुओ ते 
हिन्दू धर्म की रक्षा न की होती तो 
हिन्दूघर्म भी न बच पाता। श्री 
गोस्वामी ने कहा कि सनातन धर्म 
की एक भुजा सिख है तो दूसरी 
हिन्दू, इन्हें एक दूसरे से कभी अलग 
नहीं किया जा सकता । 


सस्क्ृति की रक्षा के लिए 
सस्कृत झ्रावश्यक 


पडित विमल देव भारहाज ने 
अपने देश और हिन्द्र धम की 
सस्कृति की रक्षा के लिए सस्कृत 
भाषा के प्रचार प्रसार की आव- 
इयकता पर बल दिया जबकि श्री 
प्रेम चद गुप्ता ने साप्रदायिक सद- 
माव बनाने के लिए सभी हिन्दू 
धर्मावलम्बियों को एक जुट होकर 
कार्य करने का सुझाव दिया । 


कट ।ट 





प्रचार वाहन द्वारा 
वेद पचार 


सर्वेषा दानाना बरह्ादान विजि- 
ध्यते! दिल्ली आय॑े प्रतिनिधि सभा 
हारा दिल्‍ली के कोने कोने मे वेद 
प्रचार धूमधाम से किया जा रहा 
है। श्री स्वामी स्वरूपान नद सरस्वती 
के नेतृत्व में महोपदेशक, भजतोपदे- 
शक एवं ढोलक वादक सप्ताह में 
तीन दिन बुधवार, बृहस्पतिवार 
एव जुक्रवार को नियमित रूप से 
दोपहर » बजे से दो बजे तक 
भोजनावकाद के समय बोट क्लब, 
कृषि भवन, रामकृष्णपुरम, आई० 
दी० ओ०, निजामुद्दीन एवं पुराना 
सचिवालय आदि स्थानों पर वेद 
प्रचार करते है। सभा के प्रचार 
याहन मे दरियाँ, बाजा, ढोलक, 
लाउडस्पीकर, टेपरिका्डर तथा 
वेदिक साहित्य विक्रय एवं नि शुल्क 
वितरण की समुचित व्यवस्था है । 

शुक्रवार एवं शनिवार रात्रि मे 
पुनर्वास कालोनियो, भुग्गी कोपडी 
कालोनियो तथा ग्र।मीण क्षेत्रों में 
वेद प्रचार किया जाता है। आये- 
जनों से निवेदन है कि वे अपने क्षेत्रो 
में वेद प्रचार कराने के लिए सभा 
कार्यालय मे सम्पर्क करें। 


--शामशरणदास, झाय॑ मब्त्रो 


ग्राम नाहरो में कुरीति- 
निवारण सम्मेलन 


दिल्‍ली प्रान्तीय आय महिला 
सभा के तत्त्वावधान में गत ३ मार्च 
को ग्राम नाहरी, जिला सोनीपत 
(हरियाणा) में कुरीति-निवारण 
सम्मेलन का आयोजन किया गया। 


इस अवसर पर दिल्‍ली तथा 
आस-पास के ग्रामों से भारी सख्या 
में आये देविया उपस्थित थी । कन्या 
गुरुकुल राजेन्द्र नगर, दिल्‍ली की 
अ्रध्यापिकाएँ तथा छात्राएँ भी 
भारी सख्या में पहुँची । 


समारोह का आरभम्भ प्रात - 
कालीन भव्य छोभा यात्रा के साथ 
हुआ, जिसका नेतृत्व श्रीमती 
छकुन्तला आर्या, श्रीमती शकुन्तला 
दीक्षित, श्रीमती कृष्णा चड्ढा आदि 
विदुषी महिलाओ ने किया। समस्से- 
लन मे श्रीमती सरला महता, श्रीमती 
प्रेमशील महेन्द्र, श्रीमती प्रकाश 
आर्या आदि ने भी इस अवसर पर 
विशेष उल्लेख कर अन्ध-विश्वास 
मिटाने, कुरीतियो को छोड़ने तथा 
धर घर में वेदिक-घमं का प्रचार 
फैलाने का आह्वान किया । 


साप्ताहिक “आर्थसन्देश' 


दीवान नन्द विकित्सालय 
आंचन्दी 

दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
अन्तगंत ग्रामीण क्षेत्रीय जनता की 
सेवा के लिए औचन्दी नामक ग्राम 
में दीवानचन्द गोकुल चन्द स्मारक 
आये चिकित्सालय का संचालन 
किया जा रहा है। 

इस वर्ष चिकित्सालय में तीन 
नये अन्त कक्ष तथा एक प्रयोगशाला 
का निर्माण किया गया। दिल्‍ली 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धर्मपाल २३ मार्च को चिकित्सालय 
में कार्य की प्रमति को देखने के लिए 
गए । चिकित्सालय के प्रभारी द्रा० 
हसराज ने भावी योजनाओं का 
परिचय दिया । 


गुरुकल कांगड़ी 

दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० धमंपाल १३ मात 
१६९६० को प्रात आश्रमवासियों के 
साथ यज्ञ मे सम्मिलित हुए । उन्होंने 
ब्रह्मचारियों को सम्बोधित करते 
हुए बताया कि एक बार जब 
रेम्जे मेक्‍्डानेल्ड गुरुकुल में पधारे थे 
हो उन्होंने पूछा था कि आप ब्रह्म- 
चारियों को नंगे पर क्यो रखते हैं। 
उस समय स्वामी श्रद्धानन्द ने कहा 
था कि ताकि वे कांटो के बीच भी 
अपनी राह निकालना सीख जाए। 
उन्होंने ब्रह्मचारियों से कहा कि 
यद्यपि आज यहा का आजक्षम जीवन 
उतना कठोर नहीं है, पर जीवन मे 
सफलता के लिए प्रारम्भिक काल 
में कठिनाइयो का सामना करना 
ही श्रेयस्कर है। 

उन्होने ग़ुरुकुल आश्रम में घूम 
कर वहा की व्यवस्था भी देखी | 


गुरुकुल मद विद्यालय पूठ 


गुरुकुल महाविद्यालय पूठ का 
प्रथम वाषिकोत्सव २३, २४, २५ 
माच को समारोह पूर्वक आयोजित 
किया गया । इस समारोह में आयो- 
जित वेदसम्मेलन में श्री गजानन्द 
आये मन्त्री परोपकारिणी सभा, 
श्री सत्यानन्द आय॑, मन्त्री अन्तर्रा- 
उट्रीय वेद प्रतिष्ठान, प० यशपाल 
२225 आयंसमाज दीवान हाल 
ने विचार व्यक्त किए । आर्य 
बीर दल सम्मेलन में प० बाल 
दिवाकर हस तथा लाला वेदप्रकाश 
आर्य और किसान सम्मेलनों में श्री 
स्वामी दिव्यानन्द जी तीर्य॑ तथा 
धमेरक्षा सम्मेलन में श्री सत्यप्रकाश 
जी ने अपने विचार व्यक्त किए। 
गुरुकुल के सचालक आचार्य धर्मपाल 
उत्साहपूर्वक वेदिक धर्म के प्रचार 
प्रसार में सलग्न हैं । 





शान्ति यज्ञ-- 
पं० पुरुषोत्तमदत्त शर्मा 


प० पुरुषोत्तमद॑त्त शर्मा की 
स्मृति मे २३ मार्च १६९० को 
उनके निवास स्थान पर गणेश नगर 
गली न० २ शकरपुर में शान्ति यज्ञ 
हुआ । झ्ोकसभा में सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती, दिल्ली आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धमे- 
पाल, वेद प्रचार अधिष्ठाता श्री 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्यती, आें- 
समाज दीवानहाल, कृष्णनगर, 
शकरपुर, निर्माण विहार तथा अन्य 
अनेक आयंसमाजो के कार्यकर्ताओं ने 
उन्हें श्रद्धांजलि दी । 

इस अवसर पर पूर्व सूचना एव 
प्रसारण मनन्‍्त्री श्रो हरिकिशनलाल 
भगत भी आए। प० पुरुषोत्तम जी 
शर्मा आयंसमाज दीवानहाल के पूर्व 
मन्त्री तथा आये प्रतिनिधि सभा के 
सदस्य थे । 

दिल्‍ली आय॑े प्रतिनिधि सभा 
तथा आर्येसन्देश परिवार परम पिता 
परमात्मा से दिवगत आत्मा की 
सदगति के लिए प्रार्थना करता है। 


१५४ अभप्रेल १६९१ 





सामवेद यज्ञ एवं 
काव्य सन्ध्या 


आये केन्द्रीय सभा के उपप्रधान, 
अन्तर्राष्ट्रीय वेद अतिष्ठान के महा- 
मन्त्री श्री सत्यानन्द आये के निवास 
स्थान पर २६ माचे से २८ माचचें 
१६६९० तक सामवेद यश का आयो- 
जन प० यशपाल सुवांशु के ब्रह्मात्व 
में सम्पन्न हुआ। २८ मार्च को 
श्री लालमन आये की स्मृति मे एक 
काव्य सन्ध्या का भी आयोजन किया 
गया। श्रौ सुरेन्द्र शर्मा, श्री हरिओम 
पंवार, श्री राकेश तिवारी, श्रो 
सुरेन्द्र सार्थक, श्री ओम प्रकाश 
आदित्य तथा श्री जेमिनी हरिया- 
णवी ने सशक्त कविताएं पढ़ी । श्री 
अरुण जेमिनी ने काव्य सम्ध्या का 
सयोजन किया । 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० धर्मपाल ने इस सुन्दर 
आयोजन तथा नवसदन 'सुक्षिति' के 
निर्माण पर उन्हें शुभकामनाएं दी | 





दिल्ली पञाय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित साहिश्य 


। नैतिक शिक्षा (भाग प्रथम) 
२ नेतिक शिक्षा (भाग द्वितीय) 
३ नेतिक शिक्षा (भाग तीन ) 
डे 


नेतिक दिक्षा (भाग चतुर्थ से नौ तक) 


१० नैतिक शिक्षा (भाग दशम) 
११ नेतिक शिक्षा (भाग एकादश) 
नेतिक शिक्षा (भाग द्वादश) 
१३ पर्मवीर हकीकतराय 

फ्लेश आफ ट्रथ 
सत्याथंप्रकाश सन्देश 

१६ एनाटोमी आफ वेदान्त 

आरयों का आदि देश 

१८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


१४५० 

१५० 

२०० 

३०० 

४०० 

४०० 

धू०० 

वैद्य गुरुकत्त ६०७० 

डा० सत्यकाम वर्मा २०० 
॥। २०० 
स्‍्वा० विद्यानन्द सरस्वती ५०० 
हे ॥ २०० 

पं० सब्जिदानन्द शास्त्री ५ ०० 


प्रस्थान नयी और अद्वेतवाद --स्वामी विश्यानन्द सरस्वती २५,००७ 


१९ 

२० दी ओरीजन होम आफ आयेन्‍्स ड़. ४०० 
२१ चत्वारों वे वैदा कर ४ २०७० 
२२ हैतसिद्धि हर अं ०० 
२३ आयरयंसमाज आज के संदर्भ में--डा० धर्मपाल, डा० गोयनका २० ०० 
२४ हसता चल, हंसाता चल स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती ६ ०० 
२४ दयानन्द एण्ड द वेदाज (ट्रेक्ट ) ५०/-२० सेकढ़ा 
२६ पूजा किसकी ? (ट्रेक्ट) ५०/-२० सैकड़ा 
२७ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रेक्ट) ५०/-२० सेकड़ा 
२८ योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देष्ष (ट्रैक्ट) ५०/-२० सेकडा 
२६ आर्योहिश्यरत्नमाला (सुगम व्याज्या) डा० रघुवीर ५०/-२० सेक्य्ड़ा 


नोठ--उपरोक्‍त सभी पुस्तकों पर १५ प्रतिशत कमीशन विया जाएगा। 


पुस्तकों की अग्रिम राशि भेजने वाले से डाक-ब्यय पृथक चहीं 
खिया जाएगा । कृपया अपना पूरा पता एवं नजदीक का रेलने 
स्टेदान साफ साफ लिखें। 

पुस्तक प्राप्तिस्थान-- 


दा | आये प्रतिनिधि सभा 
__ १४, देनुमान्‌ रोड, नई दिलली-११०००१ हि 


१५ अप्रैल १९९० 





पुस्तक समोक्षा-- 


गृहस्थ जीवन 


ससार में दो तरह के जीवधारी हैं। एक है पश्ष पक्षी, जलचर 

नभचर और दूसरे हैं मनुष्य । इनमे पश्युपक्षी भागयानि के प्राणी है । मनुष्य 
भोगयोनि और कर्मयोनि दोनों का प्राणी है। जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र 
है पर फल भागने मे परतन्त्र है। मनुष्य भोग भोगता है साथ ही अपने 
पुस्षार्थ के द्वारा प्राप्तन्य के लिए प्रयत्नशोल भ। रहता है । रवान्द्र नच 
टैगोर ने एक कविता में लिखा था--भगवान फूल से उस दा पई सुगन्ध की 
रग की मांग करता है। कोकिलस वह कुट्ू कु” की अपंक्षा करता है। 
वृक्ष से वह फल की आशा करता है पर + 'मी से वह जब करता है 
कि वह दुख से सुख प्राप्त करे अन्चकार स प्रकाद्र प्राप्तकर असयस 
सत्य प्राप्त करे | भगवान मानव के जिए कठार क्या है ? मानव के चारो 
ओर अन्धकार असत्य और मृत्यु है और परम मा उससे अपक्षा करता 
है कि वह प्रकाश सत्य और अमरत्व को प्रप्त करें। इन्ह आप्न करन के 
लिए उसे कितना पुम्षार्थ करना पडगा ? यहा इस पुस्तक से बताया गया 
है । मनुष्यो मे भी गृहस्थ की जिम्मेदारा अधिक है। ब्रह्मचारा वानप्रस्थी 

(ैशासी उसी पर आश्रित है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्पराथप्रकाश 
के चतुर्थ समल्लास मे इस विचारणा का मृप्ठु प्रतिप दित क्या हैं। सुखी 
गुहस्थाश्रम के लिए माता पिता का सामझजस्थ समन्वय उनका स्वास्थ्य 

उनके कत्तव्य इस पुस्तक में बनाए गए है। परिए्र का सुखी बनाने के 
लिए ये ग्यारह साधन है. उत्तम स्वास्थ्य थ न्‍त वात चरण धैय प्रसन्‍तता 

चरित्र निर्माण कल त्मक्ता काय में सन मप पलन सहानुभूति 





5 जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द मुह की दुर्गन्ध न 
मसूडा की सूजन ठडा गर्म 

पानी लगना मुह म॑ छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियो का घरेलू इलाज 


एम डी पिच 
दंत सब्जन 
सनी युक्‍त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


«... अपने नफटत न 
|... आग बफानदार से खरीदे 
है 3]: हिं-। है :7-/ 0 । 


5 हर रे 
+८६/ध्वॉें ८ अककि-श - “ ऑटध्टध की ८ जज 8 
१७००८ ऑोडण०  >०>२०2००७ | के 





पर # 


साप्ताहिक “आर्यसन्देश' 


शक्तित सम्पदा उच्चादर्श। घर की देखभाल में पले व्यक्ति ही सब से सुखी 
इसान हैं| इस पुस्तक का कलेवर बहुत ही सुन्दर है । 
गृहस्थ जीवन -प० सुरेशचन्द्र वेदालकार 
आयप्रकाशन ५१४ कुण्डवालान अजमेरी गेट दिल्ती ६ 
पृष्ठ ४८ मुल्य ३ ०० 
-मूलचन्द सम्पादक 


पुरतक समोक्षा-- 


त्यागवाद 


भारत की सब से बडी विशेषता का परिचय दता हो ता उसे 
याध्यात्म और घम् का दश कहा जा सकता है। आज के विद्वव मे विज्ञ न 
ब्रह्माण्ड के विनाश का साधन बन सकता है। ऐसी स्थिति मे भारत की 
सस्कृति घम्म और आध्यात्म ही विश्व को जीवन का सन्‍्दश द सकते है ! 

स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने इस छोटी सी पुस्तक में वदापनिषद 
में निहित इसा जीवन सनन्‍्दश को व्याख्यायित किया है। इसा पुस्तक का 
पढने से सधी पाठक का आध्यात्मिक जीवन के पाच मूल तत्त्वो-- 

ईव्वर की सत्ता और उसकी व्यापकता में विश्वास संसार की 
क्षणभगुरता का ज्ञान त्याग्पूवंक माग निष्काम कम और आत्मा के प्रति 
कूल काय न करना- की जानकारी मिलेगी । पुस्तक में गभार विषय का 
विवचन सरल और सबांध भाषा शैली में किया गया है। 

[ प्रागवाद स्वाभी विद्यानन्द सरस्वती अनीता प्रकाशन हलवाई 
हट्टा पानीपत हरियाणा पृष्ठ ११२ मूल्य १५००] 

>मुलचन्द गुप्त सम्पादक 





















जाए ५ 
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मु क्वालटी तया शद्धता के 
कारण यह ग्वान मे विश सवाल 
और लज्जन पैदा करता ह। 






४4009 
(तात0 20746) 
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आयेसम्देश--दिलली आये प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
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दिल्ली पोस्टल रजि० न० डो० (सो०) ७५६९ 


ष्ड 





साप्ताहिक “आयसन्देश' 


वेद महोत्सव सम्पन्न 


वेदोद्धारिणी प्रतिष्ठान द्वारा 


भायोजित प्रथम “वेद-महोत्सव”' 
५ भार्च से १० मार्च १६९० तक 
चामलीला मैदान नई दिल्‍ली मे 
समारोहपूर्वक मनाया गया । 

प्रतिदिन प्रावः तथा साय चतु- 
बंद द्वादश देवतेष्टि महायज्ञ सम्पन्न 
हुआ । यज्ञ का बह्मत्व महात्मा 
देवेश भिश्नु तथा सचालन प० आशु- 
राम आये ने किया । 

श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
ने समारोह का उद्घाटन और 
समापत किया वहा प्रतिदिन यज्ञ में 
तथा मध्यात्ञष के समय वेद-सगो- 
छिठियो में भी भाग केते रहे । 

वेद सगोष्ठियों में श्रीस्वामी 
विद्यानन्द सरस्वती, १० युधिष्ठिर 
मीमांसक, डा० रघुवीर वेदालंकार, 


तथा सफल रहीं । 


डा० कृष्णताल, डा० वाचस्पति 
उपाध्याय, डा० वीरेन्द्र कुमार वर्मा, 
डा० सुधीर कुमार गुप्त, डा० 
सत्यपाल नारम डा० जियालाल 
काम्बोज, पण्डित अभिविनय भारती 
ने अपने-अपने शोधपत्र तथा विशेष 
व्याख्यान दिये । 

वेद महोत्सव के सयोजक डा० 
रूपकिशोर शास्त्री के सयोजन में 
सभी गोष्ठियां अत्यन्त प्रभावज्ञाली 


वाषिकोत्सव--- 


१५ अप्रेल १६६० 


बेदिक साधनाश्रम तवोवन के लिए-++ 
विशेष बस यात्रा 


वेंदिक साधनाश्रम, तपोवन 
देहरादून के उपलक्ष्य में एक विशेष 
बस आययेसमाज कृष्णानगर, दिल्‍ली 
से २४ अप्रैल को रात्रि १० वजे 
रवाना होगी । 
हरिद्वार तथा ऋषिकेश में भ्रमण 
के पदचात्‌ २६ अप्रैल को सायकाल 
तपोवन पहुचेगे । उत्सव के पश्चात्‌ 
२४ अप्रैल को भध्यात्ञष २ बजे 





आय्ेसमान फलम 


आयंसमाज पालम भाव का 


आयोजित किया गया | इस अवसर 


पर डा० सुरेन्द्र प्रकाश, श्री बेकुण्ठ- 
वाधषिकोत्सव १८ मार्च १९६० को लाल शर्मा, श्री क्षेत्रपात आये, श्री 
शर्मा, 


देवशर्मा, श्रीमती कृष्णा 


चलकर रात्रि को ८ बजे दिल्ली 
वापस आ जायेगे । 


प्रति सवारी किराया १२५ रु० 
रखा गया है। सीट सुरक्षित कर- 
वाने के लिए श्री ढडा० जगन्नाथ 
सरीन एफ १।१७, कृष्णनगर दिल्ली 
(दरभाष-२२१३८४०) पर सम्पर्क 
करे । 
््छ 
श्रीमती जनक भादिया, श्री वीर॒भान 
नारंग तथा अन्य जनेक महानुभावों 
ने आये जनता का मार्गदर्शन किरप। 
श्री उदय श्रेष्ठ ने समारोह का सचा- 
लन किया । 
ए 








कड़ी फार्मेसी की 


(5 >> >नक न न 2533-25 


एव स्प्नि शक फाएव। 
खाची उड़े रू >॥"7शिक्त एव 
हि जी दर्बलतः मे 
'उपयेो है आरजी४फ 
औषधीय टानिक 


कब मसूईों के समस्त रागां 

पेविशेषट पायोगिया 
के लिए उपयर्गी 
आयुर्वेदिक औषधि 






च्यव्य्मप्राह्टा 
। । पूरे परिबार के लिए शक्लिदधंक 
| 















शाखा कार्यालय . ६३, गली राजा केवारनाथ 
जावड़ी बाजार, विलली-११०००६ 


रेसीफोन * २६१४३८ 





शुकम ब इन्फलुएजा थकान 
आदि घ॑ जड़ी चूटियो 

से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषाध 















्ख्््क 
बा 





उत्तम स्वास्थ्य क लिए 
गुरुकल कांगड़ो 
फार्भेसो 


हारदार का गओषांधयां 


सेवन करें | 


फोच-१६१८७१ (दिल्खो) 


'पुकर -- बेलाल २०४० 


दिल्‍ली थार्य प्रत्तविशि सथा, १४ हसमुमान रोड, नई दिल्‍ली-६ फोक १३६१० ६३० के लिए थी सूर्यदेश हारा सम्बादित एवं अकालित तथा 
बेजिक हंस, बली व० ६७, गोसाहइभवयर, दिस्ली-३३ में मुद्रित | रणि० ग० 


डी (सो०) ७३९ 


भा बज 








दा ० 


ह आ _सन्‍कब- 40. <क02०५..-००७०४०८७..-.८++कीक +4५4४2पेकाान+ पापी टरकाड ०-८ बंप २0क१२४०२४६० ४४ १२२९८ ४ (अदरक कक गिल दी: ९०७ कर 3० दीए। किक कस 4५० ३०२२३९४:: रे कक कि थे आ5४ 2४275 2८:4600: ६: दएकलक२ ०७2 /पिटाहिप पथ ८ यावूर->वफपिककर परी ७७७. 
का ।5. अंक 26 बबार 22 अप्रैल ।990 वायारा तका 2047 फक्किमी दुयानन्दाब्द १ ५ सृष्टि सवत' १९७२९४६०६० 
मूल्य एक त्रति ४० पेसे बाबिक २५ रुपये झाजीवन सदस्य २४० रुपये विदेश मे ५० पौं" १०० डालर दूरभाव ३१०१५० 





/0०५ में बमों के धमाकों, निरपरा 
मोतों और जगह-जगह पर 
(अग्निकांडों से आतंक व्याप्त 


अप्रैल मास जद आरतीयों के लिर ओरणा सुशहाली हो सकता है और सोडर्द स्‍क ही दिन में हुर । विक्रान मवन में 5 
के वातावरण का होना चाहिए था क्योकि इन्हों दिनों वेशआंसियों ने पुलिस अधिकारियों और गुप्तध्र अधिकारियों की बैठक चल रही थी 
भगवान राम का जन्म डिबकल मनाया मझाकीर जयन्ती मनाई, डा0 अम्बेवकर की कत है कि ईश कृपासे सभी सकुशल बच गये 

की जन्मशत्ती मनाई कैशाक्ष का त्योहर मनाया और जीलियाँ कला कग 

काष्ड को श्रदा से याद किया । परन्तु इस महान देश की विशाल राजफनी क्ललीमें हुए इन भोक्‍ बम और अम्निकाष्डों से जहाँ अनेको अमृत्य जाने 
किली बगों के दमाकों से दहलती रही । यहाँ स्क समय में दो दो पुलिस गई और करोड़ो की सम्पत्ति का नुकसान हुआ वहाँ आम नागरिक 
यानो म॑ शक्तिशाली कम क्लेट हुए । नागरिकों को ले जाती हुई कस आतीकित है और सरकार की विनलता पर कैवेनी महसूस कर रहा है 
में क्य पटा शिसमें प्राप्त से अधिक स्त्री पुस्प और कल्ने मरे और अनेक 

भायत क्ताये गये । धमाकों की यह गुंज अभी सकी नहीं थी कि केन्रीय कली के इन भीक्ष्ण काष्डों के साथ साध देश भर में हुए जगह जगह बम 
सरकार का रुक अति महत्वपूर्ण भवन विद्रान मकत जो राष्ट्रीय ओर काष्हों बड़े बड़े भवनो होटलों ओर चलती रेल गाड़ियों मे हुए 
अन्तराष्ट्रीय गोछों के लिर ।956 मेँ बनाया गया था जतकर टेर हो गया से भी देश का अक्द नागरिक सरकार की भोर निहार निह्चरकर देख रप्य 
यही नहीं कली के अपुल्न सदर कजार से लर मंधी मार्केट की सेकडो * कि वह प्लोलले आर्दशकाद के नारों की जगड्ड कुछ ठोस कदम उठोयें 
दुकाने जलकर रालण बन गई । उचर आवर्श नगर में रूक हजार से भै। जिससे देश की सकता और अख्टता बनीरहे 


अधिक गरीब 7. ोगोकी बुम्गिया राप्त का ढेर बन गई । ये सभी अभ्निकाष्ठ 


महात्मा हंसराज | दिवस सम्पन्न 





आर | जज के महान त्यागी तपस्के तथा शिक्षा ठेतु समस्त जीवन सर्मार्पत कक 
करने काले महात्मा भैंसराज जी का जन्म विक्स दिनौक ॥5 अफ्रेल को तन यहाँ ि 

क्ानीय तातकटोरा झडोर स्टेडियम में स्वामी सत्यप्रकश सरस्वती की अध्यक्षता > 4:४४. 

में मनाया गया । 

स अवसर पर मुल्य अतिथि के रुप में पकरे प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ अताए है 'जिष्यवाओं का ऊन्‍्दमहे, 

पैड जी ने कष्म कि वेश में समान शिक्ष पक्ली शोनी चाहिए । ऐेकिन समाज़ की आनश्यकताँ 7) 


पससे कौ पहले यह आवश्यक हे कि सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर श्ुज 

नि जाये । उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यक्श केवल डिग्री और 

उप्लोमा कारकों की संस्या ब्य रही है | उन्होने ठुश्ली हृदय से कहा कि | 

वर्तमान शिक्ष केवत जीविक्रोपार्जनन का सावन बनकर रह गई है जवाकि न 

अतीत में इसका उदवेश्य जानार्जन शा । अधानमंत्री जी ने शिक्षकों ह 
९ 


22, नर हक! 5 श्र 
हि म्रावेशिक अतिनिधि सभा सौर दयानन्द रुसों क्यितयों को ओर से 
आयोजित महत्या हैसराज के जन्म दिक्‍्स पर आर्य जगत के प्रभु विदान 
कार्यकर्ता और व्यालयों के बलवे भारी संख्या में उपक्यित थे । समारोह में 
अनेक आर्य किदानों ने महात्मा ईसराज ओरकस्पद जीवन के विशभिन्न पहलुओं 
की चर्चा करते हुर उनके पद जिन्हों पर राष्ट्र को बेदिक मान्यताओं दे 
अनुरूप ठालने का मय अपर िलिक तेल स ४ :50४४५ ०3 लक जन किया । 


को विशेष रुप से याद किलाथा कि से अपनी गतिशिवियों और चौरित्र की 
ओर विरेध ध्यान वेवे क्योंकि शिक्षक की गतिविधियों का आकलन करके ही 
छात्र अपने चरित्र का निर्माण करता डै । 





सम्पादक---मूख चन्* १८३ 


साहिक 'बार्मसन्देश' 


पान गगन जम महात्मा हंसराज 


प्रसिदृध्य हिन्दी लेखाक पूज्य पं० सन्‍्त“राम 
जी बी0ए0 पुरानी बसी इृडोशियारघर; ने आर्य 
ज्यौति" के ।2-2-6। के अ्रष्यि बोध्गा अंक में सच्चा 
अष्ि बोष्ठा उत्सव” ब््रीष्यक लेडा द्ारा निम्न- 
लिखछित शाब्दों में ध्यर्म का वास्तविक द्वरू्प दिखा 
ढर कड़वे सत्य का प्रकाइा कर दिया- सामाजिक 
संबंध्यों को पुलाद बनाने वाले नियमों का ही नाम 
धर्म है। स्वर्ग नरक ,देवलोक , पितुलोक, परमात्मा काला 
है या पीला,लम्बा है या चौड़ा,आत्मा जागता है 
या सोता रेसी बातें संतार के व्यवहार को छुखाद 
बनाने में ठुछ आध्िाक सहायता नहीं" देतीं। 

उपक्त शाब्दों में वर्ण्पित वर्तमान उन के मानठ 


ध्यर्म तत्व को स्वर्गीय महाए्मा' हंसराज जी ने पहिया- 


ना थाा। इतलिए देशा,जाति, ध्यर्म की सेवा के लिए 
वह आर्ययमाज में. प्रकिट हुए और सब कुछ उस पर 
नन्‍्योछावर कर दिया। महात्मा जी ने विध्यार्था 
जीवन में आर्यसमाज के लिए छौ्तना कार्य किया उतना 
एक लग्न वाला आर्यत्माजी तमस्त जीवन में नहीं कर 
सकता। क्‍या आर्यसमाज के प्रचार के लिए रि हा कु 
48% ०्यं ४८०४८ दूरा। सहायक सम्पादक 
ध और प्रगतिशील विचार देकर देशा के 
शिद्वित नवय॒वकों को आक्ष्यति करना साध्वारण 
काम था) कितना स्वाध्याय उन्हें करना पह्ठा' होगा 

लेखक के शाीष्यकि में महात्मा जी के नाम से 
पहले "“ध्यर्म म्र्ति" विशोष्याण्य के प्रयोग का आधाय 
है उनके जीवन में मानव ध्यर्मगातत्श्वं मनुस्मत्ति में 
बताये गये ध्यर्म के _स लद्गघाणा ओत-प्रोत थो। ध्यर्म 
के पहिले लक्षाण्य "ध्वृति" का उदाहरणा आध्पुर्निक 
झुग में उनसे अच्छा मिलना अतलम्भाव सा दीछाता है। 
परन्तु ईश्वर माक्‍कत महात्मा जी ने उन सब संकटों 
का ऐसे डटकर सामना किया मानो छुछ हुआ ही 
नहों।वेसमद्र की स्वाति गम्भीर और वायन्‍्त थी। 

सन्‌ ।94 के आरम्भा में महात्मा जी के 
ज्फेठ पुत्र श्री बलराज को राजनैतिक अपराधी में 
पकड़ लिया गया और कई माल बाद उन पर दिल्ली 
में अभिायोग चलाया गया। श्री बलराज जी की 
माता उनके पकड़े जाने के थ्योड्गे दिन के अनन्तर ही 
रोग ग्रस्त हो गयी थाीग। मृत्यु शीया पर तड़पती 
हुई माता के अपने प्यारे पुत्र को मिलने को उत्कृष्ट 
इच्छा प्रकट करने का कित्र एक कवि ने निम्नलिछित्त 
पाब्दों में खींचा थाा।" 

सह” हो जाए किसी 

सूरत निकलना जानका। 


हल्ला कि आए हैं ॥॥ 


महात्मा जी की ध्यर्मपत्नी इंवाल्तविक अथ्योँ में 
हरध्व गिनी हु ने पुत्र वियोग में प्राण्य त्याग दिये। श्री 
पलराज कौ पहले आजीवन काराबास ईकाला पानी[और 
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पैफर अपील पर 7 का की । माई मलकराज 
पर आर्थिक संकट आ पड़ा और कनक्किठ पुत्र निमोनि 
द्वारा ग्रत्त हो गया। इन तमी मत्तीबतों का सहन 
करना ताला हंत्तराज जी जैसे धाीर,वीर उदात्त महापुर 
का ही काम थाय। 
संस्कृत के एक कावि का वचन है- 

उद्देति तक्तित ताग्रस्तानमग्रैवात्तमेति वा । 
तम्पतती च चिपतौ च मह्तामेकठछता।। 


अर्था- तूर्य उदय होते तमथ लाल और अस्त के समय भा 


, भीती लाल होता है वैसे ही तम्पाति ओर व्पित्ति में 
महान पुरूप श्क समान रहते हैं। सूर्य के दृष्टान्त के 
अनुसार महात्मा जी तृरा द्वःझा में श्क रूप होने के 
कारण भा महाम आत्मा थो। उनके अनुपम ध्टर्य को 
दैखशकर उस दिव्य स्वरूप को कतिपय पत्रों ने "जीवित 
हारिचन्द्र” जलिखा थ्य। 

इस लघ्पु लेखा में उस देवतग के किस किस गण्ग 
का उल्लेखा किया जाये। वह ग्रुणों के भाण्डार था! 
जीवन य्क्षमय थ्या। एक शक मूत्रणा अनाथ, 
पविध्यवाओं , अकाल पीड़ितों ,आपत्तति ग्रस्तों और 
ध्यनहीन विधाार्थियों की सेवार्था अरपण्य धाग। मेरा 
यह दृट्ट मत है कि आर्यसमाज से महात्मा हंसराज को 
पृथ्ाक कर देने से आर्यसमाज की एस्थ्यिति रघ्युनाथा के 
बिना रघ्युवंशा के समान हो जाती है। 

महात्मा जी की महानता का अनुमान पाठक 
इससे लगा तकते हैं कि उन्होंने अपने विध्याथां काल में 
मुख्याध्यापक ईसाई के आर्य संस्कृति व वैदिक तम्यता 
पर मिथ्या दोष्गारोपणा के उत्तर में "करतित हिन्द" 
के प्रमाणा द्वारा उत्ने निराधार सिद॒ध्गा कर प्रध्वान 
'शिक्षाक को निरुत्तह कर दिया। फ्लसवरूप वह हैड- 
मास्टर के कोप भाशजन बनकर स्कूल ते बहिष्कृत 'किये 
गए। शेते ही धार्मामिामानियों के संबंध्य में म्ार्तुहरि 
विराच्ति नीतिशातक का ।8वीव लोक निम्न प्रकार है- 

अम्योबिनावन विलास निवास मेव। हंतकूय हॉन्ति 

नतिरां कुपितो विध्याता।। न ल्वस्य ड्वर्धा जल भोद 
विध्यी प्रसिदधाया वेदग्ध्य ढ्ीरत्तिमपल्रत मती तमर््प:।॥8 


अर्था- वविध्याता अत्यन्त मूतु होकर हेंस का कमल बन 


निवास और विलात कट कर सकता है परन्तु दृध्ा 
पानी को पृथक पृर्ायक करनेकेयातु ये के झा को हर; क 
ब्राक्ति उसमें बरही ॥भागव यह है कि महाजन 
सेंकटो के भाय से कर्तव्यघ्युत नहीं होते। 

महात्मा मन्दराी राम जी के विरोध्यों की 

भातति महात्मा हंसराज जी के प्रतिपद्धियों की 
संड्या भी पर्याप्त थी पर जहाँ महात्मा उ्न्शातिराम 
जी पत्रों द्वारा आद्वोपों का उत्तर देते और लघ्यु 
काओं के अतिरिक्‍त उन्हें "हुःडाती दिल की पुरदर्द 
ए॒* शक पोथा प्रदाशित करना पड़ा,क्हाँ 
ग॒ हंतराज जी ने कट्ढी से कड़ी आवोक्ताडओईं की, 

नहीं की। विरोध का नोटित लेना तह्वो श्क 
और रहा उन्होंने शक बार प्रिंसिपल दीद्धाकशंद जी 
श्म0ए0 को कहा था कि मैं अपने आलोचकों' क्रो! यह 
कहने का अवतर दैना चाहता 'ढछि जैँ उनके तेढाओं 


6६ । के कक अआय। आ अआग। 
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मल्लिम तृष्टिकरणा का शक और नमुना 


राष्ट्रीय स्मारकों में नमाज 


भागरतकरा] में हजारों मंदिर ,किले और अन्य भाट्य 
भावनों की तरह अनैढ़ों मा्जिदें और मढबरे भाग हैं,जौ 
भारत तरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक थौष्ित किये 
हुए हैं,और इनकी देखामभाल तरकार का पुरातत्व विभाग 
करता है। ऐले स्थ्यानों पर किसी भी प्रकार के ध्यार्मिक । 
कृत्यों पर पूर्णा प्रतिबन्ध्य है। 
हुछ कार्ष पूर्व दिल्ली के छुछ मुस्लिम तंगठनों ने | 
सफदरजंग हवाई अड्डे के पात बने मकबरे|जो राष्ट्रीय | 
स्मारक है| में नमाज पढ्धने का आन्दोलन किया थध्य। | 
परन्तु केन्द्रीय सरकार उस आन्दोलन के आगे नहीं हृकी । 
थाी। अब जबकि दिल्‍ली या अन्य किसी प्रदेवा ते शेसी ; 
कोई मांग भा नहीं उठायी गयी ,अचानक ही हमारी ! 
धर्मनिरपेष्ठा सरकार ने रमजान के अवसर पर ऐसी तम्गती 
मॉल्जिदों। मकबरों को नम्राज के लिये खोल दिया है। । 
फ्थ्याति में ,राष्ठदू का विचारशील नागरिक यह | 
पर मजबर हुआ है,कि ये आदिशा दिल्ली के इमाम 
श्री अब्छुल्ला बुखारी को पएसनन करने के लिये ही दिये 
गये हैं। इस निर्णाब ते जहाँ इन स्मारकों की छुरद्गा पर 
आंच आ तकती है ,वहाँ उनके रछारखाव पर और अध्यिक 
ध्यान छार्च हुआ करेगा। 
इसले पूर्व माननीय पुध्यान मन्त्री जी दिल्‍ली की 
जामा माल्जिद [जो राष्ट्रीय स्मारक छोष्डित नहीं है॥ 
की तुन्दरता बनाये रझाने के लिये पचात लाछा सरूपयों 
दे अनुदान की धोोष्याणात कर ,अपनी ध्ॉर्म निरपेक्षाता 
का प्रमाण्ग दे चुके हैं। 
देशा का सामान्य नागरिक यह जानना चाहता है 
कि क्‍या तरकार को इत प्रकार के ध्वर्मस्थ्यानों,जो 
राष्दीय स्मारक धोष्टयित न किये गये हों,पर इतनी 
बड़ी रापप्र्रे ट्यय करने का नैतिक अध्यिकार है। और 
यदि है| तो फिर क्‍या यह ध्॥र्मनिरपेक्ठषा तरकार करोड़ों 
हिन्दुओं के अल्लाध्य भ्गगवान राम का मंदिर अयोध्या , 
में अपने अनुदान से बनवायिगी और फिर इतना ही क्‍यों | 
सभा मत-मतान्तरों के ध्यार्म-स्थालों की पुरक्षा। और 
देखाभागल का व्यय मी सरकार ही वहन करेगी-क्या | 
यह सब सरकार के लिये सम्भाव होगा) यदि नहीं) तब 
क्‍यों जनता के पैसों से यह 'घिनोनी तुष्टिटकरण्ण की 
[ति अपनाई जा रही है। 
यदि सरकार इस प्रकार की ताम्प्रदायिक मांगों 
के सामने ह्वकती रही,तो सारे देता में साम्प्रदायिक 
तनाव उत्पन्न हो सकता है और उसके लिये सरकार 
क्रीजवाधदेही होगी। _  /+- झट 
छष्ठ 2. से 
काल में। ध्यन्य थो वह उदारमूर्ति जिन्होंने गुरूकुल 
छोड़ने के पूर्व महात्मा मुन्शाीराम जी के गुल्कुल में 
पध्यारने के निमन्त्रण्ण को सल्््ए स्वीकार कर अपूर्व 
तरलता का पारिचय पदिया। 
ल्व0 स्वामी तर्वदानन्द जी से अनेढ़ आयाँ ने 
[शिकायत की थी कि महात्मा हंतराज जी ने +- 
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ओऔउम्‌ 4 नः ठूर्य उख्चद्षा उदेतुश नाचतत्र:ः 
पएद्िओी मावन्तु। शा नः पर्वता 8युवयों शावन्तु 
बा न: लिन्‍ेध।व: बाग तन्‍त्वाप: ॥8॥॥ 
आ07/57/8॥॥ 


दिशाएं चमकाओ 


-देवनाराय्ण भागरदवाज 


है तर्य ताप छुछ न्‍यन करो , 


अति शीत ताप ते गशामन करो। 
'जिसते कल्याणा हमारा हो, 
है ठुर्य वही सनन्‍्तुलन करो ॥॥ 


| है तुर्य उदय तम हो जाजी , 


जग के धान वैभाव दिख्ालाओं 
इत जग के हो व्यवहार सिद॒ध्ग 

वे सभी दिवायें चमकाओ । 
देकर नयनों में ज्योति जतन, 

पृछा उन्नति का आकलन करो। 
जिससे कल्याणा हमारा हौ, 

है तर्य वही सन्‍्तुलन करो ।॥। 
तब पर्दत भी जुराकारी हों, 

इनते द्रद्वतायें भावरी हों 
बहकर आये रत तरिताएं , 

प_लाठारी जल संचारी हो। 
हो बाध्य पात या हो प्रवात, 

जल मंगलमय संकलन करी। 
जिससे कल्याणा हमारा हो, 

है तूर्य वही सनन्‍्तुलन करो ॥॥ 
तृरज ही दिशा बताता है, 

सब जगत वस्तु दिखालाता है 
पर्वत का बर्फ गला करके 

ये नादियों में जल लाता है। 
जल झाींच राधिम से सागर का, 

इस ध्यरती पर आगमन करो । 
जिसते कल्याणा हमारा हो, 
है छठुर्य वही सन्तुलन करो ।॥॥ 


जगननाथ्ा निवास, रैदोपुर » बत्ती, 
आजमगढ़ ४3उ0प08 


तेन्यासी न बनकर आश्रम मयांदा का उल्लछान कया 
है। उनका यह उत्तर ध्यान देने योग्य है कि भगवा 
वेश ध्यारणा करके ही तो परिद्धाजक नहीं बनता। 
यह ब्ातप्रतिगात तथ्य है कि महात्मा जी का जीवन 
क्िकाम झष्ियि का सा थ्गा। में त्तो यह न्‍नि एम 
कहने को तैयार हूं कि आर्यतमाज और अन्य सं्थ् 

को त्याग की शिद्षातश महात्मा जी ने ही दी। 
उन्होने ही भारतीयों में साहस,उत्साह,बल और 
आत्म-व्शिचात पैदा किया। लाहौर में सनातन धर्म 
कालेज स्थापित करने के उद्देश्य ते बलाई गई तभ्वा 
मैं स्व0 महाराजा सर प्रताप सिंह जम्मू व कश्मीर मे 
महात्मा जी को सम्बोध्ियत कर कहा थ्गया हंस्तराज 
जी। “एक हंतराज इनको भी दे दो "। 
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अदभत प्रतिभावान पं० गरुदत्त विद्यार्थी 


जा क नो के जागटान 
>> शा पएतन 





परए 


ग्गः 


त्ञ्जा फैलन+ 


प्यै 
जे मेँ 
जौ प्र 
परे नो पृ ६ 830६ 
| कारण का प्र शान 
। ने. आए भाह माँ एण एयगेंएं हि 
। साहतगण के मे गा परयों स्का रा 
बा जज्भ. मभालभा ७३६ 
॥ ञअथ पूटत जे आग्मे य' ते धध “कस 
व चाह हअले आना! 
॥ न््य पक 
| कक प्रा थ्र 
कण बया ता 52 
प्र काम 
तः 
विओआय / रे 
जा पर्ण रास्था जन 
ला गा अमभा । मृयु ह'य हो 
| मात डा 'किल्याए जाह़ात श्श्ता 


थे हत्व जी आए क्यात झा इना शहर 

यूए जज लो पूर्ण कान॑ फे प्रंकल्प ४77प 7ए७ जए 

फैए कीफे फैशा था ने गाम त्यानतओे 4 या 

एक हाने हें जावा एतपन शाप स्व मचन्मा 

हाय कशाएण हागनल रल' कैफ कालेज का खापना 
पर काना के जि हालोने जात्र के वन 

हाय ग्रानों से याया ४ जाग्गत 

आय स्य नी थी 

अशशका थी ब्रा नाता 


चाल अर 
न्शै गा न /४$ ह-आ 
नुछ्त्र परत ह अमर रूप” 


शा हे गानज मे खात चेना पण 
कल्कि 


एलान ४ छह 
फैजए बोचा नो वष्टाध्याय पना पटाना गण्म 


कण शा गयु के सभो वधाएओँ ने ॥. उदय एक के 
#प्र कटा वॉसलेना हमिप्न। मडोटय भा 
हशण ४० झसे जन सामाय को थामा बनाका बेला 
पहूँ िशागे में वैटफ रे की फ्ताफा पड़ाना 
फटल जो का एल वियार स्वीकार नहों गा “समे 
वतता बेटों स॑ूव नार्ष आन्धों को सनुरागो यट जाग्न 
एएा 6 वर्ष का हा क्‍्य पीडेत जो को शी इस 
शात ही ने अवपनों तेषन भादि के माध्यम से वैट 
वहा ए। जे वयोयि औे पीडत नी का सृजित पाहिय 
ताब्दा वर्ष फे मकर यर उसका समस्त स्राप्य 


पवन 





ही शञन 


सम्पादक की 






















साल्न्य जन्धावला के रूप में अकाशित किया ह्ग्श।ा पान गे 
7 वें उन्मटिक्स पर रनऊे सनर्मा ढनेस्वाप यागएण पवन 
स्पाण एते हए पूर्ण कार्यों शो पूर्ण कायपँ 


ग्मा रएफ्थों ना रो 4५ न» पर 





टी प्र मैं सनक थदात 


| पछले दो माह फरवरी तशा माय 9५७३ में 
भाये हन्‍्देवा अपने सभ्गी त्ताप्ताहिक स्ध्या रणा बढ 
के साध ण साथा तीन ल्शीष्याक अ्रष्दि बोध्वाक॥८5 
फरवरी |, प० गुल्दत्त विध्यार्था निर्वाण शायर दा 
। नि अक ॥ह॥8 मार्च तथ्या आर्यत्ममात्र स्थ्यापना 
दवल - समग्र क्रान्ति अक ६ २5 मार्च भार्य ज"्त्‌ 

को. भोट कर छुका है। सभ्गी किष्याको का सार्वजनिक 
तमारोहो में वैदिक विद्वानो/निताओ द्वारा विमौयन 
भी हुआ। 

एसनन्‍नता की बात है कि आर्य जगत्‌ में इन सभा 
प्रवशोष्याको का भारी स्वागत हुआ। जहा देशाभ्गर 
में सैकड़ों प्रभाता के पत्र मिले,व्हाँ दिल्ली के आर्य 
बन्धपुओं , विद्वानों और नेताओं ने दृरभ्याष्य के 
माध्यम से अधावा व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी अपनी 
प्रतन्‍नता व्यक्त की। हम तम्गी के हृदय से आम्गारी है 
और किवास दिलाते है,कि भाकिय मे प्रकाशित 
होने वाले विशोष्याक भ्गी आपको पसंद आयेंगे। 

आर्य सन्देशा के विश्रोष्यगाको की सफ्लता का 
सम्पूर्ण श्रेय एकमात्र उन वैदिक-विद्वानोी को जात” है- 
जो सन्‍्तों की श्याति नि स्वार्था माव ते हमारी 
प्रार्थना को स्वीकार कर, अपने व्रध्यपूर्णा लेखा और 
काट्य रचनायें भोज रहे हैं। हम सम्ती के प्रति अपना 
आशभ्यार प्रकट करते हैं। 


३-.. अंक बहुत ही तृत्ज्जित ,आकर् कि व तंग्रहणाीय है। 
आपके तभ्गी अंक ऐतिहातिक छाटनाओं ते पूरित होते 
ई। बध्यगाई ल्वीकार करे। 
-देवीदात ,पा ,भागलदार , विद्या- 
वाचस्पति, आर्ष ग्रंधालय , 


__._ : तालेपुर परतवाडा[अमराक्ती। ; अमराक्ती ह 
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विज्ञ पाठकों की प्रतिक्रियाएं __ 

काठ आताक्रयाए 
॥।- आर्य लन्देगा” का अष्धि बीध्याक म्ला ५- "आर्य सन्देशा" का अष्गि बोध का प्राप्त हुआ। 
पथ्यानाम तथ्या गुण्य के अनुलार यह विईवेष्यय5 दे नाने | किोष्याक वास्तव में बहुत प्न्दर शरयं आकर कि ध्या। 
को मिला। इसके प्रत्येक लेक्षा करे अपने आपमं उी#तवा | इसमें सभी लेखा किक्ञाप्रद एवँ प्रेरणादायक थो। 
लिए हुए हैं। अगर तच पूछा जाय तो विाशोध "० मतर्ष्य दयानन्द तरत्वती के संबंध मे ट्वेर सारी स्ाम । 
पही जर्था रखाता है कि वोष्याक कुछ सोछाआाा [पड़ने को मिली। अत पाञजिका का यह #ए जम्गी 
ज>लए हुए हो और इत्त मायने में जाप पंबकुल >त + | दृष्टियों ते उत्तम तथ्या संग्रहण्गीय रचा है। | 
भैरी ओर से बहुत बहुत ध्वन्यवाद। आशय है “क था - राम कुमार आर्य,मनन्‍्त्री आर “7 £ 
जाने वाले किष्याक भी अपने आप में विशिष जा । पररिष्याए ,गेहाना [_ह रिया ४४ | 
लिये होगे। आर्य तन्देशा के अन्य ताध्यारणा पल »णी 5. *ड्ञॉाष्य बोध्याक" मिला। हृदय प्रतन्‍नता ते भा: 
५९ दयानन्द तरस्वती और आर्यतमाज के मन्‍्त यो , जया। तेख्तों कौ पढ़ा ,तम्पी लेखा अतीव ज्ञानव्यक 
ते ही उड़े होते हैं। कोई भा लैडा राजनीयत जथ्यया | क्ाहण्यीय हैं। आर्य जगत की सभी पत्र-पत्रिकाओं में 
एक दूसरे पर दीष्गरारोपण्णा करते वाला नहीं होए है। 


) 

आर्य सन्देगा का विशोष्यांक तवॉल्कृट है। 

परमात्मा ते प्रार्थना है कि यह पत्रिका दितोदपि- यदयाप भी कल ; 
याप पहले भाग अर्ग्य कै 

उन्मति करते हुए आर्द्ममाज के मिशन के तल्म ८: दूयाप पहले भा अ न्द्तेत के ग्राहक बनाये | 
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टै, पुतरराप इस विशोष्याक से और जध्विकाडध्वक प्राक 
कक] - रष्ट !%)॥8। तार्य गारू वा ८ 7ने की पेरणा हुई। तभी इ७१-मियों ,बध्पु- 

९ * 24-पयरगना -7 + । ६7 दो भे इतका प्रचार करूँगा मय तम्बनप शारिे »े , 
2 " आर्य सन्देश" कए एवं | इ7४“४४६ _ 4 *.. स्वव्यय ते वाष्िकि ग्राहक >नाज्णा। । 
»५ घानीय एयास होता है और न्‍छर्ग $ «श ४ह्रौ- “मन्मौडन द' ” नश्द 
« यक क्‍लकालने का यौजना एढ हद का हे 76/ 4५ 7एगा «५ ध/त 
» फुणेकि एक सलिशीष्याक कोड्ड भक नी ताइ 5 गुरूदत्त बनवांणा शाए व्दी न्‍्मृश्त 
इन कीष्य होतर है। भें हो तम्पादक मऊ की | का जद न न कद) लगन प शनि के नह 

| मठता के प्रति अभिभ्यूत हूँ। ।. वेदत्त निर्वाण द्ञावन्‍ब्दी ःय्नति अंक ऐमलर। 
- दिवनारायणा भारद्वाज ,जगन्‍नाशय उतितन्दर प्रयात डे यह आपका। छत प्रकार दिवगर 
नई बस्ती, मटजुभ्गावों की स्मृति बनी रहेगी। पँं८ डरा 

आजमगढ़ [४80प0 | स्वामी दा्रानानन्द,पं0 गणापति शमाो आदि अन्य ४ 


5-.. आज प्रेष्यित “आर्य सन्‍्देशा* का भ्ष्यि बोष्य आर्य नेताओं ,विदवानों ४ जीवन पारित भी इती 
पर्व वदोष्याक प्राप्त हुआ। आर्य सन्‍्देगा के गवशेष्या4 / रे उकाशा में ला तकें ती अति उत्तम होगा। 


को की ज्तिनी सराहना की जाय,कम है। कवर की “ डॉ0 रघ्युवीर वेदालंकार ह 
गाय-तज्जा मात्र को देखने ते ही उत्कूृष्टता का पता बी-266 ,परत्क्ती विहार .ई 


लगाना सरल हो जाता है। इसमें प्रकाशित विद्वान 
छाकों और कवियों के लेखा एवं कवितायें शिक्षाप्रद 
होती हैं। आर्य सन्देशा अपने माव्य विशोष्याकों के 
आध्वार पर देशा के अन्य संत्थ्यानों से प्रकाशित 
पत्रिकाओं को पीछे छोड़ता हुआ प्रगाति-पथ्या पर 
निरन्तर अग्रसर है। मेरी प्रभ्पु ते प्रार्थाना है कि आर्य 
यन्देषा अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त हो। विश्षेष्यांद कीई 


»2- "आर्य लन्देवा" का गुरूदत्त वनरवाणि शाताबदी  ! 
स्म्राति अंक प्राप्त हुआ। आपने पं० गुच्दत्ल विध्वाध्यों 

की िर्वाण ज्ञाताब्दी पर जो सामग्री इस अक में दा 
है,वर इतनी ज्ञानवध्कि, प्रेरणादायक तथ्या तृरूचि- 
पूर्णा है कि भें उत्ते शक साथ्य पढ़ गया। इस जँक के लिए 
मैरी बध्याई लें। कृपया इसे पुस्तकाकार रूप मे भ्गी 


प्रतत “शतत करें। 
? [7हनीयता उसके सम्पादक महोदय की प्रगाति|गीलता >डॉठकभलकियोर गोयनका 
का कारणा हुआ करती है। अत: आपको जितना भोग २-१8, आगोक वहार फैंज-। , 
ध्यन्यवाद अपित किया जाए,वह थ्गोड़ा है। दल 


पिशोष्याक प्राप्त के दो दिन परचात ५ मार्च (४- आप दूरा प्रकाशित पं0 गुरूदल्त विध्यार्था ं 
का अक भ्यी प्राप्त हुआ। भार्य गुवा महासम्मेलन में पनवांणा गाताब्दी स्म्र॒ति अंक प्राप्त हुआ। आपको 
उपस्थित मुख्य अतिथियों की जानकारी हुई। तथ्या | समा ने इत वशोष्यॉक केप्रका शितत कर "विध्याशरवयां 
अमर्ाहीद प० लेखाराम जी के बारे में जानकारी जी" के बारे मे आर्यजनों को! विशिष्ट जानकारी दी 
है प्राप्त हुई। पं० जी के जीवन ते हमें तथ्या आर्यसमाज है। इससे पिध्यारा जी के ज्ञान,स्व कार्यों का है 
प्रभागकित मुवढों को काफी शिदााय प्राप्त हुई। इसी|बोध्या होत, है। जो लेखा हैं,वह उच्चकौर्टि के हैं। आपवी 
प्रद्ार ते देवा, ध्यर्म पर ढुर्बान होने वाले अन्य आर्यजनों | सम्गत इसी प्रदार ते वैदिक प्रचार व प्रतार करती रहे, 
ते संबंध्धित लेखा प्रकाशित करते हुए मार्गदशान करते रहें| ऐसी परमपिता परमात्मा! प्मा ते का धरार्णाना हे हिल 
- हरिगौपाल च॑ , श्डवोकिट 
अप हा उपपष्वान,आर्य प्रतिनिध्यि तम्गा 
उत्तर प्रदेशा , ५५-सूर्थ नगर , आगरा 


झमाकुन- 





प्ताहिक “आर्मसन्देश 





' करतारपु्र में प्रवेश 


न्री गुरू विरजानन्द मुल्कुल करतारपुर, ज्लि 
जालन्ध्यर [गुल्कुल कांगट्टी विव्रवाविध्यालय हारिद्वार 
मैं स्थ्याई मान्यता प्राप्तह में नये छात्रों का प्रकेगा 
श्क जुन 4990 ते आरम्भ्ा हो रहा है। तरकारी 
हकुलों में पट्ाये जाने वाले हिन्दी, गाण्गित ,अंग्रेजी 
प्िज्ञान,तमाज गात्त्र आदि तम्गी किययों के 
ताथ्य तंल्कृत तथ्या ध्यर्म शिध्षा। भी अनिवार्य रूप 
मैं पढ़ाई जाती है। 

निःशुल्क विदक्षा, हिन्दी-माध्यम , योग्य 
परिभ्रमी अध्यापक ,स्वच्छ वातावरणा ,सातलत्विक 
मभातेजन  दृषध्वग व आवास की बिना किसी लक के 
तम्चित व्यवस्थ्या ॥ुद॒ध्यगा दृध्य की उपलाब्ध्य के लिए 
गुरूुकुल की अपनी गऊ़ाला इस गुरूुकुल की अपनी 
पकोष्यताएं हैं। 

पवेशा के लिए छात्र का हिन्दी माध्यम ते कम 
से कम का पाच तथ्वा प्राज्ञ, विशागरद शास्त्री 
के पादयक्रम दें प्रवेश के लिए कम से कम कक्ष्गा-0 


उतीर्ण होना आवश्यक है। 
ओर विद्वान 
| सम्मानित 


राजाग्यास भे आयोजित “सम्मान अर्पण" 
तमारोह मे जाज दिल्‍ली के उपराज्यपाल एअर चीफ 
माल हैलेवानितवृतहु ) अर्जन तिंह ने हिन्दी के 
प्रछयात साहि-्यकारों को तम्मानित किया। यह 
उल्लेगा य"  "“/हन्दी अकादमी" प्रति हिन्दी 
म्याप्यय औज ताहित्य की सेवा के लिए साहित्यकारों 
के मे) योग न के सम्मान स्वम्य उन्हें सम्मानित 
बार * +-पन जप॑णा" समारोह में बोलते हुए 
टपणाज्याएज ज ५7 ने कहा कि "साहित्यकार 
ह6न्‍्लन कण भ्यूछात नहां होता है। यह तो समाज का 






















वर प्र हे तल उसे सम्च्ति आदर दे और उत्तढी 
सेदाना - न करे! हिन्दी अकादमी के इस कार्य 
की प्राण 7 हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इन 


मनीध्पयू४। वाह घछयारों का तम्मान करके हिन्दी 
जवादमा था ऊर्त ये निभाया है। इत कार्य से 
८ + का ही मान बढ़ा है। उपराज्यपाल 
भे वह भण ₹7 “> मैं समभ्गी साहित्यकारों को 
आदर पूच॑क # "रई देता हूँ और उनसे यह अनुरोध्य 
भी ठतर । “र ते समय त्रमय पर हिन्दी की तेवा 
[के लिए “रा +चदिर्शान भी करते रहें।" 

आज रुख्मा झत किये जाने वाले साहित्यकारों 
में तुप्रतिदृधएय हि स्राहित्यकार श्री किण्पु 
प्रमभागकर को “छा तम्मात” तमर्पित किया गया 
जतमें 5।,८००/ -रू्यश की राशि ,श्क गातल , स्म्रति 
पिन्ह तथ्या प्रशात्ति-पत्र ब्गगाम्लि हैं। हिन्दी 
ताहित्य की तेवा के लिए श्री देवेन्द्र सत्याथ्व ,०>-ऊ 





22 अप्रैन ॥990 






















साहित्यकार वैद्य गुरुदत्त को भावभीनी ' 
नई दिल्‍ली, भागरती य लेखाक मंच (पंजीकृत ३ के तत्वाव- 
ध्यान में हिन्दी के तुप्रतिदध्व उपन्यासकार ,ताहित्य 
'िरोमाणि वैध्या गुल्दत्त की प्रध्यम पुण्य तिथि पर 
शक धियार गोष्ठी का आयोजन किया गया।आर्यतमाज 
के विह्यात सन्‍याती व शिक्षाविद स्वामी तत्यप्रकाशा 
जी तरल्कती ने चैध्य गुल्दत्त को वेद-विज्ञान का 
आध्युनिक मन्त्रक्टा क्‍ताते हुए उन्हें मानक्ता व धर्म 
का प्रत्तीक तुल्य बताया। शभातरतीय जनसंधा के अध्यक्ष 
प्रो0 बलराज मध्यरोक ने वैध्य जी को राष्दीया का 
जागरूक परहरी , हिन्दू ध्वर्म के अद्‌भ्वुत व्याख्याकार बताते 
हुए आज उनके चिन्तन की बढ़ती लोकप्रियता व प्रात - 
पिता का उल्लेख किया। मंच के अध्यक्षा व वरिष्ठ 
पत्रकार श्री नरेन्द्र अवस्ध्यी ने उनकी पतिदध्यान्तप्रियता 
सोददेगय लेखन व उन्हें वैदिक संल्कृति का उद्घयोष्यक 
मानते हुए साहित्य जमत में उनकी उपेध्यात पर छोद प्रकट 
किया। मोध्ठी में श्री आयओक कौशिक ,डाएसत्यपाल 
घुधा, डाएप्रेन्द्र मोंगिया ,हैम चन्द्र कौशिक ,प्रेम चन्‍्द 
वरार्मा आदि ने अपने विदधार पुकट कर मावभ्वीनी 
श्रदृध्पाजाल दी। 


काश्मीर और पंजाब में सैनिक शासन लागू करो 





नई पदिल्‍ली,7 3प॥रैल॥ आर्यतमाज किरन गार्डन के तृतीय 
वाष्षकोत्सव पर आयोज्त राष्ट्‌ रद्वात सम्मेलन में 
बोलते हुए सार्वदेतिक तप्या के प्रध्यान स्वामी आनन्द 
बोध्या सरत्क्ती ने कहा कि देगा की शकता और 
अर ण्क्ता को बनाये रखाने के लिए आर्यतमाज शीष्रा ही 
एक जन-आन्दोलन चलायेगा। लवामी जी ने सरकार ते | 
माँग की कि जम्मू कमीर और पंजाब को अविलम्ब सेना। 
के हवाले कर देना चाहिए ,जितसे देगा की अछाण्डता 
बनी रहे। स्वामी जी ने आगे कहा कि इस देगा को 
स्क्तन्त्रता बड़े बलिदानों के बाद मिली थ्यी, जिसे कुछ 
आतंकवादियों के डर ते छागमे नहीं देंगे। उन्होंने सरव 


| डी टुलमुल नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 


अपने ही द्वेशा में हिन्दू और सिखा शारण्याथ्यीं बनकर ह 
एक प्रान्त ते दूतरे प्रान्त में जा रहे हैं। कितनी लण्ज़ा 
॥ 8 ॥ ५ 
डॉ0 ओम्प्रकाशा , भ्रीमती म॑न्न्‌ भाण्डारी, श्री कमलेशवर 
श्री जगदीश चतुर्वेदी ,श्री केदारनाथ्य सिंह,श्री रम्रय 
बद्धी तथ्या श्रीमती नातिरा शार्मा को तम्मान्ति 
किया गया। 

हिन्दी पत्रकारिता के द्षोत्र में तराहनीय कार्य 
के तिए श्री लक्ष्मी चन्द्र जन श्वं डा0 वेद प्रताप 
पैदिक को तम्मान्ति किया गया। इती प्रकार राष्द्र 
मभाए्या सेवा एवं पचार तथ्या प्रसार के लिए डॉ० 
पाण्ड्रंग राव तथ्य श्री ब्रजद्थियोर शार्मा को 
तम्मानित किया गया। इनमें से प्रत्येक की तेवा में 
2। ,000/-छपए की रा्िंत,श्क शातल,स्मृति-चिन्ह 
तथ्या प्रशास्ति-पत्र शॉट किये गये। 


के ने की स्मटेजूा ॥ 
प्रत्युत वह पड सह है प्रति 8 प्रकट || 


22 अप्रैल ॥990 साप्त'हिक “हार्यतण्देखा 


5223 ४६० ५59 श्र शव ४८ | 
“९० कार 
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22 2 से ि चाट मसाला 
हि ठ रस | ।|' े चाट सलाट और फला को 






अत्यत स्वाटष्ट बनान क ।लये 
यह बहतरीन मसाला है। 
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की जडी बटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द मह की दुर्गन्ध 

मसूडो की सूजन ठडा गम 

पानी लगना मुह म छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीभारियो का घरेलू इलाज 


(963) 


पैक. दंत नांजन 








अमच्र 
अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 


कारण यह खान म विशंष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 









| #ट/4000 
(ि.950 20996) 









के सलीडगा युक्त ह 0 3005 502९८09॥ (9099५ 
समेत! लव प्रतिदिन प्रयोग करें (856 870 8५४0५४ (0 
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- _ बहाशियां दी हट्टी (प्रा«) लि* 


मत 2०. के ०:  । के |: 3 + मा 8 22 १ 0 मम ही 






पैरिस न्यटी 
७ हिडि& ७ २7/4|5£5 ७ ६६४६४ ७ है 2 ७ 


घपमनलाल इन्टरप्राइजिंज २ बीडनपुरा अमल जा रोड, करोम बाव 
एाछगाशा।। शिादा363 नई दिल्‍तों-११०००४ ६ 


फोम ४८६२०३९६४ ५७२९९२२४ 






आयसन्देश--दिल्ली आये प्रटिन्धि सभा, ' ५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली ११०००% 
ए०४0 9 ६७०7२5.0 ००॥ 9 ,20-फ-990 :४५००६४ ४0 7०७४ काप्०६ फाद्कुबशाला। [, टय०८ बर०. 0 33 
पूथ भुगताल ।बना भेजने का छाहइसस न० य १४४ 


सा ताहिक अयसचन्देश 22 अप्रुल 4990 


है एप २० 32387|77 
दिल्ली पोस्टल रजि० न डो० (सा ) ७४५८ 


धैदिक ध्यर्म प्र प्रयाराध्प - 
अट्सिह एडवोकेट, पं० ० वि कय, दिवाकर हंस 
कह निरीक्षाण्ग के साथ्य ताथ्य उन्‍्के द्वारा 


आयोज्ति जन-सभागजोँ को सम्बोषध्तित करेंगे और 
बन्दन स्थित आर्य परिवारों ते भी सम्पर्क स्थ 


एडवोडैट अलवर ([राज0[ उप-प्रध्पान सार्वदेशिक आर्य | पके उन्हें "सर्वे स्ाद्राण्यि पश्यन्तु" का सन्‍्देवा देंगे। 

प्रतिनिध्यि सम्ापर और श्री प० बाल दिषाकर "हंस* श्री हंत जी विशेष्यत:ः श्री भारदवाज वी 
प्रध्यान-तंचालक सार्वदेशिक आर्य बीर दल ,वदिक़ ध्यर्म | और तम्बन्ध्ित आर्य सभ्गातदों ते मिलकत यह मी 

ढी पावन (विजय वैजयन्तपी फ्हराने के लिये ।7 ऑल को | ता लगायें गे कि लन्‍्दन में और उसके आलषास ढी 






नई दिल्ली ,।7 औल। 
आर्य बगत्‌ के दो वारिष्ठ नेता श्री छोटूसिंह 


प्रात: 5' बजे नई दिल्‍ली ते वाययान द्वारा तन्‍्दन आर्वत्माजों में आर्य चीरट' दल का7लापजॉ का तंवालन 
प्रत्छगगन कर गये। और विस्तार कैसे किया जा सकता है। जिसले 

ये दोनों महाज॒माव आर्यतमाज मंदिर "अस्माक वीरा उत्तरे मावन्तु" की उद्देश्य प्राप्ति 
वन्दैगतरम्‌ मावन,लन्दन में ठहरेंगे और आर्यतमाज करना तम्माव हो तके। 


प्रस्थान ते पूर्व सार्वदिशिक सम्गा की ओर 





न के प्रध्वान श्री द्ूरेन्द्रनाथा जी + गरदवाज 
द्ारा 
निध्व रित कार्यक्रमानसार य0 के० की विश्तिन्न आर्य 












| सेवा में-- 


अल 


(७ 
कं 
(५ 
न्‍ 
| 
९ 
हे 
श् 
्श 


पेड 


कमर 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ो 
फार्मसेसी 


हरिद्वार को औषधियों 


आयुर्वेशिक औषधि रु भ ! वार रह 
[ईक शरकलव्जंणढी प्तप्मेंसी हरिक्रार (ऊपर) हरिद्वार (उठ प्रठ) सेवन करें | 


शाला कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ फछोव-१५६१८७१ (दिल्ली) 


*जकर--- जैलइआ २०४ 


नियम. इक टपककक्कटफ्ाप्क्त....- अ+- ज्टड.. अअमादल..... ->ब> िरपलज --++बकमज->-म मसल 


टेलीफोन २६१४४८ 
अब ला कक सूर्क्धेध हारा शम्पावित एव श्रफाशित तथा 


च्यी 
फेक्‍्ली जावे प्रभिर्िषि सभा १५ इनुमान रोड गई दिलली-३ फोन ऐे१०३३० के लिए 
क्ैे>स प्र लली त० १७ पोलाशनगर दिलली-३३६ में शुत्तित | रजि० ब० डी (लौणी ०१९8 


से दोनों नेताओं को भाक-ीनी दी. गयी। 








ः ११३ भ्रक रा 


मूल्य एक प्रति ५० पसे माविक २५ रुपये 





का शताब्दी रुमापन 


ज्यपुर 7 ओऔऔल ॥990 । | आर्य अतिनिधि सभा > प्रधान स्वामी 
अनन्दव्रेध सरस्वती की अध्यक्षता में 8 ॥9 20 भई 990 को जयपुर 


| राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान आयप्रातनिधि सभा राजस्थान का शताब्दी समापन 
समारोर आयोजित किया जा रहा है । 
भार्य प्रतिनिधि सभा राजलान के सध्यक्ष श्री ऐोट्ट्सेंह एडवोकेर -ी अध्यक्षता 


में सम्म्न बैठक में सर्व सम्मति से ओ0 नेनिर्म शर्मा को समारोद का ध्वागन 


्यक्ष स्व श्री सन्यत्नत सामवेदी को मं्रोत्क्त बनाया गया हे । 
ः मर्डदार्ष त्यातन्त का अमुश्ष कार्य प्रेत्न हा है सौ उजखान की वता 


महा का निर्माण्श्यली हे. इसालर तार्य तगत के (“ यह समारोह वर्मप 
गाकर्षण वा विष्य चने गया हे 
इस समारोह में *च्न विदेश के हजारों वर्य पवारों थ चमाऐेड में धापप्ताय 


होने की सूचना मेजी है । ऐैर ठगे सफ्ल चनाने के धर आर्य उग- के 
मनीणय सन्‍्यासा वार्य येता तन मंत्र धन से जुटे हुए हैं| समाणेर में 


निम्नविल्वित कार्यक्रमों को नज़्तम रूप देने - योजना है । 

धविक संगठन राष्ट्र का चुनौतियों का सामना करने के लिए 5 इगाए 
जझार नकयक्यों का संगठन बने नो देश - क्र्तम्रान स्थिति पर चिन्तन 

है) संघर्ष करें 

कार्य पूर्वांचल मध्य अदेश केरल में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी 


मिणनारियाँ करोड़ों रुपये छर्च कर रही है । आर्य समाज के मुट्ठी 
एकि-औरऔः कब की औध्बीट, 














शी की 3... थी पोेरऔटऔतञ बीती: 


गुर्कुल कागड़ी विश्रवविध्वालय का १०वाँ 
वाष्गिकित्सव 9 अप्रैल ते ।५ अप्रैल ॥990 तक तोल्लास 
एवं समारोह पूर्वक तंपन्‍न हुआ। इस अवसर पर पृप्रसिद्व 
वैदिक विद्वान पं० मदन मोहन विदयात्तागर हैदराबाद 
य्जुर्वेंद पारायणा यज्ञ के ब्रहमा धो! पं० मदनमोहन 
विद्यातागर,पं0 ग्यामतुन्दर स्नातक महात्मा आर्य 
शिद्दु, स्वामी ओमानन्द तरस्क्ी , स्वामी सत्पानन्द 
तरस्की ,डॉ0महावीर , डी0 दीनानाथा तथ्या डॉ० 
मारतमूृष्पण के प्रवचन हुए। श्री ओऊु्मु प्रकाशा वर्मा 
तथ्गा श्री श्याम सिंह हितकर के साजनोपदेशा हुए। 

समारोह का शुमारम्भा ।2 औगैल को गुल्कुल 
कांगड़ी किवविध्यालय के कुलाध्वपर्ति प्रो० बेर 
सिंह ने ध्वजारोहण्ग करके किया। इस अवसर पर 


प्रयास सम्पादक---सूवबैव 


रविवार 29 अप्रैल । 990सैडइ व7&। सम्वत २०४ विक्रमी 
भाजोवन सदस्य २५७ रुपये 


जयपुर में राजस्थान आर्य प्रतिनिधि-सथा 















दयानरदाब्ट . ह१६पघ 
बिदेश मे ५० पौंड १०० डालर 


सृष्टि सतत १५ हह €० 
हू भाष २१०१४५० 
2७७७॥७॥/॥/॥एएए७शआ, :- ०७० शाप अल ०2४७७ / 




















त्धि-सभा 


| 
बह 
बे न 


भर बलिदानी 'निहत्ये इन प्रिशनारियों का विरतापूर्वक सामना कर रहे है 
भौ- डागासें ईसाइयों की शुद्धि कर हे है. योजना है के इन 


को भार्थेक सहयोग जेने के लिए 0 झरपये अति मास देने वाले के नाख 
सदस्य बनाये जायें बोर शद्दि कार्य के लिए ।0 ला रुपये मासिक 
नार्थिक सहयोग दिया जाये 

पजाब समस्या पनाब कगार बत गया है. +सर्दोष व्याक्षयों भ॑ उया 
ले मिलसिला अनवात स्प से जारा > “से 0यात से जेसे नया जाने 
व्स एर्य के लिए पताब का समस्त पार्य बमाजों के उच्यक्षों एव मात्र 5प 
गा जारियों का वाणतापूर्वक सामना काने थाले एवाब के नेतासों को नर्मत्रत 
#ैिया गया +ै 

बैठ अयार वेदों रे भर्प जिदानों का संगठन उनाका समस्त भानाय भाषाओों 
में चारों येदों का नहाई न्‍्यानन्ट के भाष्य के ना” अनुवाद कफ्ना 

इसके वतविरेक सन्यासा सम्मेलस नतोदा- झ्य जान तोलो सम्मैषन 


नारी त्यीडन विषेधी सम्मेलन हिन्दी सम्मेलन गा सायोजित ये जा 
ररेहै 

सग्गरोह में वैिफ विदानों आर्य नेतानों तथा राष्ट्रीय नेताओं नो वार्माश्त्रत 
शिया गया है 

शान आर्य आआठेानिधि सभा के अधान श्रा छोटूसिंड एडकेकेट ने आये पोरयारौ 
ये एिक से अधिक संल्या में समापन समारोह में सम्मिलत होने के शए 
नुरोध किया है 

नै: ऋ-जी ऑटऑरऔआ८औ० बीए, *औएर्. एव थे जी: जीप के जैरडो? 4 पहडकेऔ डी ओ डी डक डेट की. कीच ३ 42% % के 0 
















जुरुइल कॉँगड़ी का वॉर्षिकोत्सन सम्पन्न 





उन्होने कहा कि यह "ध्वज" त्याग /7पल्या और 
बलिदान का प्रतीक है। वैदिक ध्वर्म के प्रचार प्रतार के 
लिए हमें हर प्रकार ते सन्‍नद्ध रहना चाहिए। झ्त 
अवतर पर वैदिक प्रदाशिनी ढा उद्घ्यागटन गुरूकुल 
कागड्डी के पूर्व कुलपति आचाय पप्रियवत वेदवाचस्परतत 
ने किया। अपराहन में वेद एवं तेंस्कृत प्रम्मेलन डी0 
रामनाथ्य वेदालंकार, श्यूतपूर्व आचार्य एवं इपकुलपरतत 
की अध्यक्षाता में हुआ। इस अवसर पर आचार्य 'प्रियक्रत 
वेदवाचस्पति म्रुब्य अतिथ्यि थ्ो। प्री श्यामप्नन्दर 
स्नातक, डॉएशारतश्पूष्पण्ण , डा0 महावीर , डॉ0 वेद 
प्रकाधा, डॉ0 तत्यक्रत राजेश, डॉ0 प्रशगान्‍्त कुमार 
पं0 हितीशा वेदालंकार ने वेदों की उपयोगग्ता एवं 
प्रातंगिक्ता पर अपने विद्यार व्यक्त विश? पष्र8' 


सम्पादक--म्रश्ष चन्द ग्रष्न 












साप्ताहिक जार्गतन्देध' 





हु 
। 
धर्म कथा सुनते समय | 
श्मशान मे शवदाह की ज्वाला 
देखने हुए, ओर रोग से सतप्त 
रोगी का कष्ट अनुभव करते हुए 
मानव हृदय मे जो ससार से 
विरक्त होने की बुद्धि पैदा होती 
है यदि वह मनोवस्था मस्तिष्क 
में स्थिर हो जाए, क्षणिक न रहे | 
तो मनुष्य ससाग॑ मायाजाल से 
शीघ्र ही मुक्ति पा ले । 
मनुष्य के मन मे अच्छे । 
विचार आते हा रहते है । उन्हे | 
कार्य रूप प्रे परिणत करने में 
आलायवबश या रागवश देर लग 
जाता है । कभी-कभी वह 
अमल म आए बिग रह जाते 
है । इसलिए मनुष्य को चाहिए 
कि अब जब शगर नर'" है 
अण्न मन मे आए कल्याण 
काय छा पर' क" ले । न जान 
क्र मृयु का ननमत्रण आ जाए 
>गैर अच्छे पुण्य काय कग्न के 
श्रेय से आत्मा बचित रह जाए । 
इस ससार में कुछ प्राणी बडे 
भाल ओर कुछ बड़ चालाक 
हात के ।मनृष्या म नाईका | 
काम करन बाल बडे चत' +ने 
गए है पक्षिय' मे कोआ बडा 
चतुर होता है चार पैर वाले 
प्राणिया म॑ं गीदड बडा चतुर 
माना जाता है स््रियो मे मालिन | 
मबस अधिक चतुर चालाक 
हाता है । समय के अनुसार 
चतुर चालाक लागो का भेस 
बदलता रहता है । | 


वेदों के आनु 






६.) 83800) कुक बह समान 
शशें क्षणभगुर है. यदि घडे को यत्रपपूर्वक 
काम में लायें दो वह बहुत दिनो तक चल 
सकता है. पु इस शरीर को अच्छी प्रकार 
रखने पर भी यह [2 जाता है. शरौर की रस 
क्षणभगरता का बोध होने पर तथा परमात्मनिष्ठ 
"े जाने पर मनुष्य का मन जहा जहा जाता है 
जाके ए वहाँ समाधि बन जाती है 

सत्य ही पब चरचर जगत का आधार है 
नित्य सत्य नियने पर ही "'थ्व' टिकी हुई है 
पांथव लोक के सब क-्कलाप सर्य कः उदय 
हग अम्त हष्ना वायु का नियमपूर्वक चलन 
पाण्यो को सस लेने का आधार “" आदि 
सब प्राकतिः८ कार्य शश्वत सत्य नियमों क 
अनुसा' सवय चल रहे हैं. सत्य से ह सबक 
प्रतिष्ठा ह॑सत्य ही ईश्वर *ै सत्य ह' धर्म है 

सच नो यह है कि परमेश्वर ५ ते 'स कप 
मं है ओशन ह पत्थर मे परमेश्वर रो भावन' में 
है हृदय को सच्ची श्रद्धा मे हा परमेश्वर का 
निवास है श्रद्धापर्वक कोई भी क याणकारी 
कार्य किया जाए उस कार्य में परमेश्वर का कृपा 
से सफ्लता अवश्य परलगी 

सबका अपना अपना आक क्षाए ना जु” 
ई घनहीन धन की इच्छा करत हैं चार ऐरे 
वाले पणुव्ण' को इच्छा क हैं मनृष्य 
स्वग'राग्ण की *च्छ करते हैं. सथारण मनुष्य 
अन्न कर्म स युक्त बाने का प्रत'+/ करत रै 
ग्समे भी जगे बढ़ने वाले साधक मो का 
आक क्ष' रखनत # 

प्रलय्काल के आने और टसर यूर के शछ 
शांत #' सुमेरू पर्वत चश््यमन हो जान ने 
कल्प के अत में सात! नमुद्र भो अपन' पर्णदए 
छाल तन है परनु स्थितप्रज् धार गार और 
श्रेष्ठ प्रष अपनो प्रतिर” से विमुख नहीं हो" 
ब जो निर्ण ले लेने हैं उस पर अति” रहते हैं 
उनकी वाणी अन्यथा नहीं हां सकती भले ही 
कोई विप्न बाघाओ का सामनः ही क्यो न करन 
पड़े 


श्या घन क लोभ से हां पुरुष को अपनार 

है निधन होने पर उसे ओड >ती है. प्रजा 
ऐस राज' क' अपनात॑' है जो शक्तिशाली हा 
अन्यथा उम पद्च्युत कर देती है. पश्ची 
फलहीन वक्ष का परित्याग कर देते हैं. अतिथि 
भा भोजन के बाद गहस्थी का घर छोड़ देते हैं 
इसलिए लांकप्रिय हाने के लिए किस' न किस' 
प्रकार की शक्ति का स्वामी अवश्य ह'ना 
चाहिए. सबल के ही सब सहयक हेते हैं 
निबल के नहीं 

समय कः' मूल्य न समझ कर हम कितने ही 
हिनो क'ः समय व्यर्थ गवा दते हैं. वह समय 
यदि हम काई भा नया ज्ञ' प्राप्त करने में लगाए 
तो जीवन सफल ह' जाए प्रतिदिन एक ऐसे 











































सरश से ही 





| ्न्‍्््-स्ससससनजल 


आचार्य चाणक्य उवाच 


2 अध्ययन मनन करने से भी नय 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो जीने की राह 
दिखलाए पथ प्रदर्शक श्लोक के एक क्यः 
आधे य एक चरण का अध्ययन चितन भी 'दन 
को सार्थक बना सकता है । इस अध्ययन से 
और योग्य स्थान पर झञान देने स दिन सर्थक है 
जाता है 
विद्वान का आदर सर्वत्र होता है. विद्या के 
कारण ही उसे गौरव“वत पद मिलता है. विच्या 
से आदर हा नहीं घन भी मिलता है ऊर्त पद 
भी मिलता है और समाज में प्रचुर यज्ञ भ प्रष्त 
होत है अत विद्या द्वारा जन प्राप्त क' मे 
मनुष्य को कदर्षपि प्रधाद नहीं करना चाहिए 
वद्य का पूत्र अपो टेश मे है नहीं रूर्थन्र 
शेती है 
एक हः पतर्थ को तीन व्यक्ति अपनी अपनी 
बुस्टि के भनसार अलग अलग रूपा में रेख 
है. नाग वम॑ दह एक विरक्त यागी की _ड्ट में 
अर्गत करूप शव थे समान हा जाती है 
व्ममाध व्यन्ति उसे सुर नारा के रूप में देख” 
है ओर पता उसे ग्पम पिष्ड क॑ रूप म॑ टेखत 
है कुरू पदार्थ मे नहीं टखने वाल का 
रोष्ट मे रहर' है 


आफ बहन तपयागी है. मनुष्य 
को विचार करते र > रहिए 'क 
समय क प्रव'र फिष्र है 2? मेरे मित्र को” है 
जज कौन हे. अण्ना आय और रूय का 
हिस अब भा 77०तं7हन' आवश्यक है. प" 
शत और कमजोरी का अटाज लात रान भा 

योर हैं ऑ इस 'हस'ब से अपन जनू ल 
कार्य का *धण करना भां उचित है 

एटा वर भस्मलेपन या तार्थाटा 

ग्ड प्राप्त रा जाता कस्तविक त्गं५ 
ऊ्यष्य क पृत्म जह' प्रभूक नि 

एणमात्र पर दर हटाए जिस मन्ष्य क + 
जबत है जाता है ए र्ट्ननुस्तजा' का ह 
चाप्त के 'लए अन्यत्र ज क' क्‍्य' 
आअप्वश्ण्क्रत 

मन्ध्य का कतव्य है कि वह शरार के बारय 

मेंटर्य ज्रेटी सदरता न माने देह में सिछि 
आमा क' जनना ओर मे पवित्र रखना उसका 
पहला धर्म हे. जैस फूल म॑ सुगष तिल में 
तल काष्ठ मे अगि दूध में घा ईख में गूड 
रहता है वैस हा आत्मा हृदयरूपी गुहा मे 7 
है. उसे जान कर ह मनुष्य अपने सच्चे रद ५ 
को जनत' है 


म्मः ही सुख टख ओर ध्लार्ट बुरा का 
मूल है जिसने अपने मन को वश्‌ ६ ७ 
लिय' हे या ज्सिका मन स्वस्थ है वही सु 
हे मनुष्य के बधन और माक्ष का कारण मन 
ही है. विषय वासनाओ के जाल में फसा ६आ 
मन मनुष्य के बधा का कारण छेता है. जिस 
मनुष्य क' मन विषय वासनाओं से अछठा है 
वह मोक्ष का भागी है अत प्रबा पुरषथ से 
सर्वप्रथम मन को जातन' चाहिए. 
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वसजलन++ 3 अरसमनन बिना 


मनुष्य केवल अपने ही कर्मों के परिणाम से 
कष्ट नहीं पाठ्य अपनी परिस्थितियों से विवश हो 
कर भी सताप में जलता रहता है. जिस गाय मे 
कोई नदी न हो वैद्य न हो! वहा का निवास दुख 
देता है. कुसस्कारी नीच व्यक्ति क्रोधी स्वभाव 
की पत्र मूर्ख पुत्र और विधक बनी कन्या भा 
दुखटाई रहते हैं । रोग पैदा करने वाला भोजन 
भी रुख क कारण बन जाता है । ये दुख ऐस हें 
जिन्‍े चैर्यपूर्वक सहन करना पड़ता है. इनका 
उपचार बट्डा दु साध्य है 

कोई भी ऐमा कुल या-परिवार नहां जो 
सर्वदा दोषरहित हो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं 
जो किसी 4 किसी रोग से पीड्धित न हो 
किसी न सी प्रकार के कष्ट से सभी सतःए 
हुए हैं स” सुखी रहने का सौभम्य किसी को 
नहीं मिलता सुख के यद् दक्ष और दुख के 
बाद सुख का चक्र चलता ही खा है. रात 
सुख दुख दोनों को शाति संज्षोष के साथ 
झेलना चाहिए 


स्तरे एक कपल जिसे किसी के 
प्रति प्रेम होता है उसी से भय भी होतः 
है प्रीति दुखो का आधार है. स्नह के कारण 
नल में दीपक की बाती भी जल जाती है 
घताण दीपक की लौ में भस्म हो जाता है. इसी 
प्रका अपने माता पिता यति पत्नी प्र रूवी 
ओर बधु बाधवों की "स्पर असक्ति के कारण 
मनुष्य इस रासर चक्र में पिसर चल' जात' 


हे महत्वाकाश्१ है'ना और यश्स्वा हाने को 
इन्छ तो स्कभ न्पकि है कित्अतिश" लॉ 
मनुष्य क एलन का काएए भी घन पार हे 
शी निश्चि ग्पलब्धि मुठ में आ ला के 
छा कः अभिश्चित लप्म के प्राप्ति के लप्भ से 
चरगड्रा वध या$ उचितरह ज 
अं अत त सतिर नता ह है. विश में 
डप्वडाल म को ल१्” ही प्राप्ति नहीं हगा' 
अठट 7क कदम आग जमने के बा। हा दसर' 
कम उठाना चाहिए अस्थिरत जबन के तल 
अभिश्गप बन जनता है 
भविष्य चाहे कितन ही सुदर क्यों न थे उस 
पर विश्वास नही करना चाहिए. भूतकाल का 
चिता भा नहीं करनी चाहिए. जो कुछ भी करना 
है उसे खय पर औ- परमात्मा पर विश्ाए' "ख 
का वर्ग्मन का भेंह क" चाहिए बोतां 
बत का छोक नहीं करन चअ*ए कक 
3८ को नह कर देता है शेक्क क्षण 'प8 + 
कर देता है शोक के समन टूछथ... के 
“ह है भविष्य ५क्य ६ “सकी चता भा 
करना चाहि८, क्योंकि जे विधाता ने कपाल 
मलख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता 
यह तो होना निश्चित है. बुद्धिमान एव ज्ञानो 
20 सफल बनाने के कार्य में जुटे 
रहते हैं । 


किद फकेट युकश किपनी क्वत प्रकलित साजकय जीति पुछाक 
ज़ाचा 


- प्रस्तुति श्री 


वेशेने शान्ति 'सैभव है ) 
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महाशातरत ते लेकर गत बाताब्दी तढ़ का तमय "आर्य हा४/ के 
पतन का तम्य है। निल्लन्देह, इस ऊालावाध्त में शी अनेढ़ महान आत्ग्ग 
आर्पार्का की इत पुष्य स्यूमि पर उन्मी,परन्‍्तु म८६ि | वेदव्यात के पकचा ] 
महर्षि दयानन्द पर्यन्त ढिती “अधि आत्मा" ने जन्म नहीं तिथा,जो 
परम्रावर कृत वेदों ढी पवित्र वाणी बा ठाह्वात्‌ प्रचार छरता। आपार्य 
वॉकर मात नवीन मतो।सम्पदायों छी रृथ्यापना मे साटक गये। 
कमान अ्रुग मे युगद्वटा महर्ष्य दयानन्द न बु। वेदब्लान का सग्धा 
पिया और पुन वेदप्) मे की हृष्यापना ढी। 
जैसे राजिए मनु ने मानव *ध्यर्मशा7त्त्र” बनाण,मे कही देव दया 
भे "सत्यार्था प्काइार बनाया है। इसे सत्य «व पकाईत किया हैं।क्योताक 
वद तब सत्य विदयाऊी गा वृसाक है ,छतालेय घ्स सत्यार्शा प्रकाशा में 
वल्पुत *वेदधर्म" का ॥त5॥दन है। दस महान उन्ध्य मे मर्ि ने अपने 
पूर्वकर्तत राज मनु कृत "मउुः्म्रुति' और बदुदमिए्र पेदव्यास के मटाम्गार 
न्तर्न्‍त्त "विदुर नीति" छा आश्रप लिया है। 
सत्यार्णा प्रभाइा वैंदक वागमय के सम्ती मधथ्योीं का सार प्रस्तुत 
करता है। इते एक बार आध्योपारा ध्यानपुर्तवक पड़ लेते पर कोई ट्यक्‍्ति 
पकिसी के जाल में मही फ्स सढ्ता है। शत्ता कोर्श एन या लिदृधष्यायन्त नही 
पिस एर #6एणाथ्व प्रकाश मे प्रछावा ने शाला गया हो। ऐेपा कोर्ड अध्य 
किणत नही है जिसकी उत्ये ॥०३)ने ने कया रूपा हो। पॉतिक धर्म के 
सेम्गी मन्सव्या को, के.तद ग्रल्प्पी के एमाएव हे आध्रशर एे आजाद 
व्याथ्यारे: उल्मे गलती हे। प0 गुर्द ते विध्वाधाए ने की ति कल्य था 
।8 बार सत्पाएजा प्रकाशा पढ़ने पर सदैव उसमे से व्थान दीन मार्गैकयन 
हान उनको प्राप्त होते रहे। 
तभाीती तम्प्रदापों में सम्यार्था एकाइ। के कारण हां प्यार »ा 
प्राड़िया प्रारम्भा हुई। प्रत्यक देशा एव समाज पर इसका) व्यापक क्र का 
असर हुआ है। वस्तुत हजारो नर्ीं लाणगो नहीं वरन्‌ करोड्नी मुऊूयो को 
#त्पार्था प्रकाश ते प्रेरणारा मिली है तथ्गा शाच्छिय में भा मिलती रहेर 
पद्यपि सत्यार्था एछावा ग्यारह दश्या ज्थियों से भरी १थै लिता 
जया ,पर तु इसमें जिन मानव-मुल्यों की स्थापना की गयी है,ये शाउश्य 
तनाप्तन हैं। उत  ज्तिनी उपादेयात इस ग्रस्था का पहए हरी है,इस मात 
वाद यक्ाजोध्त के मुग मे कहीँ उससे अध्यिक इसके प्रसार और प्रसार की 
जावायकता है। 
आज के मूले-माटके मानव को इल्याणा मार्ग की 77 में जग 
होते हे तलये सत्वार्ध उकाशा का स्पाध्याय करना उत्तना आवश्यक हैं, ।ज 
कि जीवन के लिये सोद्रेजना 














































































आदर्श विवाह 





आर्यतमाज सागरपुर, नई दिलली-५6 में 5। मार्च 
को डा0ध7]र सिंह बौहान तथ्गा सम्री तृप्ती बी0२0 
बी0एड0 का उल्लासमय वातव्रवरण्ाग में आदर्षा विवाह 


तंपनन हुआ। बागपत [30प0॥ निवासी डाएध्यीर सिंह 
श्म,ए, और हौम्योपैथ्यक डाक्टर हैं तथ्यगा भातहबाद 
दिल्ली में ऐ॥रेक्टिस करते हैं। उधार तरनतारन [पंजाब | 


के छात्री परिवार की तुप्ती पिता की आतंकवादियों 
दूगरा हत्या कर देने के प्रचात अपनी माता के स्ाथा 
पदिल्लीके शक सहायता शिविर में रह रही हैं।इसल 
अवसर पर आर्यतमाज के अध्पिकारी और कार्यकर्ता 
शारी संडया में उपत्थित थो। 


साप्ताहिक “जार्यसन्देस 





औठउम्‌ शा नौ अदितिर्शाक्ु क्रतेमशि: हा नो मावन्तु मस्स स्वर्का 
शग नो ईकवण्पु., शाम्तु कृषा नो अस्तु १४ 7 शावित्र वाम्यल्त 


अप ते उम्हारे सर्वधाम 


>दैवना 7य्णा भारद्वाज 
नाथ्ग तुष्टि हे तम्प्री देवा ,हमको सहकाओ हो जावे) 
है नाथ्व तुम्हारे देव तब़त ,हमको त्ुठारढारी हो जाये।। 
अन्नादि शोग्य धान ध्वान्य हमें, 
दे पृथ्वी षोष्पण्णा मान्य हमें, 
तुम वाझ प्राण्य के दाता हो, 
दें मोद प्रगांकिति साम्य हमेा 
ही अन्न-प्राणौँ ते देह तबल ,हमझोी लिकारी हो जायें 
है तॉधा तुम्हो देव तकल ,हमकों तुझाकारी हो जाये ।॥। 
है व्यापक किष्ण्पु तुर्य तृन्दर 
बहू गधा बताओ लिल ढन्ध्पट 
थी हुकाकारी काया करके 
दे जीव हृपोष्ाणा म्यू अन्दर | 
मुह मेंधा गन में &य जायें, ज्य के उपकारी हो जाया 
है नाथ एुम्हारे देव तढ़ब , हमको ठुकाक्ारी हो जाये ।। 
बत बात नही इुछ छारती की, 
या यमन मेधा तढ़ बट़तो ढौ, 
प्गी लोक ठुमगल ढारी हो, 
यह न्तानत हमने विनरी ढी| 
प्रभु, पएढ्ात तुम्हारे सर्वध्यगाम, उठा शान्ति विहारी हो। 
है नाथ्व धुम्हारे देव सकल, हमको तुताकारों हो जाये || 


>क्गन्नाथ्य निवात,रैदोपुर नई बस्ती ,आजमगट़ !30क2॥ 


आए वाएम-प्रध्धान 3३ 


आप द्वारा प्रेष्यित "आर्य तत्देशा" का गुर्दत्त विशेष । ।क 
त(पश्यात्‌ हमस्र क्राति क्िष्याक क्राप्त हुआ। गुल्दत्त जी के जीवन तथ्य 
कार्य सवध्यित ढोरई भी तेढा अभ्या तक मुक्के इनटीं मिले थे, किन्तु इस 
असपन्‍्त उत्स्््ट पात्रिका की सदस्यता में (ब्ले गुल्दत्त विध्वाधा जी के कि 
मै बहत तारी जानकारियां प्राप्त हुई। 'विश्रोष्य बात तो यह है कि पत्रिह 
प्राप्त कराने हुं] आप द्वादा तमपय का हाफी ध्यान रणा बा रहा है। फ 
मेरे लिए और गार्व सन्देवा के सभी सदस्यों के लिये पन्ना का कारण 
है। ताथ्य ही | औल का ओडढ़े थी प्राप्त हुआ। मुख्य पृष्ठ पर "आर्शतमा 
व्थापना पंदवत का उपहार-सात हजार इताई पैदिक ध्यर्म मे लौटे - 
सभ्गी आर्यत्मायों,आर्य उुपकों तथ्या वीरों के लिए राव की बात है कि 
अपने से विम्ुुढा हुए भाई पुन अपने धार में आ रहे हैं। तथ्या सार्ददेष्पि 
सभा के प्रृध्गान जी द्वारा तीन-सू त्रय कार्यक्रम हे अन्तर्गत -" विदेशी 
पादरियौ-भारत छोड़ो" ,जोड़कर अब वार-सू जय कार्यक्रम भे परिवात #र 
दिया है। यह आर्यतमाज की तढ़ियता और ढार्यदुबालता का परिषय ९। 
किरोष्याड़ों ढी समस्त तामग्री वल्तुत पराठनीय एव सग्रहण्गीय है। पूरा 
'वरोष्वाक पट जाने पर शेता प्रत्तीत होता है कि आपने विद्वानों के लेकग) 
कविताओं को तह कर हते "आध्यात्म प्रध्यान अकृ" बना दिया है। 

परमात्मा ते प्राध्यंना है कि आपडो शाक्ति जौर तामर्थ्य दे जिसे 
पह पत्रिका और अध्वक ताहित्यिक , एऐतिहातिक और वैदिढ़ मान्य!ओ 
ते पूश्ति हैदगोँ और कविताओं से भारपूर रत्ती हुई-आर्यवतों ढा मनोबल 
व्धानि बरत रहे। 

>जावगाण बम) जा 4 
ते यात ग्रहण 


विन “नमन अिनननथण 


आर्य जकत्‌ के विद्यात्‌ विद्वान आचार्य विशकावा वैदाचार्य 
बोध्योत्तव के पावन पर्व पर दिनाढ़ 23 करवरी ॥१90 
तन्‍यात ग्रहण्य कर वेदर्षि व्याप्त योगी बने। 


४ साप्ताहिक 'आर्गसम्देश 


का हालजरुत 


हर 2 


प्रत्थक कार्य वैसाझ्यी पर,जो प्राय- ।ढ अप्रेल कौ 
होती है ,गुल्कुल कांगड्टी विशवाविध्यालय हरिद्वार एवं 
गुर्कुल महाकवि.)लय ज्वालापुर के वाष्गिकोत्तव हुआ 
करते हैं। आर्य पत्रों में गुरुकुल काँगड्डी के 90वें वाष्यिको- 
त्सव का समाचार पद्कर उत्सव में जाने का मन बना। 
॥5 औऔल को शक मित्र श्री धार्ममात सिंह के ताथ्य 
देहरादून ते स्कुटर दागरा हम गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे। 
गुरूढुल कांगड्ठी पहुंच कर देखा कि पण्डाल के बाहर 
पूज्य स्वामी ओऔमानन्द जी शवं उनके छुछ ब्रहमचारी 
पविक्॒यार्था वैदिक साहित्य के ताथ्वा उर्पात्थित हैं।उनसे 
कुछ ही दूरी पर श्क अन्य स्थ्यान पर भा वैदिक 
साहित्य का चिक़य किया जा रहा थाय यहां पहुंचकर 
हमें ज्ञात हुआ कि कुछ समय पराचात यहां उत्तर प्रदेशा 
के माननीय राज्यपाल श्री बी0सत्यनारायण्ण रेड्डी जी 
का अभिनन्दन किया जाना है। अत: समय व्यतोत 
करने के उदद्वेश्य ते हम गुरुकुल महाविध्वालय पहुचे। वहां 
पण्डाल मेँ एक कार्यक्रम "विद्वत एवं आर्य किशोर 
पारिष्याद सम्मेलन” आरम्भा हुआ थाय। पण्डाल में 
प्रोताओं की उपत्थ्यिति कम थ्यगी। वहीं हमें गुरूकुल 
महा विध्यवालय से प्रकाशित हिन्दी पात्रिका के तह- 
सम्पादक श्री माध्यव प्रसाद उपाध्याय मिले। उनसे 
गुरूकुल महाविध्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। 
उन्होंने बताया पक गुछकुल के अन्तर्गत चार विभाग 
परह्वा विभाग, विद्या विभ्गाग,आउरवैंद विभाग 
श्व॑ उपदेतवाक विभागग हैं। शिदता विभाग एवं विद्या 
पिभ्ागाग में ढुमााः 500 व 200 ब्रहमचारी,/विध्वार्णा 
[हिं। सरकारी नी के परिणाामस्वल्य आउुर्वेद विश्याग 
[इस कर्ष बन्द हो रहा है श्व॑ उपदेशाक विभ्गाग मी 
| बियथ्यिल है एवं इसके भा बन्द होने की तम्भावना 
है। गुरूुकुल महाविध्यालय मे संस्कृत भााष्या की शक 
; परत्रिवा “भारतोदय* प्रकाशित होती है। इसका एक 
पहन्दी संस्करणा भा छापना प्रारम्भा किया गया है। 
बहन्दी संस्करणा का प्रथम अंक इसी वार्््िकोत्सव पर 
स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया है, जिसका 
ईवमोचन भी दीद्षाशन्त समारोह में किया गया। 
5 अप्रैल को ही प्रात:काल की सम्गा में दीद्षागन्त 
समारोह में उ0प्0 के राज्यपाल महोदय महामहिम 
श्री बी0सत्यनारायणा रेड्डी जी ने स्‍नातकों को 
दीक्षा) प्रदान की थ्यी। विद्ञत एवं आर्य कोर 
परिष्यद्‌ सम्मेलन को रूचिकर न जानकर हम लोड पुनः 
गुरूुकुल कांगड़ी पहुंचे। 
गुरुकुल कागड़ी विशवविध्गालय एवं गुह्कुल महा- 
पविध्यालय, ज्वालापुर के बीच स्कूटर ते मात्र पांच 
पमिनट का समय लगता है। बुलर्कुल कांगड़ी के पण्डाल में 
क्‍ महामाहिम राज्यपाल जी की प्रतोद्षा हो रही थ्यी। 
कुछ ही द्वषाणों में राज्यपाल जी कुछ आर्यनेताओं 
पुख्यत : कुलाध्विपति प्रो0शगोर सिंह जी ,कुलपर्ति प्रो0 
रामप्रताद जी वेदालंकार ,महाशाय ध्यर्मपगाल , डा0ध्यार्म 
पाल आदि के साथ्या सभाव मण्डप पहुंचे। अभिनन्दन 
पत्र पे 9 वेदालकार जी ने भोट किया। 


29 अप्रैल ॥990 











राज्यपाल जी से निवेदन किया गया कि आखउुर्वेद 
पविध्यालय गुरुकुल को सौंपा जाये। उ0प्र0 में बे 
_रकारी कार्य केवल हहन्दी में ही किये जाने के 
ननिर्णाय के लिए राज्यपाल जी की प्रशासा की गयी एवं 
उनका आभार व्यक्त किया गया। अभिनन्दन के 
उत्तर में राज्यपाल जी ने गुरूकुल के कार्यकलापों की 
प्रशांता की। गुल्कुल ते संबंध्पित कई स्मृतियाँ उन्होंने 
श्रोताओं को घुनाई। उन्होने बताया कि उनके बड़े 
भाई गुल्कुल के स्नातक थो एवं सँस्‍्कृत के बहुत बड़े 
पण्डित थो। आजादी के आन्दोलन के दिनों में 
उन्होंने एक पत्र निकाला था जोकि हाथा से ही 
लिखा जाता थ्ाय। मुद्रण्यण की ज्ञविध्या उस समय में 
नहीं थ्ी। उन्होने बताया कि उनका सर्वप्रध्यम लेख 
महर्षि दयानन्द जी पर थ्यगं। इस पत्र की प्रति 
उपलब्ध्य नहीँ है। राज्यपाल जी इतके लिए प्रयासरत 
हैं। यदि उन्हें इसकी कोई प्रति मिल जायेगी तो उन्हें 
अतीव प्रसन्‍नता होगी। उन्होने गुल्कुल कांगड़ी किव- 
पविध्यालय की हर प्रकार की सम्भाव सहायता का 
वचन भा आयोजकों को दया। 

इत कार्यक्रम की समाप्ति के तत्काल प्रचात 
"वैदिक प्रशगन मंच" कार्यक्रम का वुभाग रम्मा हुआ। 
दूरदबरतवन पर प्रदर्गिति इसी प्रदार के कार्यक्रम का अनु- 
करणा कर इस ज्रतन कार्यक्रम को तैयार किया गया थ्यव। 
दो-दो वरर्याक्तयों की पांच टोलियाँ बनाकर नि 
समय में प्रत्येक टोली से बारी बारी आर्थतमाज एवं 
पैदिक किायों पर प्रवन किये गये। टोली संझ्या-५ 
सर्वाध्यिक अंक प्राप्त करने के कारणा विजयी घोषित 
की गयी। 

कार्यक्रम समाप्ती के पश्चात हम दोनों मि्र 
ज्वालापुर भ्ामणा के लिए पनकले। "आर्य वानप्रस्थ्य" 
श्वं "विरक्त आश्रम" पहुंचे ,जहाँ ।5 अप्रैल से आरम्भा 
उत्सव की तैयारी हेतु अध्तिकारियों की बैठक चल 
रही ध्यगी। यहाँ की स्वच्छता एवं व्यवस्थ्या ह्ृदयग्राही 
थी। यहां ते हरिद्वार होते हुए गुरूुकुल कांग"री पहुंच 
कर भाेजन ग्रहण्यग किया। पश्चात गुरूकुल महाविध्यवालय 
ज्वालापुर पहुंचे! वहाँ "कावि तम्मेलन"” आरम्भा होने 
में कुछ तमय शोष्वा ध्या। अत: पुन. ग्रुब्कुल कांगड़ी आ 
गये। यहां आर्य जगत के यासल्वी सम्पादक पं०द्ितीशा 
वेदालंकार जी का ओजसल्वी उपदेशा चल रहा ध्या। 
[ष् एणा क़ा किाय *राष्द्माएणय हिन्दी" थाीत। 
कई अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें इस भाष्याणा में कही गयी 
जिनका उल्लैंडग किया जा रहा है। 
थे। वे अंग्रेजी भाषष्या नहीं जानते थो,यही उनकी 
मौलिकता की कतौटी थाीी। अन्य तम्गी विद्वानों को 
पा*्चात्य जक्त का उच्छ्ष्ट शोजी बताया। पण्ड्त 
जी का यह भ्याध्याणा अल्यन्ता रोमांचकारी एवं 
प्रैरण्गाप्रद थ्या। 

इत राजिकालीन प्रवचन श्रंखाला में श्री (६तगवा 
जी के पश्चात हरियाणा से निर्वाक्ति सांसद डॉ० 
कपिल देव शाएत्त्री को भी अपने विचार रझाने के 
कहा गया। गगञात्त्री जी ने भी अपने संसदीय जीवन में 


अन्य समान विचारध्वारा वाले सांतदों के साथ्ा 


हिन्दी की रहा उन्‍नयन एवं को उक्त 


29 अप्रैल ॥990 


स्थावन दिलाने के लिए संधार्षारत रहने का संकल्प 


व्यक्त किया। 
स्क्‍्तन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश महारानी 


शेलिजाबेध.्व जब भारत आयी थ्ी,तो तालाकिले पर 
उनका सार्वजनिक अभ्वनन्दन किया गया थ्या। पण्ड्ति 
जवाहर लाल नेहरू जी ने उन्हें अभ्यिनन्दन पत्र भोट 
किया थ्ाा। उस अश्तिनन्दन पत्र में एक पॉक्ति नेहरू जी 
भ हाथा ते बढ़ाई ध्यी जिसमें कहा गया थ्गा कि 
अग्रैजों के भागरत से जाने के परचात ,मभागरत में अग्रैजी 
का ए्रयोग काफी बढ़ा हैं। ॒ 

एक अन्य घाटना का उल्लेरा करते हुए पं0 एछि 
जी ने बताया कि आजादी ते एक दिन पूर्व बी.बी,ती. 
के कुछ संवाददाता बंगाल में अन्द्रान कर रहें महात्मा 
गाँध्वी के पास गये और उन्हें भातरत की स्वतन्त्रता 
के अवसर पर किव के लागों के लिए कोई समुप्युकत 
संदेवा देने के लिए न्विदन किया। महात्मा गांध्वी जो 
उस समय मौनत्गरत रखो हुए थ्ोो ,शक कागज पर एक पॉक्ति 
का संदेवा दिया जिसमें कहा गया थ्या कि “संतार से 
कह दो कि गांध्यी अंग्रेजी नहीं जानता।" एक और 
भहर्क्पूर्णा घाटना बताते हुए पं0 जी ने कहा कि 
इंग्लैण्ड़ में आई ,ए,श्स, कालेज के शक अध्यकारी कि 
भ्वारत आये हुए थो। भारतीय विध्यार्थ्यी शी : 
के अध्विकार द्वो५ में आते थो। उन्होंने महात्मा मरी 
राम जी को शक भोंट में बताया कि भारत के जौ 
वविध्वाध्यीं जाई ,ए,एस, के लिए इंग्लैण्ड रा हेवे 
षड़ें परिभ्रमी ,भेध्या वी एवं अन्गगातित होते हैं। यह 
पुनकर महात्मा जी स्वामी नद्ध्यानन्द जी प्रसन्न 
हुए। अंग्रेज महात्ञाय ने शक बात महात्मा जी को ओर 
कही कि तम्गी नारतीय विध्याार्थियों में मौलिकता 
का अभ्वाप रहता है। इसे ठुनकर त्वामी श्रदध्गानन्द 
जी ने उन्हें कहा कि आप समय निकालकर मेरे गुछूकुल 
कांगड़ी चॉलिए ,वहाँ अपपकौ इसका उत्तर मिल जायेगा। 

प0 दिशा वेदालंकार जी ने बताया कि ॥॒ 
' गुरूुकुल स्थ्यापना के आरम्भिक कई यों में ही वहा 
भौतिक , रसायन , प्राणाती , वानत्पति आदि विज्ञान 
पवष्ययोँ की पुस्तकें ईहनदी में लिखी गयी थ्यीं। 
विज्ञान किययों का अध्यापन हिन्दों में ही किया 
जाता थात। आज भी यही प्र॒त्तकें विज्ञान की 
सर्वाध्यिक प्रमाणिक पुस्तकें मानी जातो हैं उन्होंने 
इस प्रताप को अयध्गार्था बताया कि चैज्ञाननिक अग्रैजी 
इाब्दों के पर्याय हिन्दी में नहीं ह। 

ल्‍स में हुए एक वकिव तम्मेलन का उद्धारण द्देते 
हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन भें ककव की सभी 

&पाओं में सम्मेलन की कार्यवाही का ३०३ 
मुनाया जा रहा थ्या। (हन्दी में अनुवाद न होए के 
कारण एक भ्यारतीय प्रतिनिधि द्वारा विरोध्य 
करने पर संबंध्धित अध्यिकारी ने प्रश्न किया “कि 
क्या भ्यारत की अपनी कोई भ्याष्या है"_। पण्डित 
(ितपिशा जी मे यह भा कहा कि स्वामी दयानन्द 
जी ही ॥9वीं शताब्दी के सर्वप्रथम मौलिक महापुरू 
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गुरूुकुल कांगड्टी के इत कार्यक्रम की तमाप्ती के 
पाचात लगम्गग ॥0 बजे रात; को हम महाविध्यालय 
पहुँचे जहाँ “क्रावि सम्मैेलन*आरम्भ्ग हुआ ही थ्या। कावि 
तम्मेलन में अनेक शाष्द्ीयता-परक काविताओं का वाचन 
किया गया। प्राकिस्तान मे जआाशॉक्ति ठु& के छातरे पर 
भाव वीर रत की क्चिताएँ जिनमें पाकित्तान को 
चेतावनी दी गयी था, प्रत्तुत्त हुई। कुछ कविताएँ 
श्रृंगार रत की थ्यी जो मण्डप में उपात्थ्तित गुरूकुल के 
ब्रहमचा रियो के सामने वाचनयोग्य कदापि नहाँ थ्यी। 
भाकिय में अयोजकों को आर्यसमाज की मर्यादा,गरिमा 
पवचारध्यारा को भी दृष्टिगत रखकर ही कविताओं 
का वाचन करना चाहिए। कावि सम्मेलन की समाप्ती ! 
रात्रि लगमझाग ॥,50 बजे हुई जिसके पश्चात हमने वहीं 
पर शायन किया। 

।+ अप्रैल 90 को प्रात, उठकर हम देहरादन के 
लिए चले। मार्ग में वैदिक मोहन आश्रम,हरिद्वार रूके। । 
आश्रम में "पाझाण्ड छाण्डिनी पताका" का निर्माण्ग । 
कार्य प्रगति पर है। इसकी अनुमानित लागत 5 लाखझा । 
रूपये है। आश्रम में ही प्रात: कालीन सत्संग चल रहा 
थ्या। वहां उपस्थित आचार्य जी ने आर्याश्यिविनय 
ते वेदमन्त्र “माद्रं कर्णोर्शा श्रुयायाम्‌ .... ..." की 
तारगारति एवं मनौहर व्याख्या पुनकर हार्दिक प्रसन्‍नता 
हुई। आचार्य जी को महर्ष्य दयानन्द जी के प्रति 
न्ष्ठा एवं समर्पण्ण सराहनीय है। यहाँ ते चलकर हम 
आचार्य श्री राम के आश्रम "शान्ति कुंज" आये। यह शक 
भाव्य, हविायल एवं अत्यन्त लुव्यवाल्ध्गित आश्रम है। बहांँ 
पर प्राय: हर तमय 4000 मे ॥500 तक आचार्य श्रीराम 
के मताजुपायी रहते हैं। इन श्रद्वाह् अतुयायियों की 
न्ठा एवं आपध्रम के प्रतति अनुराग , हम आया के लिए 
भा जनुकरणोय हैं। जाश्मम की स्वच्छाता एवं यहां के 
सैवकों की कर्तव्यपारायण्गता भागी सराहनीय है। आई 
तमाज की संस्थ्याएं इनके प्रेरणात लेकर बहुत कुछ शिध्षाा 
ले ्कती हैँ। 
फक्िकरा.- गुरूुकुल कांगड़ी विशर्वावध्वालय एवं गुरुकुल 
महा विध्यालय, ज्वालपपुर के वाष्यिकोत्सवों में 
श्रोताओं को उपास्थ्गति निराशाजजनक थ्यी। आयोजकों 
को शक जौर जहाँ कार्यक्रमों की गुण्गवत्ता श्व॑ रोचकता 
पर ध्यान देना चाहिये वहाँ उत्तका पर्याप्त एचार कर 
अआध्वाकाध्विक आर्य जनता को प्रेरित कर कार्यक्रमों में 
ताम्मालित डोने के लिए प्रोत्साहित भ्गी करना 
चाहिए। आर्य जीती भो उदातीनता छोड़कर आर्य 
जगत ढो इन महत्क्पूर्णा शेतिहासिक संस्थ्याओं के कार्य- 
कुम में रूचि ते एवं कार्यक्रमों में यध्ययत्तम्भाव सॉम्मलित 

हो। गुल्कुल कांगड़ी एशवं हि महा विध्यालयों के बीच 
पातायात हेतु सड़क बना दिये जाने ते दोनों तंत्थाजों 
कौ शक ओर अपनी भ्यूमि गवानी पड़ी है ,वहीँ उनकी 
3गान्ति भी भाग हुई है। ईश्वर हम आया को 
प्रेरणात करे कि अन्य मताव्लाम्बयों की भांति हम 
भी पूर्ण $« से आर्यत्रमाज के कार्यों में यध्याजाक्ति 
ताम्मिलित हुआ करें। -%७ ,ब्लाक-2 ,चुक्ख्यूवाला , 
दे 


| 
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आर्यजगत के समाचार 















आर्य्षमाय साध्वी नगर ,दल्की-005। का 35वाँ वाधिकित्तव 
2 अल ते 8 अप्रैल तक बड़ी घयूमध्याम ते मनाया गया। प्रृतिदन प्रात काल 
आर्य परिवारों मे य्ष ,माजन तथ्या वैद-प्रधवनों का कार्यक्रम यहा। रात्रि में 
चैदिक विद्वान प्रो0 उत्तमचद थी बाहर की प्रेरणात्पद वेदकश्या तपसन हुई। 
मुध्य तमारोह रथिवार 8 +9ैव को प्रात दक्ष की प्रणाहिति के पशच 


ते आर्य प्रतिनिधि सम्गा के महामन्त्री भी तृथदेव जी दूगरा ८्क्यारा 


हण्ग ते प्रारम्भ्ा हुआ। श्री तुर्य देव ने हस अवसर पर देश्व ली कॉमरान ॥क 
पॉरित्थितियों की विशरद्‌ जातारी देते हुए कहा कि आया को शकस्‍ुट 


होकर जहाँ वैदिक ध्वर्म का प्रकाशा घार घार पहुंचाना है,वहा राष्दौय 
एकता ओर अठाण्ड्राा के लिये गोरीतयड और मानतिक स्पय ते तशाब्त व 
होगा। 








आर्य युवा विद्वान प> ज्ञापन. ,-गाश्यु" ने वैदिक ध्यर्म 
तथ्या अर्यसमाज की मान्यताओं की चर्चा करते हुए स्थाध्याथ करने की 
प्रध्तति को जायुत ढरते पर बच जिया) इस अक्सर पर ब्रीमती उप्याा कगार 
हगामी स्वस्मानन५८ सरत्वती ,श्री विश्वमस्मार टाध्य भाटिया आदि ने 
अपने ओजल्वी भ्याध्वाणों से उ५स्थ्यत जनतमुद् ड्ो आर्प्रमाज के म्प्रियन 
पर्णतम समर्पित हो जोने के लिये प्रणाा दी। 
आर्दवलमाज ध्ापर नगर 











आर्यलमाज धापरनगर ,मेर65-25000। मे गुरूदत्त ईनर्वाण्ण 
गाताब्दी दिवस, आर्यसमाज स्थ्यापना दिपत,श्यामजीकृष्य वर्मा स्ट्रात 
दिवस तथ्या श्रीराम जन्मौर्सव ढ़मशा ,8 मार्च, 27 मार्च,5 मार्च त- 
5 अप्रैल को समाज मौदिर में बड़े उत्ताहपूर्वक मनाये गोथ। धैादिक पविद्वानो 
तसमयातुकूत इन प्रेरषण्गगत्प्द दिकतो ढी महत्ता पर प्रकावा डालते हुए 
आर्यजनो का मार्गद्वानि किया। 
अआर्य्रमाज काक,वाड़ी 


| पकनननन अनननकनमपन- उमनमीनननन बन 


पुग प्रवर्तक महद्चि[ ल्वामी दयानन्द सरस्क्ती जी द्वारा सर्व- 
प्रध्यम स्थययपित आर्यसमात बम्बई[काकद्भवाडीह का ।।&वा स्थ्याप्ना 
दव्स तथ्या वारष्यिकोत्सव का कार्यक्रम पूरी गरिमा तथ्य सपण्ता के 
साथ्य 2५ मार्च ते 27 मार्च ।०१० तदबुतार फरे। कृणा ।2 तस्क 20% रे 
फैै बपुकक्‍्त | त्म्क्‍त्‌ 20५7 तड़ तंपन्‍न हुआ।। 

इस अवशर पर स्वामी ओमानन्द सरस्वती |पएरृध्गागन परोपका- 
परिाी समात ,अजमेर | ,प्रो०उत्तमथन्द बाररद्॒पालीरपती [एवं डा0वागीशा 
शार्मा (आचार्य मुल्कुल एटाई के प्रभागक्‍्यूर्णा व्याक्यानों ढो आर्यवनता ने 
बड़ी प्रधध्वा ते हृदयगम छिया। 

चैत्र भुल्स प्रतिषदा शथ् मार्च 903 को जार्य प्रतिनिधि स्का 
बम्बई तथ्वा आर्यतमाज ढाकठ्रवा:्री [बम्बहै| के तक तत्वावध्यान मेँ 
अकतमाज स्थ्यायना दिवस शनाया गया | विद्वान व्ताजी तथ्या ढर्म- 
प्रकठ आर्य नेताजी ने आर्यसमाज के क्रार्यम को ओर अध्वाकड़ जात ते 
गतिवरील बनाने का आवाहन पिया, जितसे ऋान, अन्याय में जकटी मान 
बात को हुं कार ते मुक्ति दिलायों जा तके। 


काब्म-2 ये सेपाल ५ 


पुच्कुल की आध्याराशिता श्री स्थामी सर्वानद सरत्क्ती के करकमलो से रछा 
गयी। सम्पे नेपाल मे आर्यक्रमाज के प्रयारार्था स्थापित हइत आर्यत्तभाय शवें 
मुख्कुल का क्रार्यक्षोत्र द्नना विल्तुत है कि इते पूरा करने के लिये लाखझयों स्याः. 
की अआवायकता होगी। 
इत पुण्य कार्य हेतु दानी आर्य सज्जनों को उदारतपपूर्वक सटायाय 

करनी चाहिये तहाया राशी त्वामी £पर्निन्द तरल्की,दयानन्द मठ, 
दीनानगर ,ज्लि-गुरदातपुर ,पजाब अध्यवा नीथ्ये जार्पत्माज वीराट नगर , 
निपाल के पास स्विजवायो 
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घाध्पकोट 


आर्यतमाज परद्या रोड ,तरी-छझ्लाक ,जनक पुरी का दगपा वााप्वितट्सव 
।५ #ल से 22 अप्रैत्त 7०१0 तक ध्यूमब्ययम ते मनादा गया। इन अवसर पर 
आचार्य अडितेशा जी के बरह्मप्व में अ-.. वेद मटाये #पन्‍न ्ठा। '0य्यू नी 
माल आर्य के साजवोपदेशा ६४॥ 20 जप्रत ०१० को स्वामी ऑस्लटैथा को 
अध् पाता में ताम्प्रदा यिका उवरोध्या उम्मेधन ऑर्थाजित किया गया। 
वक्‍ताओं' में प्रोठएकैलाशानाथा तिह पोछ राता तिह ,डाध्तप्विदानन्द बयास्‍्त्री 
प्रो७ प्रशाान्त वेदालका र,श्व बरी महेँ द्रपाल सिह आर्य प्रझुका थो। आर्य माह 
सम्मेलन शव ढावि सम्मेषन भा जआाथोष्छि छये गधे। रायिवार २२ अप्रैल ॥9१0 
को सार्वदेश्तिक जर््य प्रतिनिधि जमा के प्रृध्यान श्री स्वामी आनन्द बीध्ा 
तरत्वतती ढी अध्फ्टाता में ऑमानन्दन समारीह एव पुरल्कार करण तमारो 
आयोजित 'किया सगया। स्वाझी नी महाराज ने आर्वसभाज दूरा किये गधे 
मानव कल्याण्य के कार्यों का विवरष्णा देते हुए जनक पुरी आर्यसमाज के 
आऑप्वकाररियो की, आर्यतमाज के लिए तमपित कार्यकरायओ का तग्मान करने 
लिए प्रश्ञाता ढी। दिल्ली आर्य $छिनादधि तभा। के प्रध्यान डाए८। मंपात + 
आ यदाता में आर्य तम्मेलन सपन्‍न ६आ। इस सन्मेलत में प्रोगसट पढ़त तामवबेंदी 
श्री ठृम्ताध्य विद्यालकार | डा07शाव कुमार गासशषतरो,पश्री तूर्य देव, तथ्य 
भ्री राम कृण्य ततीजा ने उपने विचार प्यंदत किये। आर्य वीर दल दिल्ली 
ओर ते व्यायाम प्रदशानि भी किया गपा।आर्यसमाज के प्रध्वान ब्री विध्यवाता 
मंदान ने तम्गी अल्यागत महाडुभावों का ध्ान्यवा५ ढकिया। 
आउफ्समभाज किं.ान जे 


आर्यतमाज कितवान गण ॥म्लि एरिया; दिल-।। 0006 का या ५ि 
'न््वाचिन ।5 उपुल को सर्वरन्‍्माति से तम्मेनत क्ुआ - 


प्रृद्वान - डाएश्स0४”)कामरा 
मन्त्री - श्री जापी0५ 65क 
कोब्याध्यक्षा - डाएराम्जन्प्र ज्मग 






आर्य्रमाज नी&ोडछोट्ी 


आर्दक्माज वीलोशाड़ी ,करनात €रियाणा।३ का वाब्िक विन 


सपान हो गया है - 





प्रध्पा न - श्री हरच्देव नजत दुनी 
मन्त्री -«.. #ग हु) एछग चर लिए 
कोष्वा 8 पदक्षा भी प्रताप पद्म 


कमीर तटाया। केन्द्र 










आर्य ५ दिशाक प्रॉतानिधिय तम्गा (थ्या डीएश्एवा0सत्थ्तान की और 
मे जार्यतमाय मंदिर मार्ग नहीं दिल्खी में “कंमीर सहायता केन्द्र" की त्ता 
की गयी है। हसके माध्यम ते कामीर के उवस्थ्यापितों को ढायदय-सामभ्री 
चत्त्र शव आथिकि सहायता दी जा रटी है। बच्चों को ह्कूलो में प्रवेश, 
निध.नि-छात्रों को पुलाक़ें तथ्या रकुल पूनिफार्म दी जा रटी है। 


महा दयानन्द ध्ार्मार्था ओध्ाप्वपालय 








आर्यतमान त्षनानगद्ग चारंटबल ठह्ट हुबआानगढ़ [जिला पृरू[राजम्थ्यान के 
तौजन्य ते ग्राम कत॒म्बी उलीपुर [ज्लि-नामौहई तथ्या ज्राम-माला लीड स्लि 
घपूरूु। में ।7 अप्रैल को महा दयानन्ध ध्यमार्धा औद्याध्यालयों का ढुसा 
उद्घयागटन तथा शिततान्यास छिया गया। 

उल्मेडानीय है कि आर्यतमाज प्ुजानमढ़ चेरिटेबल टह्ट ठुआनमगट् के अ> 
मेवा' एवं तुष्यवस्ध्या है(ु तात अन्य द्ोजों/म्रामों में महर्षि दयानन्द 
ध्यर्मार्णा होम्योपैध्यिक औष्दपाध्यालय बन्तेवा में जुटे हुए हैं। 

नेपाल मे आर्यतमाज 


अब ते लग+]य ५४ का पूर्व नेपाल में श्री ग़ुढ़राज इतात्त्री को पेड़ 
₹॒गढर फांती दी गयी थी! उनका अपराध्ता' केशल एक ध्ाा-नेयात में 
नीदक़ धर्म के तिदुध्पान्तों और आर्यतमाज ढी मास्कतओं का प्रचार क 
तम्रय बदलता और उन्हीं बपुक़्राय वगातजी को नेबाशल वातियों ने शा 
के रथ में प्र॒त्तिष्व्त |ंकया। 
परिण्यामत 25 मई ।989 को विराट नकगह ,नेपाल मे आर्थलमाज 
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आयेंसमाजों मा गामी 


3 वैशमाज ३टी]र गापुर 


वाड्पिक निर्वाचन आर्यत्माज ग। , 


प्रधान - क्री रामदुलारे 3-. हद 


मन्त्री - चन्द ० ५ 
कोढ़याध्यक्ष - हि 3म पन्द बृष्त १९ 























स्का 
हरे 





आर्यतमाज शादीपुर छाम:ुर नई दिल्‍ला 0009 क। 590 गे कथ्यरिय: 
वाध्विक्ोटप समारत८ (र्वव माया जा रहा है। मुख्य तमात्तो' रायिधार झाको गगन के उत पार 
29 अप्रैल की. आर्य ३ लिन के रूप »* मना था जायेगा। तमारोह मे श्री # तभी पका कप उनक वि नलल 


बनद बोध्ा तरस्फी प्रधधान ते वंदाशाक तेमात जलाशाय ध्यर्मपाल पक 

के ट्रांय सभा, ड0ध मंपाल फ्रध्यान दिल्‍ली आर्य प्रार्तानांधा त 7 ब्री सर्भदेव 
५४ भध्यमन ६ल्‍्लोी आय प्रति|नध्वि सतत >ाएल्यकियोर शास्त्री आदि 
प्रध्वार रहे #] 


इाकर म्रनि "वानप्रत्थार 
झांको गमन के उस पार-दूढ़ो यजन के आध्वार । 


अगम ठयापक अलछा' अम्बर का तल्वक्य निहार 
वायु बन की अमित गति है आऑम्ति है विल्तार 
जाजणण क्या) 'ढिसी ने अब तलक देखा इन्हें साकार ।। शा 


पुम ना का किए हैं कि आर्प्माज ७श्चिम पुरी (अनन्‍्ता क्‍्य « यों ० 
कौन रंगता तूलिका ते पितलियों के पंछा 


नई दि लो 0063 को स्माज नादर के तलये दिल्‍ली विकात प्राध्यिकर 
मे म्यूमि प्राप्त हो गया हा जआर्यतमाज इसी भ्यूगमि पर अपय्रा उत्सव 25 कौन रच देतत तरू के उधार तुन्दर पातत 
प्मन में इपुमा सन्ध्य,मध्युपों में मध्यूर गुंजार।। झाको 


अप्रैल से जमारोह पृर्वक मना रही हैं। 
गुढव क्षरमारोह राविषार 4१ अप्रैल को राष्ट्‌ रध्या है मेलन के छयथे 3 ररिवरों 
* गगन्पुम्बी गि को है बनाया कौन | 
प्रोत निर्शर नदी लाखों है बहाया कौन | 


7नाया जाशगा जिसकी #प्पट्टएता डाउलास्‍प्यिदानन्ध ॥ स्‍स्त्री महाभत्री 
ताधदिश्विक आर्थ प्रधिनिध्यि समता करेगे। 
चाँद मूरज ग्रह सजाये ,कौन कर साकार ।। झाको... 
वायु,मन ,आकाशा के दैले नहीं आकार 
तो जगत करता अरजमा का कहाँ] अक्‍्तार 
मज्ञ॒ज कृत परष्याणा प्रतिमा क्या) तथत के आध्वार।। 





वाषियकि बनिर्वाचन आये माज टैगोर गार्डन 





पर॒ध्यपान - श्री कवर लाजपत राय 
मन्त्री - श्री वशापाल ओबराय 
कोध्वाध्यद्षा - श्री प्रेमनाथ्य गौयल 














वकन+ ४333५ समय ाम० ऑ वा रकम 





चाट मसाला 

चात सनाह और फलर का 
आयपातर स्वाटण यनान के लिपे 
यह बरताीन मसला हैं क्‍ 


(6 ४४५७।.4 
&%78॥७77 007 68 १ 8१ 09 
(गधा 589865 309 7.4क्‍0 
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23 जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स्रक्षा 


डाता का दद मह की दर्ग घ 

मसडा की सूजन ठश गम 

पानी लगना मह मे छाले होना तथा 
दाता की अन्य बीभारियां का घरव इलाज 


अनन-नभननयामन७+-+ मन्नत 













+ 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता क 
कारण यह खान म॑ विशष स्वाद 
और लज्जनत पैदा करता है। 





श0009 
(सिक्षा3०0 ?0४4९॥) 


॥ 3005 5020४) (७05५ 
॥858 370 [93४0५४ (0 
१0प७7 3॥8#85 #४#शत१ (5 
दव७७॥५ 800 9७709 






क्‍ रे स्‍्लींग युक्त 
अपने निक्टतनल 
व्कानलर स॑ खरीदें प्रतिदिन प्रयोग करें 





सोल डिस्ट्रीन्बूटर्स हि 
*:40/ 72 है 8-78 "0-7 


0302 ६24 9 (८: मे [कै 3; : शी > 50८ 2 धनी 


आयेसन्देश--दिल्ली थाये प्रतिनिधि समा, १५ इनुमान रोड, नह दिल्‍्नी-११०००१ 


ह पर ० 32387/77 
दिल्‍ली पोस्ठल रजि० न० डो० (सो०) ७५६ 


द साप्ताहिक 'आयसन्देश' 





से बपुक़््वार 5 अप्रैल ।990 को उत्तर प्रदेशा के 
राज्यपाल श्री बी0प्ृत्यनारायण्ग रेड्डी का भामा- 
गमन गुरूकुल कांगड़ी में हुआ। उन्होंने सीनेट हाल में 
गुरूुकुल के आध्यिकारियाँ से बात की। वे पुस्तकालय 
तथ्या' सँग्रहालय देखाकर बहुत ही प्रभायाव्ति हुए। 
समारोड स्थाल पर महामाहिम राज्यपाल महोदय का 
स्वामी' आनन्द बोध्या सरस्वती ,स्वामी ओमाननन्‍्द 
तरत्की ,प्रीण्शोर म्िंह,पं० रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌ 
डी0ध।र्मपाल,श्री तूर्य देव ,आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार 
डा0किण्यपुदत्त राकेबा ,डा0 रणाजीत सिंह, श्री वेदक्रत 
गातत़्त्री तथ्या अन्य महाजुभावों ने स्वागत किया। 
राज्यपाल महोदय अपने भाष्याणा में गुरूुकुल के दारा 
की गयी राष्ट्‌ लेवा को स्मरणा करके तथ्या आने 
“क्क्‍लत शाएई को ह्महणा करके पुरानी थादों में छोो 
गए तथ्या भाव-विहक्‍्ल हो उठे। स्वामी आनन्दबोध्य 
सरत्क्ती ,प्रध्यान ज्ञारवदिशिक आर्य प्रति[ननिध्ि तम्गा 
की अध्यद्षाता में वैदिक प्रश्न मंच का आयोजन 


पर परियार क॑ लिए | 
एच स्फर्तिदावक रजायत 


छाली टंड व शारीरिक व 





| प्जयोकित्न हल 
डातों 4 शमडों के समस्त रॉगों त् ्छ 
घवजिशेत फोरिया शिव) 
; के लिए उपयोगी 
| हे कक 





अंक तारे विऋ-७७ कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाथ 
शायडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेशीकोनम २६१४ ३८ 


दशिक पस 





जुज्जटा 


अकाम छठ «यलाडा खबबज 
आरि से जहर जटबी 


'इकर -- वेशाल २०४ 


ए36 7 ४०750 67 26 , 27-१-। ११0 ॥०००००० (६० 9०थ ऋाधा00 छाल्फुबशाला।, [0९07०० ।० ४ 59 


पूथ भुगतान बिना भेजने का खाइसस न० यू १३६ 
29 अप्रैल ॥990 


श्री आचार्य विद्यारत्न ने किया। रात्रि में - 

कपिलदेव शातत्त्री सासद,पं0 दितीशा कुमार देदा 

लंकार के भावष्वाण्ण हुए। 

गानवार ।५ अप्रैल ।॥990 को पूृणाहिति त 

वेदारंमा संस्कार संपन्न हुआ। अपराहन में श्री हर्यदेव 
महामन्त्री दिल्ली आर्य प्रतिनिध्यि तभ्गा की 
अध्यद्षाता में राष्दीय एकता सम्मेलन आयोजित कि 
गया। गुर्कुल ढॉँगड़ी विवविध्यालय के कुलाध्यिपति 
प्रो"शोर सिंह झुू्य अतिथि थ्गो। उद्याठन भाष८ 
में दिल्ली आर्य प्रतिनिध्ित तम्गाा के प्रधान डा0६ 
पाल ने राष्दीय श्कता के नियामक तत्वों पर प्रकाशा 
डालते हुए चारित्र निर्माण्ण पर बल दिया। इस अवतर 
पर डॉ0 किण्तुदत्त राकेगा, डॉ0 महेशा विद्यालंकार। 
श्रीमती प्रात शोौम्गा पण्डिता, डॉफ़यदेश वेदालंकेएड 
तथा श्री तम्राष्य विदुयालंकार ने भी अपने वियार 
ट्पक्त किए। हु 
















पैवा में -- 












उत्तम धास्थ्य के लिए 
गरुकल कांगड़ी 
फार्मेसी 


हरिद्वार को ' 





जह न्कीक तॉकामल,.. नह स्कीक 


से नी लाधकारी 
ध्ज आशदेटिल और्धाल 


सेवन करें। 







फोन-१६१८७१ (दिल्ली) 
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ट्र के विख्यात नेत्र चिकित्सक एवं महान्‌ शिक्षाविद्‌ 


सार्वेदेशिक सभा के पर्व प्रधान पद्मभूषण 


डा. दुःखन राम हमारे बीच नहीं रहे 


- समस्त आर्य जगत्‌ स्तब्ध तथा शोक मग्न 


नई दिल्ली, 30 अप्रैल । भारी शोक के साथ यह दु खद समाचार दिया जा 
रहा है कि देश के विद्यात्‌ मनीषी विद्वान, नेत्र चिकित्सक, शिक्षाविद्‌ और आयनेता 
ढा० दु क्तराम का निधन हो गया है। भापके निधन से आयेजगत का एक जाज्वल्म- 
मान नक्षत्र लुप्त हो गया है। जिसकी पूर्ति होना असम्भव है। आपके नियन का 
समाचार सुनते ही समस्त आयजगत में शोक छा गया । 

सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ला आय॑ प्रतिनिधि सभा बिहार आय 
प्रतिनिधि सभा, अन्य प्रातीय सभाओं तथा देश की प्रमुख आर्य समाजो शिक्षण 
पस्थाओं मे शोक सभा में आयोजित कर डा० दु ख़नराम द्वाय राष्ट्र तथा जायसमाज 
के लिये की गयी महान सेवाओ को स्मरण किया गया, तथा उन्हे कतुपूण श्रद्धाजली दा 
गयी | 

डा० दु खनराम का जन्म 90 वर्ष पूर्व बिहार के सासाराम शहर मं हुआ 
था | डा० साहब मे प्राचीन भारतीय सस्कृति के साथ-साथ आधुनिक जगत का चका 
चौंध करने वाली प्रखर वैज्ञानिक बुद्धि का अद्मुत सामजस्य था। अपनी शेक्षोणक 
योग्यता के साथ वेशानिक प्रतिभा कं कारण टी डा० साहब ने पठना मेडिकल कालेज 
का प्राचायपद, बिहार विश्वविद्यालय पटना का कुलपति पद तथा राज्य विधान सभा 
के प्रमुख सदस्य रूप मे ब्याति प्रा'त की। भारत वर्ष के प्रथम राष्ट्रपति भारतरत्त 


डा० राजच्दप्रसाद के नंत्र चिकित्सक बने और चिकित्सा जगत्‌ू मे को गई मह्वपूफत 
सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा आपको पद्ममूषण से सम्मानित किप्रा 
गया । 

यक्षणिक चिकि सा सामाजिक सास्कृतिक एवं जाजतेतिक क्षेत्रा मं अम य 
ोगदान के सा साथ डा० दु खनराम की दिनचर्ण सचमुच वैदिक मर्यादा के जप 
प्रतिशत अनुरूप रही। जाप जावन के प्रारम्भ सं अतिम समय तक वंदो के महत्त्व के 
सन्देण को जन साधारण से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने म सफल रहे | बिहा: 
ज यंप्रतिनिधि सभा के आप वर्षों व्यस्त प्रधान रहे । सावंदेशिक जाये प्रतिनिधि सभए 
के वरिष्ठ उपप्रघान और प्रधान पदों का सुशोभित कर टा० साहब ने आयंनगनत का 
लम्बे समय तक मागदशन किया तथा वैदिक प्रम॑ की जन्‍लर्जातीयता अन्वराष्ट्रीयता 
सावदेशिक्ता सावभौमिकता एवं शाएवत स्वरूप का उल्लेखकर विदेशी राजनथ-को 
को भी वैदिक धम के प्रति आकृष्ट किया । 

डा० साहब ने जीवन पयन्‍त महथि दयानन्द सरस्वती की विचारधा | ८] 
अपना कायक्षेत्र बनाये रखा। विद्वानों एवं सन्यात्तियों की सेवाकर अपने आपको! 
धन्य मानते रहें और प्रतिदिन सध्या एवं हवन क द्वारा अपना ज्ञीवन यज्ञमत जीवन 
बनाने मे आरढ रहे । 


बेदिक बिद्वान्‌ पं. यशपाल सुधांशु 
बेद प्रचारार्थ एक बार पुनः थाईलेड की यात्रा पर 


आये युवा विडान्‌ प० यशपाल 'सुधाशु' को एक बार फिर थाईलैंड की आय 
जनता ने वेद अ्रचारायं आमन्त्रित किया है । श्री सुध्ाशु 6 मई की प्रात बेकाक पहुँच 
रहे हैं। 

वेदिक बिह्ान्‌ प० सुधाशू को वाणी को परमात्मा का अपूर्व बरदान प्राप्त है। 
वे वाचस्पति हैं। उनकी वक्‍तुतायें दिल्‍ली की आय जनता को सम्मोहित करती हैं । 
उनका वैदिक-दुदभी घोष सभी बातो म आदरपूवक श्रवण किया जाता है। दित्ली के 
विभिन्‍न अचलो में निरन्तर बेद व्याद्यान और उसमे हजारो श्रोताओं की उपस्थिति 
यह शक्ति प० सुधाशु को मधुर वाणी मे है । 


प० सुधाशु का जन्म 2 मई, 955 को प्राम हमीरपुर जनपद सद्दारनपुर मे 
हुआ । उन्होने दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार से विद्यायाचस्पति तथा गुरुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर से विज्ञा भास्वर की उपाधिया प्राप्त की। मेरठ विश्व 





प्रक्षाम फ़फाफ--सुर्य देव 


विद्यालय से सस्कृत मे तथा पजाब विश्वाक्यालय से हिन्दी में एम ए क्रिया। वे 
सगीत विशारद भी है और आयुर्वेदररतन भी | भारतीय-स स्कृति से सम्बन्धित सभी 
क्षेत्रो में वे परम निष्णात है। 


बहुमुद्दी प्रतिमा के धनी प्‌० सुधाश जायंसमाज दीवान हाल के धर्माचाय हैं 

दिल्ली की अनेक आय॑ सस्थाओ से जूड़े हैं। उन्होने ' आयसन्देश” का चार वर्षो तक 

सफल सचालन किया, वेश्वानर -पत्रिका के यशस्वी सम्पादक कुछ समय तक 
सावदेशिक' साप्ताहिक के भी सहस म्पादक रहें । 


दिल्‍नी आयें प्रतिनिधि प० यशपाल सुधाशु' जी की विदेश यात्रा पर अपनी 
_धुभकामनाये सम्प्रेणित करती है। प० जी की लेखनी और काणी का चमत्कार हमे 
विश्वास दिलाता है कि अनेक भाईयो-बहनो को वेदिक-धर्म मे दीक्षित करेगा। 


एक बार पुन आयसन्देश!' परिवार की ओर से शुभ कामनायें । 








साप्ताहिक 'भायंसन्देश' 


वबेंद सनन 
अस्तेय 


स्व. श्री वेदानन्द जी सरस्वती 


वेदिर जध्या मे प्रसग मे हम अस्तेय का स्वरूप पाठफों की सवा म प्रस्तुत 
कः्हंहैं। 
लौकिज्ञ दृष्टि स-- 

अस्तेय का स्वरूप है अस्तेय +- “न स्तेय्र' | स्तेत है चोरी करना और लूटना 


उसके प्रतिकल है अस्तेय | जब कोई क्सि की वस्तु चुराताया लटता टुआ देखा 
जाता है ता वह पुलिस द्वएा पकड़ा जाता है और दण्ड भागी बनता है । 


शिषट मर्यादा में -- 


किर्स के वस्तु चुरप्न या लूटने की भावना तो नही होती किन्तु स्वामी की 
नव हति क बिना कोई कसी की वस्तु लेखनी (फाउटेनपैन) आादि उठा लेता है 
भाना काय करक लौट देत्ग है यह इृत्य लौक्कि दृष्टि स॑ ता सस्‍्तेय फमें (चोरी) 
7 ) है और न ऐसा कल व्ला पुलिस द्वारा दण्स्तीय ठहरता है, परन्तु शिष्ट मर्यादा 
मं वह स्तय (चोरी-कम) समझा जाता है। जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं उसे 
“सके स्वार्म' की अनुमति के बिना अपने उथ्प्रोग में ले लेना उसर स्वामित्व का 
अर्म्व कार ज्रता--त मानना एवं अपमान करना है । सम्भव है उसका स्वामी उच्त 
एस्जु को अपन उपभोग तक ही मर्यादित रखता हो! दूसरे के उपभाग में आन देना 
उसे >नुकत न हा तथा कदाचित उस समय म उस वस्तु से उसे कार्य लेना हा अयवा 
दूपरा त्यक्ित उपभोग कर चुकने के पश्चात्‌ उस वस्तु को स्थानान्‍तर में रख दे तो 
स्वामी को आवश्यना के समय वह वस्तु नमिले या खोजने पर विलम्ब से मिले तो 
उसको हानि पहुचे तथा कभी भूल से वस्तु उपभोग मे ले लेने पर साथ भी चली जा 
सकती है। जो व्यक्त स्वामी की बिना स्वीकृति के उपभोग में ले लिया करता है 
वह व्यक्ति सन्दिग्ध समझा जाता है। शिष्टजन उसे पास बिठाना अभीष्ट नहीं सम- 
यने । कारण कि यह सब व्यवहार शिष्ट-मर्यादा में स्तेयत्र मं कहलाता है । प्रतिकल 
इसके स्वामी को पूछ कर ' क्या में उसे उपयोग में ले सकता हु ?” अनुमति प्राप्त 
क्र उपयोग मे लेता है ती यह शिष्टमर्यादा का अस्तेय है। 


दार्शनिक अध्यात्म क्षेत्र में -- 


“स्तेयमशास्त्रपुर्दक द्रव्याणा परत स्वीकरण तस्प्रतिषेघ --पुनरस्प्‌ हारूयमस्ते- 
प्रमिति!” (योगदशन 2॥30। व्यास ) अर्थात दुसरे से द्रब्यो--घन आदि का शास्त्र- 
वचस्द्ध स्व का करना स्तेय है चोरी है और वैसा न करना अस्तेय है तथा दूसरे घन 
मे स्पा लालसा रखना भी स्तेय है न रख्ना अस्तेय है। शास्त्र दूसरे वस्नु को मूल्य 
देक” लेने का आदेश देता है यह अस्तेय है इसफे विपरीत लेना स्तेय है चोरी है। 
अपितु दूसरे के घन मे स्पुटा लालसा रखना--मन मे लेने की इच्छा रखना भी स्तेय 
है चोरी है और दसरे के घन में स्पृह्ा लालसा न खना अध्यात्मक्षेत्र का अस्तेय है । 


बदिक अध्यात्म से -- 

उस्लतेप का और भी उत्कृष्ट स्वरूप दर्शाया गया है - 

त्यक्तेन भुज्जीथा (यजु०40।) 

ज्यक्तन' “याग से--वजन से और तच्चित्तरहितता से अर्थात्‌ वजन + प्रति- 
दान से और तच्चित्त हिता >++ निर्लेप भाव से भोग कर ऋषि दयानन्द ने भी त्यक्तेन 
च एमा ही अर्थ किया। 

]--वर्जन अर्थात्‌ प्रतिदिन से भोग करना। कही से या किसी से दघ आदि 
भाग वस्तु सवन करना है तो प्रतिदान करना चाहिए। ब्राह्मण हो तो विद्या शिक्षा 
उपदेश का, क्षत्रिय हो तो रक्षा मे भुजबल का, वेश्य हां तो घन का, शूद्र हो तो सेवा 
का प्रतिदान करना होगा, यह अस्तेप है अन्यथा स्तेय है। तथा-; 


इटैय सन्‍त प्रतिददम एनर्ज्ज वेश्यो निहराम एनत्‌। 
अपमित्य धान्य यज््जघासाहमिद तदग्ने अनुणों भवामि ॥ 
(अथरवें ० 6 7।2) 
जय-- ( इह एवं सन्‍त एनत्‌ प्रतिद्श ) हम यहा ही रहते हुए इस ऋण को 
(ज वेम्य - एननू-निहराम ) जिनसे लिया है उन जीवितों के प्रति इस ऋण को 
नकाये (यत धान्यम्‌ अपमित्य अह जघधास) जिस अन्न को भविष्य मे बदले में चुकाना 
निष्चित करके ऋणरूप मे मैने खाया (अग्ने तत्‌-इृदम्‌-अनुण --भवामि) हे सर्वज्ञ 
परमात्मन | उससे मैं अनुण होऊ। 
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किसी से ऋण लेकर न देना वंदिक दृष्टि से स्तेय है, जिनसे ऋण लिया उसको 
जीते हुए लौटाना स्तेय से अपने को बचाना और अस्तेय मे रखना है। स्वयं जीते को 
लौटाना अथवा स्वय लेने वाले द्वारा न लौटाया जाकर सन्‍्तानों द्वारा लौटाया जाना 
तो लोकव्यवहार मात्र है वास्तविक प्रतिनिवृत्ति नही अपितु स्तेय हो है । 


2--वच्चित्तरहितना तो योगदर्शन प्रदर्शित अध्यात्म के अस्तेय से है बहुत 
उत्कृष्ट है । योगदशन का उत्कृष्ट अस्तेय है अम्पूरा लालसा न करना। ह्पुहा या 
लालसा हुआ करती है परघन में किन्‍्नु अयने धन में राग हुआ करता है तब वेदिक 
अध्यात्म में अस्तेय होगा अपने घन में राग न रखना, अपने धन में राग रद्व॑ता 
वैदिक अध्यात्म में स्‍्तेय है। अपने घन में राग भी न रखना वैदिक अध्यात्म में स्ते 7 
है। अपने धन मे राग रखने उसमे मन के बन्ध्रन से मनुष्य मे कृपणता (कठ्जूसी) 
और अदातूता (दान न देने की भावना आ जाती है। कृपण और अजदाता को वेद में 
नीच कहा गया है - 


यश्च पणिरभुजिष्ठो यश्च रेवा अढह अदाजूरि । 
घीराणा शख्तामह तदयागिति सूत्रुम ॥ (अयबं3 20।] 28।4) 


अर्थात्‌ जो व्यापारी अपने घन का भोग न करने वाला कृपण (कठ्जूस) हां 
ओर जो घनवान अंदाता-- दान न करने वाला हो वह धोर गम्भीर सज्जनो मं नीच 
प्रसिद्ध होता है ' 


इस प्रकार क्ृपणता और अदातुता पाय है जो कि अपने धन मे राग रखने स 
उत्पन्न होते है। राग है वेदिक अन्यात्म मे सस्‍तेय कम तब उस निष्पाप से पापवान्‌ 
हाकर समागम कैसे कर सकता है ? परमात्मसग के लिए वेदिक अध्यात्म के 
अस्तेव त्याग--नब्वित्तरहितता--अपने धन में रागरहितता का भी सेवन करता 
आवश्यक है । 





ओऔददम--श नो देव सविता त्राययमाण शन भवन्तूषसों विभाती ।शन 
पज॑न्यों भवन्तु प्रजाम्य शन क्षेत्रग्स्थ पतिरस्तु शम्भु ॥0॥%०7350॥ 


प्रभात वेलाये 


--वेबना रायण भारद्ाज 


ऐण्वयं भोग्य मुक्ता प्रकाश, दे दिए सूये नें सारे हैं । 
है सूयं नही उपकार एक, अनगिन उपकार तुम्हारे हैं। 
यह सविता जग का निर्माता 
है यही सुपोषक जग जाता 
कीटाण और क्ृमि नाशक है 
यही तिमिरकों दूर भागता। 


निशा तिरोहित करके सूरज, ये लाता उधा-उनारे हैं । 
हे सूर्य नही उपकार एक, मतगिन उपकार तुम्हारे हैं । 


मघुरिम प्रभात की बेलायें 

नित विभावरी होकर आयें 

दें दृश्य सृष्टि के मन मोहक 

ये मुदुल पुष्टि का सुद्ध लाये। 
सूरज तुमने दी उषा हमे, जीवन में क्रिए उजारे हैं। 
हे सूयं नहीं उपकार एक, अनगिन उपकार तुम्हारे है ॥ 

नभ मेयर सूर्य ने मडरापे 

जल वृष्टि प्रजा इनसे पाये 

छ्ेतो का स्वामी प्रिय क्रिसान 

घरती मे सोना उपजाये 


कर भूमि शमन कूषि कम सघन, कृषि जायमाण रवि प्यारे हैं। 
हे सूर्य नही उपकार एक, अनगिन उपकार तुम्हारे हैं ॥ 


जगन्नाथ नियाघ्त रेदोपुर नई बस्ती 
आजमगढ़ (उ« प्र०) 
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सारत का स्वग कश्मीर वालामुखा के मुझ पर है । वाशए्म रका घाटी म 
झब्नाटा है स्थिति विस्फोटक बना हुई है भय और आतंक का वाताव प चारा अर 
ग्याप्त है। डढल झोल के किना रो पर मातम का सा दद्य उपस्थित है। देश विश से 
आने वाले लाखो सेनानियो ने मुह फर लिया है।सभी होटल मो ले औरबग 
बीरान लग रह हैं। विदेशा धन और बारूद के बल पर विदेशा मे प्रशिक्षित आतक 
बादियों की गतिविधियों के कारण उमगो के साथ प्रम गीत गाने वाली वहाँ का 
घड़को पर अकाल मुत्यु का ताण्डव नृत्य चल रहा है। भारत के राष्ट्राय मर्वों को 
काले दिवस के रूप में मनाना भारतीय ध्वजा और सविधान को चथो हो पर लाना 
भारतीयो विशेष रूप से गैर मुस्लिमो को पलायन करने के लिए मजबूर करना--क्या 
यह राष्ट्र द्रोह नही है ? यदि है तो फिर केद्वीय मरकार राष्ट्र द्रोहियो से निपटने के 
लिये कस मुहुत की प्रतीक्षा कर रही है। 

आयसमाज अपने जन काल से ही उन शक्तियों से टक्कर लता रहा है जो 
राष्ट्रीय एकता और अखष्डता की दुएमन रही हैं। आयसमाज का उ वल इतिहास 
जाये-बलिदानियों की गायाओ से भरा हुआ है।आब समाज के शीषस्थ नेताओ ने 
समय समय पर सरकार को चेताया है विदेशी कुचक्रों से सावधान किया है साथ हो 
कठोर कायवाही करने पर वल दिया है ।पर तु सरकार की तुष्टि क ण नाति और 
कछुआ चाल ने कश्मीर घाटी को मौत फी घाटी बनने दिया है । 

अभी भी समय है । सरकार यदि राष्ट्रीय भावना को सर्वोपरि मानकर आप 
समाज की इन मागो को पक्के इ [दो से लागू कर तो काश्मीर योर वहाँ के तिवासी 
पूणत राष्ट्रीय घारा मे जुड़ सकते हैं--- 

]--पाकिस्तान वो सीमा के साथ साथ सुरक्षा पटटा बनाकर अवकाश प्रा त 
सैनिक पा वारो को वहाँ बचाया जाय | 
?--.पूरे राज्य मे सेनिक शासन लागू क्या जाय । 
3- राष्ट द्रोही तत्वों के समुलेच्ठदन के लिय प्रभावी कायवाहा की याय । 
4--घारा 360 भमविलम्ब समाप्त कर वर्धा के निवासियों को राष्ट्रीय धारा मे 
जोढा जाय । 
सम्पादक 


दिवगत आय श्र 


अगम दिवस ! मई पर विशष 
प. जे.पी. चोधरी काब्यतोीर्थ 


छण्डशन मण्डन प्रधान सहित्य वे प्रगल्‍भ लेखक या उ कृष्ण ण॒स्त्रारत 
पृ० जे०पी० चौधरी का जरम मिर्जापुर जिल के अअलटांट मस व म_तान 
यौघरी के य | मई 88] को हुजा। सत्रह वय को चायू मे आ न उद सिडल 
परीक्षा उत्तीण की पुन 900 ई० में नामल कक्षा प्रथम श्रए मंपास । व 
न तर आपमिशव हाई स्कूल मिर्जापुर मे 'ध्यापक बा काय करने लग इसी बच 
मापन फारसा विषय लेकर ए ट स॒परावा उत्तीण कर ली अब द ह म६4 प्रदेश ने 
चार रा य में शिभा विभाग के निरीक्षक का पद मिल गया। यहाँ से ये बिट र चले 
गए और राचा के सट पाल हाई स्कूल म सस्कृत अध्यापन करने लग । चर वष क॑ 
इस पद पर रहकर व जमन मिशन हाई हक्‍ल मे सम्कृत के प्रधानाध्यापत बन गए । 
यही से आपने कलकत्ता वि वविद्यालय से प्यग्वद की मध्यमा तथा कान्यताथ परी वाय 
उत्तीष कर ली तथा वाराणसो के डी एबी. कालज म॑ सस्कृत क॑ प्रवक्‍ता पद एर 
निमुबत हो गए। 





साप्ताटिक भायस देश 


काश्मीर नहीं देगें 


डा० श्रीमती) महाश्वेता जतुयबी 


माँ का है मुकुट काहम र नहीं दग क्भा 
काल हैं करल शत्रओं के सब एक हैं 
माँग हा काला विक अली भत रूप उ हे 
हम कर्बिद्ध भले दखते अनक हैं । 
रुद्र शिव प्ररण्णयय राम कृष्ण वशज ठम 
विश्व गुर भा त कास तति हैं एक हैं। 
आान रतवाक टित प्राण भो जगाते वि 

खि व कुकवत में हम (हब से एक हैं ॥। 
बलिदान व को मना के ल के य टन बस 
ओर बलिदानियों को याल कर जाते हैं । 
डायर विदेशा शत्रु था यह सभ जान कर भी 
देशद्राहिता का अपने देश म बलाते हैँ 

अग भारती का काटने को रक्तयात किपा 
प्रजा की सुर'ा छोड उसे । भिटाते हैं 
कहने का सनुज पशुओं से भा हैं द नहीन 
नाम के विरुद्ध हर कम दशाते हैं। 2॥ 
जलियाँ वाला बाग का जो काड दुहराते रह 
अस्याच र शत्रुजों के सटा हां गिनाते हैँ । 
कितु टम प्ट्रवादी राष्ट्र के ही घातक बन 
“ससे भी बड़ काड़ नित्य टी रखाते हैं 
त्सा के हैं ग्रास बने प्रजा क निराहजन 
स्वय का पुरुष रूप ही दिख ते हैं। 

लाल भारतो के बन हू हैं कतष्न आज 
शक्त कसे ? सुय्थ नही उह टिखाने हैं ।।3 | 
लूट अपह ण ॒प्रपच छल बढ रहे 
क़ताका नु य निर्वाध नित्य चलता है। 
बॉ टिना मनुजता के जश्रु पोछत के लिए 
निष्ठावान सुत भ ड मे न आाज मिलता है । 
एकता अदडता के तारे बस गूत रह 

माँ का अग काटने का घटम हा पनपता है 
छन रोग बन के जातकवाट फ्ल रहा 

जल रहा मानचित्र रक्षक न टिखता है 4। 


प्रोफमस कालोनी 
श्यामगज बोली ?4300 
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चौथ जा का सस्कृत ग्रथों कास्त्र याय. ये ते विशाल तथा गम्भीर था 
उपनिषद बेट ” ने निशवत जादि क सथ सय आपने आलोचनात्मक ?ठहि- से 
अठा € पुराणों का विस्तत जध्यपन किया था। 

आयसमाज बुनस ला काश कं तववयन सू»म प्रचारक के पावि शत्र 
चौधरी जी के सम्याटस मम्रक्त तित हु ॥। हरे पत्र कब वे जान परभअ ने 
पद्चडर्खा नी तकाविकव इन बाॉकेमा मसचौयरी ज नप०का4 सम 
शास्त्री प० अख्विवान ट तटह़ि सनातन पृ” द्वारा जापसमाज कं सिद्धाता प 
किय जाने बाज आल । का सप्रम एण॑ खण्ठ किया 

उपचर ) बनारस छव मे । न काश यहू लंका स्थापना का और इस 
सस् | के साध्यम स सस्कृूर का यवेण कु्य क्‍्या। [परास्त्राथ कल प्ण 
निष्ण त थे। इनके अनक शा त्र थ प० अखिल है तया प० फालराम आ सन तन 
पडितो से हए थे जिनमे ले पत्तों का मठ का खाना पड थी। उल्खबन 
शास्त्राय हैं--?6 मई 9 > को बेति । (बिहा ) शास्त्राथ मृतक श्र द्ध विषय थ 
मढौर (स रण) सं टि० । जुलाइ 924 को ?8 मई 929 के मगर जितने ऊँ 
वरियास्पुर ग्राम म विधवा ववार पर टरभगातिला के रासहा ग्राम मे 23 जनवर 
93][ को तथा आरा जिल के घबरतटरा याम मे विधवा विवाह पर | बडहल गज 


शपष पष्ठ 5 पर 


साप्लाहिक  आयसम्देश 


ही साम्प्रदायिकता रूकेगी 


€ 3३. 


घधसम स 
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(_'वद्य महेन्द्र पाल सिंह आये 


श स्त्रो मे स्थान स्थान पर धम की विशेष महिमा वणित है। परतु धम है 
क्या यह एक महान अएन है ? कई कारणों से धम इतनी अस्पष्ट बात बनी हुई है 
कि दस पर आचरण कठिन हो जाता है। माँ दर जाना नित्य स्तान करना देवता 
को बलि देना एकादशी इत्यादि का ब्रत रखना सिर पर चोटी रखना अथवा विशष 
प्रकार के कपड़ पहनना इत्यादि सब धम माने जाते हैं। कही कही दीवाली की रात 
को जुआ खेलना भी धामिक कृत्य समझा जाता है। इसके साथ ही किसो पथ अ चार 
विकार को भी धर्म का नाम दिया जाता है । बौद्ध धम वेष्णब धम शैव धम इत्यादि 
का पूजाबिधि को भी धम ही माना जाता है । 


इस प्रकार हिंदू जाति मे धम की भारी महिमा होते हुए भी इसके अर्थों मे 
अस्पष्टता विस्मयजनक ही है। इस अस्पध्टता का कारण हिंदुओं की अपने शास्त्रों से 
मनभिज्ञता ही मानता पडगा। शास्त्रों मेतो धम की ड्याढया सवथा सरल और 
स्पष्ट शब्दों मे की गई है । 


वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन 
एतम्बतुविध प्राहु सापादधमस्प लक्षणम्‌। 


मनु ० - ॥ 2 
वेद स्मृति सदाचार और स्वस तोष ये धम के चार लशषण हूँ 


यह तो बताया है कि हिंदू शास्त्रों में धम का स्रोत कहाँ है। आमसतोष 


और मदाचार भी धम के लक्षण हैं प तु जब भी इनके विषय मे स देह हो तो इसकी 
परीक्षा वेद भौर धम शास्त्रों से करती चाटिए। 


स्मति शास्त्र में धरम की ब्या या स्पष्ट रूप मे की है-- 


चतुर्भिरपि च व्‌ तनित्यमाअमिभिद्विज 
दशलसलणको घम सवितन्य प्रय नत ॥ 
घति क्षमा दमो स्तयशौचर्मि द्रयनि हू 
धीविधा सत्यमक्रीधो दशक घमलक्षणम ॥ 


मनु०6 9] 92 


यह व्यापक धम की ०याझूया है जो समस्त सप्राज और प्रत्येक आयु के मानव 

के लिए एक समान है । हम शुद्ध अथवा द्विज कम से मानते हैं ज मं से नहीं। ऊपर 
दस व्यापक धर्मों का वंणन किया है। यह धम् सता सवत्र ओर सबके द्वारा पालन 
कब ने के लिए हैं। इतके अतिरिक्त विशष परिस्थिति काल और आयु म करने य ग्य 
कर्मों को विसष धम कहा है। ये सामयिक हा टाते हैं उदारण स्वरूप भिन भिन 
“शा में विबाहुका वि ध भिनभिनहै। कही अग्ति को साती रणकर उसके चक्‍कर 
बट कर विवाह सम्प न होता है और कही यू मरियम क॑ सामने घुटने टबकर 
हर द्वा। आशीर्वाद प्रा त करन से विवाट हा जाता है। कि ै देशो मे सजिस्ट्ट 
बे. ने बचने हने मात्र से विवाह जावा है। ये विव 2 प्रकिया एक वि. पथ्षम 
है. /प काल के अनुसार भि नभिन 7 सकता है। ैठ सत्र सालधि स्‍था तथा 
व वे थक बम कहलात हैं। >त ठेश ।ल छुजल तथा ववस्थ नुसार धम विश 

है फ्मशब + ० यातच बन पष्ट ते 8। रक्‍क-नम का 


पूत्त है। इसका पथ अबबा मत न रस श्स थ 7] कचून न 
तह धम ध रण के न के लिए है। है] [वा क्श७ हैं परत 

रेहूयहैव उननती ते ड़ कर ही । क्याक्‌ 
बात है उसम | छभ मं # [| नत । व तु” पेज को 
कू डय देन स प ल ुटए कै 4. के प्‌ ध ये उणनुआएा 


।१५ सम हृश्य भात । स्थजझा * सच के ने वाले घम शा्त्र केच त तै। 
बंद धम मूल हैं ओर बट व नानन व लो का सम त ते / शान भा यममूल है। 
मन का अथ धममूल मे प्रमाण समझना चाहिए। 





नाजक्ल रीति रिवाज को धम की सज्ञा दे दी गई है जो कि अ्ममूलक है! 
इसके साथ ही वर्णाश्रम मे करने योग्य कम को भी धम ही कहा जाता है। इन सब 
धर्मों के विधय में यह कहा जा सकता है कि काल अवस्था स्थान भ्रद से घम भिन्न 
भिन्‍न होते हैं फिर भी ब्यापक धम के विपरीत होना उचित नही । ब्यापक धम्त वही है 
मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए होता है। राज धम व्यापक धम का उ लघन नहीं 
कर सकता। जहाँ पर ब्यापक धम का उल्लघन हुआ बद्दी पर अति पैदा होती है 
और शका उत्प न होकर सशय उत्पन्त होता है। इन्ही कारणों से प्राचीनकाल से 
लेकर आज तक युद्ध होते रहे हैं। 


आजकल जो धम का स्वरूप ०यापक रूप से माना जाने लगा है वह सम्प्रदाय 
विशष का द्योतक है। सम्प्रदाय ने ही धम का स्वरूप ले लिया है। वास्तव मे धम को 
समझने के लिए पथ अर्थात मत विश्वष को समझना भी आजदयक है पथ का शाब्दिक 
भय मांग है। किसी विगव काय की सिद्धि के लिए ग्रहण किया गया माग पथ कहाता 
इसी को उद्‌ मे मजहब और अप्न जी मे रिलोजन कहते है। ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्लि 
अथवा अन्य प्रकार के आत्म अभ्युदय के लिए जिस मांग पर चल्ला जाए उसको पथ 
अथवा मत कहते हैं। यह धम से सवथा भि नतवसस्‍्तुहै तथा भित्न भिन ०्यक्ति जो 
उनति के भि न भिन स्‍तर पर पहुचे होते हैं अयवा जो धि न भिन्‍न प्रकार के स्वभाव 
और प्रकृति वाले हैं अथवा भि त भिन्‍न आयु तथा मानसिक विकास वाल हैं वे भि त 
भिन पथ के अनुयायी हो सकते हैं। अत पथ सम्प्रदाय अनेक हो सकते हैं चाह उनका 
गे तन्‍्य माग एक ही हो पर तु धम में भद नहीं हो सकता है। धम धारण करने 
योरय ब्यवहार का नाम है। इस भूतनल पर रहते हुए सभा मानबो के लिए धम एक 
ही है। धरम का सबध “यवहार से है विचार से नहीं। पथ का सबंध मुख्यत विचार 
से है। इन तथ्यो को न समझते हुए हम भाज धम और सम्प्रदाय को एक शब्द 
में “्यवहार कर रहे हैं जो सवया छोड देने पोग्य है। घम और सम्पयय अनग 
अलग हैं। 


आज देश में जो विघटनकारी प्रवृत्तियाँ बढ रही हैं उसका मूल कारण एक 
ही है कि हमने सम्प्रदाय को ही धरम मान लिया है। आज प्रजातत्र के युग मे भी 
साम्प्रदायिकता की भावना बढ़ती ही जा रही है। जातिवाद का घोष हमारे प्रजातत्र 
को मूल रूप से जकढ हुए है । इसी कारण आज देश के विभिन्‍न प्रातो में साम्प्रदायिक 
द्रव को भावना बढतों ही जा रही है। पंजाब ओर कश्मीर तथा बिहार हनके प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं। कहा तो यह भी जाता है कि यह सब झगड़ दगे फसाद राजनतिक 
कारणों से हो रह हैं और बोट पाने को राजनीति हमारे ऊपर हावी हो रही है। ऐसे 
समय में आवश्यकता इस बात की हैं कि धम के वास्तविक स्वषूप को समझा जाए 
और «्यापक धम के लक्षणों के आधार पर राज नियम बनाये जाएँ जि हे हमारे देश 
की लोत सभा अथवा विधानसभाएं भी न बदल सक । हमारी लोकसभा और प्रातीय 
विधान सभाओ के जो राज नियम है वह ्यापक्र धरम के आधार पर «्यापक श्रम के 
वास्तविक अथ को ही समझ कर बनाए जाए। यदि हमने धम के वास्तविक स्वरूप को 
समक्ष लिया और स म्प्रटाधिकता की नहर से दर रह दो गत इम परम्परा का तिर 
स्का कर सक। राज नियमों को सम्प्रशाय विधि से अनगकर जन जन की आकालाओ 
की पूति और स यता क अघार प्‌ बनता सक् जौ वस्ते ही आचरण कर सके तभा 
इम श म हम साम्प्रणायिक्तता को बढ़ता हुई लहर को दाक सक्‍्य | 





डा. त्यकेतु पुरस्कार 


6 माच 990 [हा० सर कते विद्य लकफार की प्रथम पुण्य तिथि के 
अनमसर पर उबर पर शव की और से 000/5० का डा» स यकेतु स्पृत्ति 
परस्का के प्पषणाक गई 

पपन वंसु के माँ मं इस पुरस्ण के घोषणा ऊरते हए विवेक प्रकाशन 
का सचालिका श्रामती आशा रान न॑ कहा है कि यह पुरस्कार प्रतिवष 6 माच का 
दिल्‍ली के स्कुलो मे समा जशास्त्र के सब अध्ठ अध्यापक को दिया जायेगा। 


६ मई १६६० साप्ताहिक झायस“दश डर 











पृष्ठ 3 का शष जीवनचरित लेखक के लिये आवश्यक है कि अपने कथा नायक के बादे में 
उसकी जानकारी भरपूर प्रामाणिक तथा अधिकृत हो लाला लाजपराय के लिये 

(जिला गोरखपुर) भे प० कालूराम शास्त्री से मूति पूजा पर । प० गृरुदत्त के जोब्न विषयक तथ्यों का सम्रह तथा उहें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत 
प० जपी चोधरी ने विभिन्‍न श्रण्डनात्मक ग्रथ लिख हैं। इसके अतिरिक्त करना काई कठिन काय नहीं था | क स्वयं डी ए वी कालेज लाहौर की स्थापना के 


- आपने बैल्कि सिद्धान्तों की पुष्टि तथा सस्कृत शिक्षण पर भी ग्रय रचना की है। झ्लादोलत मे प० गुरुदत्त के निकट सहयोगी और साक्षी थे। यह अलग बात है कि 


इनके द्वारा रचित ग्र थो का बिवरण इस प्रकार है -- आगे चलकर लाला लाजपतराय का सम्ब ध आयसमाज के उ्त धड़ के साथ लो गया 


। अवतार बाद मीमासा (प० कालुराम शास्त्री लिखित अबतार मीमासा जो कल्चड़ दल के नाम से जाना गया और जो १० गरदत्त तथा उनके साथियों से कई 


का खब्डन) बातो मं भिन मत खताथा तथापि लालाजी के लेखन की निष्पक्ष ता तथा सदा 
2 पुराण पर्यालोचन शयता का प्रमाण इस ग्र थ की एक एक पक्ति से मिलता है । 
3 पौराणिक तीय मीमासक | 
4 मूर्ति पूजा प्रश्नोत्तरी पुस्तक को पढने से कुछ मय ऐतिवासिक तथ्य सामने आते हैं। यद्यपि लाला 
5 किधवा विवाह प्रश्नोत्तरो लाजपतराय आग चलकर भारत का जनीति में एक प्रकाशमान न#त्र की माँति 
6 गरुडपुराणोकत व श्राद्ध वेद बिगड्ध हैं। अमके कि तु अपत यवाकाल मे जब व आयसमाज आदोलन के अधिक निकट थे उम्र 
7 गणश महादेव के पुत्र नही हैं। समय को शास्त्राय अध्ययन मे उनकी गहन अभिष्ठचि का पता भी इसी पुस्‍्तक के 
8 सनातन धम रहस्य । अध्याय सख्या 0] और 2 से लगता है। उ होने प० गुरुदत्त रचित प्र थो को न 
9 झा बज खरी केवल गम्भोरता से पढा टी था अपितू व उनके द्वारा किये गये ईश और माण्डुक्य 
रे न्‍ उपनिषदो की “याद्याओ की तूलता पा चमी लेखक आर्विबाल्ड गक ब्रह्मसमाज के 
]0 बदिक वणव्यबस्था ह 


संस्थापक राजामोटनराय तथा प० भीमसेन शर्मा हु रा लिखित टीकाओ स॑ क रते हैं 
तथा ५० गरुदत्त कृत अर्थों की श्रष्ठता शद्धता एवं प्रामाणिकता को भी सिद्ध करते 
हैं । यह एक ही तथ्य इस बात को प्रमाणित करने के लिय पर्याप्त है वि पुरानी पीढा 


ऋषि दयानन्द का सत्यस्वरूप 
वेद और पश्‌ यज्ञ-- 


क््त्न कल्न 
है. 


ते का समाधान! 
आकर हु महल है के आयसमाजा अपने धम र॒ थो और शास्त्रीय ग्र यो मे छिपे तथ्यों को अत्मसात करने 
]4 अछूतों का मदिर प्रवश सनातन घमानुकूल है। के लिये कितन वतयुक रहते ये 
)5 महाभारत की रहस्यमय कथाय-- 
6 कया अहिल्या पत्थर का बती था ? क्या हनुमान जी वानर थे ? 


पुस्तक को एक अन्य विशिष्टता यह भो है कि यह लाला लाजपतराय की प्रथम 
प्रकाशित पुस्तक है। काला तर में उतकी अनेक पुस्तक रदू एवं श्ग्रजों में छवीं 
किम्त प० गुशटन के इस जीवनी लेखन न है आगे के उनके ज वनर्चा त लेखन के 
झर्य रथ महा 'णा प्रताप अजय तारा विश्राम बाग। मांग की प्रशस्त किया था जिसके अ तगत गर बा०ती और मजिनी जसे इटली के देश 
डा० भवानीलाल भारतीय भकतो के अतिरिक्त श्र कष्ण शिवाजी तथ स्वामी दयान द जसे भा तवर्षीय महा 
दयान द पो० पजाब विश्वविद्यालय चण् गढ़ पहुंषो के तीवन की रूप रेखाय भी उनकी मामिक लेखनो से प्रमूत होकर पाठको के 

समक्ष आई। 


]7 वदिक धम शिक्षा-- 
]8 सरल सस्क्ृत प्रवशिका--दों भाग । 





साहित्य समीक्षा 
प० गुरुवत्त विद्यार्थी 


जाशा है आयजगत में इस ग्र थ का सवत्र स्वागत होगा । 


डा० धमपाल 


। मू० ले० लाला लाजपतराय अनुवादक डा० भवानीलाल भारतोय (प्रकाशक आय प्रकाशन कु डबालान दिल्‍ला मूल्य -30 रुपये) 
न्‍. जिओ 








प्रदुद्ध पाठको के समश्ष लाला ्ञाजपतराय कृत प० गुल्दत्त विद्यार्थी के श्रप्र जौ 
जीवनचरित के हिं दी अनुवाद का परिचय कराते हुए हमे अपार प्रसन्नता हो रही 


लू 
है। प० गरुदत्त आयसमाज के विगत बैदिक विद्वानों मे शीबस्थ स्थान रखते हैं । कश्मीर सहायता कर्द्र 


केबल पच्चीस वष को अल्पायु मे ही उ होने भआायसमाज और वदिक भ्रम की जो 


महती सेवा की बसा करना दीर्घाय प्राप्त लोगो के लिये भ सम्भव गडी दओ से वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा एवं टिल्नी आय प्रतिनिधि सभा की और 
प्रस्तुत ज बनचरित का महत्व कछ विशिष्ट का णो से है सवप्रथम तो इस से निम्त स्थानों पर शमीर के द्विस्थायितों की सटायता वनु सहायता के द्र बोले 

पुस्तक की प्राचानता की और दष्टिपात कर। सका प्रताशन आज से जतध्ना एक गये हैं -- 

शत्तानदी पूथ 89] में उस मय हुआ जब प० गरुदत्त के निघन को एक व हा हुआ 


पर पुस्तक के लखक लाला लाजपतराय जी रिसार मे वकाजत करत थे। ॥$ सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा महथि दयान ” नब्त आसफ जलो 


था।भ बिल्ली 
प गरु त्तका म26 अप्रन 564क । | उनका प लोकगमन 9 माच 890 रोड न* दिल्‍ली 80002 दरनाष 3? 4 ॥ 32 0985 


को हुआथा दस श्रागा थे >पने चोवन के छबस वधै भापूरनीक फ्रेत। 
ब्स के सम्ब घ में दूसरी रलो ख योग्व बात * है कि इसकी रचना टेश * एक 
महान नेत्ता जौर स्वतक्षता से नी पते वे बसरा था [ ल्‍लाज ते यकीअश वा 


2. छिली आय प्रति घिस 7 45 हनमान रोल व ६ नो $000[ 
रनतप 3]075) २३।280 


लेखनी से ईहैन स्वयप गे त्तवम ठ नतीजा मउ रायबल के 4 >आनलिमोल व डर बीवी अलग जी खोक: एज ते 
बपहाछटथ।पून भ ते हैशिप गे ते जीरलज लेप टन दे नाब १३ 440 

केवल सम पठ ढ़ ४ किह एव सर वे अभिना जभ दान वी 3 येसमाज 

मे प्रवणश लगभग एक समय एक दिन महुआवाजी नब्च मदपू पो सभ टतनीन नुभव अये मे । ठय बे $प्समाज के घिक थिया 


को इस महान सस्थ् न मे प्रविष्ट क ने वाल महप प कभी आयसमात के पुरानी सनिवदन है कि कमी र के रध्ई ते कु झे यता खत ख दय सामप्र वत्र पुस्तक 
वीढी के सवमा-य नेता लाल साईदास रो पे। महा मा मु शाराम जसी एक अ मे हस्ती. एवं कापिया तथा ज थिक सहयोग रशिऊ र दिये गग्रे पतोप भजकर पु यके 
को आयसमाज में लाने का श्रय भी इसी महापुरुष को है। भागी बने धनराशि नकद मनिभाडर चक अथवा बक _फ्ट द्वारा भज । 


साप्ताहिक : 'आवंश्न्देश' 


मह॒षि दयानन्द आदर्श विद्यालय 
तिलक नगर 


आय समाज त्तिलकतगर द्वारा सचालित भह्ृषि दयानम्द आदर्श विद्यालय, 
ठिलकनगर का वार्षिकोत्सद 5 अप्रैल 990 को समारोह पूर्कक मताया गया। 
इस अवसर पर सासद श्री मदन लाल खुराना, सा्वेदेशिक भाव प्रतिनिधि सभा के 
अधान श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती आय॑ केन्द्रीय सभा के प्रधान श्री महाशय 
घर्म पाल, दिल्‍ली शाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्र ।न डा धमंपाल दिल्ली आये प्रतिनिधि 
छभ्ना क महामन्त्री श्री सुयदेव ने सामयिक र ष्ट्रीय पा स्थितियो एर अपने विचार 
ब्यक्षत किए तथा विद्यालय के छात्रो द्वारा प्रस्तुत वायक्रमो की प्रशसा की । 


स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती क कर क्मलो से विजेता छात्र छात्राओं ने 
बृश्स्कार ग्रहण किये । 


ग्राम रोजड़ी » वेदप्रचार 


ग्राम रोजडी, (खणप्डवा) के स्थानीय मेले मे आय समाज खण्डवा की और से 
बैदिक सत्सग के बाद वैदिक साहित्य वितरण कर वैदिक धभ का प्रचार विया गया। 
लारयंसमाज के प्रधान श्री मावजी भाई भानुशालों एवं श्री पूरनचन्द आयें, कन्हैया 
शाल जी खण्हेवाल ने अपने व्याख्यानों द्वारा सामाजिक कुरुतियों को हटाने पर बस 
दिया । 


वेदिक पुस्तकालय एवं शोध 
संस्थान लखनऊ 


श्रीमद्दयानस्द बालसदन मोतीनगर लख्ञन5 मे (0 मई [990 को प्रात 8 
बज यज्ञ के पश्चात्‌ ' स्वामी सत्मप्रकाश वेदिक पुस्तकालय एबं शौध ससस्‍्थान” को 
झांघार शिला रखी जायेगी । इसके साथ ही सस्कृत के प्रचार प्रसार के लिये “संस्कृत 
भवन की भी भाधार शिक्षा स्थापित की जायगी। इस कायक्रम के मुख्य अतिथि 
भाये-नरेश डा० सजय सिंह (अमेठी) हैं, जिनके कर कमलो से यह कार्यक्रम सम्पन्न 
होगा | पुज्य स्वामी जी के साहित्य की प्रदजनी भी लगाई जायेगी । 


' सस्कृत भवन” का शिलान्यास स्वामी सत्य प्रकाश सरश्वती जी द्वारा किया 
जआायेगा। इस अवसर पर सस्कृत-प्रचार मे आजीवन समर्वित आन्ध्र प्रदेश वासी 
आवचाये प० धर्मानन्‍्द शास्त्री भी सम्बोधित करेंगे। सुप्रश्द्ध उद्योगपति एव आर्य॑- 
मेत्रा श्री सुशील कुमार अग्रवाल (लखीमपुर) कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 


लक्षनऊ के लिए गौरव की बात है कि बालसदन अपने परिसर के अन्तगंत 
]500 ब्गंमीटर भूमि से सस्थान स्थापित कर रहा है। इसके लिए कई लाख रुपये 
मूल्य का साहित्य भी प्राप्त हो चुका है । 


इस पुस्तकालय में स्वामी जी का सम्पूर्ण साहित्य, अविकल पाण्ड्लिपियाँ, 
बेदो के अनुवाद की पाण्डुलिपियाँ, एवं सहथि दयानम्द स्वामी श्रद्धानन्द, तथा 
महारमा हसराज प्रभुत विद्वानों की हस्तलिपियाँ भी विशेष रूप से सम्रहीत की जायेंगी 
विभिन्‍न धर्मेग्रन्यो पर शोध कर्ताओ समाज के चिन्तकों तथा छात्रों आदि के लिए 
यह सस्चान अपना महत्वपूर्ण योग दात देगा । 


प्रधानाध्यपपक की श्रावश्यकता 


आय समाज शिक्षा सभा अजमेर द्वारा सवालित विरजानन्द उश्चतर 
माध्यमिक विद्यालय के चलिए एक प्रधानाध्यापक योग्यत्ग---एम०ए०बो०एड० एव 
पाच वष तक संकेण्ड्री सकल क॑ प्रधानाध्यापक का 5 नुभव अथवा पाच वर्ष तक हायर 
मैवण्टी कक्षाओं को पढाने का अनुभव अप्वश्यक | बेसन श्श्बला--2200-4000 
में प्रारम्भिक वेतन ₹०2948/ । भाये समाज से सम्बन्धित प्रार्थो को प्राथमिकता 
आवेदन मत्री के नाम 0/ के निर्धारित प्रपत्र पर शीत्र प्रस्तुत करें। 


देवबन्द में संस्कत सम्मेलन 


मुस्लिम जगत का विय्यात शिक्षण सस्थान दाखल उलूम की नगरी देवबन्द 
शिक्षा सहारतपुर उ प्र म प्रतिवर्ष आयोच्ति होल बाल बाला सुन्दरी मेले मे अवसर 
आये समाज देवबन्द मे उत्साही कार्यकर्ताओं ने तीन दिवसीय क्षेत्रीय बेद प्रचार का 
आयोजन किया । नवसम्बत्सर एवं आये समाज स्थापना दिवस पर एक विशाल 


६ गई १६६६० 


शोभा बात्रा का आयोजन किया गया, जिसका नगरी के विभिरत भागों में प्रभी धप्त 
दाय के लोगो ने स्वागत किया । 


तीन दिवसीय कार्यक्रम का उक्त समारोह ' सस्कत सम्मेलन” के रूप मे 
हुआ । दयानतन्द बाल मन्दिर की छात्राओं ने जहा सस्‍्कृत में स्वागत-ग्राम तथा 
“आये राष्ट्र बनायेंगे “ प्रस्तुत किया वहा शिव जिसु मन्दिर के छात्रों ने “जय 
भारतम्‌” सस्‍्कत नाटिका प्रस्तुत की । पाँववर्धीय बालिका के गायत्री-मन्त्र के साथ 
मम बच्चे हैं भारत के “ गीत ने उपस्थित जन समूह को विशेष आकर्षित किया | इस 
अवसर पर प्रौ० विष्णु कान्त शुक्ल ने सस्कस की आशुकविता रचना कर जन समूह 
को सस्कृत की सरलता बताई । प० विश्वम्भ रदेंव शास्त्री प० देवदत्त शास्त्री, स्वामी 
कोशलेन्द्र आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक घटनामों दी चर्चा करते हुए बताया कि किस 
प्रकार मुगलो ने नालन्दा के विशाल पुस्तऊझालय फो जलाकर र नष्ट किया था । तत्कालीन 
सस्कत प्रेमियों ने सत्कृत के ग्रन्यो को किस प्रकार छिपाकर रक्षा और वैश्य समाज 
ने पुन सस्कृत पाठशालायें खोलकर प्रधार किया। विद्वानोंने कहा कि सस्‍्कृत के 
बिना भारतीय-सस्कृति गूगी रहेगी, अत प्रत्यक भारतोय को ससस्‍्कृत अवश्य पढ़ 
चाहिए। 


इस अवसर पर क्षेत्रिय सस्कत विद्वानों को प्रशल्ति-पत्र भेंट किये गये । 
निर्वाचन सम्पन्त 


आायंसमाज ध्री है 


प्रधान---श्री विरजी लास 
मन्त्री---श्री श्पामलाल आयें 
कोधषाध्यक्ष -- श्री धतीशपाल आये 


आयंसमाज भागलपुर 


बत 8 अप्रैल को आर्यवीर दल का एक विद्धाल सम्मेलन आर्येत्रमाज मंदिर 
भागलपुर के विशाल प्रांगण में सोहलास सम्पस्त हुआ। 


सम्मेलन में स्वामी आत्मान-द श्री ब्र० नरेन्द्र लान् आये, ढॉ० कस्तुरोलाल 
माय, ब्र० बोरेन्र, श्री शिवधतजी व श्री दिल्लीप जी ने सम्बोधितकर, आर्य नवयुवक्ों 
को आयंसमाज के मस्तव्यों के प्रचार-प्रसार मे समपित भावना से जूठने का आद्वान 
किया ! 


थी रामाशा जी 'नायं॑पुत्र' बौद्धिकाक्षता पूर्वी 3० प्र० ने भागतजनों के प्रति 
माभार व्यवत किया । 


स्वामी विद्यानन्द अस्वस्थ 


वंदिक विद्वान स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती पिछले दिनों से अस्वस्थ चल 
रहें हैं। लिकि सको ने पूर्ण विश्राम का परामश दिया है। अत स्वामी जी आगामी 
तीन मास तक सामाजिक गतिविधियों मे भाग नहीं ले सकेंगे । 


अयबीर प्रद्धिक्षण शिविर 


सा्वदेशिक आयंवीर दल पमिण्डल गोरखपुर का एक विशाल प्रशिक्षण 
शिविर 3 से 0 जून तक भआायसमाज मदिर जनपद मऊ (3० प्र०) के प्राशण मे 
भायोजित किया जा रहा है जिमस्क प्रशिक्षक अमेदमुनि (हाथरस) होगे । 


हसी सम्बन्ध मे परिमण्डल के समस्त आयेबीरों का एक सम्मेलन 20 मई को 
कोयागज, आज मम्ढ मे आहूत किया गया है । 


स्‍त्री श्रायंसमाज धूरी 


प्रधाना -- श्रीमती रुक्‍ि्मनी देवी 
मन्त्राणी-- श्रीमती कृष्णा आर्या 
कोषाध्यक्ष - श्रीमती मधुरानी 


६ मई १६६० साप्ताहिक “आयंसन्देश' छ 


के 


८22 द ८ हक है 
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चाट मसाला 

चाट सलाद और फला का 
अन्पन्त स्वादष्ट बनान के लिय 
यह वहतरीन मसाला है। 
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आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दद॑ मुह की दुर्गब्ब ५ 

मसथ की सूजन ठडा सम कि क्वालिटी तथा शद्धता क 
पानी लगना मह मे छाल हाना तथा कारण यह सान म विशष स्वाल 
दाता की अन्य बीमारया का घरेलू इलाज और लज्जत पंठा फरता हे। 
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७ 878 ० 72//४£5 » (६ १४४६०४४ ७6 82/4/0न्‍ ७ 
सेल्स डिपो 


घमनलाल उन्टरप्राइजिंज २, बीडनपुरा भ्रजमल खा रोड, करोल बाग 
टान्ला।क्षा॥ (टाजि563 के पर 








आयंसस्देश- दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा, १४, हनुसान रोड, नई दिल्‍लौ-११०००१ 
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सण्डं 
दक्षिणा दिल्‍ली वेदप्रबार मृण्प 
ह को ओर से अत 
आमंसमाज मदिर डिफंस कालोनो में 


आयंसमाज स्थापना दिवस 


रविवार, दिनांक 6 भई 990 को मताया जा रहा है। 
धध्यक्षता---भी हीरालाल बायसला, डी ए वी प्रबन्ध समिति करेगें। श्री महाश्य 
धर्मपाल मुख्य अतिथि होंगे । 
प्रो० रासासिह ससद सदस्य, प्रो० रतन सिंह, डा० घर्मेपाल, श्री सूर्यदेव, 
आर्या, भी मदेशचनद्र मल्होत्रा प्रमुख बकता होगे। 
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ते बदे यज्ञ से प्रारभ होगा तथा समारोह के पश्चात्‌ -30 बजे 


च्यव्यगष्ाधश 

पूरे परियार के लिए शाक्तिव धंक 

एब स्फ्रिंदादक रसायन। 

खाली, ठढ व शारीरिक एव 
दर्जलता में 


हि 


शाखा कार्यालय ' ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावबड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोन *- २६१४३८ 
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ष्क 


'आसवंसस्देश ' 


कक सकापपनानया सच कम 


भोपाल वाला आय सीनियर हायर सेंकण्डरी 
स्कूल, श्रीगंगानगर (राज.) आवश्यकता 


प्रधानाचायं (पुरुष) की अवश्यकता है। म्यूनतम योग्यता स्तातकोत्तर स्व 
बी०एड० डिग्री सहित 5 यये का तेकण्हरी हायर सकण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने का 
अनुभव । आयू लगभग 50 वर्ष । असाधारण मामले में आयु सीमा में छुट देय । 
प्रशाशनिक अनुभव स्व आय समाजी विचारों वाला व्यक्ति अधिक अनुकूल रहेगा। 
बेतनमान 2650-4500 स्व महगाई भत्ता राजकीय नियमानुसार | यूं बायोट टा 
पासपोर्ट छईज फोटो स्व शैक्षिक योग्यता स्व अनुभव प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रतिय॑ 
सहित आवेदन पत्र [4 मई 990 तक प्रवस्धक के ताम भेजें । ०, 'बेदन पत्र 


कक 
प्र विचार नहीं किया जादेया । ट 


प्रधान 


गुरुकुल कांगड़ी 
फार्सेंसी 


हरिद्वार को जौषधियाँ 
सेवन करें। 


शाला कार्याशय -- 63, गली शाला केबारगाथ, 
बावड़ो बाजार, विशली-6 फोन 2687 


"पछर -- बैलाक्ष २०४१ 








दिल्‍ली भार्य प्रतिनिधि सभा १५, हमुमान रोड, नई दिल्‍्लो- फोन ३१०१४० के लिए श्री सुरयदेव द्वारा सम्पादित शव ककाशित तथा 
ट्विगल आटे कम्पोजिंग एजेच्सी, श्राई०के० पिट्सं मोजपुर दिश्ली-५३ में मुद्रित । रजि ० न० डी (सी०) ७४६ 





रविवार १३ मई १६६ 
याधिक २५ रुपये 


वर्ष १३ अक २६ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


सम्बत्‌ २०४६४ विक्रमी 
आजीवन सदस्य २५० शपये 


दयानन्दाब्द-- १ ६६ 
विदेश म॑ ५० पॉड १०० डालर 


सृष्टि सबतू १६३७२९४६०६१ 
दरभाष ३१०१४५० 














राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर &-2-- 


रद 


| शताब्दी समापन समारोह 


“) | रए५ डे 


8, ।9 व 20 मई, ।990 श॒क्र, शनि तथा रविवार को 


विभिन्‍न सम्मेलनों का भव्य आयोजन 


स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, महात्मा आर्य भिक्ष तथा 
पं. राजगुरु शर्मा के ब्रहमत्व सें प्रतिदिन यज्ञ । प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा- 


विनांक समय सम्मेलन अध्यक्ष 
8 भई प्रात 8 45 बेद सस्मेलन. _- स्वामी आनदबोध सरस्वता 
प्रधान 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि 
ः सभा 
मध्याह्व !00 शिक्षा सम्मेलन --प्रो० वेदव्यास 
प्रधान 
डी ए वी प्रबन्ध समिति 
रात्रि800 हिन्दी सम्मेलन --डा० बेदप्रताप बंदिक 
निर्देशक, भाषा 
न्श 9 मई प्रात 900 शुद्धि सम्मेलन --स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
अध्यक्ष 
परोपकारिणी सभा 
व मध्याह 2 00 महिला सम्मेलन --श्लीमती कमला 
पूर्व राजस्व मन्त्री-राज 
राति 800 प्रजाय कश्मीर --१७ क्षितीश वेदालकार 
समस्या सम्पादक-आयेजगत 
20 मई प्रातः 900 गरुबक सम्भेलन --कंप्टेन देवरत्न आय 
मध्याज्ष 200 सामाजिक क्राति --श्री कंसाशनाथ सिंह 
सम्मेलन सासद 
राजि 8 00 राष्ट्र निर्माण मे आये--स्वामी इन्द्रवेश 
समाज की भूमिका 





प्रधान संस्पादक--सुर्यदेज 


प्रमुख बक्ता 


- श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय (राज्यपाल राजस्थान) प्रा० रामप्रसाद 
वेदाल+र (कुलपति कागडी वि वि), डा० भवानीलाल भारतीय (चडीगढ) 
डा० कृष्णलाल (दिल्ली) डा० सत्यव्रत राजेश (हरिद्वार) डा० सब्बिदानन्द शास्त्री 
डा० निरूपण विद्यालकार, डा० सुधीर कुमार गुप्त 

“श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा एवं शिक्षामन्त्री राज०), दत्तात्रेय आय 
डा० तुलसीराम, डा० रामप्रकाश डा० राम गोपाल डा० धर्म पाल, दिल्ली (सयोजक) 


- श्री भैरोसिह शेखावत (सुक्यमन्त्री-राज०), स्वामी अग्निवेश, डा० विष्णुदस 
राकेश श्री पुष्पेल्व चौहान, श्री सूर्य देव । 

--प्रो० शेर सिह (कुलाधिपति-षरागडी विवि), स्वामी आनग्दबोध सरस्वती 
प० पृथ्बीराज शास्त्री, प० जय प्रकाश आये 


सुश्री उमा भारती (सासद), श्रीमती उजला अरोडा (विधायिका), डाक्टर 
सावित्री क्र्मा (बरेली) डा० घरोज दीक्षा (दिल्ली), श्रीमती कुसुम भारया (क्नस्थली) 
श्री मती शकुन्तला आर्या (दिल्ली) 
--श्री हरिदेव जोशी (पुन मुख्यमत्री राज०) श्री वीरेन्द्र (पजाब), डा० योगेन्द्र 
कुमार (जम्मू कश्मीर) श्री जीवन सिह उमरागल, श्री हरिकिश्न सिह सु रजीत 
-- श्री शरद यादव (कपड़ा मन्त्री भारत), डा० चन्द्रभान (परिवहन मत्री-राज ० 
स्वामी सुमेघानन्द, डा० बलवीर (रोहतक), डा० सुभाष वेदालका र, 


“जी अजीत सिंह (उद्योग-मन्नी-मारत), श्री कुम्भाराम आये श्री रासा धिह 
(सासद) , श्री कपिल देगशा स्त्री (सासद) श्री बितामणि 

“अञी सत्यनारायण रेडूडी (राज्यपाल-उ०प्र०), श्री दिनकर लास महता 
(मुख्यन्यायाधीश राज ०), डा० प्रशान्त वेदालकार, डा० हृष॑नारायण, डा० सरेश 
चन्द्र त्यागी । 


सम्पादक--भूलचन्द गृप्त 


साप्ताहिक 'आयं॑सम्देश 


वेद सनन- 


ईश्वर के दर्शन 


--देवयीदास आर्य मेरठ छावनी 


एक बा: एक नाई ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या आपन कभी ईश्वर को देखा 
9 ? मैंने उत्तर दिया कि नही देखा। इस पर उन्होने पुन प्रश्त किया कि जब आपने 
ईश्व” को नहीं देखा तो फिर आप हर समय ईश्वर 2 की रट क्यो लगाते रहते हैं ? 
मैन उत्त- दिया कि यह आवश्यक नहीं जि जिस वस्तु को हम दख न सर्के उसके 
अस्तित्व से हा इन्कार क- दें फिर नने उनसे पूछा कि क्‍या आपने जीवा मा को देखा 
है ? जिए जीवात्मा के शरीर मे रहन सं आख देखती हैं टाग चलती है कान सुनते 
हैं हाथ हटिलते हैं किन्तु उनके शरीर से निकल जाने पर सब अग बेकार हो जाते हैं । 
बा आप उस जीवात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं या नही ? उत्तर दिया कि 
मय जीव (मा के अस्ति व को स्वीकार क-त॑ हैं। इस पर मैंने निविदन किया जब आप 
जवात्मा को न देखते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकार क ते हैं तो परम पिता 
प म्ात््मा को जा जीवात्मा का भी आत्मा है--देखने का प्रश्न ही कहा उत्पन्न होता 
है। हमारे शात्त्रकातो ने ईश्वर को ने देख सकने के निम्नलिखित कारण बतलाये 


() जो वस्नु अति सू*म होता है वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ करती । मेहदी 
के पत्तों मे रग तो है किस्त देखा नहीं जाता । दियासलाई मे अग्नि तो है किन्तु दिख 
लाई नहीं देती । दूध म धोतो है क्न्‍्तु दिखाई नही ता गूड या चीती में मिठास तो 
है किन्तु किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा | इसी प्रकार फूलो की सुगन्ध भी किसी 
का दिखाई नटो देनी। ईश्व< भा अति सू.म होन के कारण दिखलाई नही देता । 


(2) जा वस्तु अति स्थल (बहुत बडी) हां तो वह भी दृष्टिगाचर नहीं 
हआ करती । हिमालय पव॑त बहुत बडा है इसलिए दिश्लाई नही देता । कोई सज्जन 
कह सकता है वह तो सामने दिखलाई दे रहा है मैं निवेटन करूगा कि हम उसक॑ एक 
भा को देख रहे है । समुचे पवत को जाज तक न तो किसी ने देखा है न देख सकता 
है | परमा-्मा चूकि अति स्थूल है अत दिखलाई नहीं देता तभा तो किसी कवि ने 
क्टाहै सूध्म सेसू मत्‌ है स्थल इतना कि तिसमे यह ब्रह्मार सारा समाता। 


(3) भाखों मे विकार हा तो भी कुछ दिखाई नही देता । ईश्वर का बाहर की 
भासो से नहीं अपितु शान चक्षु से देखा जा सकता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा 
मिलता नहीं है इसलिए, 
अज्ञानियो को बह । 
खुल जायें ज्ञान चक्षु तो 
वह है मिला हुना । 


(4) मनस्थिर न हो तो भी कुछ दिखलाई नहीं देता । कई बार यह बात 
#नुभव में जा चुकी है फि कभी कभी दो चार अ्यकित बातचीत म॑ इतने व्यस्त हो 
जात हैं कि पास से जाते हुए व्यक्षित को भी नही देखते। हमारा मन क्योकि ससारी 
वस्तुनों मे लगा हुआ है इसलिए प्रभु का अनुभव नही होता। 


(5) बीच मे आवरण पड़ा हुआ है तो कुछ भी दिखलाई नहीं देता। अपने 
कार्यालय, घर या दुकान पर बेठे हुए हम नही देख सकते कि दीवार के पीछे क्‍या हो 
रहा हैं। चुकि हमारी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पडा हुआ है इसलिए हम ईएवर के 
अस्तित्व को स्वीकार नही करते । 


(6) जो बस्तु अति समीप होती है वह भी दिखलाई नहीं देती । हम बहुत सो 
वस्तुए दख सकते हैं किन्‍्मु हमारी आँखों मे पडा हुआ सुरमा भी हमे नजर नहीं आता 
क्योंकि वह आँखों के अति समीप है । ईश्वर भी अति समीप होने के कारण दृष्टिगोचर 
नहीं हाता । 

(7) जो बस्तु अति दूर होती है बह भी दिखलाई नही देती । लन्‍्दन औ” 
बलिन मास्को और बाशिगटन चीन और जापान, अरब और ईरान हमसे बहुत दूर हैं 
अनएव बचा की कोई भी वस्तु दिखलाई नहीं देती। परमात्मा भी अज्ञानियों से दूर है 
इसलिए बल उसके अस्तित्व से इकार कर देते हैं । 

अशानियो से रहा है 
केवल वह दूर-दूर, 
अज्ञान का है बुद्धि पर 
परदा पड़ा हुआ | 
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लिखने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर का साशास्कार करने के लिए यह बात 
अति आवश्यक है कि हम वेद शास्त्रों को पढ़ें योगाभ्यास कर भह॑ति दमानस्द जैसे 
गृरु के चरणों में बेठे तो निस्स देह हमे ईश्वर के जस्तित्व की अनुभूति होगी । भगवात 
को ज्ञान चक्ष से देखना चाहो तो ऊसे 2 पबंतो के शिखर पर और कदराओ मे देखो । 
सागर एवं नदियों की गहराई और उत्ताल तरगों की कल 2 में देखो । आम, गगूर 
सेब और तरबूज जैसे कलो के मिठाव और स्वाद में देखो । चमेली और गुलाब जैस 
फूलों की सुमन्‍्ध और बनावट मे उसकी अदभुत वित्रकारी के दर्शन करो। चन्द्र और 
सूर्य की रश्मियो मे प्रभू को देखो । अपन श7र की अदभुत रचना में देखो । उठते 
बैठते चलते फिरते, खाते पीते सोते जागते अयने मत मन्दिर में उसका ध्यान करो तो 
अनायास यह कहने लगोगे -- 


जिधर देखता हूं 
उधर तू हीतू है। 
कि हर शाये वस्तु मे 
जलवातेरा हुव हू है। 





ओ”म शनो देवा विश्वदेवा भवनतु श सरस्ववी स* धीमिरस्तु । शमभिषाच पझ्षमु राति 
षाच श नो दिब्या पायिवा श नो अप्या ॥] ऋ० 635।[[॥#० 9॥3॥? 


हो कर्म प्रकट जब ज्ञानी में 


--देवनारायण भारहाज 


मानव विशेष या साधारण, स्यत्र सभो सहयोग करें । 
हो मनुज मनुज म प्रेम भाव सब आपस में सहयोग करें।॥ 


देवता तुल्य विहान बढ़ें 
जिनमे उत्तम हो ज्ञान गढे 
पर ज्ञान न कोरा ज्ञान रहे 
हो ज्ञान कम आचरण चढ़े । 


प्रिय कमशील विद्वान सभी इस जग का सुद्ष उपभोग करें। 
हो मनुज मनुज में प्रेम भाव, सब आपस में सहयोग करें।। 


दो ज्ञान हृदय का वाणी मे 
बाणों का कमर कहानी में 
पा जाय दिशा साधारण जन 
हो कर्म प्रकट जब प्लानों मे । 


सब ज्ञान कम या घन दाता तिज दान हमे दे थोग करें। 
हो मनुज-समुज मे प्रेम भाव, सब आपस में सहयोग करें॥ 


धरा लोक की हग्य शक्वियाँ 
अन्तरिक्ष की भव्य शक्तियां 
विद्वान हमे सब सिललायें 
देव लोक की दिव्य शक्तियाँ । 


विशञानवान सब जायसान, हम सुखकारी उपयोग करें। 
हो मनुज-मसुज में प्रेम,भाव सब आपस में सहयोग करे ॥ 


जगन्नाथ निवास रेदोपुर मई[दस्ती 
जआाजमगढ़ (छ० प्र०) 
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साप्ताहिक “आयंसन्देश' 
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सेनाएं नहीं श्रायंवीर 
दल चाहिए 
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देश में सेनाओ का जोर जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है वह चिन्ता का विषय 
है । इस समय देश मे कुल मिला कर 50 से अधिक सेनाएं हैं । 


जिन राज्यों में कोई सेना नही है । ऐसे सगठनो बी कमी नहीं है जा सेनिक 
अद्धंसेनिक इग से व्यवहार करते हैं। कई स्थानों पर तो ऐसे सगठन तोड-फोड और 
हिंसा की का्यंवाइयो मे इतना अधिक भाग लेते हैं कि सेनाओ के नाम से प्रचलित 
संगठन भी उतना नही कर सकते होगे । जन्त र केवल इतना ही है कि इन सगठनो के 
साथ सेना शब्द लगा हुआ नहीं है। 


सेना शब्द के प्रति यह आकर्षण किस बात की निशानी है ? सबस पहले तो 
यही कि अट्सा के प्रति उनकी आस्था नही है और अपने कसी विशिष्ट प्रयोजन की 
सिद्धि के लिए वे वेधानिक रात्ता नहीं अपनाना चाहते, सेना शब्द से ही इस बात की 
घ्वनि निकलती है कि बेलट' (मतपत्र) के बजाय वे बुलेट' (बन्दूक की गोली) को 
अधिक महत्त्व देते हैं। जो लोग इस प्रकार की सेनाओ के सैनिक बनते + प्रतिज्ञा 
करते हैं उनसे कानून और व्यवस्था के प्रति वफादार रहने की केस अशाकी जा 
सकती है। जो सेनाए किसी राजनीतिक दल से बधी हुई हैं उनका उद्देश्य ता स्पष्ट 
है- वे सारे देश को उस राजन॑तिक दल के शासन के नीचे लाना चाह॒ता हैं। जिन 
सेनाओ का सम्बन्ध किसी राज्य विशेष या भाषा-विशेष से है उनकी सकीर्णता को 
भी किसी मनमोहक नारे से छिपाया नही जा सकता। कुछ सेनाए कुछ व्यक्तियों के 
नाम पर ही बनाई गई हैं। उनके सामने भी समप्र राष्ट्र का सही चित्र उपस्थित हो 
इसकी वल्पना नहीं की जा सकती | 


वात को स्पष्ट करने के लिए कुछ सेनाओ का नाम ले देना ही काफी है। 
लीजिए गिनिए-- हिन्दू राष्ट्र सेना, हिन्दी सेना मूमि सेना, सुभाष सेना शान्तिसेता 
अन्ना सेना, विजय सेना, क्रातिसेना, भामसना, तमिलसेता, लचित सेना, शिवसेना, 
लालसेना इत्यादि । क्या इनसे से जिसी भी सेना के सामने राष्ट्र की व्यापक ससस्याए 
हैं? क्या इनमें से किसी ने भी अपना सकीणता के खो 3 मे से तिकल कर, किसी भा 
समस्या पर राष्ट्रीय दुष्टिकोण से विचार करने का प्रयत्न किया है ? 


राष्ट्र मे व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वत खो री, अनेतिकता और अचप |यणता को 
मिटाने के लिए उक्त सेनओ में से किसी ने भी कभी कोई पग उठाया है। शराबद्ो) 
तस्करी, जुआ ओर व्यभिचार की बढतो हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन सेनाओ के 
सैनिकों ने क्या कभी अपनी कनिष्टिका अगुलि भी हिलाई है? या 4 सेनाए इन 


बुराइयो को दुराइया ही नही समझते! ? 


बेकारी दुर करने के लिए, भिक्षाबृत्ति समाप्त करने के लिए और जनता को 
आधिक मुक्ति दिलाने के लिए आन्दोलन करने वाले तो बहुत हैं पर बनता को 
अालस्य और कमजोरी से मुक्ति दिलाने के लिए किसकी भावाज सुनाई देती है ? 
चाहें मम्त्री हो, या ससत्सदस्य हो अफसर हो या सरकारी कमेंचारी हो, सर्वत्र 
अथिकारों के लिए तो हाहाकार मचा हुआ है पर देश के प्रत्यक नागरित्र का कुछ 
कत्तेंव्य भी हैं इसकी ओर कौन धयान दिलाएगा ? 


आज देश को ऐसे ही सगठन की आवश्यकता है जो देश की इस विक्त चिंतन 
धारा को बदलने का ठेका ले। किसी राज्य या राजन तिक दल के सवा” के पीछे 
राष्ट्रीय हितो का बलिदान करन को कसी को हिम्मत न ६ >जा सगठन ऐसा कर 
सके, आज उसी की राष्ट्र को आवश्यकता है । 


आयंसमाज ऐसी ही सस्था थी--सब म्वार्थों औ सर्कणताओ से ऊपर 
मानव को नैतिक्ता के उच्च घ ।तल, पर प्रतिष्ठित करने वाली “वक्ो को विशेष 
रूप से प्रेरित करने के लए आयवीर दल को स्थापना इसी निमित्त की गई थी। पर 
आज आय जनता की उत्साह-शून्यता के कारण आयंवीर दल भी । 


आज देश को विघटन के पथ प्र अग्रतर करने वाली तरह-तरह को सेनाओ 
की ता भरमार है पर समस्‍्त्र देश को एकता के सूत्र में बाधकर कुरीतियो पाखण्डो 
अन्धविश्वासो और अने तिकताओ से बचाकर स्वणिम भविष्य की ओर ले जाने वाला 
आयेवीर दल शिथिल पडा हुआ है। 


पिछले दिनों स्थान-स्थान पर भाये समाज स्थापना दिवश्न मनाया गया है । 
चंत्र शुक्ला प्रतिपदा से नवबष भी प्रारम्भ हो गया है। क्यो न इस नए बर्ष मे समध्त 
आये जनता मिल कर आयेबोर दल को इतना तेजस्वी, और क्रियाशील बना दे कि 
समस्त विघटनवादी स्वार्थी सकीण और दूषित विचार घाराओं पी समययंक्र थ सेनाए 
उसके तेज के सामने फीकी पड जाए और देश म॑ वैदिक विचार घारा का प्रत/ हा? 


दिल्‍ली की आयेसमाजो के अधिकारियों 
की सेवा में नम्प्र निवेदन 


मा यवर 

सभा के पूव परिपत्र दिनाक 3390 मे भा अनुरोध किया गया था कि 
आयसमाजों का वित्तीय वष 3] मार्च 990 को समाप्त हो रहा है । आप आगामी 
वर्ष के लिए वाधिक साधारण सभा की बेठक विधान नुसार आायसमाज के नियमों 
उपनियमो के अनुसार 3] मई 990 तक अवश्य आयोजित कर ले तथा बागामी 
वर्ष के लिए अधिकारियों आयंवीर दल के लिए अधिष्ठातां तथा दिल्‍ली आय प्रति 
निधि सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन यदि गत वर्ष न क्या हा तो कर ने 
आपकी आयस्तमाज की ओर से प्रथम दस समासदों पर एक और प्रत्यक अतिरिक्त 
बीस सभासदो पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जा सकता है, जिसकी आयु 2% 
वर्ष से वम न हा और जो पिछले दो वर्षों मे समाज का सभ[सद रहा हो । 

]5 मई ]990 तक निम्नलिखित विवरण तथा घनतराहि सभा कार्यालय मे 

भिजवाने का कष्” करे । 
। [ अप्रेल 989 से 3] मार्च 990 तक का वार्षिक विवरण--- 

(अ) यज्ञ सस्कार, शूद्धिया अन्तर्जातीय विवाह दिन के समय साधारण 
रीति एवं बिना दहेज कराये गए विवाहों का तथा समारोहो का 
विवरण । 

(औ) समाज के अधीन चल रहा सस्थाओ विद्यालया, नचिकित्सालय 
पुस्तकालय सेवा समिति आय॑ वीर दल आदि का विवरण । 
2--] अप्रग 989 से 3] मां 990 तक का आय-र्यय विवरण | 


३ सदस्य सूची निम्नलिखित फार्म के अनुसार 


क्रम सदस्य का पिताका पता वष भर में प्राप्त 
सख्या नाम नाम सदस्यता शुल्क 
4--सदस्यता शुल्क का दशाश वेदप्रचार राशि और आयशसन्देश का दाबिक शूल्क 
25/ रुपये। 


आपने इस सम्बन्ध में अभी तक कायवाही न की हो तो यथाशीघर कर ले तथा 
अपनी समाज का सहयांग प्रदान करें । 
घन्यवाद 
भवदीय 
सूर्य देव 





वाधिकोत्सव सम्पन्न 


ग्रायंस माज सोहनगज 


आयसभाज मोटनगज सब्जी मण्डो दिल्‍ला का 45वा वाधषिकोत्सव 23 अप्रैल 
से 29 अप्रेल तक समारोहपूर्वक मताया गया। इस अवसर पर स्वामी अगदीश्व नन्‍्द 
जाने बेद कथा द्वारा वेदामुत पान के 7या। 

उत्सव पर श्रीमती सुरंला जी आनन्द स्वामी स्वकूपानन्द श्री सत्यदेव 
स्नातक श्र, भारती ने याराप्वाट प्रवत्र ते आयसमाज के कार्य को आगे बढ़ाने के 
लिए मांग दर्शन किया । 


साप्ताहिक मारयसम्देश' 


१३ मई १६३० 


निजामुद्दीन श्मशान की भूमि आर्यसमाज 
की सम्पत्ति हैं 


निजामुद्दीन में श्मशान भूमि की दीवार को बनाते समय 7 माच को 
झगड़ा हो गया था । उपराज्यपाल ने इस दगे की न्यायिक जाच के आदेश दिए हैं। 
सिक्किम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूति एम० एंस० गुजराल 
को जाँच का दायित्व सौंपा गया है । 


इस भूमि पर वक्‍फ बोर्ड ने अपना अधिकार जताया है और कुछ पुराने 
दस्ताबेज भी दिखाए हैं। उन्होंने इस पर अपना अधिकार लगभग 00 वर्ष पुराना 
बताया है। आये समाज लोदी रोड जोर बाग के प्रधान श्री मदन गोपाल खोसला 
के पास 927-28 के सिजरे की नकल उपलब्ध है। उनके क्ास 97]-72 का 
जमाबन्दी मौजा रिकार्ड भी है। उनके पास श्मशान भूमि मे दफनाये गए बच्चो और 
बुजुर्गों की सूची भी है। दफनाता केवल मुसलमानों मे ही नही होता । हिन्दू भी बच्चों 
और बूढ़ों का दाह सस्कार न करके उन्हें दफना देते हैं। इसलिए इस आधार पर इस 
मूमि को कब्रिस्तान नहीं माना जा सकता ? श्री मदन गोपाल खोसला के पास पुलिस 
मधिकारियों तथा सावंजनिक कार्य विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधि 
कारियो के साथ हुए पत्रग्यवहार की फाइलें उपलब्ध हैं। श्री खोसला ने बताया कि 
एमशाम मृमि के लिए सरकार ने 29 बीघा और | बिस्‍्दा भूसि दी थी। यह मूमि बक्फ 
बोड छी नही है। बकफ बोर्ड तो कही भी बोर्ड टाम देता है। आजकल आउटर रिंग 
रोड पर जहा सरकार पिछले पाच वर्षों से गहरी जमीन का भरत कर रही थी, 
वहा पर भी वक्‍फ बोड़े ने अपने बोर्ड टाग दिए हैं। उन्हें कोई नहीं पूछता । 


सावजनिक कार्य विभाग झाख दो ने 98! मे यहा फ्लाई ओबर का निर्माण 
के त हुए वायदा किया था कि दाह सस्कार को आने जाने वालो की निगाहों से 
ओक्ष न करने के लिए यहा पर एक चारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा पर यह 
चा द थारा उन्होंन नही बनवाई । हम तो यहा चारदीवारी बना रहे थे । श्री खोसला 
के पास ऐसे काइ मौजूद है जिसव काग्रकारी अभियन्ता श्रा आर० एल० के० 
गुप्ता का वह पत्र भा है जिसम उ होने मशान भूमि की चारदीवारी गिराकर कुछ 
(८स्सा इमशान भूमि का "डक म सम्मिलित करने का प्रयास किया था। 


यहा पर एक कबाडा न पास का नूमि पर अपना सामान डालना शुरू कर 
दिया । 23 जुलाई 989 का उम्चक खिलाफ पुलिस मे रियोट भी दज कराई गई। इस 
पर पुलिस न कोई यान नही दिया। उस कबाडी के होसले बढ़ते गए जौर वह रात 
म मशान भूमि के मुख्य द्वार स भा टृक लान लगा। 


आपस्माज क॑ लिए यट आवश्यक टो गया था कि व पर दीवारें बना दौ 
जए। चन्दा एकत्र करक दीवारे बनवाना गुरू किया ण्या। पुलिस का अनंक बार 
सच । हो 7 ई। बुछ लाए ने इसके पाछ नैतिक स्वारयों का पूरा करने का भी 
प्रण्स किया । 

इस दय के बाद दिल्‍ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौका मुचाइना 
पजिजण जमीनों का नायर जाब का | उड्लोन कटा कि उमशान भूमि के उत्तर को ओर 
वाले नाल पमशान भूमि के भु पर दरवज की ओर का 250 फुट भूमि एवं विकास 
का जिय का रोर से दिला विकास प्राधिकरण हा दा गई भरप्ति का टिस्सा है। 
>सक्र [द ०५७ फट एमशान भूमि का हिस्सा है। बाद की 26 फूठ श्मशान भ््‌मि 
है। लिण क आर उद्राल पम्4 तक 442 फुट के दिल्‍लो विकास प्राधिक ण के भूमि 
है। «7 विडम्बना ही है कि विकास प्र जिकरण के अधिकारियो क भाइसम न के 
छम म्यर का जानकारी नटी है । वा का भूमि के नक्‍शो थे खस | नम्गर 529 
का >०्यमत वे क्योकि वकफ़ बाड़ ने खसरा नम्बर ७29 का ]8 बाघा जनोन 
् जहई है ८ 
कर जिक्र 3 | इस खसर क॑ मन इतिटास का किस का जाने रान  है। 
अ> >क थो। माब ता के कलम न० 9 म 529/ ह जो क्षत्र्त्रदि । है 
वथ॑ 2 ) अ प्रसमाज के रिका | में भा मिलता है।नाय जाख मे यह 
भा, 7 बीया नौत एर नटी है। यदि कुछ भूमि सडक में गई मानत ता 
कतीए एउका 09. मणान की 29 बीपा--इन द्नों का जोड़ कुछ हत )क 
7 | दितत बिक य प्राधिकरण की 4> बीघा स्‌ म कहा गई / 
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ख्य 


वास्तविकत्ग यह है शि बस्तियों के विस्ता के कारण पुराने नकगें औ 
जमीता कई आाड बेमानी हो गए हैं।श्मशात की भूमि का रिकाइ फिर भी जमा 


--डा० घर्मंपाल 
प्रधान दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 


बन्दी के रिकार्ड से मेल खाता है । इसलिए यह 29 बीघा | बिस्वा जमीन तो स्पष्ट 
ही भायंसमाज द्वारा सचालित श्मशान को भूमि है । यहा पर शान्तिमय बातावरण 
बनाए जाने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि धार्मिक आात्वाओं से 
सम्बन्धित निर्णयों मे किसी प्रकार की राजनीति को हस्तक्षेप नकरने रद ।. ० 





प्रवेश-सचना टंकारा 


युग प्रवर्तक महथि दयानस्द जो महाराज की जन्मभूमि एवं बोध स्थली में 
गठ 25 बर्षों से श्रो महषि दयानस्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टकारा द्वारा अन्तर- 
राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय चल रहा है, जिसमे नए सत्र हेतु छात्रों का प्रवेश | 
जुलाई से प्रारम्भ हो रहा हैं। छात्रों को ब्रिना किसी भेद-भाव के शिक्षा, निवास, 
वत्त्र, सोजन, पराठय पुस्तक व लेक्षत सामग्रो जादि सभी सुविधाएँ प्रदान की जाती 
हैं। भोजन में दुघध एवं घी की उत्तम व्यवस्था है। प्रवेश के इच्छुक 6 से 20 वर्ष 
आयु के अविवाहित, मेद्रिक अथवा समकक्ष, निम्यंसनी छात्र, विद्यालय की नियमा 
वली एव प्रवेश पत्र (नि शुक्ल) निम्न पते या पत्र व्यवहार करके मेगवा सकते हैं। 

विद्याभास्कर ओमप्रकाश शास्त्री एम० ए० 


प्राचायं॑ 
अस्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाबिद्यालय 


#कारा जिल्ला राजकोट (गुजरात) 
--363650 


|). 
उठो श्रायं वोरो 
--मोहन लाल शर्मा “रश्मि ' 
अंब वहा सत्य का प्रकाश जगमगा दो। 
उठो भायवीरो !' अब य अघरा भगा दो ॥ 
हमे आज फिर से समय ने पुकारा। 
यह कह नरक मया फज हैं तुम्हारा ॥ 
एक हांतने कॉफिर से नब भाई घढ़ी। 
देखते किस कदर हम पे भाँखे गड़ा।। 
सोये हुओ को चलो फिर से जगा दो | 
उठो आय बोरो |! ये अंधेरा भगा दो॥ 
कुचाली यहा फिर मे हैं लगे सर उठाने । 
बता दो उन्हे हम भी कुछ ब्रेठे हैं ठने॥ 
ये ध्यजा ओइम का कही झुकने न पाये । 
शखनाद बेदो का अब झकने न पाये।॥। 
राष्ट्र सेबा म॑ रश्मि" सब शक्ति लगा दो। 
उठो आय॑ वीरा ! अब य अधेरा भगा दो |! 
907/ए० फ्र लैण्ड गज दाहोद (गुजाात) 38960 


वाधषिकोत्सव सम्पन्न 


आयंसमाज राणा प्रताप बाग 


22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बाधिकोत्सव बडे समारोहपूर्वक मनाया बया। 
22 धप्नैल को विशाल शोभायात्रा निकाली गयी। प्रतिदिन प्रात यज्ञ तथा भजनोपदेश 
का कायक्रम चला तथा रात्रि म प० प्रेमचन्द श्रीधर द्वारा न्याख्यान हुए । 

रविवार का पूर्णाहुति के पत्चात मुझ्य सम्मेलन मे डा० धमपाल श्री सूयंदेव 
हो प्रियतम दास रसबत आदि ने शाय समाज को प्रासगिकता पर प्रकाश ढाला। 


!३ मई १६६० 


साप्ताहिक 'आय सन्दक्ष | 





आयेबीर दल क्षात्रशक्ति ओर ब्रह्ममशक्ति के समन्वय का 
प्रचारक-प्रसारक और सर्जक है । 


"पदमभषण डा, द्‌ :खनराम 
दसम आये महासस्सेलन (नवम्बर 968) हैदराबाद से आयोजित आधयेबोर दल सम्मेलन से डा दु खनराम का अध्यक्षोप भाषण 


आय॑ बीरो, आय वीरागनार्बो एवं आयें जन ! 


हैदराबाद की इस विशाल एव चाकचक्यपूर्ण नगरी में एक सावदेशिक आये 
महाप्तम्मेलन के अवसर पर होने वाले आयवीर दल सम्मेलन का सभापतित्व का भार 
इसके सबालको ने मेरे ऊपर डाला भौर मुझे यहा आकर उस भार को वहन कर 
सिर्भौर होने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए उनका और आप सब का मैं बहुत 
आभारी हू । अनेक कार्यों और प्रवृत्तियों में व्यक्त रहते हुए भी मैं अपने जीवन में 
सदा ही भगवान्‌ दयातन्द और आये समाज के कार्यों को प्राथमिकता देता आया हू, 
और उसी इष्टिकोण को समक्ष रखते हू सत्तर वर्ष का नवयुवक आय वीर मैं आप 
सबके समक्ष अपने करंव्यो के निर्वाहा्ं समुपस्थित हुआ हू। इसको सम्पस्तता मे 
आप सबका पूर्ण सहयोग होगा ऐंसो मुझे पुर्ण आशा है । 


स्थापना 
६ आय वीर दल की प्रवुसियों का इतिहास कई दक्षकों का है । अमर हुताश्मा 

क्तामी श्रद्धानन्द जी महाराज के बलिदान के बाद देश मे एक अपूर्व जागृति और क्षाभ 
व्याप्त हो गया था। यद्यपि आयंसमाज का रगमच इतना प्रभावशाली था कि देश मे 
ब्राह्मतक्ति उछान्न का अनुभव कर रही थी परन्तु क्षात्रशक्ति का पर्याप्त द्वास था। 
बेंदिक धर्म 'यत्र ब्रह्म व क्षत्र च सम्यत््यों चरत सह” की वेदोकित के अनुसार 
ब्राह्म और छात्र दोनो ही शक्तियों के साथ-साथ चलने में समाज एव राष्द्ग का 
कल्याण मानता है। अत इस न्‍्यूनता की पूर्ति के लिए स्वर्गीय महात्मा हृसराज की 
अध्यक्षता मे एक प्रस्ताव द्वारा सावंदेशिक आयें बीर दल को स्थापना हुई। अब तक 
आय बीर दल के अनेफो सम्मेलन हो चुके हैं। 

सन्‌ 942 भे आय बोर दल का पुनर्गठन किया गया ओर इसको बागडोर 
भ्रधान सेनापति एवं सयासक मेरे परममित्र श्रो ओमप्रकाश जो त्यागी ससत्सदस्य को 
सौंपी गई । मोग्य पात्र में निक्षिप्त न्यास दिनो दिन बढ़ता हो है-- इस उक्त के 
अनुसार इनक नेतृत्व में आय बोर दल का कार्य कलाप विस्तार को प्राप्त हुआ 
वस्तुत बात तो यह है कि इसो काल में इसे आर्य बीर दल का वास्तविक रूप मिला 
सभी भ्रान्तो मे इसकों शाखाओ का प्रयार ओर विस्तार हुआ। भारत को स्वतन्त्रता 
मिलने को समय सारे देश से आर्य वोरो की सख्या एक लाख थी। पश्व दुवर्सी काल में 
प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभाओ द्वारा प्रोत्साहन और सहयोग में ढाल पडने से इसके 
काय मे कुछ शिथिलता आ गई। 

यह आय ब र दल की विशषता है कि इसमे अधिकाश उन बच्तों ने भाग 
लिया जिनका आय॑ समाज से कोई सम्बन्ध नटी था। परन्तु इसक अन्दर शिक्षा दीक्षा 
प्राप्त कर वे आप समाज क॑ जन ये भवत बस गए । आयें वीर दल ने समय समय पर 
सत्यों की सख्या म शिक्षण शिविर के आयाजत किया है। जिसर आय व रो को 
जारोरिक शिक्षण क साथ साथ भाय समाज के सिन्‍्तो और उद्देश्यों को भी शिक्षा 
दी जाती है । 


सेवा कार्य 

६४ भारत मे समय समय पर प्राहुतिक एवं राजनैतिक उतार चढाव के कारण 
कई विपत्तिया आइ । इन सभी चिपत्तियों में आय वीर दल सेवा काय में अत्रणा रहा 
ईँ ।सन्‌ 942 म मभिदनापुर में तृफान जाया और 43 44 म बंगाल में भयकर 

अकाल पडा । आर्य वार दल न इसम॑ बहुत बड़ा कार्य किया । नवाखला क पेशा 
चिक्ी लीला सन्‌ 46 # घटी सै: सन्‌ 47 में भारत का विभाजन होन से पाकिस्तान 
की स्थापना हुई । ये दोतों ही घटनाएँ मानव की दानवों बबरता और पाशविकता 
की अपने ढंग की बेसिशाल घटनाएं है। इनमे जो हानि हुई है वह कसी स छियी 
नही है। लाखो लोगो को बेंघ बार होकर शरणार्थी बनना पड़ा और क्तिलों का 
अनाय होना पडा। ऐस सकट क अवसर पर आय वोर दल ने बहुत सराटनीय सवा 
काय किया | सन 5। के जआासाम का भकम्प और हैदराबाद में रजाकारों कं सघष 
के समप्र भाय वीर दल ते जपता सवा भावना का बडा ही उदातना पा चय दिया । 
प्ञजाब के हिन्दा आन्दोचन और गारखा आन्द।लत क॑ अवसरों पर भी जाय वारो ते भाग 
लिया और का किया । ये है प्राप्तियाँ और श्रगतियाँ जिनके साथ जाय॑ बीर दल 
स्वड़ा है । 
आवश्यकता 
कोई सस्था वा सघठन केवल भूत की प्राप्तियों की प्रशसा पर तृप्त होकर 

ही नहीं जीवित रह सकता है। उसे ता इनके आधार पर अपन भविष्य को भी सोचना 


पढेगा। वतंमान समय में अराष्ट्रीयता, जातीयता, सम्प्रदायवाद अन्धविश्वास, 
इाष्टायार और विदेशी सल्कृति का प्रभाव अयता सिर उठाये खड़े हैं और भारत की 
उदेर भूमि में अधिक पनप रहे हैं। ऐसी अवस्था मे यदि कोई इनसे लोहा ले सकने 
में समय है तो वह है केवल मह॒वि दयानन्द द्वारा स्थापित आये समप्राज। उसके अति- 
रिक्त किसी में इनके निराकरण की शबित नहीं है। आये समाज के विध्वार के लिए 
आयें बीर दल एक भेद दण्हात्मक पृष्ठभूमि है जिससे युवक वर्ग दघर आकृष्ट होता 
है। युवक वर्ग जब तक सपाज में नटीं आवेगा समाज शिथिल होता जावेगा । हमे 
सोचना चाहिए कि हम आये बोर दल और आये वीरागना दल का अधिक से अधिक 
विस्तार करें कि युवक व को आयें सवाज के अचल म ला पके । 


यहाँ एक प्रश्न स्वधावत उठ स्वडा होता है कि आये बीर दल ही क्यों ? जब 
देश में अनेको सघटन काय कर रहे हैँ फिर आय बोर दल को ही क्यो आवश्यकबा 
है ? आइये हम इस पर भी थोडा सा विचार कर । भारतवर्ध बेदिक धर्म वेदिक 
सस्‍्कृति एवं वेदिक राष्ट्र की जितनों स्पष्ट कब्यना महधि दयातब्द न की है उतती 
किसी ने नहीं की । युकति और प्रमाण के साथ आय समाज की विचार धा । नवयुबक 
म जितना सनभ एव दुढ़ प्रचार पा सकती है उतना भौर कोई विचार धारा नहीं। 
ऋषि का जोवन एक क्रान्तिकारी जीवत था । समाज यदि भगवान्‌ दयानन्‍्द के उद्देश्यों 
की पूति चाहता है तो उसे चतुमु खी सामाजिक क्रान्ति करनी पड़ेगी। यह क्रान्ति 
रक्त रजित नहीं प्रेमसिक्त होगी अशान्तिमयी नहीं शान्तियुक्त होगी, वर्ग युद्धरूवी नहीं 
मानवीयतामयों होंगी और होगी जाति, रक्त एक भौगोलिक बन्धनों से रहित । यह 
मानव को मानक वनान वालो क्रान्ति है। आय॑ समाज के नियमों में हसकू। स्पष्ट भास 
मिलता है। इस महुत्तम कार्य की पूति में दवान-द के दृष्टिकोग कौ कार्यान्बित करने 
में यदि कोई अत्यच्त निकट का और अमोध साधन है तो वह जाय वार दल हो सकता 
है जो नवयुवकों और वीरागनाओं को सघट़ित कर जाये समाज की शक्ति का 
बढायेगा । इसीलिए आय वीर दल की ही जावश्यक्रता है । 

आये समाज का छठा नियम स्पष्ट घावगा करता है कि ससार का उपकार 
करना इस समाज वा मुख उददेश्य है अर्थात शारारिक भा मक और सामाजिक 
उन्नति करना। इस नियम मे तीनो उत्नतियों में शर रिक उन्नति का प्रयम स्थान 
दिया गया है। क्योकि यह तात्र शक्ति को प्रताक है औ उप दो उ ननिया छात्र 
और ब्रद्मा शक्तित के सस्तुलन एबं सम वष्र पर जय रिनत हैं। आय बी ८ दल दस जाव 
शक्ति के समन्वप्र का प्रचारक प्रसारर तो सजक हैं | 
कुछ सुझाव 

आय वार दल को प्रत्यक् पान्‍्त जिया और ग्राम तथा भा ते के बाहर क॑ 
प्रदेशों 8 जठ। पर आय समाजें हे सतरटित और सवाजित किया जाबे। 

2. जाय वीरागना एल के भ स्थायना के जावे । 

३ प्रत्यक आय समाज को अयतव कोष मे एक निरिवत भा अनिवाप थे 
से इस काप्र के लिए “खता चरिए। उसे आयव र दल के शाजा स्थायित करनी 
चाहिए औ व्यायामशाला खालना चाहिये । 

4 -प्रत्यक प्रान्तोीय सभा का अपने यहां एक प्रान्ताय सचालक और एक 
शित्षक अवरप रखना चाहिए। 

६5._विदेशों मे आय समाज के आश्रम से चन रह आय वीर दलो जौर आय 
वीरागना दलो का सु«्यस्पित किया जावे । 

6--आय शिजण सस्थानो मे इसबा प्रच्ा- किय। जावे। 

7 जाय संताज की सथावना पाठ कद तक जय थे  जौत वाय बं"याग- 
ताज की सम या !0 लाख तक एहूच ) चाहिए । 

मैन आपका बहुत अविक रूसये जिय । अन्य काउक्म भा हाते हैं अत 
और जाके सनठ 4 | उवबिल उठी | ने एक थे पुर जाय सउक्ा आमार प्ररुट 
करता हूं और विराम लेने से पूव कहता चाटरा हू कि आइये | हम सब इस यजू - 
बेंदीय मन्त्र 7 बिन्तत करें औौर उसका शित्रा का अनुम थे करत हुए भगवान 
दयानन्द द्वारा प्रदर्शित माग से चतत हुए हस महान काप के जिए कटिबत्द्ध हा -- 

यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सग्पज्चौं चरत स॒ह 
तलाक पु य प्रज्ञेष यत्र देवा सहारिनना[ ॥ यजुवेंद 2-25 ॥ 
॥ औइम्‌ शम्‌ ॥ 


साप्ताटिक 'अत्य॑सल्देश 


“पाणिनी कन्या महाविद्यालय वाराणसी 
का वाधिकोत्सव सम्पन्न 


श्री जिशासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय का 9व4 वाविकोत्सव 
गत 7, 8, व 9 अप्रैल 90 को सोल्लास सम्पन्त हुआ। इस अवसर पर भाय॑ जगत्‌ के 
बबोवुद्ध बंदिक विद्वानू, महावेयाक रण श्री प० बुधिब्ठिर जी मीमांसक (सोनीपत) 
असिय शास्त्राथं महारथी श्री प० शान्तिप्रकाश जी (जयपुर) साप्ताहिक “आये- 
जगत्‌” के सम्पादक यशस्बी साहित्यकार श्री प० क्षितीश जी वेदालकार (दिल्ली) 
उत्तर प्रदेश मस्कृत अकादमी के भू० पृ० अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र जी रस्तोगी (लखनऊ) 
एवं घुरलों मनोहर डिप्री कालेज बलिया के प्राध्यापक ढा० सुथुस्ताचायें जी ने अपने 
उपदेकशको 4 प्रवचनो से मागंदशन दिया । 


बाधिकोत्सव का शुभारम्भ 7 अप्रेल को प्राव आउम्‌ ध्वजोत्तोलन से हुआ 
ब्रतिदिन प्रात 6-30 से 0 30 बजे तक यज्ञ भजन व प्रवचन एवं सायकाल 6-30 
है रात्रि ]-00 बजे तक सामूहिक सन्ध्या, भजन एवं विद्धज्जनों के प्रवचन तथा 
विद्यासमी य ब्रह्म चारिणियो के ससकृत भाषण अधष्टाध्यायी के सूत्रों के सूत्रपाठ एव 
अन्याक्ष री, व्यायाम व योगासन प्रदर्शन, वेदमन्त्रो का सस्वर पाठ कविता पाठ, 
गीत तथा भजन आदि भव्य मनोहारी सास्कृतिक कायंत्रम प्रस्तुत किये गये । 


/ स्वर्ग का नजारा, सांसद स्तवनभ्‌ एवं देवभूमि सगीतिका विषयक कार्यक्रम 
विशेष आकर्षण के कनद्र रहे | इसी क्रम में ' राष्ट्रीय उत्थान से नारियों का योगदान” 
विषय पर बालिकाओं को वाक्प्रतियोगिता भी सम्पन्न हुई । 


समारोह की सबसे बढ़ी विशेषता यह रही कि स्वच्छता विभाग के एक कर्म 
बारी श्री श्यामलाल जी को स्तात कराकर उनको यज्ञोपर्व त देकर यज्ञ मे बाहुतिया 
डलबाई गईं तथा मध्याह नोप्तर उनके साथ बेठकर सबने भोजन का आनन्द लिया। 
इस प्रकार के सम्मान से श्री जमादार सा० बहुत ही भावुक हो उठे । 


विद्यालय का वाधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्राचार्या सुश्री डॉ० प्रज्ञा देवों 
जी ने बताया कि इस विद्यालय म उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आन्य प्रदेश, राजस्थान, 
डडीसा बिहार, हिमाचल कश्मीर आदि प्रान्तों की तथा नीदरलेण्ड मारीशस व 
नेपाल आदि देशो की 65 बालिकारयें आषं पाठ विधि से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। 
कन्पाओ के सर्वाँंगीण विकास के लिए व्यायाम शिक्षण, समगीत विद्यादि का अभ्यास 
तथा गृह कला, सिलाई बुताई आदि का भी भ्रशिसलण दिया जाता है। विद्यालय मे 
शद्ध गोदुग्घ व धृत के लिए अपनी गोशाला है। गुरुकूल का अपना प्रकाशन विभाग 
जया पुस्तकालय व वाचनालय आदि सभी सुविधायें ज्ञानवद्धक हंतु हैं । 


विद्यालय का उद्देश्य बालिकाओं की सब्या को सीमित रखकर उनके गृणवत्त 
का यथेष्ठ विकास किया जाना है । कोई राजकीय सहायता ग्रहण न करते हुए उदार 
दानी महानुभावों पर निभर रहते हुए सभी व्यवस्थायें सुनियमित रीति से प्राचार्या 
सुश्री डॉ० प्रज्ञा देवी जी एव आचार्य प० मेघा देवी जी द्वारा सुचालित करना विद्या- 
लय का अति साहसिक कार्य है। 


विद्यालय की भावी याजना लगभग सात लाख रु० की लामत से भव्य 
न्याणिनि-मन्दिर्म्‌” की स्थापना करना है, जिसमे मह्धि पाणिनि के लगभग चार 
हजार सूत्र दीवारों के प्रस्तर पर अकित होगे। प्रात्ार्या जी ने दाती महानुभावो से 
पद्चा, गोशाला सुधा र, क्रीडा उपकरण, बायो गंस सयम्त्र, आह्मारी, पुस्तको आदि की 
भावश्यकताओ की पूर्ति हेतु आकाक्षा व्यक्त की | 


'स.. सिक्स रुका नस 


श्रायंसमाज जनता क्वाटटसं पश्चिमपुरी 


बाधिकोत्सव 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक धूमधाम से मनाया गया। प्रतिदिन 
प्रात यज्ञ एव व्यादयान हुए तथा रात्रि मे बेद क्या हुई। शनिवार 28 अप्रेल को 
युवा सम्मेलन आयाजित किया गया। रग्वार 29 अप्रैल को पूर्णाहुति के पश्चात्‌ 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामत्रो श्री सूर्यदेव ने धवाजारोहण किया। 


मुक्य समारोह राष्ट्रीय एकता सम्मेलन” को डा० महेश विद्यालकार, प्रो० 

बलराज मधोक, सभा प्रधान डा० धमपाल ने सबाधित कर, राष्ट्र की सामयिक्त 

परिस्थितियों पर प्रकाश डा ला तथा राष्ट्र पर आये सकटो से उबरने के लिए घनीभत 
प्रयास करने पर बल दिया। है 





१३ मई १६६ 





शोक समाचार 


भाजाय॑ हरिदेव सिद्धास्त भुषण (दिल्ली सभा के महोपदेशक) के सुपुन्न श्रो 
बिजयप्रत टण्डन का सडक दुर्घटना मे निधन हो गया। 


आयेंसमाज करोलबाग, नई दिल्‍ली मे शातियज्ञ का आयोजन किया गया। 
डा० धर्मंपाल, श्री सूयंदेव श्री अजय कुमार भल्ला, श्री हरिदत्त शास्त्री श्रीमतो 
प्रकाश आर्या, श्रीमती शाति मलिक तथा अन्य अनेक महानुभाबों ने दिवयत आत्मा के 
प्रति अपनी धद्धाञ्जलि अपित की । 


श्री सुभाष आय॑े (पूर्व महानगर पाषंद) की माता श्र मती सोमावस्‍्ती आर्य 
(घर्मेपल्नी स्व० महाश्य अचरज लाल आय॑ का 30 अप्रैल को देहान्त हो गया है। 


3 मई को शाति यज्ञ सम्पन्न हुआ | भारी सख्या मे राजनेतिक, सामाजिक 
घामिक तथा आर्यनेताओं ने उपस्यित होकर अपनी श्रद्धाञज्जलि अपित की | 


श्री ऊधौदास आय (वरिष्ठ उपप्रध्वान आयंसमाज दीवानहाल) के अनुज 
आता भी प्रेमप्रकाश आये का दिनाक 26 अप्रेल को अचानक निम्न हो गया, जबकि 
उनकी सुपुत्री का विवाह दो दिन बाद (28 अप्रैल) होना था । श्री भाय॑ अपने अनुज 
आता के अनुरूप ही आये सामाजिक कार्यों मे सदेव आगे रहते थे । रवि 


आयंसमाज दीवान हाल मे आयोजित शोकसभा में दिवगत आत्मा के प्र 
श्रद्धांजलि अपित की गयी | 


दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा तथा “आरयंसन्देश” की ओर से निवगत आहमाओं 
के प्रति बिनीति श्रद्धाइजलि तथा परिवार के सदस्यों के लिए हादिक सबेदनायें । 


[आओ 


आयंसमाज शादोपुर श्ानपुर 
उत्सव सम्पन्त 


भायं समाज शादीपुर खामपुर नई दिल्‍ली में याधिकोत्सबन के अवसर पर 
रविवार विनाक 29 अप्रेल 990 को आयोजित आयंसम्मेलन की अध्यक्षता आय 
केर्द्रीय सभा के प्रधान महाशय प्रम॑पाल ने की । 

समारोह के मुर्य अतिथि सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने अपने उद्वोधन में सभी आय॑जनो से अनुरोध किया 
कि वे अपने जीवन में आयंत्व को धारण करें। वैदिक-सत्सगों भे जो सुनें, उस पर 
अमल करें । वेद के आदेश “मनुर्मव ” का पालन करें। उन्होंने यह भी आग्रह किया 
कि अपनी सतति को आये बनायें। 


इस अवसर पर दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान ढा*घरंपाल ने जाद्वात 
किया कि ये सब बंदिक धर्म के प्रचार-प्रसार और राष्ट्रीय एकता तथा अक्षडता के 
के लिए स्वयं को समपित कर दें । 


समारोह को पूज्य स्वास्ती सीज्म जी, प० रधुराज शास्त्री, श्री रामपाल 
मलिक आदि ने सम्बोधित किया ) 








भ्रायंसमाज सेक्टर 7 फरोदाबाद 


आयंसमाज सेक्टर 7 फरीदाबाद का 0वा वाधिकोल्सब 6 अप्रैल से 22 
तक समारोहपुर्वक मताया गया । प्रतिदिन यज्ञ भजन तथा वेदोपदेश का कार्यक्रम 
चला । 


शनिवार 2! अप्रैल को महिला सम्मेलन का आयोजन श्रीमती नीलम भल्ला 
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । 


रविवार 22 अप्रैल को समापन समारोह में स्वामी सत्यपत्ति परिव्राजक 
श्रीमती सुनीति आर्या, श्री गुलाब सिंट राघव ठा० राजप्िह ने बड़े प्रभावी ढंग से 
अपने विचार रक्षकर उपस्थित जनो को वेदिक-सिद्धान्तो का असूसरण करने की 
प्रेरणा दी। 


१३ गईं १६६० 


साप्ताहिक 'भायंसम्देश' छ 
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आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दद मुह की दर्गन्ध $ 
मसूडा वी सूजन ठडा गम 

पानी लगना मुह म॑ छाले हाना तथा 
टाता वी अन्य बीमारिया का घरलू इलाज 
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चोट मसाला 


चाट सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनान के लिये 
यह बंहतरीन मसाला है। 
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सिविल कोट हेदराबाद द्वारा 
, आर्यप्रतिनिधि सभा आन्ध्य-प्रदेश की सार्वदेशिक सभा के विरुद्ध याचिका रद्द 


श्री रामचन्द्र राव कल्याणी आर्य प्रतिनिधि सभा आन्धप्र-प्रदेश ने दिनाक 25-8-89 
को सिविल कोर्ट हैदराबाद में यह अस्थाई स्थगन आदेश प्राप्त किया था कि उतकी 
सभा को भग कर के तदथे समिति बनाने से सा्वदेशिक सभा को रोका जाये | उन्होने 
सा्वदेशिक सभा और सभा प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती को प्रतिवादी 
बनाया भा। 

इस कैश में माननीय स्यायाधीश श्री विनोद कुमार देश पाण्डेय ने दोनो पक्षों 

| रा प्रस्तुत तथ्यों को गम्भीरता पूर्वक सुनने के बाद सत्यासत्य की भोषणा करते हुए 

30'मार्च 990 के अपने आदेश मे इस स्थगन आदेश को रदूद करते हुए तथा 
याचिका को निरस्त करते हुए कुछ मुख्य टिप्पणिया इस प्रकार की । 

। ]---दोनों पक्षों के तप्यो से ऐसा लगता है कि वादी आयें प्रतिनिधि स्रभा 
आन प्रदेश के प्रधान तथा प्रतिवादी न ० 2 'स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
के बीच मुकाबले की भावता है। जबकि ऐसा कोई भी तथ्य सामने नही 
आया जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादी न० 2 'स्वासी आनन्द- 
बोध सरस्वती ' सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद के लिए 
योग्य नहीं हैं । 

2-- साथ देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा सभी राज्य स्तरी प्रतिनिधि सस्थाओं की 
नियन्त्रक ससथा है. जिसमे नि सन्देह बादी आर्थात्‌ आये प्रतिनिधि सभा 
शभ्राग्ध्र प्रदेश भी शामिल है। 

3-आय॑ प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश को भग करके तदर्थ समिति बनाने 
सम्बन्धी स्वामी जी के अनुमानित दौरे का जिक्र करते हुए माननीय न्याया- 
धीश ने कहा कि रिकार्ड मे कोई भी ऐसा तथ्य यह साबित नहीं करता 
कि प्रतियादी सा्वदेशिक सभा बादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने वाली 
है। भविष्यत खतरों के केवल अनुमान के आधार पर किसी प्रकार का 
स्थगन आदेश किसी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए । 


4--विशेष हूप से जहा सस्था के हितों की बात आती है माननीय स्यायाधीद 
ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सस्था के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, 
अपने निजी हितों को नहीं । 
सा्वदेशिक सभा की केन्द्रीय कानूनी समिति श्री नरदकिशोर सिंह एडथेकेट 
आन्ध्र प्रदेश का हादिक धस्यवाद करती है जिम्होंने अदालत भें इश् बुक- 
दमे की पेरवी की 


[प्राभार- 'सार्वदेशिक” सात्यदिक] 


वेदिक साधन श्राश्रम तपोवन 
देहरादन में एक वर्षोय शिविर 


स्वप्मी सत्यपति जी परिब्राजक की अध्यक्ष ता में योग प्रशिक्षण शिविर का 
आयोजन किया गया है । इस शिविर के प्रारम्भ मे स्वामी सत्यपति जी व दर्शनाणाय 
ब्रृ० अजु'न देव जी 6 मई से 5 जून 990 तक रहेगे और शेष समय में शिविर 
का सचालत दशशानाचाय ब्र० भानन्द प्रकाश जी करेंगे । 


इस शिविर में योग दर्शव एव अन्य दर्शनों का अध्ययन कराया जाएगा इसके 


साथ ससकृत का प्रारम्तिक ज्ञान भी कराया जाएगा। इसमे स्त्ी-पुरूष सभी भाग से 
सकते हैं । 


आयंसन्देश-- दिल्‍ली आय प्रतिमिधि सभा, १५ हनुसान रोड गई दिल्‍लौ ११०००१ 


या परर)7ए5६50 का 3 4-5 90 









आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान 


शताब्दी समापन समारोह 
8, 9, 20, मई, 990 


| श 
राजापाक॑, जयपुर-302 004 
राजस्थान पे सं नगरी जयपुर से यह समारोह अन्य समारोहो 
से प्रकार का होगा। इस समारोह 
आये जगत को नई दिशा मिलेगी, इसमे लाखों आयजनो की तड॒प को अभि 
व्यक्षि मिलेगी | 
निराशा के तमिस्तजाल से निकलकर ज्योतिर्मेय मांगे पर प्रयाण करेगे। 
अज्ञान अन्धविध्वास जातिवाद पासश्ढ़, अराजकता कुशासन के विरुद्ध युद्ध 
का पाचजन्य फूकेंगे । 
सास तिक, सामाजिक आर्थिक धामिक एवं राजनीतिक क्रान्ति का पथ 


प्रशस्त होगा। 
हमारे देश का यवा समाज अगडाई लेकर खड़ा होगा । 


ह 

परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एब #फतिंदाबक रसावन। 

श्ाती ठष्ट व शारीरिक एव & * 
दर्बलता में 


शाखा कार्यालय ६३, गली राज केदारनाथ 
चायडा बाजार, विल्‍ली-११०००६ 


शेलीकोल  २६१४३७ 
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[>शालल्त 40 79०8४ ज़राविीणा फ़ाह्फवशाला। [०थशा८८ ०७ ए 397 
पूर्थ भुगतान बिता मेलने का लाइसेंस मं० थू १३६ 


१३ मई १६६० 


(अरनम- ८ पदक मड तक भा -०७६६९१न-> 


भापको स्मरण होगा कि 47 अगस्त 939 को भायंसत्यात्रही बिलयो होकर 
हैवराबाद लेलों से छूठे थे । 


दिल्‍ली आय ॑ प्रतिनिधि सभा अपने मुख-पत्र-आयंसन्देश का बहद विशेषांक 


हैदराबाद आये सत्याग्रह 
अधेशताब्दी स्मृति अंक 
आगामी 39 श्रगस्त 7990 को प्रकाशित कर 
रहाहे - 


आर्य जगत्‌ के विद्वानों साहित्यकारो, इतिहासकारों कवियों नेताओं तथ। 
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के सेनानियों को मोलिक रजनायें 30 खून तक आमत्रित हैं! 









4 
4 
3 
ड् 


हश्व्वार की ओषधियाँ 
सेबन करें। 


शाला कार्यमालय--63, गली राजा केदारनाथ 
जावडी बाजार दिल्‍लौ-6 फोध 26874 


'छुकर -- बैलाश २०४४ 





दिल्‍ली कार्य प्रतिनिधि सभा १५४ हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-;फोन ३१०१५० के लिए श्री सूययदेव हारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा 
द्विगल जाट कम्पोजिंग एजेम्सी श्राई०के० प्रिंटस मोजपुर दिल्‍ली-५३ मे मुद्रित | रजि० न० डी (सी०) ७५६ 





रवियार २० भई १६१५० 
शाबिक २५ रुपये 


बर्च १३ । लंक ३० 
मूल्य एक प्रति १० वैसे 


विक्रमी सम्बत्‌ू २०४७ 
जाजीनन घदस्य २५० शपये 


सृष्टि सबत्‌ ११५७२९४६०९१ 
पूरणाब । ३१०१४५० 


दयामम्दाब्द--१६६ 
विदेश में ५० पौँड, १०० डालर 








आरथंससाज के विभिन्‍न श्रान्दोलनों के कर्मठ सेनानी-- 


महान्‌ तपस्वी विद्वान संन्‍्यासो 
स्वासी रामेश्वरानन्द सरस्वतो दिवंगत 


ऋरीण्डा, हरिमाणा, 9 मई। आर्येसमाज के सुप्रसिद्ध वे दिक विद्वान निर्भीक 
शम्पातसी और स्वत बता सेनानी स्वामी रामेश्वरानम्द जो महाराज भूतपुव ससदसदस्य 
का सगलकार 8 मई ]990 को 96 वर्ष की भायु मे निधन हो गया है। स्वामी जी 
महाराज लजिकत कुस मास से अस्वस्थ चल रहे थे । 

सस्‍्वासी रामेश्वरानन्द जी महाराज वेदो के भ्रकाण्ड बिद्वान थे । उन्होने पिछले 
छ दक्षकों से क्री अधिक समग्र तक आर्यंसमाज और आये यूरुक्‌ लो के प्रचार-प्रसार मे 
जपना जीबन अपित किया । व्स्वामी जी महाराज ने आयस्माज द्वारा चलाये गय 
विभिन्‍न आनन्‍्दोलनों हैदराबाद धर्मयुद्ध (939), पजाब हिन्दी सत्याग्रह (957), 
दिस्सी का गरिरक्का आम्योलन (2966) भादि में प्रथम पजित स रहकर सफ्ल नेतृत्व 
किया बा । 

96] मे जब बजाबी शुत्रे की माम के लेकर मास्टर तरा सिंह से आमरण 
अनशन शुरू किया रे स्वामी रामेश्ज रानन्द जी घहाराज ते भाषा के आधार पर बनाये 
जाते ब्राले प आयी सूजे की माम के विरीध से अत्मरण अनशन करने को घोषणा कर 
दी श्री । सार्वदेशिक गाय प्रतिनिधि सभा के निर्देश पर स्वामी जी महाराज आयंसमाज 
दीवान हाल मे 6 अपस्त 96! को बात काल यज'वेद पारायण यज्ञ के पत्रचात 
जामरण अनशन पर बैठ गये ने । अच्त में मास्टर छारासिह के अनशन टूट जाने के 
आसद ही आपने 24 अगस्थ को अपना अक्लन समाप्त किया था। स्मरणीय है कि 
आऋगश्न के ददिती में स्वामी जी को माश्मे के अनेक पअयत्य किये गये और एक बार तो 
दिशानहास श्र शक्तियासी अम्न भी फेकत गढ्ा । 

कॉॉफकक्श सदस्य--+शी स्वामी जी महाराज 962 मे सोकमणा के लिए 
तिर्माणित हुए / असद में उप्रकी ओजस्थी श्राणी, स्पच्टवादिता शीर क्ाम्तिकारी 


राष्ट्रीय विचारों को आदरपूर्वक सुना जाता था। अपने ससद मे हिन्दी रक्षा, गोरक्षा 
मद्ध निषेध, गुरुकूलीय शिक्षा प्रणाली जादि विषयों पर सदेव आर्यंसमाज का सवलपक्ष 
प्रस्तुन किया । 


आचार्य श्रीष्म जी के शिष्य स्वामी रमेश्वरानन्द जी महाराज गुरुकुल 
घरौण्डा के सस्थापक थे और अन्तिम क्षणो तक गुरुकुल से रहकर आपष॑ पाठविधि के 
अनुसार वंदिक ज्ञान का प्रकाश फेलाते रहे । भारत सरकार ने उन्हें गत वर्ष स्वतंत्रता 
संनानी मानकर सम्मान पैशन से सम्मानित किया था। 

साहित्पय-- स्वामी जी ने वैदिक विद्धान्तों पर अनेक छोटी-बडी पुस्तक लिखी 
तथा अनेक पुस्तको का सपादन भी किया | जिनमे मुख्य हैं -सस्या भाष्यम, देवयश 
सध्यासुमन भ्रमोच्छेदक, शतायव पुरुष , नमस्ते प्रदीप, महथि दयानन्द का योग 
महषि दयानन्द और राजनीति स्वकथित जीवन चरित्र महषि दयानन्द तथा काशी 
शास्त्रा्थ । 


अन्तिम सस्कार--गुरुकूल घरोष्डा की पवित्र भूमि पर पूर्ण बेदिक रीति से 
वेदमन्त्रो के बीच बुधवार 9 मई को साय 3-00 बजे पाथिव शरोर का अतिम 
सस्‍्कार किया गया। 


इस अवसर पर दिल्ली से सा्मदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्मामी 
आनन्द बोध सरस्वती, महमस्तो प० सब्चिदानन्द शास्त्री, दिल्ली आय प्रतिनिधिसभा 
के श्रधान ढा० धमंपाल तथा अन्य अनेक आयेजनों ने पहुंचकर अपनी श्रद्धाजलि 
अधित की । अन्तिम सस्कार के समय दिल्ली, हरियाणा तथा निकटबर्ती क्षेत्रो से आये 
हजारों आार्यजनों तथा स्वामी जी के क्षिष्यों ने भी अपनी श्रद्धाजलि जपित की । 


स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती के निधन से- 


आयेसमाज तथा राष्ट्र की अपर्णोय क्षति 
आयंसमाज वीवान हाल मे श्रद्धांजलि सभा-- 


दिलसी 3 भई दिश्सी की समस्त आयंसमाजों, की शिरोमणि समा दिल्ली 
अप प्रतिनिधि भा, आय॑ केन्द्रीय सभा तथा बार्यतमाज दीवान हास की ओर से 
श्रद्धेव स्वासी रामेश्यरानन्द सरस्वती को श्रद्धाजलि अजपित करने के लिए एक जोक- 
सभा का धामोबन बायंसमाज मदिर दोबान हाल मे किया गया। 

झोक उभा की अध्यक्षता सामंदेशिक जाये प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य 
स्वामी आनन्दबयोघ सरस्वती ने की । स्थामी जी महाराज शोक विज्वल होकर उन 
दिनों की वादों मे खो गग्ने लब स्वामी रामेश्यरानन्द थी दीवान हाल मे अनेशन कर 
रहे णे। तब एक दिन किसी दुष्ट ने दीवान हाल मे बम्य फेक दिया था, जिसे सावधानी 
से उठाकर एक यानी की बाह्टी मे श्री ओम प्रकाश त्मावी ने रख दिया था और 


ग्रत्ान सम्पादक--सुर्यवेज 





दुश्मनो की चाल को असफल किया भा। उस समय हम 24 घण्टे यहीं पर रहते ये 
रात को शगभग 2 बजे सेठ युगल किशोर बिरला जाये और पूछने लगे कि बम्ब 
बाली घटना का आये भाईयवो पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पडा, तो उस समय 
मैंने कप शालवाले) कहा था कि इससे हमारा उत्साह और ज्यादा बढ 
गया है। 

दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्मपाल ने कहा कि हम उस 
ठेजस्वी श्रद्ानन्द को सदंव याद करते हैं, जिसने घण्टाघर पर गोरे सिपाहियो की 
शतीनों के सामने छाती खोल दी थी उसी प्रकार इतिहास में स्वामी राभेश्वरानन्दजी 

-- शेष 5 पृष्ठ पर 


जता... 
सम्पादक - मूलचन्द ग॒प्त 


साप्ताहिक 'माय॑सब्देश' 


बंद मनन- 


महर्षि दयानन्द राजनीति के 
भी देवता थे 


--स्वामी रामेश्बरानन्द 


प्रिय सज्जनो ! महधि दयातन्द जी महाराज इस युग के सबसे बडे महापुरथ 
थे | उनका अपना सारा जीवन तपोसय एयं परोपकाराये था। वे न केवल मानक को 
ही उन्नति चाहते थे अपितु प्राणिमात्र का भला चाहते थे । अत उन्होंने आयंसमाज 
के षष्ठ नियम से स्पष्ट लिखा कि “ससार का उपकार करता इस समाज का मुद्य 
उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।” तथा नवस 
नियम मे भी स्पष्ट लिखा है कि--- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति मे सस्तुब्द न रहना 
चाहिए किन्तु सबकी उन्‍लति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए ।” श्री स्वामी जी 
सत्य के इतने पश्चपाती थे कि चतुर्त नियम में “सत्य को ग्रहण करने और असत्य को 
छोड़ने मे सवेंदा उद्यत रहना चाहिए ।” लिखा । तथा राजा से रक तक सब बालकों 
को विद्या मे पूर्ण चाहते थे । इसलिए उन्होंने यहू नियम बनाया कि “अविद्या का नाश 
और विद्या की बृद्धि करनी चाहिए ।” मह॒दि जी ब्यक्ति की स्वतन्त्रता के पुजारी 
होते हुए भी प्रत्येक सामाजिक सवेहितकारी नियम-पालन में सबको परतन्त्र रखने के 
पक्षपाती थे। इसलिए दसमें नियम मे लिया है कि--“सब मनुष्यों को सामाजिक 
सवहितकारी नियम पालने में परमन्त्र रहता चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम 
म सब स्वतन्त्र रहें ।” ये सब भाव ऋषिराज के वेदों के ही आधार पर थे। इसलिये 
उ'होने तीसरे नियम में स्पष्ट लिखा कि --“वेद का पढ़ता-पढ़ाना और सुनता-सुनाना 
सब आर्यों का परम धरम है।'' 


महाभारत से स्वामी जी के जन्मोदय तक इस भू-मण्डल पर जितने भो ईश्वर 
के अवतार, सुर, आचाय॑े खुदा, उसका बेटा और खुदा के पैगम्बर आदि बतकर 
आये उन्होने अपने पृथक्‌-पृथक्‌ मत-मतान्तर चलाकर एक दूसरे के प्राणों के प्यासे 
और शत्रु बनाकर खडे कर दिये। यद्यपि वेद मे सभी मनुष्यों का एक धर्म माना 
है- - 


समानो प्रपा सह. ताभिसिवाभित । -अथव्‌ं ०3306 
हे मनुष्यों ' आप लोगों की एक ही पानीयशाला हो जहाँ से सव समानरूप 
से जल पी सके । तुम लोगों का परस्पर प्रेम से एक-साथ द्वी अन्त का भोजन हो, इसी 
कारण तुम लोगों को मैं एक ही बन्धन मे बाँधता हूँ 


सहूृदय सांमनस्थभविद्ेष जातमिवाध््या ।730300].. 
मै प्रभु तुम सबको एक हृदय वाला एक चित्त वाला तथा परस्पर ढ्वं प-भाव 
से रहित करता हूँ। हे गृहस्षी लोगो | जिस प्रकार उत्पन्त हुए बच्च के प्रति प्रेम 
से द्विचकर गाय दौड़ो हुई जाती है उसी प्रकार तुम एक-दूसरे के पास मिलने के 
लिए प्रेम से ब्िचकर जाओ। 


मा भ्राता बातर दिक्षतूु वदत भद्या ! अथबं ० 3303 
भाई भाई से और बहन से ह थ न करें और बहिन अपनी बहिन से और भाई 
से ढंघ न करे । है प्रजाजनों ! सब एकत्र होकर एक-दूसरे के अनुकल एकचित्त और 
एक ही उद्देश्य मे सयुबत होकर कल्याण और सुलषप्रद रीति से एक-दूसरे के प्रति वाणी 
बोला करो । 


सगच्छच्य सवदध्य उपासते । ० 0।9॥॥] 

सब मिलकर चलो, सद समान परस्पर प्रीति से बोलो, एक वस्तु को एक 
प्रकार से जानो । जिस प्रकार तुमसे पहले सज्जनपुरुष चलते रहे हैं उसी मार्ग पर 
खलो, नखीन मार्ग पर मत चलो। 


समानो मन्त्र समिति सानी हविव। जुहोमि ।  च्हू० 09।3 
हे मनुष्यों | तुम्हारा एक ही विचार, एक सभा, सभान मन और एकै-सा ही 
स्मरण हो, इत्यादि बेद-वाक्यों के आधार पर मनुष्यमात्र की समानता व एकता मानी 
इन्ही भावों से प्रेरित होकर स्वामी जी ने इन मत-मतान्तरों का खण्डन किया। 
वस्तुत स्वामी जी ही सर्वहितेषी बनकर भाये, इसलिये उम्होंने मत-मतान्‍्तरों का 


२० मई १६६० 


झण्डन किया है। ऋषिराज ने अपने भाव अपनी पवित कृति सत्यावं प्रकाश के एका- 
दक्ष समुल्खास में स्पष्ट लिखा है गथा--“पह सिद्ध बात है कि पाँच सहल वर्षों से 
पूरे बेदमत से लिसत दूसरा कोई भी मत ले था। क्‍योंकि बेशोक्त सब बाठें मिद्या ते 
अविरद्ध हैं। वेदों की अप्रबुत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रयुत्ति 
से अविद्या अखधकार के भूगोल में बिस्तुत होने से मनुष्यों फी बुद्धि अममुक्त होकर 
जिसके मन में जैसा आया देसा मत चसाया | उत सब मतों में चार मत जो वेदबि रड 
पुराणी, ज॑ती, किरानी ओर कुरानो सब मतों के मूल हैं। ये क्रम से एक के दूस र।, 
तीसरा और चोबा चल! है। अब इन जबारों को काला एक सहस्त से कम नहीं है। 
इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अगस्य सबको परध्पर सत्यासत्य के विचार करने 
में अधिक परिश्रम न हो इसलिए यह ग्रन्थ बनाया है। जो-ओ इसमे सत्य मत का 
खण्डन और असस्व मत का दब्डन किया गया है बह सबको जानना ही प्रयोजन 
समझा गया है। 


“क्योंकि मेरा तात्पर्य किसो की हानिव विरोध करने मे नही है। किन्तु 
सत्यासत्य का निणंय करने-क राने का है. । 


“मनुष्य-जन्म का होना सत्यासत्य का तलिश्र॑य कराने के लिए है न कि बाद- 
विवाद विरोध करने-कराने कै सिये। सत-मताश्तर के विषाद से जमत्‌ में जो-जो 
अनतीष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको पक्षपात रहित विज्वजन जान सकते हैं । 
जब तक इस मनुष्यजाति में परस्पर मिथ्या मत-मतान्तर का विरुद्ध बाद न छूटेगा 
तब तक अन्योउन्य को आनन्द न होगा। यदि हम सब मनुध्य ओर विशेष विहज्जन 
ईर्ष्या-द् ष छोड सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण झौर शअसत्य का त्याग 
करना-कराना चाहें तो हमारे सिए यह बात असाह्य नहीं है। यह निश्चय है कि हन 
विद्वानों के विरो4 ही ने सबको विरोध जाल में फ्रेंसा रखा है” 

--( सत्याथं प्रकाश समुल्लास एकादश-अनुभूमिका) 


इस्यादि लेख से स्पष्ट है कि स्वामी जी महाराज सब मनुष्यमात्र का एकमत 
चाहते थे । जब तक सब एक एकमत न होगे तब तक सच्चा सुल्य और मनुष्य जीबन 
की सफलता क॒दापि प्राप्त नहीं हो सकती | धु छ््‌ ओर दुभौरय का विवय है कि 
सप्तार तो दूर रहा आर्यावर्तं के नर-तारों भी ऋषि दयानस्द को उनके वास्तविक रूप 
मे न समझ-समझा सके । 


एतहेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजस्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षे रनू फृचिव्या सर्वेभानवा ॥--मनु 2।20 


अर्थात्‌ इन (कुरक्षेत्रादि) देशों में उत्पन्न ब्राह्मण से पृथिबी के सम्पूर् मनुष्य 
मपने-अपने कामों की खिक्षा पायें । 


यतिबर स्वामी जो महाराज लिश्षते हैं. 


''सृष्टि से लेकर पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सावेधौम 
चन्रवर्ती बर्यात्‌ भूगोल में सर्वोंगरि एकसात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक 
अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौरव-पाण्डव पर्य न्त यहाँ के राज्य बौर 
राजशासन में सब भूगोल के सब राजा चाहते थे।'' 


इल्यादि सेकड़ो प्रमाण आप इसी पुस्तिका की भूमिका में पढ़ेये कि जहा पर 
आषिराज अखण्ड ब्रह्मदा री, प्रकाण्ड महावंदिक विद्वान स्रिद्ध योगी, तपोय न, परोप- 
कारी, कप्ंठ, ज्ञानी, त्यागी-तपस्वी, नि स्वायं दीवेंद्रप्टा थे, वहां वे राजनीति के भी 
देवता थे 


योग के बिना मानव, भटक रहा 


--स्वामी सत्यपति 


योग ऐसी विद्या है जिससे समस्त देश व विरय को एक सूत्र में बांधा जा सकता 
है । इसी योगाभ्यास, में अपने कतेब्यों का पालन करते हुए मनुष्य अज्ञान, अधम वे 
दुखों से मुक्त हो जाता है। इसके माध्यम से इन्द्रिय दमन, झूठ, छल-कपट, हिंसा 
ट्यागकर वह मासवमात्र को अपनी आत्मा के समान समझकर पाप नहीं करता है । 
दैनिक जीवन में सं हितकारी कार्यों को निष्काम भाव से यम-नियंमों का पालन वे 
“ओरम” का जप करते हुए शुद्ध ान-पात रखना योग साधक के लिए अनिवायं है । 
ये उदगार मायेसमाज बिडुसा लाईन्स में खल रहे” क्रियात्मक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम 
में स्वामी सत्यपति जी महाराज ने अध्यक्षता करते हुए कहे + 


स्वामी जी ने कहा कि मह॒धि पातञ्जलि के बताये योग को छोड़ कर बम- 
ह्वारों-आइडस्वरों के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसका विपरीत 
प्रभाव पड़ रहा है । वास्तव में अध्टांग योग पालन से निल्य-अआबन्द की प्राप्ति ही योग 
की सडुचो अनुभूति है। 
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हम अपने स्वणिम इतिहास के आधार पर उज्जवल भविष्य के लिए वतमान 


मे रहते हैं। इसलिए यदि किसी जाति का भविष्य बिगाडना हो तो उसके अतीत के 
इतिहास को बिभाड कर यह काम बडी सरलता से किया जा सकता है । यद्यपि 
अतीत को पूर्णतया भिटाना किसी प्रकार भी सरल नहीं होता परन्तु उसके सुन्दर 
स्वरूप को विकृत कर उसके प्रति द्वेब घृणा उत्पन्त करना सम्भव है। 


अग्रेजो के भारत आने का उद्देश्य इस देश पर केवल शासन करना न था 
अपितु ईसाइयत का प्रचार कर, इस देश को भी ईसा भूमि बनाना था। इस उद्देश्य की 
पूँति के लिए उन्होंने सं प्रथम यहा के लोगो मे फूट डालने की राजनीति अपनाई और 
यहा की सस्कृति और इतिहास को बिगाडने का बीडा उठाया । उन्होंने बेद मे आये 
भागे ” और ' दस्त्यु/' शब्दो के वास्तविक अर्थों को न समझकर जान बुझकर यह सिद्ध 
करने की कोशिश की कि आय॑ नाम स पुकार जाने बाले लोग भारत के मूल निवासी 
नहीं हैं बल्कि यहा के असली मासिक वे हैं जिन्हे आदिवासी अथवा पिछडी जातिया 
कहा जाता है ओर उत्तर भारतीय आय लोग विदेशी हैं अक्रान्ता हैं-- जिन्होत 
दक्षिण के लोगों को उत्तर से खदेढा था। यह सब दक्षिण के लोगो क मन मे उत्तर 
भारतौयो के प्रति घृणा उत्पन्न करने का प्रयास था। 


यहू धारणा पाश्णात्य बिद्वानो की कोरी कल्पना क सिवाय कुछ भी नहीं है। 
इस धारणा के न तो पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण ही हैं और न ही भाषा शास्त्रीय आधार 


पड भर जि ढजा है । 


पहले मुसलमानों ने भारतीय इतिहास को नष्ट किया फिर अग्रेजो ने उसे 
विजृत किया और स्वतन्त्रता के बाद एक ओर साम्यवादी लोग तो दूसरी और भारत 
को तथाकबित घर्मनिरपेज्ष सरकारें अपने अपने ढग से भारत के स्वणिम इतिहास 
और सस्कृति को तोड़ने मरोडने मे सलरन हैं । 


सौभाग्य से पिछले दिनों भारतीय इतिहास सकलन योजना समिति द्वारा 
आयोजित इतिहास दिवस पर एक विशेष सभा म भारत के प्रसिद्ध इतिहासवेता 
डा० एन० आर० बराड पाण्डे ने निश्चय पूवंक मह॒षि दयानन्द की सान्यताओ का 
समर्थन करते हुए कहा कि “आय” बाहुर से नहीं आये अपितु आम भारत मे रहने 
वाले उन लोगों को कहते हैं जो सभ्य लोग थे। 


बेद मे आये भाय॑ और दत्यु शब्द गुणवात्रक हैं जातिवाचक नहीं। जाय वह 
हैं-- जो भेष्ठ हैं, कूलीन हैं, सज्जन, सभ्य और साधु प्रकृति के हैं। इसके विपरीत 
मनाय अर्थात्‌ जनारी, अनाडी, मूर्ख, कम समझ या असभ्य के लिए प्रयुक्त होता है 
जिसे दूसरे शब्दों मे दस्मु कहा जा सकता है । 


अनाथ सम्पस्त-- 
आयंसमाज बीकानेर 


जार्यशमाज महूदि इयासरव मार्ग, बोकानेर का बातिक निर्याचन सम्परन हुआ -- 
प्रधान-- श्री बहादुरमल 
मम्भी--श्री उदय गकर ज्यास 
कोचाध्यक्ष---श्री खोहनलाल 


जिला आर्योप प्रतिनिधि सभा गोरखपुर 


अध्यक्ष--श्री १० हिजराज शर्मा 
मद्दामन्त्ी--श्री रमेश प्रसाद गुप्त 
कोयाध्यक्ष श्री जवाहरलाल शर्मा 


साप्ताहिक आयंत्स्देश' 


विद्वान शिल्प की शाला 


ओइम्‌'श न सत्येस्थ पतयो भवन्सु श नो अरवन्त शसु सन्तु गाव ।श न ऋभव 
२9934 [का 
सुकृत सुहस्ता श नो भवन्तु पितरो हबेबु ॥ |2॥ऋ%० 735॥2॥ ब० 9![। 


बेदो की विद्या के पालक, विद्वान शिल्प की शाला है । 
बिह्ान सुकमंठ द्वाथों से, करते निर्माण निराला हैं।। 


वेदों का संत्य ज्ञान जाने 
उनका नित विज्ञान बजाने 
वही पालना सुख से करते 
विज्ञ क्रिया से करें खजाने 


नित नूतन आविष्कार किए श्रृति से विज्ञान तिकाला है। 
विद्वान सुक्मंठ हाथो से करते निर्माण निराला हैं।। 


यही अश्य को वश मे करते 
यान वना वर यात्रा करत 
यही गाय की सेवा द्वारा 
जग में दुग्ध पोषण क ते 


भाँति भाँति की सब सामग्री, विद्वान बनान वाला है । 
विद्वान सुकर्ंठ हाथो से करते निर्माण निराला हैं।। 


अपने सुन्दर शिल्प ज्ञान मं 
भवन बनाये आसमान म 
हैं पितृतुल्य य. हितकारी 
सब भूत भविष्यत वर्बमात मे । 


विद्वान सहायक होते हैं, देते जीवन की ज्वाला हैं । 
विद्वान सुकमंठ हाथो से करत निर्माण निराला हैं।। 


दबनारायण भारद्वाज 
जगन्नाथ निवास रेदोपुर नई बस्ती 
बाजमगढ़ (उ« प्र०) 





श्री सभाष विद्यालंकार कुलपति बने 


श्री सुभाष विद्यालकार को गुरुकूल कागडी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया 
गया है । गुरुकुल कागडी के सचालन में आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब, आये प्रतिनिधि 
सभा दिल्‍ली तथा आय॑ प्रतिनिधि सभा हरियाणा का सह दापित्त्व है । 


श्री सुभाष विद्यालकार गुरुकल कागडी के ही स्तातक हैं। उन्होंने दिश्ली 
विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षा पूरी की । वे दिल्‍ली उच्च 
न्यायालय म॑ विगत दस बर्चों से वकाऊत कर रहे थे। ने 978 80 में दिल्ली प्रशासन 
के जनसम्पक एवं सूचना निदेशक भी रहे। वे केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्य के रूप 
में आकाशवाणी में भी हे और कई सरकारी पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। 


हम विश्वास है कि श्री सुभाष जी के नेतृत्व में गुरुकूल का प्राचीन गौरव पुन 
स्थापित हो सकेगा वहा पर अनेकानेक ज्ञान विज्ञान के अधुनातन पाठ्यक्रम प्रारभ 
किए जाएगे तथा शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा तथा गलणिक वातावरण का निर्माण 
होगा । हम सभी की हादिक शुधकामनाए । 


ढडा० पघमंपाल 


सम्पादक के नाम पत्र- 
(पत्रों के भावों से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं) 


आयेसदेश के विशेषांक 


आप विशेषाक निकालने में सिद्धहस्त हो गये हैं। आपके सभी विशेषाक 
अत्यन्त सुन्दर और सारमभित होते हैं। उनका आकार भी साधारण पुस्तक से ढूने 
आकार का होने से अक सहज मे सम्रहणीय हाँ जाता है। बधाई | 


मेरे सामने 8 मार्च का प० गुरुदत बिशार्थी स्मोत अंक हैं। मुख्य पृष्ठ पर 

प० गुरदत्त का सुन्दर एवं आकर्षक रबीन चित्र है। अन्दर तीने मंहृत्त्वपूर्ण लेख हैं 

() क्षितीस वेदालकार का “प्राच्य और पाश्यात्य विज्ञान एवं दो गुरुदत्त 

(2) राजेस्द्र जिज्ञासु का “मुनिवर मुरुदस विद्यार्वी”, और (3) जिलोकचन्द विशारद 
का मुनिवर पडित गुृरुदत्त' । लेखे सोजेपूर्तन व सरस है। पुन धन्यवाद व बधाईं। 

--डॉ० गगा प्रसाद विद्यार्थी 

]75 जयगगर, जबलपुर सिटी 


आयंसन्देश का प० गुरूदत्त विद्यार्यी निर्वाभ शताब्दी स्मृति अक 
आध्रोपान्त पढ़ा | विश्षेषाकों की परम्परा मे यह अक ज्ञानवर्धक, सप्रहणीय, अनूठा 
एव सुन्दर तथा अपूर्व है। आपका प्रयास स्तुत्य है। इस विशेषांक परम्परा से आये 
सन्देश शीघ्र ही आये जगत का सबते लोकप्रिय पत्र बन जाएगा ऐसी आशा करता 
ह्। 
श्री त्रिलोक चन्द्र विशारद' लिंखित जीवन-वृत, प० क्षितीश बेदालकार का 
प्राच्य और पाश्यात्य विज्ञान पर शोध लेख प्रो० राजेन्द्र जिशासु की शोधपूर्ण जानकारी 
और डा० भारतीय जी द्वारा व्यक्तित्व कृतित्व पर विशेष लेख विशेष रूप से प्रशस 
नोय है। डाँ० भारतीय ने अपने लेख में १० जी के निर्वाण शताब्दी के काय मे उनके 
ग्रन्थों का एक सुन्दर संम्पादित संस्क रण छपने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। काश 
कोई भक्‍त प्रकाशक इसे कार्यरूप दे सके | शताबढदी बर्ष पर यही उनको वास्तविक 
श्रद्धा जलि होगी । 
इस स ग्रहणोय विशेषाक के लिये पुन बधाई। 
--मनमोहन कुमार आये, देहरादुन 


ईश कृपा से आयसन्देश परिवार मे ऋषि के सपनों को साकार करने की कृष्ति 
दिनोदिन व्यापक रूप से बढती रहे इन्हीं आकाक्षाओं के साथ मैं आपको सूचित करता 
दर कि आप द्वारा ध्रम्पादित डा० स यकेतु स्मृति अक ऋषि निर्बाण अक अ्रद्धानस्द 
बलिदान अफ, ऋषि बोधाक गुरुदस स्मृति अंक, आये समाज स्थापना दिवस पर 
समग्र क्राति अक पाकर पढ़ युका हू।सभी विशेधांक साज-सज्जा और ऐतिहासिक 
लेखों तथा कविताओं से भरपूर हैं । 
“आये सन्देश” के प्राहक बनाने मे मैं सचेष्ट हु | आशा है, जल्दी द्वी शूल्क 
और सूची भेजगा। 
--शीतल प्रसाद आय॑ शिव मदिर के पास 
मठ कालेज रोड, लार बाजार देवरिया (उ०प्र०) 


आयंसन्देश के प० गुरुदत्त निर्वाण क्षताब्दी पर 'स्मृति अक” तथा आर्यप्तमाज 
स्थापना दिवस पर समग्र क्रान्ति अक ' प्राप्त हुए। ये दोनो विशेषाक काफी सुन्दर, 
आनपंक, शिक्षाप्रद एव प्रेरणादायक लेखो से तोत-प्रोत हैं।इन दोनों जको मे प० 
गुरुदत्त जी और आयंसभाज के सबंध में ढेर सारी सामग्री पढ़ने को मिली, जिससे 
शानबद्धि हुई और वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। ये दोनों विशेषाक सर्वप्रकार से 
उत्तम और सग्रहणीय हैं । 
- राम कुमार आये जलधर जोह्ी 
चौहान, सोनीपत (हरियाणा) 


आपकं द्वारा सुमम्पादित 'आयंसन्देश को 'आयेंसमाज का स्थापना दिवस-- 
समग्र क्राति अक हस्तगत हुआ एतदथें साधुबाद। आपका श्रम, निष्ठा एवं वेदुण्य 


लाघनीय है। 
--टठा० महाश्वेता अनुर्वेदी बरली 


धर्म से साम्प्रदायिकता रुकेगी 


अयसन्देश के शक 6 मई म॑ धर्म से हो साम्प्रदायिकता रुकेगी ' पढा। 
इस सम्बंध में धर्म पर अलग से एक ट्रेक्ट--' क्या कभी हमने सोचा है ?” आपकी 
ऐेवा म भेज रहा हु। सच्चाई यह है कि हिन्दू विद्वान भी अनजाने में रिलिजन मत, 
सम्प्रदाय ब मजहब को धम्त समझने लगता है जबकि इनका धर्म से दूर का भी वास्ता 
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नहीं है रिखोजन मत, सम्प्रदाय व मजह॒ब रूढौवार्िता से बेधें हैं। मुसलमान बह है । 
लो बाईबिल व ईसा मे अधविश्वास रखता हो | ईसाई बह है जो बाईबिल व ईसा में 
जधबिश्वास रखता है । परम्तु केवल आये (हिन्द) बह हैं, जो केवल परमाश्मा प्रदन्‍्त 
ज्ञान- वेद” की अधुश्रंणभ करता है। अत यदि सभी मानव ईश्वर के जन अत 
वेदानुकूल धर्म का औजरण करें तो साम्प्रदायिकता स्वत हौ समाप्त हो 
जायेगी । 
--बविश्वन स्वरूप गोयल पटवारी जी 
सस्थान करोलबाग नई दिल्ली 5 


धधकता कश्मीर 


कक--में आपका तंम्पोर्देशीय “धंपिकर्ता कोरईमीर' विभाोरोशीअक और 
सराहनीय हैं। इंसे समस्‍या पर प्रेकीश डॉसकिर रॉष्ट्रीय स्तर परे इसे धुंलषने हेतु 
ससाह प्रस्तुत करने के लिये आप मेरी होदिक बंधोहयाँ स्वीकेर करे । 

इस प्रतग में उल्लेख करता चाहूँगा कि कश्मीर में पु व्यवेस्था और शाति 
स्थापना के सिंये लंचिधान की धारों 360 को हॉमाप्ते करेंगा या संशीविंते करना 
आवश्यक है। किन्तु वहाँ सैनिक शासन लगि करने की बात आब अभ्योकेंट्रों रक ही 
नहीं बल्कि अनुचित है । ऐसे गम्भीर विषय पर भापको सर्तर्क रहती चीहिए। 


पत्रिका के निखार ओर वाप्या सौघ्ठव के लिये इसके प्रूफ पठन' पर अधिक 

ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें प्रदनोत्त र स्तभ भी आरम्भ करें तो अच्छा हो । 
--राशाकाम्त भारती, अगुस धानकर्ता और पर्कॉर 
२525, सेक्टर-9 आर के वुरण, नई दिल्‍ली 


ग्रंक 26 तथा 27 


आगे सन्देर्श के अ#-26 और 27 दोनों हमें 30 अप्रेल को मिले हैं, जबकि यें 

अंक नियमानुसार 22 और 29 जप्रैल तक मिल जाते चाहिये थे । कंपया 'अधयिसनीण' 
समय पर भिजवाया कीजिये । 

कृपया यह भी नोट करें कि इन दोनों अकों की छपाई भो साफ नहीं है, जबकि 

मेटर बहुत अच्छा था। मैंने फोन पर भी आपके कार्यालय को सूचित कर दिया 

है । 
--लोकनाथ बनता 
345-पुक्षजी नगर, दिल्‍ली-9 


आज मैंने एक पत्र एवं 50/ रुपयो का ड्राफ्ट साधारण डाक से भेजा है। 
यह राशौ, मेरे द्वारा बनाये गये छ नये सदस्यों का शुल्क है। कृपया प्राप्ति से अवगत 
करायें । 


आज ही आय॑ सन्देश के अक 26 व 27 दृष्टिगोचर हुए | मुदण देखकर लगता 
कि प्रेस में अब्यवस्था है, जिंसके शौघ्न दुर होने की आशा को जाती है। जा सामग्री 
इस जक में आपने दो है, बहेँ सामयिक एवं महत्वपूर्ण है, परन्तु भुद्द ने ही तृटिथों के 
कारण, जो निखार भाता, वह नही भा सकी है । 

सविष्य में भी आय सन्देश के ग्राहृक बनाना जारी रहेता । 


भविष्य में दिल्ली आना हुआ तो आपके दरशोन करूगा। मार्च मास के ऑरसध्स 

में कार्यालीय कार्य से दिल्ली जाया था। सभा कार्यालय भी गया था। बहा के मधुर 
सस्मरण स्मृति महल पर जौँकत हैं। 

-+मनमोहन कुमार आये, बेहरादन 


बडी प्रसन्नता हुई 22 अप्रेल का अक पढ़कर बंसे तो इस बर्ष के सभी अक 
सराहनीय रहे परस्तु 22 अप्रैल के अक ने जिस प्रकार से सचेत किया है, यह समय 
की आवश्यकता है। 


आज देल्ल म जिस प्रकार हर कार्य राजनेतिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है 
उससे कुर्सीदाद बढ रहा है और देश का हित पिछड रहा है। मात्र बोटो की राजनीति 
चल रही है जिस पर रोक लगा सकता है सजग प्रहरी और वह भूमिका जाये समाज 
को छोड और कोई नही निभा सकता अत आवश्यकता है आपको लेखनी को कटूटर 
राष्ट्रवाद, जनहित और सत्य कहने की ओर चलते रहने की । क्योकि आज की राज- 
-- शेष अगले पृष्ट पर 
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श्रोर्भ हॉँ नम 


ओग ही तन में भीभ्‌ ही मत मे 
जोभ्‌ मेतर्ता खीचन धन है। 

भोम्‌ हों मेरे मत का स्वोमी 
मोम का ही औराधन है।। 


जब जब दुख का सिम्धु मिला प्रंभ 

तब-तब तुझे पुकारा है, 

अनुमय विनय सुनी प्रभु मेरी 

तुने मुझे उबारा है । 

पव सागर के भटाटोप में तू ही भवभय भजन है।। 


घी घटाएं दुविधाओ की 

जब बिर घिर कर आती हैं 

तेरी ही करुणा किरणों में--. 

जोत्म शान्ति मिल जाती हैं । 

जीवंत कौ हर एक उलझन मे तू ही जीबन दंशन है।। 


जस्म मरण से बेंधा हुआ अबं-- 

जब जीवन छूला झ्ले 

तब दैब तू सॉर्बन बन आया 

मेरा पुलकित मन फूसें 

निल्‍्य नाचते मन मयूर का तू ही सघन गगन घन है ॥ 


जोम्‌ पिता है, ओम्‌ ही माता 
ओम दुख्यो का त्राता है, 


जी हू मैरा सच्चा साथी 
निंश्य विधाता अंता है। 


आम ही है सव॑स्थ हमारा, भोम्‌ हो सत्य सनातन है ॥ 


--रमेर्श चौहान औय॑ 
ए 3 ए&टा आवासयुह रतलाम (मनप्र०) 


कृषि मंत्रालय के अंतंगत-पशु ह॒त्यायें और 
मांसाहार की योजनायें 


आपका भ्यान इस और आकबित करना चाहते हैं कि दुरदर्शन समाचार पत्रो 
स ज्ञात होता है कि भारत सरकार के कृषि मत्रालय मास उत्पादन पर बहुत जोर दे 
रहा है। इस मत्रालय के अन्तेगत भये-तये बचड खाने बनाने की योजनायें बनायी जा 
रही है। इन बुचडखामों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि अधिक से अधिक 
पश्चओं को मारा जा सके । कृषि मजाशय कौ यह योजना भारत बे में मामाहार की 
प्रोत्साहन की दिशा मे एक कदम मालूम होता है। 


महूधथि दयानम्द ने मासाहार को मानव आहार नहीं बतलाया है। उनका 
माँसाहार के प्रति दृष्टिकोण स्पच्ट था कि मासाहार करने से मनुष्य मे राक्षसी मनो 
दुति जन्म खेती है भोर देश का पशुधन नष्ट होता है। पशुधन के नच्ट होने से जन- 
मानस को दूध, दही, थी जेसी स्वास्थ्य-वर्धक अध्तुयें उपलब्ध नहीं होगी, प्राकृतिक 
आपदाए बढती है। देश दरिद्रता के चमृस मे फस जांता है। आाथ सभी वेशानिक इस 
बात को स्वीकार करते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण मत्रालय की स्थापना का 
उद्देश्य भी यही है। 


दुर्भाग्य से भारत सरकार के कृषि मत्रालय के अधिकारी पाश्चात्य सस्कृति के 
प्रभाव में आकर, कृषि भाइमो को प्रौत्साहन न देक र, बृजड खानो को बनाने में लगे हुए 
हैं।आज हमारे किसानो भाईयों को बीज और हल जांतने के लिए यह मत्रालय सहायता 
न दकर करोड़ों रुपये बुचड खानो के निर्माण मे लगा रहा है। आठवी पत्रवर्षीय योजना 
के अतग्रेत अनगि प्त नये बूचडखानो की योजनायें निभित की गयी हैं। इन योजनाओं 
को सरवार तभी समाप्त करेगी जब तक की इन योजनाओं का विरोध भारतवर्ष के 
सभी धर्मावलबी ताग नहीं करते हैं। अप आपसे सविनय निवेदन है कि आप अपनी 


०. 


सभी शाखाओ से निवेदन करें कि वे सभी सस्थायें कृषि मत्रालय को बूचदखाने न 





साप्ताहिक 'आयंसम्देद । 





बनाने के लिए प्रेरित करें । सभी सभायें अपना अ्रैतिलिलिमण्डल बनाकर माननौब 

श्री देवी लाज जी, कँषि मंत्री भौरंत' हर॑कार को रथ जिले और उन्हें इस मत्रासय 

में दिशा अमित अधिकारियों को बुन रुवि का कार्य करने के लिए कहें। उन्हें स्पष्ट रूप 

हे प्रेरित करें कि आगर्मी पर्जवर्षीय योजना मे नये दृचडखाते न बनें और मासोत्पादन 
की सभी योजनायें रदद करें। 

-डाण्हीन्ती० जैन 

महासजिव, प्श्‌ कहल्याज समिति, भारत 

एन 5 ग्रीन पाक विस्तार, नई विस्ली 





पृष्ठ | का शेष 


को भी याद किया जायेगा जिसने 7 नवम्बर !966 को ग जती हुई आवाज में कहा 
था कि पालियामेट को घेर लो और सोग उनकी आवाज पर पालियामेट की ओर बढ 
चले थे। उनकी नेतृत्व शक्ति सदा वाद की जायेगी। 


इस मवसर पर आय॑ जगत के प्रसिद्ध पत्रकार प० लितीक्ष वेशलक! र, दिल्ली 
सभा के महामन्त्री श्री सुयंदेव, आय केन्द्रीयसभा के प्रधान महाश्य घर पाल हरियाणा 
विधान सभा के अध्यक्ष श्री वेदपाल, डा० प्रशान्त वेदालकार सनातनधर्मी नेता 
श्री प्रेमचन्द गुप्ता प्रान्तीय आये महिला सभा की प्रधाना श्रीभती शक्स्तला कर्ना 
श्रीमती प्रकाश जाया आदि ने श्री स्वामी राभेश्वरानन्द श्री सरस्वती हारा की गणी 
आय समाज तथा राष्ट्र की सेवाओ को स्मरण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धाजलि मपित 
की। 


शोक सभो ने दिल्‍लौ की संमंस्त आयंसमाजों, शिक्षण शस्वाओो गुंरकुँनो 
एवं अन्य घामिक तथा सामौजिक स्ंठनों के व्येगित भारी सब्या मे सम्मिलित 
हुए । 





आर्यवीर दल दिल्‍ली प्रदेश 


की ओर से 32 मई से 20 मई तक 
अग्रवाल धर्मशाला, नेजफगढ़ नई टिल्‍ली से 


आयंबीर दल प्रशिक्षण शिविर 


नवयुवको के चरित्र निर्माण तथा उनमे राष्ट्रीय एकता एवं बैदिक-सल्कृति 
के भावों को जाग्रत करने के लिए आयेवीर दल दिल्‍ली प्रदेश की ओर से एक विशाल 
शिविर का आयोजन किया गया है। 


शिविर में प्रतिदिन व्यायाम, सध्या यज्ञ उपदेश, बौद्धिक-प्रशिक्षण प्रए्नो 
सरी, मनोच्चारण आदि कार्यक्रम आयोजित होगें। शिविर का उदघाटन 3 मई 
रविवार 0 30 बजे होगा। 


घिबिर में प्रशिक्षण के इच्छुक आायंबीर अगि्लस्व सम्पर्क करें। 
आयंसमाजोी तथा आर्य धन श्रेष्ठियों से प्रार्थना है कि में इस जिबिर के 
सचालनाथ अपनी अपनी सहयोग राशि भिजवा कर यज्ञ और पुण्य जाभ प्राप्त 
क्रे। 
भवदाय 
प्रिययम दाप्त रसबस्‍्त अधिष्डाता 











शेष पृष्ठ 4 का 


नीति धर्म निर्षेज्ष की आड मे दिशाहीन समाज को जस्म दे रही है। कवनी और करनी 
में बहुत भन्‍त” आ गया है। जब तक देश मे राष्ट्रीयता की भावना बागुत नहीं होती 
ओर विद्वान्‌ू मनिषियों का सम्मान नहीं होता, कभी सुधार जा नही सकता, मात्र 
आधिक प्रगति से हमारी कठिनाईयो अथव। दुर्देशा का निदात सम्भव नही आवेसमाज 
द्वारा चरित उत्थान का पाठ पढ़ाना होगा। 


राम प्रकाश 
के० डी०-78 ए अशोत वि८,र नई दिल्सी-5६ 


साप्ताहिक । आरय॑स्न्देश' 


भ्रांति निवारण 
- प्राध्यापक राजेसा 'जिशासु' 


प० लेखरास जो को सासिक दक्षिणा-- एक आय बन्धचु ते भेरी नई कृति 
“'मुनिबर गुरुदस विद्यार्थी! ध्यानपूर्वक पढ़के एक पत्र लिखा हैं। इसमें कहीं छपा है कि 
पं० लैखरास जी की मासिक दक्षिणा 50 रुपग्रे थो। मेरी ही एक अम्य पुस्तक में छपा 
है कि पण्डित जी की मासिक दक्षिणा तीस रुपये तक थी। उनका प्रश्न है कि 50 ३० 
क्या ठीक हैं | 


मेरा उत्तर है कि प्रश्न कर्ता बधु का प्रश्न ठीक है। श्री पम्डित लेखराम जी 
के जीवन चरित्र मे मैंने जो कुछ भी इस विषय मे लिखा है सो सप्रमाण है। नई पुस्तक 
में शुद्ण दोष से 50 र० छप गया है। सारी पुस्तक के प्रफ पढ़ने का मुझे अवसर त 
मिला | 


लोटा या सोटा 7--/- एक अन्य आय॑ बच ने मेरी इसी पुस्तक के प्रावकथन के 
बृष्ठ तीन पर सावंदेशिक सभा के प्रधान जी द्वारा अजमेर के आये सभासद श्री जेठमल 
जौ के नाम के साथ 'लोटा' शब्द छपने पर एक शद्भधा भेजी है। पुस्तक के भीतर 
सोडा ठीक कषा है । 'लोटा' को प्रफ की अशुद्धि समझा जावे । 


प्रककथन के पृष्ठ दो पर मु शी कन्हैयालाल जी अलखधारी के साहित्य के 
साथ अग्रेजी' शब्द छप गया है | बग्रेजी की बजाए उर्दू होना चाहिए। आगे के पुष्ठों 
में यह स्पष्ट लिखा ही है। मुद्रण दोष से ऐसा हो ही जाता है | इसका हमें खेद है । 


आर्य सन्देश का प० गुरूदत्त विशेषांक--आर्य सन्देश के प० गुरुदत्त 
विशेषादु पर देश के सदूरास्थ नगरों व अहिन्दी भाषी प्रदेशों से हमे भी लम्बे लम्बे 
पन्न प्राप्त हुए हैं । जबश्षपुर से श्रीमान विद्यार्थी जी, बगाल से श्री रघुनाथ जी आयें 
ने अत्यन्त भावपूर्ण पत्र लिखे । हम उनके स्नेह व धमभाव के लिए उन्हें घन्यवाद व 
बचाई देते हैं। ऐसे पन्नों में एक आये बधु श्री गुप्त जी ने एक शर्त भेजी है । आपने 
लिखा है कि मेरे लेख में छपा है कि पण्डित गुददस जी ने बीस जून सन्‌ 880 के 
दिन आये समाज मे प्रवेश किया । तब पण्डित जी मुलतान में थे । इसी अक में श्री 
डा० भारतीय जी ने लिश्वा है कि श्री प० गुरुदत्त जी लाहौर मे रहते हुए आयसमाज 
में लाने वा श्रेय ला० साइंदास जी को दिया है। इनका प्रश्न यह है कि सत्य क्‍या है ? 
तथ्य क्‍या है ? 


यह प्रश्न भी अच्छा है| हमारा निवेदन यह है कि भारतीय जी ने अनजाने मे 
हो ऐसा लिख दिया है। इसी अडूू में श्री जिलोक चन्द्र जो विशारद लिखित पण्डित 
जी की पुस्तिका (सेखरूप मे छपी है) मे भी बही कुछ छपा है जो मैंने लिखा है। मैंने 
प० गुरुदत्त जी पर अपनी पुस्तक में पुरानी छपी प्राय सभी जीवनियों व सेकडों लेखो 
का मथन करके ही यह तथ्य दिया है। ला० लाजपत राय लिखित पण्डित जी के उर्दू 
व अश्वेजों जीबन चरित्र में भी यही छपा है कि गुरुदत्त लाहौर आन से पूर्व ही आये 
समाज के सम्पक्क में आ चुके थे। बहू आयंसमाज के सभासद बनकर मुलतान में 
अच्छी प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । सौभाग्य से श्री भारतीय जी ने लाला 
लाजपतराय सिखित पण्डित जी की जीवनी का हिन्दी अनुवाद भी कर दिया है। 
उसमें लाला जी ने जो सिखा है बही सत्य है, वही तथ्य है। टमने आये सन्देश मे 
अपने लेख में उसी सत्य का प्रकाश किया है। पाठक नोट कर लें। 


यह स्ामक विज्ञार है--एक आय॑ बधु श्री जाधव ने मराठा बाग से सिखा 
है कि 'आपं जगत' के महात्मा हँसराज विशेषारूः में किसी प्रश्चिपल आय॑ वीर भल्ला 
ने लिखा है कि डी० एं० बी० सस्थाओों ने अताधालय दोले हैं। प्रश्नकर्ता ने सिखा है 
बि मेरे द्वारा सिलखित महात्मा हुसराज जी की जीवनी में डी०ए०बी० मेनेजिंग कमेटी 
द्वारा खोले गये किसी अनायालय की चना नही । ऐसा क्‍यों ? 


फिर पूछा है कि डी० ९० वी० द्वारा स्वापित अनाथालय कहाँ-कहाँ है ? 


इन दोनों प्रश्तों का उत्तर बह बधु उस लेख लेखक से हो पूछते तो अच्छा 
होता । हाँ ! आये जमता स्नेहवक्‍रश मेरे लेख को प्रामाणिक मानकर उसमे ऐसे 
महत्त्वपूर्ण तथ्य को न पाकर मुझसे यदि ऐसा पूछती है तो मुझे भी स्पध्टीकरण देना 
होगा । 


किसी प्रिसिपल ने क्‍या लिक्षा है। यह मुझे पता नहीं । न ही मुझे पता करने 
की आवश्यकता है। विसी प्रिसिपल के पास पढ़ने लिखने का समय ही कहां है ? 
स्वाध्याय करने बाले अध्यापक, प्राध्यापक और िप्ििपल शब भाग्य से ही मिलते है। 
किसी प्रिंसिपल को अपनी बात कहने व लिखने से कोई रोक भी नहीं सकता। उन्हें 
तो वेदों मे इतिहाल, पुद्ध और भायों का बाहर से भारत में माना, मांस खाना, बेद में 
असक्षय रब व रबनियाँ (000 ॥0 (003८५5८५) सब कुछ दिखाई देते हैं जो बेंदिक 
बिड्डाों को भी पता नहीं। 


२० मई १६६० 


रहा यह प्रश्न कि मैंने ऐसे किसी अनावासम की चर्चा क्‍यों नहीं की सो मै री 
विनती यह है कि राष्ट्रपति भवत व ससद्वज को सेठ बिड़ला मा टाटा या हाजी 
मस्तान जैसे अरब पतियों की सम्पत्ति घोषित करते का अधिकार नहीं रखता ! 
इतिहास बह नहीं हो सकता जो हम याहते हैं। इतिहास का तो अर्थ ही यही है कि 
ऐसा हुआ | सो जैखा इतिहास है मैंने वेसा ही लिखा है। आज तक किसी भी इतिहास 
लेखक ने यह नहीं लिखा कि डी० ए० बी०७ संस्थाओं ने कोई अनाधालय खोला । 
आयेसमाज ते अताथालय स्थापित किए | डी० ए० बी० वाले खोलेंगे तो हम भी सिल 
देंगे। सत्य के प्रहण करने में मुझे क्या आपत्ति है ? हाँ | किसी के तुष्टिकरण के लिए 
मैं झूठ नहीं बोल सकता। धर्म सेबा--स्वार्यं सिद्धि व धरूठ का क्‍या मेल ? 

--बैद सदन, अबोहर-।526 


महथि दयानन्द पब्लिक सकल 


जायँंसमाज राजोरी गान नई-दिल्‍ली के तत््वायधान मे महृवि दयानन्द 
पब्लिक स्कूल का सचालन किया जा रहा है । इस विद्यालय में पारस्परिन शिक्षण 
के साथ-साथ वेदिक धर्म की शिक्षा भी दी जाती हैं। गत वर्ष अनेक सामाजिक, 
घामिक, सास्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्‍ली आय 
प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित आये युवा महासम्भेलन के अवसर पर इस बिश्वालय के 
छात्र-छात्राओ ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किये । दिल्ली बाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
डा० धमंपाल ने । मई को विद्यालय की गतिविधियों क्रो देखा तथा अध्यापक बंग 
को सम्बोधित भी किया। विद्यालय के उपप्रधान श्री जगदीश आय, मन्त्री श्री 
नन्‍्दकिशोर भाटिया तथा प्रिस्चिपल श्रीमती नीलम भित्र ने विश्वालय की प्रगति के 
सम्बन्ध में भावी योजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की । बिश्चालय की उज्लेखनीय 
गतिविधियों की परिचायका एक स्मारिका भी प्रकाशित को गयी । 


गुरुकल चित्तोड़गढ़ में प्रवेश प्रारम्भ 


महर्षि दयानन्द मनोवाछित देश का सुप्रसिद्ध शिक्षणालय श्री आष गुरुकूल 
चितौडगढ़, अराबली की सुन्दर पहाड़ियों में गभीरी नदो के तट पर एकान्त स्थल 
में अविस्थित है। घिक्षा सर्वधा निशूल्क है। यहा लगभग सभी प्रास्तों के बाशक 
बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ की आश्रम प्रणाली सुनियोजित 
एव अनुपम विशेषता सहित उल्सेखनीय है । यहां सूयोग्य एव विश्वान्‌ गुरुजनों की 
देखरेख में बालकों का सर्वागीण बिकास मुखरित होता है वेद, वेदांग, सस्क त, साहित्य 
व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, आदि की पढाई को प्रभुखता दी जाती है। पहली से 
आठबी तक यहां सस्कृत विशेष के साथ अर्वाचीन सभो विवय इगसिस, गणित, 
विज्ञान, भूगोल, सामाजिकज्ञान, हिन्दी, वालिज्य आदि विषय पाठ्यक्रम मे समाहित 
हैं। आये पाठविधि एव आय व्यवहार बिधि से मन्डित यह गुरक्ल-शिक्षा बिभाग 
से मास्यता प्राप्त हैं । 


सपूर्णानन्द सस्‍्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बनस्ध, आवषंपद्मयति पर 
आधारित प्राचीन ब्याकरण व वेद निदक्त प्रक्रिया से मध्यमा, शास्त्री व आचाय 
कक्षा तक की पढाई व परीक्षा का समावेश है। बिगत वर्षों से यहां का परीक्षा 
परिणाम उत्तम रह रहा है। 


सभ | जुलाई से प्रारम्भ होता है तथा नवीन बालकों का प्रवेश 27-जून से 
अधिग्रहण है प्रवेश सम्बन्धी अन्य जानकारी के लिए मुस्याधिष्ठाता---श्री गुरुकुल 
बितौडगढ, राजस्थान 2[200। से पत्र-वयवहार करें । 


मकताय भंजन में -- 
आयंबीर दल शिविर 


गोरखपुर परिमडल आयंगीर दल का भ्रक्षिशक प्रशिक्षण शिविर 3 जून से 
]0-जून तक आर्येसमाज मऊनाथ भजन में आयोजित किया जा रहा है। आवाद्ध तथा 
भोजम की नि शुल्क व्यवस्था । प्रशिक्षण के इच्छक | जून तक नाम भेज । 


ब्यालापुर में--- 
युवक निर्माण योग साधना शिविर 
केख्ट्रीय भायें युवक परिषद्‌, दिल्ली की ओर से 9 जून से |7 जून तक 
युदकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) में जाय॑ भुवक निर्माण तथा योग साध ना 


में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में युवकों को स्यायाम तथा योग 
प्रदधिक्षण के साथ साथ वदिक सिद्धांतों से भी परिचित कराया जायेगा। 


आवश्यक नियमों/निर्देशो के लिए श्री चन्द्रमोहन आर्मे थे दरभाव 59247 
पर ख्रम्पर्क करें । 


० गई १६६० स्राप्दादिक 'भायंसप्देश' 








नहा 






सजा किम है [ 


है 
23225 


चाट मसाला 

जाट सलाद और फला को 
अत्यन्ध स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसमाझा है। 


2+न५तत ॥॥७७०८५। 6 
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| जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि , 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध ६ 





् 






मसडो की सूजन, ठडा गर्म | मध्णथण | | क्वालिटी तथा शुद्धता के 
पानी लगना, मुह मे छाले होना तथा कारण यह खान म विशंध ल्‍्थाद - 







दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज और लज्जत पैदा करता है। 


मा €» 6 | | #७४८ल्‍00# 


). (४ 70रक्‍्क्ा 
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पक । 
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हग् 


अपर निकटतन स्लींगा युक्त शशहांक अफ्त 80007 १० 
दकानदार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करें ४0पा 0/588 शा ॥$ 
मम न न मम का 


पवणषथा।५ &70 07५७7५ 
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हा अब हक 
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हु सेल्स डिपो 
पघामनलाल उन्टरप्राइजिज २ बीडनपुरा भ्रजमल खा रोड, करोल बान 
ए एाह्वापथ्रां॥ खिांडाजि588 | ५३५०० 





भआरयसन्देश- दिल्‍ली आय प्रतिनिजि शा, १४६, हनुमान रोब, गईं दिशली ११९००१ 
है २० 32387/77 एल 0750 जा 7, 8 5-90 पल्था०्ल्त 80 एक अधंकाणाा निमलल जप ,म ली च होढ 0 39 
दिल्‍ली भोस्यल रखि० भं० डी० (सौ०) ७१६ पूर्व भुक्ताभ दिया प्रेजने का जाइशेंस मं यू ३१३६ 
दद साप्ताहिक 'जागंतणेश' ३० मई १६९१० 


ाााणाााणाणणणणणणणाणाणाणााणाणाणााााणाणणणणाणमामाथाााण॥ भा्ाभााममममामाभाााआा््णणणणणणणणनथाणणणणणणनणाशाशणणणणणणाणनणाणणणनाणाणणाा॥णणणणनणणाभााणआआआआआआाााााााभाा»इ 99 आइइ 5 कल ल अल लक. खुलल_आललभुललुलु जलन लक आन कल ब कक नकल बल कल 
सिली भार्यत्रतिनिधि सभा अन्तमंत आर्थजीर बल दिल्ली प्रदेश हारा प्राम रक्षा के अधल मततीए थी दौलतरान थी ने ब्यमारोड्म किया और 
भार्षबी रों को स्थापी एवं सपरती दकने की प्रेरणा की । थी फ्रिमतगदार रहकत 


आयेबवीर दल प्रशिक्षण शिविर | श- कहतकूप, थो भोगमा बार था रा व. पहनान बना, बधर 


कुमार हिल्दी तप्रा अन्य स्थानीय महागुभानों मे अपने दियार व्यक्त फिए। ० 


उद्घाटन समारोह सम्पन्न .._ ज़िबिर तलापतर समारोह 
20 यई 990 तक आयोजित किया गया है। इस छिविर में 07 आयंबौर हे 20 नई 990 ऋतः 40 बे 
भशिक्षण दे रहे हैं। स्वाम। आझाननन्‍्बबोध सरस्यती 
इन धायंबीरों में राष्ट्र देश, धरम जौर जाति के लिए सदेव तत्वर रहने की भर घस 
धाषनाए प्रयुद करने के लिए श्री सुरेका विद आाजार, जी दरीशिह, १० ओोडमगीर प्रधान 
झाशगी, हा० ज्ञान प्रकाध तथा श्री प्रियवप दास रधबत्त विधित्त शारीरिक एव दायदेशिक 
औदधिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह जानकारी आयंबीर दस के मत्री भी श्यामसुम्द र यो ऋषणंवा बा कक की लेक्‍ ५३४ (पकने होगा। अगारोह 
सिरमाती में औ। इस अथहर पर ०-० * शह६ ससद सरस्व, "बी की किवाकर प्ह्ंब' 
इवबिवयार :3 मई का क्षिगिर का उद्याटन समारोह आमंसमाज तजफगढ़ के विधान उच्रालक-सा्क्रेक्क” ) स्वामी धर्मभरुति 
ब्रधान भी रघुनान घिंह जी की अध्यक्षता मे हुआा। स्वामी मनीषानम्द/”छगुमी स्वकडानन, कस रा लजाजव) 
इस अवशर पर दिल्ली आमंप्रतिनिध्चि सभा के प्रधान डा» धर्मपाल ने आय॑ दुछणा चढ़ढा, भरी क्यप्रंकाश आये, श्र अरस्वती अप बा शत शत श्रीमती 
बोरो का आह्वान किया कि जन्म सेना उसी का सफल है जो अपने बश धर्म और आवंधीरंबस व्यावाप तथा (अकपेअ केक कटे ड्द्‌ ।॥ 9) 


देश को समुस्तत करें। अत आयेवीरों को अपने आपको किसी भी परिस्थिति का 


शामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए । __'ब्ष्मगोशमबप रहकर मर जिवतल दा रसबत 









जे छतजाउजी 72देश्श ) 
हारेद्धार त(ऊर< स्धदे का 





हरिहार कौ भौषणियां 
सेवन करें। 





& गुरूयुउत्न लर्ज॑ठाड़ी पार्मसी हरिद्वार (उ5 घत्रठ) 
शास्ा कार्याणघध--63, मसी राजा केशरभाय 


शाला कार्यालत ६३, गली राजा कोबारनाथ भायड़ी बाजार विलली-6 फोन 26873 
सायड़ा बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


केसीकोल  २६१४३८ "कर -- वैशाा ३०४४ 


दिल्‍ली भाय प्रतिनिधि सभा १४ हसुमान रोड, नई दिल्‍्ली-। फोसन ३१०१५० के लिए भी खूयेदेव हारा सम्पादित शु्य प्रकाशिश सवा 
ट्रिगल थार्ट कम्पोजिंग एजेस्सी, आई०कै० प्रिट्स भोजपुर दिशली-१३ में बुद्रित । रणजि० भं० डी (ती९) ७२६ 





रविवार २७ मई १६९६० 
वाधिक २५ दुपये 


बर्ष १३ * शक २१ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 








विक्रमी सम्वत्‌ २०४७ 
आजीवन सदस्य २५० रुपये 





सृष्टि खवतू १६९७२६४६०६६ 
दूरभाव ३१०१४५० 


दयानन्दाब्व-- १६६ 
विदेश मे ५० पोंड १०० डासर 





बेदिक शिक्षा पद्धति हो भावी नागरिकों का 
सम्‌ृचित निर्माण कर सकती हैं- 


“स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


जयपुर राजस्थान आय प्रतिनिधि सभा जयपुर का शताब्दो समापन समारोह 8, 9 व 20 मई 990 को आय वेविक विद्यालय के प्रागण में समारोह पूर्वक सपन्‍न हुआ । 


“शिक्षा सम्मेशन ' के अध्यक्ष श्री आमन्दबोघ सरस्वती के कहा कि राष्ट्र की 
ज्यसम्त समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को 
प्रतिक्षण जागरुक,रहना होगा। उन्हे यह शिक्षा देने के लिए बेदिक शिक्षा पद्धति 
ही एकमात्र सही व्यवस्था है । इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की 
ऊर्जा एव शिक्षा मन्‍्जी श्रीमती सुमित्रा सिह ने कहा कि भारत वर्ष की शिक्षा पति 
मे महूवि दयानस्द सरस्वतो एवं उनके अनुयाथियों का योगदान अप्रतिम है। सम्मेलन 
के सयोजक दिल्‍्सी आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्ंपाल न कहा कि आय समाजों 
द्वारा सनयासित शिक्षण सस्थाओ में शिक्षा प्राप्त अनेक लोगो ने अपने अपने क्षेत्र में 

, मद्दानू योगदान दिया है। राष्ट्र के निर्माण मे भी उनकी भूमिका विशेष सराहनीय है। 
इस सम्मेलन में महधि दयानन्द विश्वविद्यासय के अग्रेजी विभाग क॑ पूव अध्यक्ष 
डा० शुलसी राम, गुरकुल कागड़ो विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री बलभद्ग कुनार 
हुजा, राजस्थात विए्यविजद्यालय के टंगोर आतज्ार्य रामगोपाल शर्मा ने भी अपने 
विधार व्यक्त किये। 


छताब्दी समापन समारोह का उदघाटन राजस्थान के राज्यपाल महामहिम 
श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने किया । उन्होने कहा कि पुनंजामरण के काल मे राजा 
राममोहन राब, महर्षि दयानन्द सरस्यती, महात्मा अरविन्द और स्वामी विवेकानन्द 
का नास पहली पक्ति मे आता है | महूथि दयानन्द सरस्वतो का कार्यक्षेत्र विशालतम 
था। उन्होंने केबल जाध्यातमिक क्षेत्र मे ही कार्य नही किया, बल्कि राजनेतिक एव 


सामाजिक क्षेत्रों मे भी महान कार्य किया | बगाल मश्र केशव चन्द्र संन के परगामम 
पर ही उन्होने हिन्दी भाषा मे बालना प्रा-म्भ किया था। हिन्दी भाषा के लिप महक 
दयानन्द ने जो काये किया उस काय का विरन्तर आगे बढ़ाएं जाने क' आवधप्यय्ता 
है । 

वेद सम्मेलन” की अध्यक्षता स्वामी ओमानन्द सरस्वतों ने क। | इस सम्मेलन 
के सयोजक प्रो० सन्यव्रत सामवेदी ने राष्ट्र य आवश्यकताओं को रेखाकित करते हुए 
आयेसमाज की भूमिका ओर वंमान सदर्भों मे इसकी महति आवश्यक पर बल 
दिया । इस सम्मेलन मे प्रो०रामप्रसाद वेदाल कार (उपकुलपति यु दुकुल कागडी विश्व 
विद्यालय, हरिद्वार), डा धवानी लाल भारतीय (अध्यक्ष दयानन्द पीठ पजाब 
विश्वविद्यालय, चणष्डोंगढ) डा० सुधीर कुमार गुप्त (जयपुर) डा० निरूपण विद्या 
लंकार (मेरठ) डा० ब्रह्मानम्द शर्मा, (जयपुर) ने भी अपने दिवार व्यक्त किये । 


समारोह का प्रारम्भ यज्ञ से हुआ। जिसमे स्वामी दोक्षानन्द जो, प० राजगुरू 
जी शर्मा और स्वामी विवेकानन्द सरस्वती ने अपने आर्शीवचन प्रदान किये । सम्पूर्ण 
समारोह के अध्यक्ष स्वामी आनन्द बोध सरस्वती प्रधान, सार्उदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा दिल्‍ली थे। घ्वजारोहण श्री स्वामी आम्रानन्‍द जो महाराज ने किया । दोपहर 
बाद एक विश्ञाल शोभायात्रा का भी आयोजन किया गया । रात्रि मे डा०वेदप्रताप 
वेदिक सुरूय सपादक भाषा, दिल्ली की अध्यक्षत्ता मे हिन्दों सम्मेलन सपम्न हुआ। 
(शेष पृष्ठ 6 पर) 


आये वोौर दल दिल्‍ली का प्रशिक्षण शिविर संपन्न: 


दिल्ली कर्म प्रतिनित्ति श्क्ता के तस्वावधान मे अर्य बोर दल का प्रशिक्षण 
शिविर ]2 भई से 20 भई 990 तक अग्रवाल धर्मशाला नजफगढ, नई दिल्ली मे 
शायोजित किया क्या; “#. >> 

खमापन प्रमारोह से 20 मई 990 को सुरुष अतिथि सासद चो० तारीफ 
पघिह ते कहा कि राष्ट्र की स्वाधोयता मे जाये समाज को महत्त्वपूर्ण योगदान है। मुझे 
इन क्षार्य बीरों हारा प्रदर्शित कार्य कर्मो को देखकर अतीम प्रसस्नता हुई है । यह गुवक 
हीं जे बाले भुुव के कर्णेघार होगे ठबा जायंसमाज एवं बेदिक धर्म की भाग्यताओं का 
प्रचार प्रधार करेंगे । शमापन समारोह की थध्यक्ष ता आये केस्द्रोय सभा के प्रधान 
एम०डी०एच० के स्वल्याधिकारी श्री महाशय धर्मंपास ने की | उन्होंने प्रशसनीय कार्य 
करते वाले आये गीरों को पुरस्कृत सी किया। श्री महाशय पर्मंपास ने कहा कि 
संगठित छूप से किया क्या कार्य हो खदय की प्राप्ति मे शह्टायक होता है। सुझे बडी 
प्रकत्मता है कि इस युवा बीरो को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गयी है । 

सार्यदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्द बोघ सरस्वती 
के-शाग बोरो का आह्वान किया कि दें समाज मे व्याप्त बुराईयो से खडने के लिए 
अपने आपको तैंवार करें । साभाजिक करीतियों के उन्मूलन से ही राष्ट्र का कल्याण 
संभव है । 

शार्यदेशिक आगे प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० सब्चिदानन्द सरस्वती ने 


अलान सम्पयक---सुर्यदेय 





परेड़, पी०टी०, दण्डबेठक, आसन, भाला, लाठो, फरसा, कराटे, तलवार, छूरो थादि 
के प्रदर्शन को मुक्त कण्ठ से प्रशसा की। श्री सुरेन्द्र सह आाजाद और श्री नारायथ 
हिह ने सुन्दर मधुर स्वर लदरी से जाय॑ बीरों को प्रगति के प्रशस्त पथ पर आगे बढ़ते 
रहने की प्रेरणा दी। प्रान्तीय आये महिला सभा को मसत्रिणों श्रोमती कृष्णा जड्ढा, 
श्री भ्ियतम दास रसवन्त (अधिष्ठाता आाय॑ वीर दल), सचालक ढा० ज्ञान प्रकाल 
और बोदिकाध्यक्ष थी ओमवीर शास्त्री ने भी अपने विचार व्यक्त कियसे। 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सन्ना के प्रधान डा« ध्र्मपाल ने उल्लेखनीय कार्य के लिए 
भाय॑ वीर दल के काय॑कर्ताओं को प्रससा को उन्होने कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने 
के लिए सत्य, ऋत, तप, दीक्षा, उग्रता, ब्रह्म और दान की अाबश्यकता दोती है। हम 
अपनी राष्ट्रीय प्रार्यना मे भी ब्राह्मण, धर्म और क्षत्रोप धर्म की प्राप्ति के लिए प्रा्ेना 
करते हैं। शास्त्रो एव शास्त्रों का ज्ञान ही राष्ट्र की रक्षा करने मे आय॑ वीरो को 
सक्षम बता सकता है। इन आयें वीरो को इसी दिशा मे प्रशिक्षित किया गया है। 
इस प्रशिज्षण शिविर के आयोजन में आयंसमाज नजफगढ़ के प्रधान चौ० 
रघुनाब सिंह एवं उनके साथियों मे विशेष सहयोग दिया। इस अवसर प्र स्वामी 
धर्मंमुनि जी, स्थामी निर्मला नन्‍द जी, स्वामी मनीषातन्द जो महाराज ने भी आर्शी 
> गचन कहे । प्रोतिभोज का आयोजन श्री महाशय धर्म पाल जो को भोर से किया गया। 
इस अबसर पर आये वीरो को पुरस्कृत भी किया गया। भर 
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शप्ताहिक 'भायंशम्देश 


महर्षि दयाननन्‍द के विचारों के प्ररिध्रेक्ष्य में- 
भाषा एबं लिपी की उत्पत्ति 
का काल निधरिण 


--सनमोहन कुमार आर्य 


आज विश्व में अतेक भाषाएं हैं जिनको उत्पत्ति का अपना-अपना काल है। 
यह भी प्राय निविवाद है कि सस्‍्कृत सवप्र चोन भाषा है। आयसमाज की मानता 
है कि वेदों का आविभाव सुष्टि के आरम्भ में हआ । यह कथन उचित ही है कि 
मानव एवं वेदों को उत्पत्ति का काल एक ही है। 


इससे पूर्व कि आगे लिखा जाये, एक घटना का उल्लेख किया जाता है 
जिमकी प्रे णा स्वरूप यह विचार लेखबद्ध किये जा रहे हैं। इन पक्तियों के लेखक क्के 
कार्यालय मे एक ताकिक मनोवृत्ति के बन्धु हैं जिनसे आर्यसमाज की मान्यताओं के 
सम्बन्ध मे प्राय वार्तालाप होता रहता है। एक बार इन बन्धू से भाषा एवं लिपि की 
उत्पत्ति एवं सस्‍्कृत की सर्वप्राचीनता पर वार्ता हुई । इन्हें आयंसमाज के दृष्टिकोण 
के अनुरूप समझाने का यथाप्तम्भव प्रयास किया गया परन्तु वह मतंक्ष्य नही हुये । 
समय 2 पर इस विषय पर चर्चा होती रहती है । हसीं के परिणामस्वरूप एतद्‌ 
विषयक कुछ विचार लेखक हैं । 


पश्चिम के प्राव सभी विद्वान साधा एवं छिपि को उत्पत्ति को मात्र कुछ सदसर 
वर्ज हो मानते हैं । इन विद्वानों को महंदि वयानन्द का दुृष्टिकोश विदित नहीं था। 
यह विद्वान ऋषि कोटि के ब्मक्ति थी नही थे । ईश्वर सस्कवन्‍्धी इनके विघार भी 
वास्तविकता के विपरीत हैं। ईश्वर एवं जीव का ज्ञान, सृष्टियोत्पसि का प्रयोजन 
जिसको नहीं होगा बह व्यक्ति भाषा एवं लिपि को उत्पत्ति के रहस्य की सत्यता को 
प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी दयानन्द इन सबसे न केवल पूर्णरुपेण परिचित ही थे 
अपितु विश्व को एतद्बिवयक शान उन्ही को देन है। वह योगी थे एवं परमात्मा का 
साक्षारकार भी उन्होने किया था । सृष्दित्योस्पत्ति की पृश्ठभूमि, ईण्वरीय ज्ञान वेदों 
की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, अन्य चराचर प्रानि जगत की उत्पसि आदि विबयो 
का ऐतिट्ासिक ज्ञान भी महषि दयानन्द की ही देन है। सत्याण प्रकाश, ऋग्वेदा- 
दिश्ाष्यभूमिका एव पूनाप्रवचतों में व्यवतत महषि दयानन्द के विचारों को ध्यानपूर्वक 
पढ़ा नाये तो सृष्टि की आदि भाषा एवं लिपि को उत्पत्ति के काल का सरलता से 
निर्धारण किया जा सकता है। यहा पर सत्पायं प्रकाश के स तम समुल्लास से एक 
उदधरण प्रस्तुत कर रह है -: 


प्रश्न--वेद सस्हृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग 
उस सस्कृत भाँवा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होने-कसे जाना ? 


उत्तर- परमेश्वर ने जनाया । और धर्मात्म योगी मर्हष लोग जब-अब जिस- 
जिस के अयथे की जानने को इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप मे 
समाधिस्थ हुए तब-तब परमात्णा ने अभीष्ट मन्द्रों के अर्थ जनावे। जब बहुतों के 
आह्माओ मे वेदाबं प्रकाश हुआ तब ऋषि सुनियों ने गह अर्थ और ऋषि मुनियों के 
इतिहासपूर्यक प्रनय बनाये। उनका गाज शाह्मम अर्थात्‌ “बहा” जो बेव उसका 
व्याख्यान ग्रन्थ होने से “ब्राह्मण” याम हुआ । जोर-- 

ऋषियों मन्त्रदुष्टय., मन्त्रानुसम्प्रादु ॥| 
(निर्कत) 


जिस-जिस मस्त्रार्थ का दर्शस जिस जिस न्हकि को हुआ ओर अबज ही जिसके 
पहले उस मस्त का अप किसी ते श्रकाशित नहीं किन भा, किका कोर दुर्ट्रों को 
पढ़ाया भी, इसोलिए उस जधानध्ि उस 2 मन्‍्त के साथ ऋषिमसाम स्मरणार्य लिखा 
गण, हैं। जो कोई ऋषिमों को मल्त्रकर्ता बतलातें उसको मिव्याबादी समझ + के 


तो मन्त्रों के अर्थ प्रकाशक है ।'' 


स्‍्वय महर्षि दयासन्द जी की भी बह जीवन घटना प्रसिद्ध है कि जद महाराज 
जी पण्डितो को वेद भाष्य लिखवाया करते थे उस समय कभी कभी मन्त्र का अर्थ 
उन्हे स्पष्ट नही होता था तब मह॒थि एकान्त में जा, समाधिस्थ होकर अभीष्ट मन्त्र 
का अर्थ अपने आचार्य परमात्मा से समझ आते ये ओर आकर पण्डितो को मस्त्तार्थ 


लिखवाया करने थे । 
महषि दयानन्द जी के अनुसार सृष्टि, वेद, मातव सम्संतू ,96,08,53,089 


वष है। इतने काल पूर्व ही मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई यो । बेद का आवि- 
भाव भी मातव उत्पत्ति के साथ साथ हुआ था । सत्मार्थ प्रकाश से जो ऊढदरण दिया 
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बया है उसके अभुसार परमात्मा ने आदि भार ऋषियों को बेदी के कान को उन 
ऋषियों को लताया भी । इससे स्पष्ट तिध्कर्ष विकशता है कि सावा की सतपति भी 
बेदो की उत्पत्ति के साथ 2 ही हुईं। उन्‍त उद्धरण में ही महति कहते हैं कि वेद 
ज्ञान के आविभाव के तत्काल वाद “ऋषि मुनियों मे यह अब और ऋषि मूनियों के 
इतिहासपूर्वक ग्रस्थ बनाये।” इससे यद्द निष्कर्य निकाला था सकता है कि प्रत्यों की 
रचता भी अल्पकाल में ही आरम्भ हो गयी णी। महूपि के इन युव्तियुबत एवं बुद्धि- 
हक विचारों से यह भी स्पष्ट है कि लिपि का उद्भव भी बेदोत्पस्ति के साथ 2 
गया था। 


उक्त आधार पर यह निश्चित है कि भाषा की उत्पत्ति आज से ],96,08 
53 089 बर्च पूर्द सुष्टि, वेद एब मानव की उत्पत्ति के साथ 2 हुई। यहु मादि 
भाषा सस्कृत थी एवं लिपि देवनागरी अक्षर थे जिनमे क्तंमान में बेदों को सद्दितता 
बद्ध किया हुआ है । 
96, ब्लाक दो, चुक्घुबाल।, 
देहरादून 24800। (उ>०प्र०) 
गदि पाठक इस्र विक्य पर पक्ष बिपक्ष में रेंगे 
कंकवामार दो, क्ष मे अपने विचार सूचित करेंगे तो हम 


“+-सम्पादक 





ओम श नो अज एकपाद देवो अस्तु श नो5हिज्‌ ध्य्य शव समुद्र । 
शनो अपा नपात्पेशरस्तु क्ष न प्स्निर्भनबतु देवगोपा ॥ 
आऋण्म० 6। सुृ०35३ म० 3 ॥ 


मभ सेघ महा हितकारी 
देव मारत्यथ ,भारदहाज 


सुख सम्देश माय हफकों, सद विस शक्ति अनुरूस सटे । 
विद्वान्‌ बनें सब सुख निधान यह जय में बतकर पूछ रहें ।। 
हो सूरज दिव्य गूणों काला 
दे हमे अर्जा उजियाला 
नज् मेथ महा हितफारी 
हो पायी बरसाने वाला। 
जल सागर के हो सुखकारी, सम्यक समुद्र के फूस रहें 
विद्वान बनें सब सुल्ध निधान, बह जय में बनकर फूस रहें ।। 
जिसके जल पामन पृत रहें 
ले विद्युत धार सपूत बह 
जक्ष प्रचुर बनायें बहु विद्युत 
लसठि में हुव॑ गकूत रहें। 
सूर्य सलतु जल विश्व, उर्ज, झोमन परित्राक जिलूस रहें। 
बिद्वानू बनें सब सुख निधान, यह जग के बनकर कुल रहें।! 
यह धरकी खु्अ अनेक लिए 
निर्माण प्रवति की टेक लिए 
जिन दिव्य शक्ति ये जिच्ूत्त की 
हो जगत भाज जअत्येक लिए । 
सब देवजनों की विद्युत से, जम में विकसित धुल मूल रहें । 
विड़ान्‌ बे ख़ब दुख निधात, यह जग में बनकर कुल रहें।। 
कतस्ताय कियाप रेदोपूर गई बस्ती 
भाकामढ़ (०अ«) 





व्याचत्म प्रशिक्म शिविर 
3 जुन से 5 जून /990 तक 


भारय उप प्रतिनिधि सप्ता माजियाबाद के सरक्षण में एनं शाये बीर इस 
गाजियाबाद के शत्याबधान में । जून से 8 जन तक नवगुक्‍को को व्यायाम प्रशिक्षण 
हेतु मुश्कुम महाविद्यालय पूठ में विशाल हिविर का आयोजन किया जा रहा है बिशमें 
अमुभयी योग्य बिह्ांत्‌ शिक्षकों हारा झारीरिक-बीडठिक शिदान दिया जावेगा अत 
आप इस फार्यक्रम की सफलता के शिए बरप्निक से सप्तिक हर प्रकार का सहयोग प्रदान 
कर कुताय् करें । 





२७ मई १६९० 





में षपड़यन्त्र 
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अप्रेजों के राज्य में ईश्वाई पादरियों ने लाखों भोले-भाले पिछड़े बग॑ के हिन्दुओ 
को ईसाई बनाया था। अग्नेजों को भारत पर क्षपना शासन सुदृढ़ करने के लिए 
हिन्दुओं का धर्म परिवर्तम कराना हिसकर था । किम्तु भारत स्वतन्त्र होने पर भी 
भारत सरकार ने ईसाई पादरियों को जेसे फा तेसा बनाये रखा | उन्हें पहिले जैसी 
सुविधाएं भी दी मई । इसी कारण धीरे-धीरे ईसाइयों ने असम के नागा क्षेत्र में नागा 
जाति के भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत विरोधी बना डाला ! जो नागा लोग 
भारत भक्‍त थे और अपने को भीम के पुत्र धटोल्कचर के वशज मानते थे | वे भारत 
भवत नायवा ईसाई बनने के पश्चात्‌ विदेशी पादरियों द्वारा भड़काये जाने पर भारत 
के विरुद्ध सशस्त्र बिद्रोह करने लगे । यही स्थिति सिजोरम में भी बन गई । 
अथ नानालेष्ड ओर मिजोरमस पूर्ण रूप से ईसाई राज्य बन चुके हैं। वल्कि 
कहना भाहिए कि यह दोनों राज्य ईसाई धम के ऐसे सुदृढ़ दुगं बन गए हैं कि अब 
बहाँ से असम के कई क्षेत्रों में अलगाबवाद भड़काने के लिए पडयन्त्र चलाए जाते हैं । 
नास्सविक स्थिति यह है कि नागालंण्ड और मिजोरम कहने मात्र के लिए भारतीय 
राज्य हैं। बास्तव में तो दोनों राज्यों में यूरोपीय ईसाई व का हो साम्राज्य है| 
जिनके पीछे यूरोप की बढी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। सब्ितियों के प्रभाव का लाभ 
उठाकर बगलादेश और बर्मा के क्षत्रों में ऐसे भड्डे बनाए गए है जहाँ असम तथा अन्य 
क्षेत्रों के ईसाई प्रेरित उम्रवादी स्गठनों को प्रशिक्षण एवं हथियार प्राप्त कराये जाते 
हैं। मणिपुर, त्रिपुरा के विद्रोही गुटों को शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित किया जाता है। 
शस्त्रों का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। हम्ही केन्द्रों मे बोडो विद्रोहियों को और 
उल्फा विद्रोहियों को प्रशिक्षण आदि दिया जाता है। 
नागासेण्ड मे एक शक्तिशाली संनिक सगठन बनाया जा चुका है, जिसका 
नाम है-- “नेशनल सोसियलिस्ट कौंिस ऑफ नागालेण्ड” वास्तव में यह चच को 
सेना हैं जिसे अत्याधुनिक शस्तरास्त्रों से लंस किया गया है। पिछले वर्ष इस सेनिक 
स गठन ने असम की सीसा में पुसकर एक हिन्दू ग्राम पर आक्रमण किया था। असम 
के उल्फा विद्रोहियों को शस्त्र इसी सगठन ने दिए । 
मह सस्‍था भारत भर में बिद्रोह की आग फेला रही है । झारखण्ड के 2[ 
जिलों के बहुत बडे क्षेत्र को भी ईसाई राज्य बनाने के प्रयत्न पिछले 40 वर्षो से चल 
रहे हैं। 
हरिजनों से ईसाई बने लोगों के सिये भी हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं 
गी साग को लेकर ईसाई पादरियों ने आन्दोलन चला रखा है। यदि उनकी यह माग 
भारत की धर्म निर्षक्ष स कार द्वारा मान ली जाती है, तो हरिजन भाईयों को ईसाई 
बसाने के काम में ईसाई पादरियों को बड़ा लाभ होगा । अधिक सक्षया मे लोग ईसाई 
बनने लगेंगे ओर भारत के ईसाई करण के सपनों को जल्दी साकार कर पायेंगे । 
दुभरिय से भारत की धर्मनिर्षक्ष सरकारों ने विदेशी ईसाई पादरियों द्वाटा किए 
जा रहे इन भारत विरोधी कार्यों को समाप्त करमे का कभी प्रयास नही किया। अब 
समय जा गया है, कि हम जाय॑जन उठ खड़े हों और अपने परिवारों से हजारों युवको 
को अपने वेश हिम्दुस्थान और आर्य (हिन्दू) समाज की रक्षा के लिए अपना जीवन 
समपित कर देसे की सौयन्ध दिशायों, अस्यथा जाने वाली पीढ़ियाँ हम पर हसंगी । 


सम्पादक 





झा 
आयंसमाज (गुरुकुल) 
अशोक बिहार फेस! 
आयंश्धमाज (युरुकूल) भशोक विहार फेस-2, दिल्ली-52 की भव्य यश्ञशाला 
का मिधिकत उद्घाटत ]7 मई को श्री हरबस साल सहगल (साधक) द्वारा सम्पन्त 


कियो गया । 
इस अबलर पर क्षेत्र के नियासी भारी सस्या में उपस्थित थे । 





साप्ताहिक “आरयंसन्देश' 


दोष-त्याग 


असुहृब परिहुण परिषाद परिक्षयम्‌ । 
सब में रिक्तकुम्माम्‌ परा तान्त्सबित सुब।॥ (अथबजेद) 


5 - स्वामी स्वरूपानन्द सरस्थतो 


भले बुरे कर्मों की जग में जिस नर को पहचान नहीं। 
व्यसनों का नहीं त्याग किया है पशु हैं वो इन्सान नहीं 
गगा नहाने जाते हैं नहां कर ब्रत करके आते हैं । 
बैंगन, लोकी, पेठा की सब्जी जाकर नहीं खाते हैं। 
बकरा, मुर्गें, मीन, भेड सुअर तक चट कर जाते हैं। 
फिर भी भसा चाहते हैं ऐसा भोला भगवान भहीं। 
व्यसनों का नहीं त्याग किया पशु हैं वो इन्सान नहीं । 
एकादशी, पूर्णमासी ब्रत किया खूब निभाया है। 
सुबह से लेकर शामतलक अन्न न बिल्कल खाया है| 
गांझा सूलफा, चरस तम्बाक्‌ पीकर समय बिताया है । 
जिससे जगत रचाया है उस परमपिता का ध्यान नही। 
व्यसनों का नहीं ब्रत किया, पशु है वो इन्सान नहीं ।॥2॥ 
फंसा रहा गर व्यसनो मे तो वृथा प्रभु गुण गाना है । 
किया नहीं परहेज तो फिर बेकार दवाई खाना है । 
चिडियों ने चुग खेव लिया तो फिर पीछे पछताना है । 
यह नरतन अनमोल समय का ध्यान दिया नादान नही। 
व्यसनों का नहीं त्याग किया पश्‌ हैं बो इन्सान नहीं ॥।3॥ 


अमेरिका मे-- 


॥॥॥ 


विश्व हिन्दू सम्मेलन 


आयंसमाज मिशीगन अमेरिका के तत्वावधान में आगामी वष (99) ।2, 
3, 4 4 जौलाई को अमेरिका मे विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया जा 
रहा है। इस समारोह की सफलता के लिए वहाँ के अनक विश्वविद्यालयों, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक सगठनों का सहयोग भी आयंसमाज को मित्र रहा है । 

समारोह मे विश्व के विभिस्न देशों से सस्कृत तथा हिन्दी के उद्भद्‌ विद्वानों 
को आमन्त्रित किया जा रहा है। इस अवसर पर अनेक वियार गोष्ठियों, कार्य 
शालाओं, घुले अधिवेशनों के साथ साथ विश्व पुस्तक मेले का भी आयोजन किया 
जायगा। 

विस्तुत जानकारी के लिये आयंसपाज मिश्ञीमन बाक्स न० 296, बलमा 
मिशीगन 4880व, अमेरिका सम्पक करे। 


“आचार उदयवोर शास्त्री ग्रस्वस्थ 


गत दिनों अतिसार, ज्यर और शिर शूल की शिकायत पर आचार्य जो को 
अजमेर के नेहरू चिकित्सालय मे प्रविष्ट कराया गया था। डा० सतीस अरोडा के 
परिश्रम एवं योग्यता से उपद्रवाह तो शानन्‍्त हुए परन्तु परीक्षण करने पर पेट मे बडी 
आंतों मे टयूमरका पता चला है। आचाये जी क्री आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए 
शल्य चिकित्सा सम्भव नहों है अत चिकित्सकों ने विश्राम एव घर पर ही जौषधि 
लेने के परामर्श के साथ चिकित्सालय से छुटूटी दे दी है। आचार्यजी की घर पर ही 
चिकित्सा चल रही है। आशा है ईश्वर की कुपा से आने वाले दिनो में आचाय जी 
के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार हो सकेगा। 


- सम्पादक 








बाविकोत्सव समत्पत्त--- 


आयंसमाज ब्रहमपुरी 


आयेसमाज बह्मपुरी दिल्खी का वां वधिकोत्सन 5 व6 मई को वेद मन्दिर, 
भगतसिह मौहल्ला, न्यू उस्मान पुर, दिल्‍ली-53 मे बड़े समारोहपूर्वक मनाया गया। 

इस अवसर पर आतचाय॑ सत्यप्रिय, भाचाय॑ दिनेशचन्द्र शास्त्री, श्रीमती सुनीति 
आर्या व ब्र० सुरेम्द्र सिह ने यश, उपदेश, भजनोपदेश तथा व्याद्यानों द्वारा उपस्थित 
जनता को वेदिक धर्म की मास्पताओं से अवगत कराया। उत्सव पर आयबोरों ने 
विभिन्‍न प्रदर्शनों से जनता का मन मोहां वही नये लोगों को यश्ञोपवीत दिये मये पर 


साप्ताहिक 'आर्यसन्देश' 


दिवंगत आयंश्रेष्ठी- 
पुष्य तिथि, ! सई के अवसर पर-- 


स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती 


डॉ० धर्मेन्द्र नाथ बसु 


आय जगत की त्िवेशी मे सरस्वती के समान पवित्र, वेदिक वाड मय के 
विशिष्ट विद्वान, ताकिक शिरोमणि, प्रगलभ लेखक, स्वामी दशशतानन्द जी सरस्वती 
का जन्म माघ कृष्णा दशमी सम्बत्‌ !98 वि० को लुधिमाना जिले के जगराबां 
नामक ग्र म में मौदमन्य गोत्रीय ब्राह्मण प० राम प्रताप के यहां हुमआ। इनकी माता 
का नाम हीरादेवी था। पहले इसका नाम नेतराम था, जो बाद में कृपाराम हुआ भोर 
सन्य' स दीक्षा के बाद दर्भनानन्द कहलागे। 


प्रारम्भिक शिक्षा के रूप में इन्होंने अपने पिताजी से फारसी के गुलिस्ता, 
बोस्तां आदि ग्रथ तथा व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन किया। ग्यारह बर्ष की 
अल्पायु मे ही इनका विवाह वैशास कृ० पच्रमी स० !929 बि० को पायंती देवी के 
साथ हो गया । इनके दो पुत्र प० नूसिह तथा ५० अमरनाथ हुये । 

इनके पिता प्रसिद्ध व्यवस्तायी एव प्राम के धनादूय व्यक्ति थे। वे अपने पुत्र 
को भी निपुण व्यापारी बनामा चारते थे किन्तु अल्हड और मनमोजी प्रकृति के 
कृपा ।म ने ठ्यापार में रुच्तिन ली, अपितु स्वतन्ल विचारक होने तथा महथि 
दयानन्द के व्याख्थानो के कारण वे सासारिक विधर्यों के प्रति अनासक्त हो गये। ये 
ससार सरोबर में रहते हुए भी शनतदल कमल के समान सदेह होते हुये भी विदेह से 
प्रफुल्लित रहे । इसकी स्ववन्त्र एवं आत्मकेन्द्रिस प्रकृति के फारण इन्हे आजाद एव 
नित्यानन्द भी कहते थे । 


प्रथम गृह स्थाय एब पुन आयसन 


कृपाराम ने विरकत होकर गृहत्याग कर दिम्रा और सन्यस्त होकर जम्मू 
बश्मीर के दुर्ग म स्थानों का भ्रमश किया। वे नवीन वेदान्त के बविचारो से प्रभावित 
थे किन्तु नवीन वेदान्त की आसोचनता में स्वामी दयानन्द की युवतियों और तकों को 
सुनवर वे बड़े प्रभावित हुये और निरन्तर स्वामी दयानन्द के व्याध्यानों में उपस्थित 
रहकर 37 व्याख्यान सुते| लगभग 879 ई० के आस पास पंजाब के विभिन्‍न 
नगगोी का भ्रम्ण करते हुये इन्होंने स्वामी दयानन्द के व्याख्यान सुने, हरिद्वार, कुल्लू, 
कप्मीर आदि स्थानों का भ्रमण किया। तथा ज॑ग-ए-आजादी' नामक उदु पुस्तक 
लिया। । इन्ही दिनों दोनानगर (पत्माब) म जब ये एक ईमाई पादरी से शास्त्राथं कर 
रहे थे, इनके! चाचा वहां पहुँचे और घर चलने को कहा । अधिक आग्रह करने पर 
न्म्नि शर्तों के साथ उन्होंन घर चल्लना स्वीकार किया-- 


--गेरुए बस्त्न नहीं उतारगा। 
2--घधर मे नही बेठक में रहुगा । 
3- स्वामी दगानन्द के समस्त ग्रथ मगाने होंगे । 


काशीवास एवं प्रेस स्थापना -- 


इनक पितामह प० दौलतराम के दिवगत होने पर इन्हे उनके (प- दौलतराम) 
चलाये अन्नक्षेत्र की व्यवस्था को कहा गया। इसे इस्होने “प्रेस स्थापना व पत्र प्रका- 
शन की शर्ते के साथ स्वीकार किया और 0 नवम्बर ।889 को “तिमिर नाशक'” 
प्रेम की स्थापना की ओर तिमिरनाशक पत्र प्रारम्भ किया, साथ ही विभिन्‍न बहुमुल्य 
शास्त्रग्र्णो को भी मुद्रित एवं प्रकाशित कर निर्धन छात्रों को सुलभ बनाया । 


रजामी मनीषानन्धद जो का शिष्यस्व 


इनकी तक शक्ति बड़ों प्रबल थी किस्तु गुरुमुख्ध से विद्याध्ययत नहीं कर पाये 
ये लिसिको इन्हें प्रबल आर्काक्षा थी। एक बार काशी के घुरन्धर विद्वान प० हरिनाथ 
(स्वामी मनीबानन्द) के एक शिष्य से उत्तर प्रत्युतर करते हुए क्रपाराम को 
देखकर पडित जी बढ़े मुरध हुए सथा पढने की आकाक्षा देखकर उन्होंने इन्हें पढाना 
स्व कार किया और उनसे कृपाराम ने साढे चार दर्शनो (न्याय, वैशेषिक, साँख्य, याग 
तथा ज था वेदान्त ) बा अध्ययन किया । 


संस्कृत पाठशाला को स्थापना एव निर्धन छात्रों को सहायता 


उस समय कटटरपन्थी पडितों के कारण आर्यसमाजों एव ब्राह्मणेत्र छात्रों 
को भ॑ ययनाय अत्यन्त कठिनाई पड़ती थी । अत उन्होंने स्वय विद्याध्ययत करने के 
साथ साथ “7 क सस्फूत पाठशाला की भी स्थापना की, जिसमें लब्धश्रतिष्ठ पण्डित 
कागानाथ शास्त्रा अध्यापन कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त कुपाराम जी ने अनेक 
अप्य छात्रों का अन्न, वस्त्त आदि की भी व्यवस्था की। वे निधन छात्रों को सस्कृत 
ग्रन्थ अल्प मूल्य मे उपलब्ध कराने तथा कई बार तो महगी पुस्तक नि शुल्क वितरित 
करन मे भी बड़ी रुचि लेते थे । 
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सन्‍्यासत दीक्षा 


प कृपाराम सन्‌ 90] की बसस्त ऋतु में राजघाट, यवातट (जि० बुक़द- 
शहर) पर, स्वामी अनुभवानन्द जी से विधिवत्‌ सन्यास दीक्षा ग्रहण करके, “पाणि- 
पात्री दिग्स्बर” बन परसहस परिव्राजक के रूप में प्रविष्ट होकर स्वामी दर्शनानन्द 
हो गये । 


सन्‍्यास दीक्षा के बाद स्वामी दर्मनानन्‍्द का कार्यक्षेत्र अति विस्तुत हो गया 
और सम्पूर्ण भारत मे म्रमण कर वैदिक वैजयन्ती फहराने समे । स्वामी जी सर्वेतस्तर 
उपदेशक थे । 
अद्वितीय ताकिक होने के कारण स्वामी दर्शनानन्द जो के समक्ष शास्त्रायं 
में कोई नहीं टिक पाता था । इन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किये जिनके प्रमुख हैं 
] काशी के बिद्वाव महामहोपाध्याय प० शिवकुमार शास्‍्जो के ऋषि दयानस्द 
द्वारा देव शब्दों को 'विद्वान्‌' अये मे प्रयुक्त करना अनुचित बताने पर अपने 
यूरू की सहायता से 'दव' शब्द को 'बिद्वान' अर्थ में 50 स्थात पर सप्रभाम 
उद्भधुत कर विजय प्राप्त की । * 


2 आगरा में एक व्रोपियन जेस फारनेव की मध्यस्थता में “वेद और कुरान 
में कौन सी पुस्तक इल्हामी है ?” विवय पर शास्त्रार्थ हुआ। जिश्वमे 
स्वामी जी विजयो रहें । 

3 सन्‌ 904 मे प्रसिद्ध पादरी ज्वाला हूं को शास्त्र मे पराजित किया। 

4 गु० म० वि० ज्यालापुर के आताये गमादश जी, प० भीगसेन शर्मा (आगरा) 
तथा प० तुलसीराम की उपस्थिति में 9, 20, 2। फरवरों 90] को 
प० भीमसेन शर्मा (इटाबा) के साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें निरुतर किया । 

5 ताजपु-, जि० बिजनौर के जमींदार के नास्तिक दीवान की 4 युक्तितयों का 
खण्डन करके ईश्वर सिद्धि पर सात प्रबल युक्तिया दीं जिनका प्रत्तिपक्षी से 
खण्यन न हो पाया । 

6-- स्वार्मी तथा प० भींमसेव शर्मा आगरा का शास्त्रार्थ 'प्रायश्चितः विषय पर 
आयंसमाज बिजनोर के तत्वावधान में प० भीमसेम क्र्मा (इटावा) व प० 
ज्वालाप्रमाद मिश्र (मुरादाबाद) के साथ हुआ । 

7-व्याकरण केसरी १० बिहारीलाल के साथ 'आद' विश्वम पर !962 वि में 
शास्त्रार्थ हुआ । 

8- सन्‌ ![903 ई० में “बेद अश्रगा कुरान ईश्वरोक्‍त” किवय पर शास्जा्य 
हुआ, जिसमें आमंसमाज पक्ष का नेतृत्व स्वामी जी ने किया । 

9- सनातन घ॒र्मी प० जगत्‌ वारायण को पेशावर मे स्वामी ने मैन छोड़ने पर 
विवश कर दिया । 

]0--बुरुकुल महाविद्यालय में 8 अप्रेल 9]2 को स्थाज्नी जो का सबसे प्रशिद 
झास्त्रार्थ “वृक्षों मे जीव” विषय पर १० गणपति शर्मा के साथ हुआ । 
8]--जुन 9]2 में “ईश्वर सुष्टिकर्ता है” विक्षय पर जेन प० गोपालदास वगैया 

के साथ स्वामी का शास्त्रार्थ हुआ। स्वामी जो को विजय के साथ ही प० 
दुर्गादत शास्त्री  प० शम्भ्बयास ने जेनमत त्याथ कर आपयंस्य स्वोकार 


किया । 
यत्रकारशिता 
स्वामी जी ने अनेक पर्षों का प्रकाशव किया जिश्वका छल्षिप्त विवरण 
निम्न है -- 
]--तिमिर नाशक (साप्ताहिक) काजी 889 ई० 
2--वेद प्रया रक (मासिक) मुरादाबाद 894 ई० 
3--भा रत उद्धार (साप्ताहिक) जगराघवां 
4--वैक धर्म (उर्दू साप्ताहिक) मुरादाबाद 897 ई० 
5- बैदिक धर्म (साप्ताहिक) दिल्सी 889 ई० 
6-वे दिक संगजीन (मासिक ) दिल्‍ली 899 ई० 
१-.तालिदे इल्म (स्राप्ताहि#) आनरा 900 ई० 
8-- भू क कुल समाचार यंदाय्‌ 
9---आये सिद्वान्त (मासिक) बदायू 903 ६० 
]0 गुवाहिडा (साप्ताहिक) बवायू ]903 ई० 
)]---ऋषि दबानन्द (मासिक) साहौर 908 ई७ 
]2--वैदिक फिन्लासफो (मासिक ) राबलपिष्डो 909 ६० 


साहित्वकार हि 

स्वामी दशंवानन्द जी पत्रकार व उपदेशक के साथ-साथ कवि भी थे । उनका 
हृदय बत्यन्त कोमल एवं भव्य भावनाओं से भरपूर था। “जग-ए-जाजादी” छनकी 
प्रथम काब्यकृति है, जो डर्दू पद्च में प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने अपना उपसाभ 
“आजाद नित्यायम्द” और 'कृपाराम” भी लिखा है। 
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स्वामी जो कवि ही नहीं, अपितु सकल कहानीकार एवं उपस्यासकार भी थे । 
इस प्रकार की आपकी रचनाओं मे--- 
सत्वश्वती महानन्द, धर्मंगीर, क्षमा भम्क्रोदय, चाण्डाल चौकडी, विधित्र बहा- 
सारी, कथा पश्चीसी आदि हैं । 
इसके अतिरिक्त उन्होते वेदान्त दर्शन एव न्याय आदि पर अनेक भाध्य 
लिसे । उपनिषत्र, ममुस्मुति श्रीमइसगवद्मीता आदि पर भी स्वामी जी ने टीकायें 
लिखी । अपने जीअत काल में स्वामी दर्शंतानग्द जी ने लगभग 250 छोटे बड़े ट्रेक्ट 
भो लिशे जो दर्शनानन्द ग्रन्थ खग्रह साम से विभिसम प्रकाशकों ते प्रकाशित किये। 
साथ ही मुखंता', 'नौजवानों उठो', “उन्‍्नोसबी सदी का सक्ष्या बलिदान', 
अकायद इस्लाम पर जक्ली नजर! (आठ भाग), 'हम निर्यल क्यों हैं ?” 'घमंसभा 
से €4 प्रश्न', 'बे-समझो के स्वामी दयानन्द पर झूठे इल्जाम', अंग्रेजी तालीम 
पापताओ में वैदिक धर्म के प्रचार का आसान तरीका' आये धर्म सभा, क्या सस्कृत 
मृत भांवा है ?', 'मारत का दुर्भाग्य', 'अकल अजी्ण', तिशुल्क शिक्षा' 'आत्मिक 
बल', 'ईश्वर निभ्ार', 'भोदू जाट और पादरी साहब का ज्ास्त्रा्थ', 'गुदकुल, अकाल 
मृत्यु मीमासा', “आड़ ब्यवस्था', आयेसमाज भौर सनातन धर्म सभा के बोच 
प्रश्नोत्तर, हम रूहानी डाक्टर हैं', 'जोबात्मा द्रव्य है या गूण?', “धर्म शिक्षा', 
'वाप और पुण्य', 'देह ब्रह्माण्ड का नकन्ञा है', 'स्वराज्य और शास्ति , पुतर्जेल्मवाद' 
आदि स्वामी जी के मुख्य ट्रैक्ट हैंओ भारतवर्थ मे सभी धर्मों के मानने बलों मे 
सम्भान्य हैं। इस्लाम धर्म समीक्षा, जेन मत समीक्षा एव ईसाई मत समीक्षा के सदर्भ 
में भी इन्होंने लगभग 35-40 ट्रेक्ट लिखे । 
गुरु कूलो की स्वापना 
स्वामी वर्शनानन्द जी के जीबन काल की सबसे अनुपम देन गुरकुलो की स्थापना 
(रत है । इन्होने सवप्रथम सिकन्दरावाद मे 898 ई० गृदकूल की स्थापना की । 
इस गृदकूल की स्थापना क॑ लिए उन्हें प० गगा सहाय जी से भुमि प्राप्त हुई । प० 
मुरारीलाल शर्मा के रूप में मुस्कुल सिकनदराबाद को एक महान्‌ सहायक प्राप्त 
आ। 
हा इनके द्वारा 903 ई० से गुरुकूस बदाय का स्थापना की गई। गुरुकूल 
बदायू वी स्थापना के दो बर्ष वाद स्वामी जो ने 905 में मुज्ञफरनगर जिले के 
विरालसी गाव में एक अस्य गुरुकुल की स्थापना की । 
महाजिद्यालव श्यालापुर की स्थापना 
स्वामी दर्शनानम्द जी ड्रारा स्थापित गुरुकुलों मे सर्वाधिक सुयाति प्राप्त मुरु- 
कुल की स्थापला से दो अप पश्चात्‌ 907 ई० में हुई। बाद स'ताराम जी भूमि पर 
इस भुश्कुल की आधारशिला रखी गई । आचार्य गगादस शास्त्री, प० भीमसेन शर्मा 
(आगरा), प० पद्मसिह शर्मा, १० दिलीप दस उपाध्याय, आचाय हरिदत्त शास्त्री 
जेसे सल्कृत के लब्धप्रतिष्ठ बिद्वानो ने इस पुरकूस मे अध्यापन कार्य किया। 
इसके अतिरिक्त शावलपिषण्डी के निकट गुदकूस पोठोहार की स्थापना भी 
स्वासी जी ने हो की थी। 
गुरुकूल प्रभासी के प्रथम प्रवत्तक एवं श्रभारक के रूप में स्मामी दर्शनानन्द जी 
चिरस्मरणीय रहेगें। 
9 
बेदिक धमं प्रचार हेतु उत्तर भारत के बिस्तृत भ्पण, अनरवत ग्रन्थ-सेखन, 
शास्त्रार्थ जादि कार्यों ते स्वामी जी:की बकाया को जीणें-शीर्ण बना दिया। स्वामी 
प्राय, अजमेर आकर अना सागर स्थित दयानन्द साधु आश्रम से रहते थे।एक 
बार अस्वस्थ होमे पर डा० भट्टाचायं ने उनकी चिकित्सा आरम्भ की। उस समय 
शरवा पर ही उरहोति स्याद्ाद समीक्षा जन स्िलाग्त के अन्डन में एक आलोचनात्मक 
ट्रेक्ट लिखा । 
स्वामी जी भाग्यबाद में दुढ विश्वास रखते ये इसलिए अस्ववस्थ होने पर भो 
उन्होने ओषधि लेने से इस्कार कर दिया। आचाय॑ गगादत्त जी के अत्यधिक श्राग्रह के 
फलस्मरूप केवल खस्ात दित तक ओऔवधि सेना स्वीकार किया तथा आठवें दिव औषधि 
बन्द कर दी । अस्वस्थता बहती गई । मृश्यु की भोर अग्रसर उन्हे यदि कोई किता तो 
ऋषि दयागन्द के मिशन को पूरा करने की थी। 
उन्होने अपने अग्तिम उदगार इस प्रकार व्यक्त किये--“ऋषि दयानमन्द के 
मैंते 37 व्याख्यान सुमे और 37 बध्य ही मैंने धर्म प्रवार का कार्य भी किया, फिर भी 
अफझछोस यही है कि स्थासी जी के सिश्षन को पूरा नहों कर सका | और अस्त मे 
कहा--अपनी खुशी न आये व अपनी खुशी बले । और ![ मई 93 ई० को 
स्वामी दर्शनानन्द जी इस तश्वर पराथिव क्षरीर का पा त्याग कर ब्रह्मलोन हो गये ! 


आयेसमाज मे ऐसा उद्भठ विदान लेखक शास्तपट्‌ू निस्‍्वाय आय॑ 
सिद्धाम्तों का सेबक, वैदिक धर्म के लिए सर्वस्व न्‍्यौछावर करने वाला, ऋषि 
दयानस्द का भक्‍त शायद ही कोई हुआ हो । उस्होने आयंत्व के प्रचाराबं विशास 
साहित्य का सुजत किया, बिससे आये समाज के हिंत की बातें कूट-कूट कर भरी हुई 
है। स्वामी थी के प्रति अद्धांजलि अ्रषित करना प्र्येक भारतीय का परभ पुनीत 
कतेंट्य हैं ओर उतके विचारों का भरकर असार तथा उसके गुरुकूलो का सफल सचालन 
ही उनके प्रति सक्चरी श्रद्धाभ्यलि होगी | स्वामी जी के निधन पर प० नरवदेव शास्त्री 
में कहा वा कि स्वासी दयानस्द के पश्चात आर्य जगत्‌ मे जितना प्रयार हुजा है, उसके 


साप्ताहिक आयंसन्देश' भर 





आधे के ऊपर प्रचार का श्रेय स्वामी दशनानन्द जी को हो है। कितने प्रेस खोले, 
कितने समाचार पत्र निकाले कितने ट्रेक्ट खिय्रे, कितने व्यास्याव दिये, कितने 
शास्त्राथ किये, कितने सठख मीलो घुप । स्वामा दशनानन्द जी वास्तव में उत्लाह, 
जागृति और स्फूर्ति की ज्वलन्त मूर्ति थे। 


उनकी म्‌ यु से समाज म॑ शांक छा गया | यहा तक कि उनके दहावसान पर 
उनके विरोधी व्यक्तियों एवं पत्रों ने भा शाक सन्देश प्रकाशित किये | रूड़की के 
पादरी तथा प्रसिद्ध ईसाई विद्वान्‌ >्वालायिह ने भी उतके स्वृगंबासा टाल य शोक 
चिन्ह के रूप मे कई दिनों तक अपने हाथ म काला पटटा बाघी। 
ऐसे स्वामी नी को शत शत नमन! 
& भारताटाए पे रणभारोे 


--पिपरिया साहनी 
अमरीका मे बनी 38 मिनर की साइजेंट स्त्रीम (मौस चीख) नम की एक 
फीए्म ने गर्भपात कर ने वाले लोगो को गहरी सोच मे डाल दिया है। हम फौन्मत के 
कारण वहा की जनता म प्रचढ़ जागुति अ थी है। इस फील्म में प्रे ब्यौर कह सात 


यथार्थ रूप से यह दिद्धाया गया है कि मा के गर्भ पल रहा श्रूग अयन। हत्या के समए 
मरते मरते किस तरह चाखता है ! 





स्थयाक नगर के प्रसिद्ध डाक्टर नेल्मन ने इस फिल्न के बारे में कहा है -- मा 
के गर्भ मे पल रहा अण भी, जिसका अभ जन्म्र भी नहीं हुआ है मानव समाज का 
ही एक सदस्य है। गर्भपात की तकनोक न हमें णहली बार यह प्रतीति करा दी है कि 
हत्या करने वाले और करवाने वाले हन्‍्यारें ह। इस फिल्‍म में दशकों को मं” देखने 
का मिलता है कि मरंपात करने बाले ड बटर का जड़ द्रथियार गर्भाशय में रहने वाले 
अआभ के टकड़ टुकडे कर डालता है। इस दृश्य को देखने वाले दर्शक संबमुच् काप 
उठसे हैं। इस फि म म प्रत्यक्ष रूप म यह दिखाया गया है कि बारह सप्ताह यानी 
तीन माह के अ्‌ण को गिराते समय उसकी कस! करुण स्थिति हा जाती है। 


डाक्टर नेल्सन आग कहते हैं भ्रूण को अपन ऊपर होन वाले खूनी हमले का 
पता चल जाता है, इसलिए शस्त्र क्रिया वाने हथियार के प्रहार से बचने के लिए 
अपनी दु खद स्थिति में भी वह बचन का प्रवत्त क्रता है। अरूण के दिल को धड़कन 
बढ जाती है, क्योकि वह अनुभव करता है कि फोई उसकी दृत्या करना चाहता है, 
अण अपना मुह खोलकर चीखता है। 


“राईट थाफ लाईफ' (जीवन का अधिकार) नाम की सख्या ने मानवतर को 
जगाने वाली एक प्रभावंशासी फिल्‍म के रूप मे इस फिल्म की बहुत सराहना की है। 


मारल मेजारिटी' अथत्‌ नैतिक बहुमत' नाम की सस्‍था के रेवेरेंड जेर 
फारपेल कहते हैं, 'ह्स फिल्‍म की मदद से हम गर्भपात के हत्यारे काम बंद करवा 
सकंगे । 

अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रेनाल्ड रीगन ने जनवरी 85 मे यह फिल्म 
देखी थी। ये इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होने इस फिल्म की बहुत प्रशक्षा की । 
ओ रीगन ने कहा--अमरीका की काग्रेस (लोकसभा) के जो भी सदस्प हसे देखेंगे, 
वे गर्भस्थ अण की हत्या को समाप्त करवाने के लिए तुरन्त तैयार हो जायेंगे। 


पहले कुछ डाक्टर अज्ञानवश यह मानते थे कि पाच महीने के बाद ही गर्भेस्थ 
अण मे प्राणो का सचार होता है, इसलिए पाँच महीतों के अन्दर की हत्या, हल्या 
नहीं होती, कितु 'साइलेंट सक्रीम' फिल्‍म ने डके को चोट यह सिद्ध कर दिया है कि 
अण कितनी ही उम्र का क्यो न हो, उसमे प्राण त॑यार हो चुके होते हैं इसलिए उसकी 
हस्या करना एक मनुष्य को हत्या करने के समान ही है ! 


हाल में एक दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ कि वस्चई में 50 गर्भवतों 
माताओं ने अजन्मी भ्रूण कन्याओ का घात किया, वह इसलिए कि कन्या न होने पाये । 
क्योडि जाच करने वाली मशीन से पता चल जाता है कि आम नर है अयबा मादा ? 
आखिर आज का मानव जान बूस् कर यह घोर हृत्या क्‍यों करता है ? उसे हृह्यारा 
नहीं तो और क्या कहेगे ? 


पश्चिमी देशों का अनुकरण करते हुए सत 97] में भारत ने जण-हत्या को 
वैध मान लिया था और अण हत्या करने वालो को इनाम देने और सम्मानित करने 
की एक नयी व्यवस्था खडी की गयी थी। 


अब पश्चिम देशो का नेतृत्व करन वाले अमरीका मे इस महापाप के विरुद्ध वहा 
की जमता का प्ण्य-प्रकोप प्रकट हुआ है और उसके एक प्रतोक के छूप में 'सायलेट 


स्क्रीमं फिल्‍म त॑यार हुई है । बहा यह आवाज अब प्रचष्ध होगो। क्‍या भारत के नर 
नारी भी अणपात के विरुद्ध अपनी आवाज उठायेंगे ? 


('शाकाहार क्राति' से सार) 


६ साप्ताहिक । 'भाष॑सन्देश 


शोक समाचार 


हि हज हैः 
पं. ईश्वरचन्द्र दशंनाचाये 
भाय॑ बगत के अद्वितीय दर्शनिक विद्वान श्री १० ईश्वरचट्र जी दर्शनाचाय का 
2] मई को अकस्मात निधन हो यया है। माननीय पडित जी बचपन से ही महृवि 
दयानल्द के मनत्य भक्‍त रहे । मापने तनातल घम् के प्रकाड विज्ञान माधवाचाये के 
साथ शास्त्रार्व करक उन्हें परास्त किया था । आप बहुत समय तक साहोर उपदेशक 
विद्यालय गुरुदतत भवन मे दशंनाशास्त्र पढाते रहे। यह महान विभूति भारतवर्ष मे 
दश्लेनशारत्रों की महान प्रतिभा थी | पडित जो बेदिक बाड़ मय के बेजोढ विहान ये । 
थाप सस्‍्कृत, कारसी उद्‌, अग्नेजी पाली प्राकृतिक आदि अनेक भाषाओं के विद्वान 
थे। 
रविवार दिनांक 22 अप्रेल को भायेसमाज साताकूज में तथा 24 अप्रैल को 
जायंश्रमाज काकटवाड़ी मे शोक सभाओं का आयोजन किया गया और भरी ५० ईशबर 
चुल्ड इकश्षनायायं को भद्धाजली भपित की गयी। 


दयानन्द शोध पीठ 
पंजाब 


विश्वविशञालय 
989-90 के शिक्षा बर्थ से ० भवानीलाल भारतीय जो के निर्देश मे 
निभ्त शोधाथियों ने शोध उपाधि प्राप्त की । 
डा० भीमती कमला-- ऋग्वेद भे तारी 
डा० सुरेख गमार-- वैदिक आक्यानों का विकास क्रम 
डढा० सतीक्षणन्द्र शर्मा--ममुस्मुति और याज्बल्क्य स्मृति का तुलनात्मक 
अध्ययन । 
डा० वेदपाल शास्त्री-- स्वामी दयानन्द के साहित्य मे राजनीतिक विचार । 
डा० देवेम्द्र ताथ शास्त्री - आाजुब सूक्ति विमर्श । 
शञा० रामकृष्ण भायं-- स्थामी दयानन्‍्द के ग्रस्थों भे विवेशित आर्थिक विचार । 
डा० कर्म सिह शास्त्री--स्वामों दयानन्द के प्रथों मे विवेचन बश्दशतों के 
संदर्भ । 
विशेष सल्लेखमौय है कि ढा० देवैन्द्रताथ शास्त्री 75 वर्षीय वयोव॒द्ध शोधार्थी 
हैं मोर डा० रामकृष्ण भायं कोटा के एक दाद कारखाने मे श्रमिक हैं। 
सभी शोधावियों को हादिक बधाई । 


आये विद्या मन्दिर केशवप्रम 


भायंसमाज केशवपुरम द्वारा सच लित आय विद्यार्मान्दर बेशवपुरम का 
बाविको सब शनिवार !2 मई ।990 को समारोहपूर्वक आयोजित किया गय, । 

समारोह की अध्यक्षता पूर्व महानगर पायषंद श्री साहिबरतह वर्भाने की। 
मुस्य अतिथि थे-- सासद श्री रतिराम वर्मा । दिल्ली आग प्रतिनिधि सभा क प्रधान 
डा० धर्मपाल और महामम्त्री श्री सर्यदेव ने भव्य समा )ह के लिये आयोजन का 
साधूबाद किया । 

बच्चो के कार्यक्रम अति भव्य एवं मनोहारी थे। थे राष्ट्रीय चेतना से 
समन्बित थे भौर वेदिब' मान्यताओं को सम्बोधित करने वाले थे । 

प्रबन्धक श्री मनवीर सिंह राणा ते अभ्यायतों का धस्पयवाद किया | 


कला कक्ष का उद्घाटन 


सत्यभ्रावा आये कन्या सीनियर सेकश्डरी स्कूल करोश्ननाग नई दिल्‍ली मे 
शनिवार 2 मई 990 को वाधिकोत्सव मनाया गया। समारोह के अध्यक्ष साव॑ 
देशिक आयंप्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आन्न्द बोध स्तरस्वती ने आयंसमाज 
के हारा विभिन्‍न दिशाओं में किये जा रहे कार्यों का विवरण देते हुए बालिकाओं का 
भाह्वान किया कि वे ऋषि दयानन्द के उपकाएँ का स्मरण करें तथा रास्ट्रीय विकास 
में अपना योगदान करें। 

इस अवसर पर सुरुय अतिथि थे, आय॑ केन्द्रीय रुभा के प्रधान औी महाशय 
पघ्रमंपाल की । बे सपरियार यश मे सम्मिलित हुएं। विशज्वञालय में कलाकक्ष माननीय 
महाशय धर्मपास जी सात्तिक दान से निमित हुआ है। शेष कार्यों को पूरा करने के 
लिये श्रीमती श्लोलाबती जी (धर्मपत्नी श्री महाशय धर्मंपाल जी) ने घोषणा को । 

इस अवसर पर इस क्लाकक्ष का उद्घाटन श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
ने किया। दिल्‍्सी भायें प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० घर्मंपाल और महामस्त्रीश्री 
सर्यदेब ने बच्चो को आर्शीवाद दिया तथा विद्यालय की उपलब्धियों के खिए 


हभी अधिकारि०ो एवं अध्यापिकाओं का साधुवाद किया। प्रमस्ध समिति के प्रधान 
श्री तीथराम आहूजा ने अभ्यागतो का स्वागत किया तथा प्रबन्धक श्री चनुदेव जी ते 


सभी “। धन्यवाद किया। इस समारोह में स्थानीय जार्यसमाजो के अधिकारी एव 
सदस्य भा बडी सद्या में सम्मिलित हुए । 


२७ मई १६६० 





बाधथिक निर्याचन सम्पस्न--- 
आर्य स्त्री समाज 


अशोक बिहार फज 7 
प्रधाना-- श्रीमती प्रेमशोल 
मस्जाणी- श्रीमती निर्मल राय 
कोबाध्यक्ष--श्रीमती राज मह्होत्रा 
आयंसमाज अशोक नगर 
प्रधान-- श्री गिरधारी लाल वेख 
मस्जी- श्री हरीक्ष कुमार 
कोषाध्यक्ष---श्री मिट्ठन लाल 
आर्यतमाज परमानन्द बस्ती बोकानेर 
प्रधान-- डा जयकृध्य 
मन्त्री- डा शिवनारायण आय 
कोवाध्यक्ष--सेठ छगमशाल भाय॑ 
बेद प्रयार मडल दिल्‍लो बेहात 
प्रधान- श्री हरस्थरूप आाय॑ 
मन्त्री--प उदय श्रेष्ठ 
कोबाध्यक्ष- श्री श्याम सुन्दर बृष्ता 
आवश्यकता 
एक प्राहित की आवश्यकता है अयेसमाज बी एन पूर्वी ज्ञालीमार बाग 
दिल्‍ली 52 मे, जो कम कौँड एवं ससस्‍्कारों मे निषुज हो | शीघ्र स्पय आकर समाज 
मस्दिर मे शनिबार एव रविवार प्रात 8 से 0 बजे तक सम्पक करें दूरभाव-- 
72494--7259] 7242 सेवा सायें 7 बजे बाद उपसब्ध है। 
पैव राज काल रा, अन्त्री 
प्रवेश सूचना 
ब्रह्म कुटी बेद मन्दिर वेदोपदेशक विश्वाश्य ब्रजधाट में प्रबेश आरम्भ हैं। 
सोस्य, शिष्ट, अनुशासन, प्रतिभाशाली तथा आजीवन वैविक धर्म प्रभार के इच्चुक , 
कम से कम 8 वी पास युवक तथा स्वास्थ्यतील, सदाचारी, प्रचार करने से इच्ी 
के वाले गानप्रस्थी प्रदेश के लिए आमम्भित हैं। पत्र व्यवहार मिम्न पते पर श्लीघ्र 
। 
प० ब्रह्मप्रकाल शास्त्री विद्यावाचस्पति कुल्माषिपति ब्रह्मकूटी गेद मध्दि 
येदो पदेशक विद्यासय। 
ब्रृजघाट 245 205 जि० गाजियाबाद (उ० प्र०) 








(पृष्ठ | का शेष ) 

श्री स्वामी भोमानन्द सरस्वती जो की अध्यक्षता में शुद्धि धस्मेलन' आयोजित 
किया गया । इस सम्मेलन के सयोजक ढा० सज्जिदातन्द शास्त्तों महामस्त्री स्ावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली ने गत बर्षों मे सावंदेशिक सभा द्वारा चलाये गये धर्म 
रक्षा महाभियात की उपलब्धियों का विस्तृत बिवरण दिया। डा० मासत्द सुमन 
श्री प० जमप्रकाश आय श्री प० राजगुरू शर्मा ते वैदिक धर्म की विशेषताओं का 
परिचय दिया। स्वामी आनन्ददोध सरस्वती ने अपने उद्बाटन भाषण में बतामा कि 
अनेक बिद्वान्‌ एवं सुशिक्षित महानुभाव मुस्लिम एवं धर्म ईसाई को छोडकर बैदिक ध्मे 
मे आये हैं। उन्होने बेदिक धर्म की शास्वत, स्वध्यापक, सौबंभौम, एवं सार्यकासिक 
मान्यताओं को वरियता दी है । 


महिला सम्मेलन! पूर्व राजस्व भर्त्री राजस्थान श्रीमती कमला जी की 
अध्यक्षता में हुआ | इस सम्मेलन में श्रीमती सुमित्रा बचा, श्रीमती सानिजी शर्मा, 
दुभ्ी कुसुम आर्या, डा० सरोज दीक्षा श्रोमती शक्म्तला आर्या से अपने विचार व्यक्त 

। 

*पजाब व कश्मीर समस्‍या सम्मेलन” १० क्षितीश वेदासकार की अध्यक्षता 
में संपन्न हुआ । इस सम्मेलन मे आयें प्रतिनिधि सभा पञाव के प्रवान श्री बीरेस, 
एजाब सरकार के पूर्व मस्ती औ जीवन सिंह, उपरागल, ने अपने विचार श्यकत 
किये । 

इस अवसर पर युवक सम्मेलत, सामाजिक कार्ति सम्मेलन, तथा राष्ट्र तिर्माण 
में आमंसमाज की भूमिका विवय को लेकर एक खुला अधिवेशन भी आमोजित किया 
गया। इस अधिवेशन का संयोजन 87० प्रशाज़त कुमार वेशाल कार ने किया। राजस्थान 
आये प्रतिनिधि सन्ना के प्रधान श्री छोटू स्रिंह, मस्ती श्री ओमप्रकाश झबर, 
स्वानताध्यक्ष बो० नेतराम शर्मा, एव सयोजक प्रो» सत्यथ्रत सामवेदी तथा उनके 
झाबियों ने जयपुर की तपतो ग्रीष्म ऋतु में इस समारोह का भायोजन करके अधिताद- 
नीम कार्य किया है। ० 








२७ गईं ११६३० प्र/्ताहिक 'भांतकोेड' छ 
के. ॥। 
प्रो. राजेन्द 'जिज्ञास क्त साहित्य क्‍ हेत्य ग्रन्न वितरण समारोह 
आोबलो स्वामी इर्शतासन्द मूह्य--30 रपये आयंसमाज अमरोहा (मुरादाबाद) में भायोजित अस्त वितरण समारोह मे 
मुख्य अतिथि के झूप मे बोलते हुए चौधरी हरगोविन्द [सिह जी, सासद ने कहा कि 
जीवनी पं० युरदस विद्यार्थी “775// बतंमान मे आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने से कमजोर लोगो की तन मन, 
जोयमो स्वामी स्वतन्सतानन्द --40/- घत से मदद करें । इसी से मनुष्यों को आत्मिक शान्ति मिलती है। 
जोबनो लाला लाजपतराय --30/ उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर 
जोवनी बोर हकीकत -३$/- उचा उठाने के लिये अपने स्तर से प्रयास कर रही जो समित साधनों की वजह 
स पर्याप्त नही है। इसलिय धामभिक तथा सामाजिक संगठनों का यह पुनीत कंब्य 
जीवनी गया प्रसाद उपाध्याय “20 हक वह समाज के सभा वर्गों मे समानता लाने के लिए आयसमाज के आदर्शों का 
तड़प बाले तड़पाती है जिनको कहानी(भार-! ) -- 8/- अशुकरण करते हुए नि सहाय तथा गरीब लोगो को अपनी शबित के अनसार सहायता 
तड़प वाले तडपातो है जिनकी कहानी (भाग 2) --30/- करें । उम्होंने आयंसमाज के कार्यों को मुक्त कण्ठ से प्रशसा करते हुए कहा कि 
है मनुष्य को वस्त्र से पहले भोजन को आवश्वका होती है। आयंसतमाज ते मनुष्य की 
धर्म बोध-विवेक विहार -“ 6/ इस प्रबल आवध्यकता को छनुभव करके जो बीडा उठाया है, वह सराहनीय है। 
दम्दोघर के विचित्र अनुभव कर इससे पूर्व आमंसमाज के प्रधान वीरेन्द्र कुमार आये ने कहा कि आयंसमाज 
सुस्ते यहत्य - 5- यर्ण व्यवस्था को जन्म से नही कम से मानती है। यदि समाज ऋषि दयानत्द के इस 
एकता का शखलाद --6/- छिद्धाग्त को स्वीकार कर ले तो समाज मे किसी प्रकार की दिधमता न रहे । बयो- 
बद्ध समाज सेवी मद्दाद्षय सत्य प्रकाश आय॑ ते बेद मनन्‍्द्र की ब्याज्या करते हुए कहा 
विशेष, जानक्त री के सिये बृहृद सूच्ीपत्र मगावे । कि जो व्यक्ति ससार का जितना उपकार करेगा, उसे ईएबर की व्यवस्था से उतना 


मधुर प्रकारन 


भायंतमाज मदिर, 2804 बाजार सीताराम दिल्तीं-]0006 





23 ध्ा बूटियों से निर्मित 
आधषर्षैदिक औषधि , 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध ० 
मो की सुजन, ठढा गम 

जगना, मुह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


63) 
द्त 


ललीबा युक्त 


(४84) 


>> अपने तिकहतन 


| वुकतवारसेखरीदे. तिदिन प्रयोग करें वुकानवार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें । 


सोल ि:टीब्यूटर्स 


(१(:442/० 8-। >> 4 0 है ६६ 


शराशिलपान पतिया ताोर्ति कगर, नई टिल्‍ली-7000: 5 पान इग्उपड़ा हयारबप 


न 4 ४ 





ही अधिक सुख प्राप्त होगा । इस अटल सत्य को ससार की कोई छ्क्ति घुमिल नहीं 
कर सकती । 


कार्यक्रम के समोजक सत्य प्रकाश आय॑ ने बातामा कि अस्त वितरण समारोह 
का अगला कार्यक्रम 5 जून को होगा। 


नमक अं लननओर, / कपल कटनी जन जी... 





चाट मसाला 


चाट सताद आर फ्ला को 
अत्यन्त स्वांदप्ट बनान क लिये 
यह बह़नरीन मसाला है। 


68 ॥५85#8.5 
5)८06#07/ 0। 98/7॥$॥#6 
(शा 38895 300 (था 0 
070५006 96॥0॥0५95५ (956 870 
(9५007 


अपनी क्यालिटी तथा शुद्धता क॑ 
कारण यह खान म विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


+४८/4008 


(980 20090) 
॥ 68008 $[7608॥ रैद्धा१८०७ 
(किडांश शात्त (8९607 रट 
५४0७ 0॥9॥85 ५॥ ॥5 


चण्धभा५ बात 0७79५ 
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“पू का १२० 32387/ 7 
दिल्‍ली पोस्टल रखि० मं० डो० (सी०) ७५६ 


दर साप्ताहिक 'जायंसम्देश 














देश की एकता और अखण्ड़ता को हर कोमत पर सुरक्षित रखना हमारा 
प्रथम कत्तेव्य हे- 


दिशलो 20 मई--- जाज म केवल पजाबब कश्मीर बल्कि आसाम जैसे 
पूर्षी रा यो म अलगाववादी थ विधटनकारी ताकते सक्तिय होकर राष्ट्र की एकता के 
लिए खतरा प८ कर रही हैं। अत देश की एकता व अश्वण्डता को हर कीमत पर 
सुरक्षित रखना हमारा सयप्रथम कत्तव्य है। ये उदगार दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा 
के महासन्त्र * सुयदेव ने 20 मई को आयोजित आयक्षमाज विवेक विहार के 
बाबिकोत्सव वे समापन समारोह मे अवसर पर व्यक्त किये | 


श सूयदेज ने जागे कशा कि यदि देश बसेगा तो आयसमाज भी बचेगा और 
वदिष सरकृति भी सुरक्षित रहेगी। आयसमाज न केवल एक राष्ट्रीय बल्कि अन्त 
शष्ट्रीय स्तर का सगठन है क्त हमे निष्ठा व प्रेमपूवक काय करते हुए आयसमाज 
को भी अधिक सुदढ़ करना चाहिए । भरी सूयदेव ने बच्चों मे अच्छ सस्कार डालने के 


स्यव्मण्ाध्य 

परे परियार के लिए शाक्तिवध॑क 

एब स्फर्तिदाबक रखायन 

लासी उड़ व शारीरिक एव 
दर्जमणता 


शाखा कार्यालय ६२, गली राजा केदारनाथ 
खाबयड़ा बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोन २६१४३८ 


“सूयंदेव 


लिए छम्हें आायसमाजो मे नियमित रूप से लाते की आवश्यकता पर भी बल्च दिया ओर 
यह शी कहा कि आय कुमार स्माओं को श्रशक्त किया जाये ताकि युवा शक्ति 


हे पूषक बेदिक ,धर्मं के प्रचार प्रसार व राष्ट्र निर्माण मे अपना योगदान दे 
। 


44 मई को आयोजित कवि सम्मेलन मे पद्मी ढा०्श्याम सिंह शशि का 
नी सम्मानित किया गया। सम्मेशन की अध्यक्षता प्रद्यात छािस्यकार पद्मश्रा जाच-य 
केश चन्द्र 'सुमम' ने की । इस अवसर पर राष्ट्र रक्षा सम्मेशन महिला सम्मेलन, भा 
कक किय, गये जिसमे अनेक आय विद्वानों व तेताओ ने आय जनता का सबोधित 

॥ 


(बिमल काम्त शर्मा, 









शाक्ाा फार्याशव---63 गली राजा केशपथाय 
जावड़ों याजार दिल्‍लो € फोम 2687व 


प्रकर - वैज्ञातका २०४४ 





जा अआाइ कल बल. 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा १५ हनुमान रोड गई दिस्‍ली ! फोग ३१०१५० के लिए भरी सूर्यदेग हारा सम्पादित हब अकाशित तथा 
ट्रिगल आट कम्पोजिंग एजेस्सी शाई०के० प्रिटसमोजपुर्युदिश्ली-५३ मे, सुद्धित । रजि ०ूग० डी (सी०) ७५६ 
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मूल्य एक प्रति ५० एंसे 
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जम्म-कश्मोर में इस्लामी, अलगाक्यादी श्रोर आतंकवादी दबावों के श्रागे 
भारत सरकार ने घुटने टेके 


राज्यपाल श्री जगमोहन का त्यागपत्र स्वीकार 


नये राज्यपाल शो सक्सेना श्रातंकवादियों से संविधान के दायरे में वार्ता को तेयार 


चई दिलल्‍खसी--25 मई । पाव महीने तक सवेदनशील राज्य जम्मू ओर कश्मीर 
का राज्यपाल रहने के बाद श्री जगमोहन ते आज अपने पद से व्यामपत्र दे दिया | 
छनका त्यागपत्न राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए एक विशेष संदेश बाहुक द्वारा मनाली 
पहुँचाया भया जहां राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर उतक उत्त राधिकारी के रूप मे 
थी गिरीश सक्सेना की सिगुक्ति की स्वीकृति प्रदात को 

बधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने श्री जयमोहन को कश्मी र से बुलाने 
का फैसला अनेक प्रकार के दबाबों मे आकर किया लगता है। एक ओर मीर वायज 
पधौसनी फारुल की हत्या, उनको अन्तिम यात्रा के समय बली क्ोलिया और फिर 
हुणियां भर भें दिखाई गई उसकी टी०बी० रिपोर्ट की पृथ्ठभूमि से इस्लामिक देशो की 
घबर दस्त प्रतिक्रिया और घारतीय दृतायातो से विरोध प्रयट करना यहाँ दूसरी ओर 
कांग्रेस (आई), नेशनल काफ्रेस, और सुह्लिम सीम के शवातार शोर के अतिरिक्त 
शरकार समर्यक वामपश्षी दो ने जनता दस के नेता श्री चच्॑रशेखर के साथ मिश्रकर 
चेतावनी देना । 

जानकार राजनीतिक सूजो के अशुधार यहू सब एक बड़े सुनियोजित व्यस्त 
का परिणाम है, जो कश्मीर से श्री जमसोशन को हूटथा कर पाकिस्तावी एजेस्टों और 
कश्मीरी अलगाबवादियों को कप्सीर मे फिर से आलने-जान का रास्ता साफ करवाता 
चाहते ये । एक घोर भीर वायज की हत्या से लोग उह लित थे । फिर उनके जनाजे 
के एक स्थान पर पहुँचते ही चारो ओर से एक साथ गोलियो का जआगा। फिर स्थिति 
से निपटने के खिये शुरक्षा ब्ो द्वारा गोसी चलाना। और इस बटना को विभिम्त 
कोणों से टी०बी० रिपोर्ट का जबले हो दिय पूरी दुनिया मे, विशेष रूप से मुस्लिम 
हैल्लों से दिखाया जाता जबकि श्री नगर में किसी सी विदेशी टी०बी० टोस का जाना 
सिधेध्ष है। सूत्रों के अमुसार योली भलाकरं, शोलशी चलवाना जौर खुन खरादे का 
फिल्मीकरण करके सारी दुतिमां मे दिखाना एक सुनियोजित बद्यर्तर का भाग था 
गौर भी अयमोहन को हटवाने क लिये यह सुयवसर था। 
सरकार के निर्णय का व्यापक विरोध 

सरकार के साथ सहयोग कर रही भारतीन जनता पार्दी केश जममोहय को 
खम्सू कश्मीर के राज्यपाद् पद से हदतने जाने के निर्यंद को मत बताते हुए इसको 
जिन्दा की है। और कहा है कि सरकार ने ऐसा करके राष्ट्र का अहित किया है। पार्टी के 
साय भी साशकृष्ण जाडवाककी ने कह कि फकिस्कान ने भी जनवोहन के विरुद्ध 
मुहिम चला रखी थी और वास्पती दलों के यूज से ही श्री जयमोहत की मिमुष्ति 
का विरोध किया था। पष्टी के महाक्रलिव क्री केसरपाथ साहमी ते कश्मीर के लिए, 
बड़ित सर्द बश्ीम पराक्शे शमित्रि से अमलसब दे-जियाः है 

आर्वेक्षमाव के स्मोज्य संगठन सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी लासस्दबोत 
सरस्वती ने सर्कल केललियंश को “देशिहाशिक मूथबताया है। ऊ्होनि कहा प्रश्य 
जी यनवोइन फेआलाशब का भा पलम कर नहीं हैर-सकाल कश्तीर को बयाने का है। 
औ स्वामी थीं मे कहा कि ऋभीर की श्सस्या का इस 'बनकानें हन से वहीं हो सकता 
सदमे" चिप अतप विश्वास, जटूड पिष्का जौर संकरपों की लावश्यकता है। 
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कश्मीर और जमसोहुन 

पाकिस्तानी एजेन्टो के 2 रो पर अलगाक्यादी तत्वों की योजना के अनु- 
सार फारुख अब्दुल्ला सरकार के से पूर्व एक विशाल प्रदर्शन के साथ सरकारी 
कार्यालयों, आकाशबाणी द्रदर्शन भंगनों, राज्य सचिवालय आदि पर कब्जा करना 
था। इसके लिए काफी लम्बे समय मैं तैयारिया चल रही थी । हर सरकारी विभाग 
यहाँ तक की पुलिस में आतकवांदियों के एजेन्ट घुस चुके थे योजना क अनुसार 


प्रशासत पर कठजा करने और पृलिस को अपने साथ मिलाकर काश्मीर घाटी को 
आजदएद घोषित करना था । 


लेकिन डा० रूविया-अपहरण काण्ड ने नई सरकार को एक दम औकन्ना कर 
दिया था, परिणामस्वरूप फारुख् सरकार गिरी और श्री जगमोहन को राज्यपाल के 
रूप मे वहाँ भेजा गया इस अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण अलाक्यादियों को अपनी' 
तीति बदलनी पडो और सम्बे समय तक सथपे करने की योजना बनाती पड़ी | उघर 
जगमोहन विरोधी साथी सरकार पर जगमोहन को वापिस बुलाने का लगातार दवाव 
बनाये रही । 

कश्मीर घाटी में भारत विरोधी ताकतें यद्षपि काफी वर्षों से बढ़ती भा रही 
हैं। परन्तु फाइशथ वाग्रेस सरकार के प्रशासन के समय में ताकतें अपने शिखर पर 
पहुंच गयी थी। और ताकतों का साभ पाकिस्तान और कश्मीर के कट्टरपथ्ची गुटों ते 
उदाना शुरू किया। जगमोहव के प्रशासन की यदि समीक्षा की जाय तो पता भलेमा 
कि बहा की हालत मे काफी सुधार जाया है। सीमापार से हजारो पाक-प्रशिति त॒ 
आदठकवादियों को घुशपंठ अयर सफल नहीं हो सकी तो इसका श्रेय जममोहन की 
कार्यवाही को ही देना होवा । बताया ग्रया है कि दस हजार कश्मीरी युवक सीमा 
पार करमे के लिये तेयार हैं। इसी प्रकार भारत सरकार के अभुसार हो चार हजार 
आतंकवादी पहाड़ों पर बफ़े पिणसने की अतीक्षा मे हैं। जिन्हें रोका जाना है। भरी 
जब सोहन की कार्यभाहिदों से श्री नवर और दूसरी जगहो मे जम्मू-कश्मीर लिबरेशस 
फ्रट का जाछ टूटा है। इसके जनेक कथित कमाण्डर सारे जोर पकड़े गये हैं। अनेक 

व्यक्तियों के हत्यारो और अपहरणकर्ताओं को पकड़ा गया है। सरकारी 

लादेशों और कप्यूं को ये असगावयादी जुले आम धल्यिया उड़ाया करते थे, अद 
सख्ती से पालन होता है। उन स्कूलों को जिनके माध्यम से साम्प्रदाधिक जहर 
पौलाया जाता था, बन्द किया ग्रया। 

इस सब के वावबुद ऐठा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जन- 
मत को देखते हुए एश बली की आवश्यकता ली, ओर नह जनसोहम को देनी पदढी १ 
बे राषण्यास 

समनियुकत राज्यमाल श्री मिरीक्ष चलता सफसेना भारतौय पुलिस सेना के 
अधीफारी जेट बह जनवरी 986 में रिसर्च एब्ड एनासिसिश' विन (रा) के प्रभुख 
पद से सेवानियृद्ध हुए ये । बाद में यह एक बर्ष सक प्रधायमस्जी के सुरक्षा सलाहकार 
सहेश इस-का मश्य में रूह मब्थिनण/स सब्यित्तन मेंनियुकत”किवा गया या । 

शोक 5 पृथ्ठ पर 


सम्पादक--मूजचन्द गुप्ता 





र्‌ सप्ताहिए “'लार्यतन्देश 





वेद मनन- 
गायत्रो मन्त्र 


--स्थ० ओ चन्द्रभानु सिद्धान्त भूषण 


ओरेम भूभुव स्व । तत्सबितु्करेण्य भगगों देवस्‍्य घीमहि। धियों योग 
प्रचोदयात ॥। 


पायत्री/ शब्द के दो अर्थ हैं। (!) गायत्री छनद 24 अक्षरों का होता है, इस 
मन्त्र मे 24 अक्षर हैं इसलिए इसकों गायत्री मन्त्र कहते है (2) गायत्री का 
क्र्थ किया गया है गातार' जायते यस्माद्‌ गायत्री तेन गीयते यह गान करने बाले 
की, जय करने वाली की, रक्षा करती है, इसलिए भी इसको गायत्री कहा जाता है। 
ओश्म्‌” यह ईश्वर का मुख्य नाम-है यह प्रत्येक मस्त्र के जारभ मे बोला जाता 

है, इसके बहुत अर्थ हैं, उनमे से एक अर्थ है रक्षा करने बाला । पश्मेश्वर के सम्बन्ध 
से हमे ऐसा अनुभव करना चाहिए कि वह सर्व व्यापक है, खब जगह है। हम भाहे 
कमरे में बेठे हो, जगल में हो, हवाई जहाज, बस या रेस में सफर कर रहे हो, परमे- 
श्वर हमारी हर एथान पर रक्षाकर रहा है। दूधरे ईश्वर हमारी हर समय रक्षाकर रदा 
है। चौकीदार और पहरेदार कुछ घण्टों की डियूटो देकर बक जाने हैं और फिर सो जाते हैँ 
परतु परमेश्वर हमारी हर सभय रक्षाकर रहा है बह हमेशा जागा हुआ है। राधि के 
जिन्हे तीद न आती हो, वे ऐसा अनुभव करें कि प्रभु हमारी माता है, बह जगत्‌-जननी 
है। हम एक बालक की तरह उसकी गोद अे लेटे हुए हैं । बह हमे लोरिय [ दे रहो है। 
हमे लाड लडा रही है। चपक-थपक कर सुला रही है तो हमे शीघ्र ही नींद भा 
जायेगी और हमे स्वप्न भी सुन्दर सुन्दर दीखेंगे । तीसरे बह हमारी हर तरह रका 
क्र रहा है। उसमे हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए तरह-तरह के फश, 5 

तथा अन्त उत्पन्न किये हैं। हमारे मन को रक्षा करने के लिए बह हर देश में महान 
पुरुषों को उत्पन्न करता है। आत्मा की रक्षा के उसने बेदों क। पेवित्र शान सृष्टि के 
आरम्भ मे दिया है। जिस प्रकार उसने के रहने लिए पृथिवी श्वास सेने के लिए वाबु» 
देखने तथा जीवन के लिए सूर्य फो सृष्टि क आरम्भ में उत्पस्न किया, उसी प्रकार इस 
पुथिवी पर हमे किस प्रकार रहना है, कैसे एक-दसरे के साथ ब्यवहार करना है। 
कंसे मनुष्य जीवत को सकथ और उपयोगी बताना है इस ज्ञान के लिए वेदों का पवित्र 
ज्ञान दिया है । 

भूभ व स्व 'भू , भुग , स्व इन तीन शब्दों को बडो महिमा है। ये ससध्या 
के मन्त्रो में तथा हवन मन्त्रो में कई स्थान पर आये हैं। हनके भी अनेक अर्थ हैं । एक 
भर्य है. भूटिति वे प्राण भू प्राण को कहते हैं। वह प्रभु हमारे प्राणो के प्राण हैं, वह 
हमे प्राणो के समान प्रिय होने चाहिये । “भुवरित्यदान ' भुब अपान को कहते हैं । 
ईश्बर हमारे दु खो को दूर करता है। वह हमे प्राण के सपात प्रिय इसलिए है कि 
हमारे दु श्लो का नाशक है। 

'स्थारिति- ब्यान ' स्व ड्यान को कहते हैं। सर्वत्र व्यापक होने से बह ध्याय 
कहलाता है। यह हमारे दु ख इसलिये दूर कर सकता है क्योकि बह सर्वत्र व्यापक है। 
हमसे कही दूर नहीं है । 

'भू भूंव स्व ' का दूसरा अब --भू' सत्‌ को कहते हैं, 'भू सत्तावाम” यह सब 
है पहली धातु (0०५) है अर्थात्‌ भू का अथ॑ सत्ता है। भुब' 'चित' चेततता को कहते 
हैं। 'स्व आनन्द को कहते हैं। ससार मे 3 ही पदार्षे हैं। प्रकृति जीव तथा ईश्वर! 
यायन्रों मन्‍्स मे इन तीनों का वर्णन अत्यन्त सक्षेप मे यूड रूप से किया गया है। प्रकृति 
“भू अर्थात्‌ 'सत्‌' है । उसको अपनी सत्ता है। यह जबत्‌ स्वप्रदृत्‌ नही है, जीती जागती 
झताई है। जीव (जीवाल्मा) भूभ व है 'सत--चित' सच्चित है। जीवाल्मा को सत्ता 
सी है परम्तु उसमे यहू॒ विशेषता है कि बह "चेतन है प्रकृति चेतन नहीं, जड़ है। 
ईश्वर स्व सत--चित---आनन्द सक्तिबदानन्द है । उसकी सत्ता है बह मौजूद है 'बित' 
व सर्वश है परन्तु उसमे जीवाल्मा से मह विशेषता है कि वह आलन्द स्वरूप है। 
जीवाश्मा नहीं । यह तो आनन्द की श्लोज मे रहता है। इसलिए यायत्री हमे सिलाती 
है कि यवि हम आनन्द चाहते हैं तो हमे प्रभु की शरण मे जाता चाहिए । उसकी ओर 
झुकना भाहिए, प्रकृति की ओर नहों। क्‍योंकि प्रकृति तो केवल भू सत्‌ है। हम 
सच्चित हैं, प्रकृति से बढ़कर है परन्तु परमात्मा हम सबसे बढ़कर हैं ये सब्यिदानन्द 
हैं। जानन्द उन्हीं से मिल सकता है। जिस प्रकार मिठाई हसवाई की वुकान पर ही 
मिश्नसी है, दर्जी की दुकान पर नही इसी प्रकार “आानन्द' भगवान से ही मिल सकता 

है, प्रकृति से तही। प्रकृति का इसे उपयोग तो करना चाहिये, सश्ार के पदायों से 
साभ उठाना चाहिये क्योकि यह शरीर थी प्रकृति से बना हुआ है परन्तु उपाध्या 
कैबल हमे प्रमु की ही करती चाहिय | रुप्ती को सिर शुकाना चाहिये। 

तत्सबितुयंरेष्य भर्यों वेबस्थ धोजहि (दत्‌ सबितु+) उस अयत के उत्पध्त करने 
बाले ऐश्व्म के देने वाले (देवस्म) सब सुलों के देने वाले दिव्य देव का जो (गरेव्न 





३ चूत १६३० 





अर्थ:) रण करते बोस्य, स्तौकार करने योर्स, लो पक्िश तेज है। (हीमहि) उसका 
हस ध्यान करें उसको हम घारण करें अर्थात्‌ ईश्वर के थो पत्ित गुण हैं, उनका हुम 
चिन्तन करें तथा अपने जीवन को श्रेष्क और पवित्र अगाने के जिये उनको धारण * 
करें। ईश्वर के हप सब गुण तो धारण नहीं कर उकते। बह सर्व व्यापक, सर्वज्, 

सर्वास्तयाँमी सुष्टि कर्ता है। हम बेसे तो नहीं हो सकते हैं परन्तु हय उसका अनुकर जे 

करते हुए किसी लक तक पवित्र, स्यायकारी, दयातु, उदार तथा वानी हो सकते हैं । 

ईश्वर की भक्ति का सही अर्य यही हैं हुम उसके अनुदारी बे । उस जंसा बसने का 

यतल्त करें। उसके यूजों को धारण करते खले आयें! 


घियो थो गः प्रचोश्वातू-हम उस अ्रसु के पत्रित्र तेज को क्यों धारण करें तथा 
क्यो उसका ध्यान करें इसके सिये (य ) जो बहू सचब्चिदानन्द स्वरूप, प्राणस्वरूप, 
दु खमाशक तथा सर्व स्यापक सविता देव है वह (नः प्रिय प्रवोदयात्‌) हमारी बुद्धियों 
को उत्तम प्रेरणा देवें। उसे अच्छे कार्यों और अच्छे माय पर समावे | 


बुढ़ि ही दुनिया में सबसे बडी चीज है। यह ठोक हैं तो सद कूछ ठीक है । 
यह बिगड़ी तो सब कुछ बियड़ जाता है। गायनी का महत्य हशलिये माता गया हैकि 
इसमें सुदुद्धि की याचटा की गई है। धन-वेशव, मकान-दुकान ठाठ-बाट, पक कत 
सब बुद्धि से ही मिलते हैं परन्तु हमारी डुद्धि ठीक ही बनी रहनी चाहिये यह 
सब खेस वियड जाता है। बुद्धि ठोक होगी तो हम इन्हें प्राप्त कर जैधिमान नहीं 
बनेंगे, अकड़ेंगे नहीं किन्तु हम नज् बनेंगे । हमका उपयोग करेंगें। दानशील बने रहेंगे 
परन्तु यह सब दुछ तब ही हो सकेगा यदि हमारा सम्बन्ध प्रभु से बना रहेगा हम 
उसकी भक्त और उपासना करते रहेंगे । इस प्रकैर गायत्री मन्त्र मे प्रभु के स्वरूप 
का वर्णन, उच्चकी तथा इनके हारा बुद्धि को नि्मंलता पर जोर दिया है। प्रभ के द्वारा 
हमारी बुद्धि पवित्र हो इस बुद्धि की पविद्ञता ह्वारा हम ससार के अन्य कार्य ठीक 
रीति से करते हुए प्रभु की ओर जाने वाले हों, उसकी भक्त मे सीन होने वाले हों। 











हमको सरताज बना जा 


देवना रायण सारदाज 


इन्हो विश्वस्य राजति । श नोउअस्तु द्विपदे श भतुष्पदे ॥ 
यजु० 36/8 


ऐश्वयं सब के स्वामी हो, हे इसा विश्व अधिराजा । 
दे आनन्द धश कुछ अपना, हे ईलश हमारे राजा ॥ 


यह इस्द्र हमारा ईश्वर है 
ऐश्वपंचात जगदीश्वर है 
पंल-पल ब्रकाद का दाता बह 
सब का रक्षक राजेशर है। 


सर्वोच्य राज राजेश्वर था, रक्षा के हाथ गढा जा। 
दे आनस्दलश कुछ अपना, हे ईश हमारे राणा ।॥| 


हिपदे-दोपदे प्राणी सारे 
पुत्र-जिन्न या भृत्य हमारे 
हाभी-घोड़े पशु बेमू सर्व 
हो सहयोगी सप्ती सुखारे । 


अपना संरक्षम सबको दें, हे परम मान्य महाराजा। 
दे आनन्द श्र कुछ अंपना, हे ईह हमारे राजा ॥ 


हे इस विश्व पर राज्य करो 
सब भयुज बर्म सम राज करो 
पशु प्राथी सबकी रक्षा कर 
इसके सुख का सब साथ करो 


साठ प्रजा के परिपोषक, हमको सरताज कया जा। 
है भाषन्‍द जब कूछ जपता, हे ईश हमारे राजा थ 


अयत्ताय गिवात् रदोपुर गई कहती. 
आाधसंक्ड (२०५०) 


ये यूथ १६२० 





फीजी में 
भारतीय दतावास 
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फीजी की राजधानी सुबा मे भरतीय दूतावास के हारों पर 24 मई के दोप- 
हर बाद तासे पड़ गये हैं। दुसावास से भारतीय ध्यज उतार लिया है।कारण बहा 
समाप्त शतरिम सरकार ने 23 मई को आदेश दिया था कि भारतीय दुतावास 
चौबीस घटों के अन्दर बन्द कर दिया जाय। 

विचा रणीय है, कि फीखी को कूल जनसक्षया सात्र सात साख पयाह हजार 
है, जिसमे जाधे से भी अधिक भारतीय मूल के लोग पिछली एक शताब्दी से भी 
अधिक समम से बसे हुए हैं, जिन्होंने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों मे जी-तोड भेह- 
घत मजबूरी करके उस देश की अर्थंभ्यवस्था को मजबूती से छडा किया है। आज 
सूबा की सेनिक सरकार भारत पर यहा के विपक्ष को सहायता देने का आरोप लगा 
कर, राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने पर कटिबद्ध है । 

वास्तव मे यदि भारत सरकार ने कोई सक्तिय सहायता अथवा वहाँ को 
सरकार के विरुद्ध कोई मभियान चलाया होता, तो फीजी झो सरकार को भारतीय 
दृताबास के विरद्ध आँख उठाने की हिम्मत न हुई होती। विदेशों मे बसे भारत- 
वासियों की ओर से आशखें मद रखने वाली हमारी धर्मपक्ष सरकार का केवल इतना 
कसुर है कि रमष्ट्रमडल भे उसे फिर से शामिल नही होने दिया । 

अफसोस इस बात का है कि फीजी जैसा पिही सा देश भारतीयों की आधी 
आबादी को नवाये जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे यदि अपनी स्थिति के 
अनुरूप हमारा दवदबा भी हो जौर हमारी विदेश नीति में हमारी ताकत की 
अभिव्यक्ति होती हो तो विदेशों मे बसे भारतीयों और हमारे राजनयिकों के साथ 
इस प्रवार का दुव्येब्हार नहीं किया जा सकता । परन्तु हमारी विदेश नीति का यह 
हाल है कि अन्तर्राष्ट्रीय मजो पर भी 'फीजी में रह रहे साढ़े तीन लाख से अधिक 
जारतवासियों के सममास्य अधिकारो पर अनदेखी हो रही है। और हमारी सरकार 
भाहे-बगाहे बिरोध-पत्र देने के अतिरिक्त और कोई ठोस कदम उठाने की स्थिति मे 

|| 
बे लगभग दो करोड़ भारतवसी भारत के बाहर विभिन्‍न देछों मे बसे हुए हैं 
शोर बहा की अर्थ स्यवस्था को मजबूत करन मे अपना जीवन खपा रहे हैं। ये लोग 
विश्व राजनीति मे भारतीय सस्‍कृति, सभ्यता और शक्ति के सच सम्देश वाहक हो 
सकते हैं। मगर जब हमारी सरकार की निगाहो मे उनकी कोई गरिमा न हो तो 
दूसरे देशों से क्या आशा का जा सकती है। भारतवासियों (प्रवासी भारतीयों) के 
भधास पर हमारे यहा केवल सुरोप और अमेरिका मे बसे धनपति भारतवासियो का 
स्याल रसा जाता है। 

भारत सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अपनी विदेशनीति पर वए सिरे 
से पुनविधार करें बौर फिर अस्तर्राष्ट्रीय सयों पर फीजी मे पनप रहे पस्थगाद 
के विकद्ध विश्द जनमत तैयार करने मे कोई कसर न छोड़े | इसके साथ ही फीजी 
से जब तक लोकताम्बिक सरकार की स्थापना न दो, जब तक सभी प्रकार के आविक 
प्रतिबसध उस पर समाये जायें । 


डे साम्प्रदायिकता का भूत 


देश की राजधानी दिल्‍ली में पिछले दिनो साम्प्रदाविकता विरोधी सम्मेलय 
का बड़े विशाल स्तर पर आयोजय किया भया। राष्ट्रीय श्रमायार-पक्षो ते भी सम्मे- 
क्षत में पधारे राजमीतिश्ञों और उनके हारा अलापे मये रागो को बडी शूबसूरती के 
शाब भारत की निरोह जनता के सम्युद्ध रखा । 

भारत का धर्मेति रपेश् स्थवकूप इसकी एकता और अखण्डता की मारण्टी हैं. 
यह बात देश का हर राजनीतिश महात्मा मांधी के गुय से कहता चसा जा रहा है। 
सलाधारी या सत्ताषक्ष के ध्दपयोपी राजनीतिशों के श्मुसार साम्प्रदायिक केवल बह 
(हियू है, थो बेर डिन्दुथों के एसी अपराधों, उनकी अ्राष्ट्रीय अतिविधियों, 
असनांगवाद, भातकदाद, शुटंपाट, धामभिक-कृत्यों में हस्तक्षेप, प्रशोधवों हारा ध्म- 





साप्ताहिक * 'यार्यसन्देश' ह। 





परिवर्तनों, विदेशी शक्तियोसे साठ गाठ के विरुद्ध मु ह खोल देता है । 
अथवा भारतीय सस्कृति, सभ्यता व क्षादर्शों की दुद्दाई हो। 

दुर्भाग्य भारत बच में रह रहे हिन्दुओ का ही कहा जा सकता है, कि जो 
अपने ही देश भे अपनी सस्‍्कृति, भाषा, वेषभूषा ओर अपने आदर्श महापुरुषो 
को अपनाने के लिए अपनी ही सरकार के आगे गिडगिडाने के लिए मजबूर हैं 
ओर इस देश की धर्मनिर्षक्ष सरकार के नेता उन्हे दुत्कार रहें हैं, ओर घमकी 
दे रहे हैं कि शकराचार्य की तरह गिरफ्तार कर लेंगे । 

उधर दूसरी ओर कुर्सो के रखे थे नेतागण अब्दुल्ला बुखतारी शहाबुद्दीनो व 

आजमश्थामों की चापसूसी कुछ इस तरह कर रहें हैं मानो यही सब राष्ट्रभक्त हैं, और 
इन्हीं के सहारे इनकी सरकार और सारा राष्ट्र चल रहा है। 
समग परिवतं॑न है-- राजनीति के आकाओ को यह नहीं भूलना चाहिये । 


“मूलचन्द, गुप्त 





स्वस्ति मात्र उत पिन्रे नो अस्तु, स्वस्ति योभ्यो जगते पुरुवेध्य, । 


विश्व सुमृत सुविदत्र नो अस्तु, ज्योगेब दुशेम सूय्यम्‌ ॥ 
(अथर्वे० -3-4) 


च 
हें जगदीश्वर 
प० ठुलसीरास आय 'भलनोपदेशक' 
क्र प्राजो मात्र कष्ट त्राण, हे जगदीश्वर कश्याण करो। 
(१) 
जन्मे, खेले, युबा हुए हम, 
जिन हाथो के पकड़ सहारे। 
अपण कर तन, मन, घन, श्रम 
कहलाते पितु-मातु हमारे |॥। 
हम हतज्ञान, हमारे हिंतकर, सब उनके व्यवधान हरो | 
कर प्राणी मात्र का कष्ट त्राण, हे जगदाश्वर कल्याण करो ।। 
(2) 
पा कर्सों का अधिकार सभी 
जिस समाज में साथ रहे हैं । 
लाभ-हानि, सुख दुख सब अपने, 
बाट-बाट कर संग रहे है ॥ 
ढसी समाज के प्राजीमातज्र मे, प्रेम, प्रधी, प्रयोध भरो। 
कण प्राणी साथ का कष्ट त्राण, है जगदीएमर कश्याण करो।। 2 ॥8 
(3) 
क्षीर घात्ी धेनु हमेशा, 
बल, पौदष, अमृत बरसाती। 
माता-पिता सम प्यार लुटाकर, 
आरोग्य भरी सरिता सरसाती ।! 
गला घोट कर उस ममता का, मानव संत मदांध मरो॥। 
कर प्राणी मात्र का बष्ट घाग, हे जगदीश्वर कश्याण करो।॥ 3 ॥ 
(4) 
तदुण कमणीय गात लिए, 
शूभ देख सदा, शुभ कार्य करें। 
रहें चक्ु आलोकित रवि, शशि से 
नहीं तिमिर से भाग बढरें।॥ 


रोग रहित रहें भाय॑ सभी, बन अभृत झरना रोज झरो। 
कर प्राणी मात्र का कब्ट ज्ाण, हे जमदीश्वर कल्याण करो ॥ 4)॥ 


3 ए किसोकरी (रियरोड) 
नई विल्ली-004 





' आवश्यकता हें 


जआपंसमाज केशवपुरण, दिश्लो-35 हारा संचालित आय विज्ा:, सस्दिर 
(यान्यता अप्त) हेतु एक प्रशिक्षित मनभवी भुस्याम्याप्का को । 
पूर्ण घिदरण सहित शयन्सक को 5 जुन तक लिखें। 


हक फरिक्ात थरकएकरीकयश्िनन्‍ननती 


साप्दाहिए | 'जावेशन्देश 
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पश्चमभी आचार्य पं० क्षेमचन्द भी 'सुमत' की लैखती ते-- 


यह समय अन्तनिरिक्षण का है दोष-व्शेन का नहीं 


पद्यज्षी आचाये प० कोमअन्द जी 'सुमन' एक ऐसे आगे साहित्य मनीषी हैं 
जिनके कुतित्व से देश का कौना-कोना भली साति परिचित है । और जिनके लिए यह 
कहना अनुपयुकत न होगा कि अपनी उपमा बे स्वय ही हैं। गुरकूल महाविद्यालय 
ज्यासापुर के सुयोग्य स्नातक, हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार 'सुमत जी ने एक ओर 
जहा का व्य, नियस्ध, जीकनी, समीक्षा इतिहास, पत्रकारिता, साहित्येतिहास, सस्म रण 
खादि अनेक बिधाओ पर लगभत 30 मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन करके हिम्दी साहित्य 
के भण्डार को समृद्ध किया है, वही दस झण्डों मे प्रकाश्य 'दिवगत हिन्दी सेंद्री. यामक 
संदर्भ प्रंस्य के प्रभवत द्वारा हिग्दी भावा और साहित्य के हा के हक का बास्त 
करने का अभूतपव अनुष्ठात प्रारम्भ किया हुआ है। 
; का जी का सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, आये प्रतिनिधि सभा 
पजाब अथवा जभ्य किसी सभा और समाज की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, 
किन्‍्तु देश ओर समाज के हित में आर्यंसमाज के अस्तित्व और उसके हारा किये जा 
रहे महत्त्वपूर्ण कार्यों के बीच आने बाली बाघाओ से उन्हें पीडा महसूस हुई है, और 
4 
यह लेख उसी पीडा का प्रतिफल है नल 
; प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान थी वीरेन्द्र जो द्वारा पजाव सभा के मुख 
पत्र बंद किक जो मर्यादा” से प्रकाशित उनका * सा्वदेशिक सभा की परोक्षा की 
घड़ी” शीर्षक जो लेख 24 सितम्बर 989 के अक मे प्रकाशित हुआ है, उसमे 
उन्होने सा्वदेशिक सभा के उन निर्णयों के प्रति अपनी असहमति प्रकट की है जो 
गोहल्याबन्दी, शराब बन्दी और अग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के सम्बन्ध में 
किया था । अपने इसी लेख मे उन्होंने यह भी सकेत किया है कि देश के सामने इत 
समस्याओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी ओर सा्वदेशिक सभा 
को ध्यान देना चाहिये। उनका यह विचार है कि सावंदेशिक सभा निर्णय तोकर 
लेती है किन्तु उसका कार्यास्वयन समुचित रीति से नही हो पाता । उन्होने अपने उक्त 
लेख मे यह पीडा भी ब्यवत की है कि हम हिन्दी को अ ग्रेजी के स्थान पर लागू करना 
चाहते हैं परन्तु आज आरयेसमाज के ही अपनी सल्‍्थयाओ में छग्रेजी को कक हि 
दिया जा रहा है। हमने ढृत छात समाप्त करने के लिए अपनी ओर से पूर है र के 
दिया था परन्तु फिर भी आज हरिजन अपने को हिन्दू स्वीकार नही क हर 
लक हमारी सरकार का सबध है, वह जायंसमाज का कोई महत्त्व नही देती कु 
इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि श्री वीरेम्द्र जी जरा ठण्डे दिल सेस 
कोर आयसमाज के अतीतकालीन इतिहास पर दृष्टि डालें तो उन्हे यह नि सकोच 
स्थीकार करना पडेगा कि आये समाज ने केवल अपने बूते पर राष्ट्रीय और सामाजिक 
समस्याओं के समाधान के लिए अनेक लोकोपकारी योजनाएं बनाई ओर उनका 
क्रियान्वयन भी किया था। उसने कभी भी शासन को ओर नहीं देशा बल्कि उसकी 
आलोचना ही की। शासन की नीति तो तुष्टीक रण को ही होती है। आयंसमाज सर्देव 
मार्ग-दर्शक रहा है किसी भी झासन का अनुचर नहीं। ऐसी स्थिति मे वह हे 
सभा के अधिकारियों से यह जाशा केसे करते हैं कि के शासन के मुखापेक्षी हैं ? उन्हें 
ठो स्वत ही मपना मार्ग बनाना है। और में समशता हू कि हस दिशा में सार्वेदेशिक 
झा का जब जब भी समय आया तब तब ही शासकों और समाज दोनों को इस सबध 
चेंताबनी । 
मु मल तक ही नहीं है। श्री वीरेन्द्र जी ने वर्ष 22 अक 4-5 और 6 के 
आये मर्यादा मे प्रकाशित अपने इस घर को जाग लग गई धर के जिराण से शीर्षक 
लम्बे धाराबाहिक लेख मे अपनी पीडी व्यक्त करते हुए सावदेशिक सक्षा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती से त्याग प्र देने को माँग करते हुए यह विचार भी 
प्रकट किया है कि । हमारा वेदिक यतती मण्डल सावंशिक सभा के कायभार को क 
नही सम्भाल लेता ? उन्होंने लिखा है “उनको स्थिति उस व्यक्ति की सी है जिस 
आद्धो के सामने उसका घर जल रहा हो और वह बैठा तमाणा देख रहा हो ४ क्‍्पा 
हमारे सन्यासी देख नहीं रहे हैं कि आय॑ समाज की क्या स्थिति हो रही है क्‍या 
इसमे उनका कोई करोय्य नहीं है? में जानता हू कि यती मण्डल के मध्यक अदेग 
पूज्यपाद स्वामी सर्वातम्द जी महाराज का अनुभव इस विदय म॑ बहुत कदु है, जय 
उनके अपने ही शिष्य ने उतके हाथ में त्यागपत्र देकर बाद मे उसकी अवहेलवा कर 
दी तो अब सभवत स्वामी जी समझते हैं कि यह किसकी और से कया कहें । इसलिए 
में चेदिक यस्ती मण्डल के अध्यक्ष व दुधरे सम्यासी महात्माओं से नम्र निवेदस करना 
चाहता हू कि अभी भी समय है कि यह आर्य समाज को बचायें 
मैं आयंेसमाज का एक अकिचन सा सेवक हू। मेरे जीवन का अधिकाश समय 
प्रा समाज की गतिविधियों को जानने और समझने और उनसे प्रभावित होने मे ही 
प्क्षीत हुआ है। इसने पर भी में किसी सस्वा का सक्तिय सदस्य गहीं हू । न सुझे 
बर्य प्रतिनिधि सभा पयाव ओर सार्वदेशिक असम प्रशिनित्र झमा की राजनीति के 
होई लेना देना है। मैं तो देश और समान के हित मे काने सम्तज के अस्तिल और 


उसके हारा समय संमम पर श्रलाए जाते वाले आंदोलतनों को अंत्यस्थ शनिवार और 
आवश्यक मादतत हु + गेरी यह जी माध्यता हैं कि जाये धमान ही देश मे देसी शसश्ना 
है, जिसकी क्रान्तिकारी वियर रधारा और उसके द्वारा प्रचारित विभिसन कार्यकर्तापों 
के कारण ही अतोत काल में देश मे आधृति हुईं और आंज भी इसका समठन देश की 
किसी भी सास्कृतिक सस्था के मुकाबसे इक्कौस ही ठहरता है, उन्‍नीस नहीं । इतिहास 
इसका साक्षी हैं अब जब आयेसमाज के मच से देश की विसभिन्‍्य प्रंवशियों मे योग देने 
की पुकार हुई तब तंबं जाय॑ समाज पीछे नहीं रहा | 
श्री वीरेशा थी ने साबंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के वर्तमान अध्यक्ष और 
उनके ढ्वारा किए जा रहे बिभिन्‍त लोकोपकारी कार्यों मे क्या कभी अनुभव किया, 
जिसके कारण उन्हें यह तब लिखने को विवश होगा पडा। मैं आयेसमाज के विभिन्त 
नेचारिफ आदोलनो को दूर से बड़ी तटस्थ दृष्टि से देखता रहा हु और मैंने यह्‌ अनुभव 
किया है कि सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने कभी भी किसी भी समय कोई ऐसा 
कार्य नहीं किया जिस पर उगुलो उठाई जा सक़े। तावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
पिछले २-4 वर्षों के विवरण मेरे इस कथन के ज्वन्तस्त साक्षी हैं। यदि बीरेन्द्र जो भी 
अपने धारावाहिक लेख को लिखने से पूर्व इन विवरणों का गभीरता से पारायण कर 
लेते तो उन्हें विदित हो जाता कि सावेदेशिक सभा क्‍या क्या कार्य कर रही है। 
जहा तक सा्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनम्दबोध सरस्वती के व्यायपत्र 
का प्रएत है उस संबंध में पृज्यपाद स्वामी सर्वानस्थ जी महाराज के आदेश पर उन्होने 
तत्काल त्यागपत्र दिया था ! किस्तु हस त्याग पत्र के उपरास्त स्वामी सर्वानन्‍-द जी ने 
अपने 23-3-8 8 के पत्र में स्वामी आनम्दबोध जी को यह आदेश दिया था कि आये 
समाज के हित का ध्यान रखते हुए जाप अपना कायें पूर्थवत करते रहे । स्वामी जी का 
उक्त पत्र सा्यदेशिक साप्ताहिक मे प्रकाशित हुआ भा, श्रो वीरेन्न जी ने भी उसे 
अवश्य देखा होगा । 
जहाँ तक सावदेशिक समा के कार्यों का प्रसन है उनमें से कूछ का सक्षिप्त 
विवरण दे रहा हू इसंसे स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ओर उनके सहयोगी साथंदेशिक 
समता के कार्यकर्ताओं की कमंठता और कार्य कुशलत का सड्यक्‌ परिचय मिल 
धके--- 

]--घधर्म रक्षा महाियान एक महान उपलब्धि है, आयंसमात के इस महातियान 
ने देश में नई विचारधारा को प्रोत्साहन दिया और अनेक मौलवी और 
पादरी वेदिक धर्म मे प्रविध्ट हुए । 

2--दैश में इस्लामी करण की लहर को रोकने के लिए मीनाक्षो पुरम का सम्मेशन 
दक्षिण भारत में भार्य समाज के मार्ग का मुद्य द्वार ही नहीं बना अपितु 
इस सम्मेलन ने पूरे भारत में हरियनों को अपने स्वाभिमान का जहज्ास 
कराया । 

3--देश से ईसाईकरण को लहर को रोकने के लिए आयें समाज द्वारा आदि- 
वासो क्षेत्रों मे बनवासी सम्मेखनों के जो लगातार आयोजन हो रहे हैं, वह 
सावदेशिक सभा भौर उसके प्रधान स्वामी आनन्दबोघ सरध्यती के कार्यों की 
मुख्य देन है । इन सम्मेसतो द्वारा कई हजार ईसाई शुद्ध हुए हैं । 

4--हुछ वर्ष पूर्द पोप पाल की भारत यात्रा मे एक लाख हिन्दु्ओों को ईसाई 
बनाने की योजना को रोका ही नहीं अपितु स्वामी आनम्दबोध सरस्वती ने 
कालाहाण्डी में उसी दिन 2500 ईसाईयों को शुद्ध करके पोप पाल को 
उचर दे दिया। 

5--राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के प्रस्ताव पर तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती 
इदिरा गांधी ने राष्ट्रपति भवन में मस्जिद बनाने की अनुमति दे दी थी, इसे 
भी थाये नेता रामगोपाल शालवाले ते दकक्ाया था । 

6--938-39 के आयें सत्याग्रह आदोलन को सरकार द्वारा स्वतज्ता मादोसन 
घोषित कराकर उसके सेनानियों को सम्मान प्रश्न दिखाने का श्रेय स्वामी 
घानन्दबोघ सरस्यती तथा सार्यदेशिक सभा को हो है । 

7१--भदुराई में दो लाख रुपये मे भूमि क्रम करके आर्यश्चराज का प्रचार केश 
सार्वदेशिक स्रभा द्वारा स्थापित करना, कोई प्ाधारण काम नही है । 

ड-आसाम, नावालैण्ड, राजस्थान जौंर मध्य प्रदेश के जाधिवासी क्षेत्रों मे 
दकानम्द सेवानर्ों के शाध्यम से सेवा सहायता कायें हो रहे हैँ। 

9---दिल्‍्ली में सौशाला की स्थापत्ता करने के सिए कई एकड़ भूमि प्राप्त करना 
शौर उसके निर्माण को ग्रोजना का कार्यास्य॑वन बहुत बढ़ा कार्य है। 

0---देंदिक धर्म के प्रभार प्रंधार हेतु सा्वेदेशिक संर्भा हारा नए नए साहिल्‍्य 

फा प्रकाशन चारों वेदों कौ हजारों प्रतियीं का विष॑रण | 

-->बेंक की अल्य सामाजिक सेस्‍्वाएं स्यक्ति बिशेत की बेंलियीं तक॑ शोमिते हैं; 

फिन्तु सापमंदेधिक सभा का सकते उमंग शेतरिदी को बोर बहू रहा है? 


(हब पृछा 6 रत 


है जून १६६० 


सौभाग्योदय के साथ आपक्तियों 


-ओ स्थामी बेदसुमि परिद्राजक 
अध्यक्ष -- वैदिक सत्वात, नोबाबाद (उ०प्र०) 


कहते हैं कि आपत्ति कभी अकेली भही आती अपितु अपने साथ अन्य अनेक 
पापत्तियों को लेकर आती है किन्तु अनुभव यह बतसाता है कि सौन्ाग्य के साथ भी 
एक दुर्भाग्य आपत्तिया चसी आती हैं। ऐसा ही हुआ भारत में सन्‌ 947 के पर्दह 
प्रमस्त को | 

उस दिन विदेशी सत्ता यहा से गई और देश की बागढोर देशवासियों के हाथ 
रे आगी किस्तु स्वाधीनता का बह सोसाग्योदय अपने साथ दुर्भाग्य के कुछ ऐसे तरव 
री से आया जो भारत के नेताओं शोर उनकी राजनीसिक व शासकोय जयोग्पताओं 
है कारण भारत राष्ट्र को अभिशाप रूप मे प्राध्व हुए। उन अभिज्ञार्पों को भारत तब 
ऐ लेकर अब तक भोग रहा है और पत्ता नहीं भविष्य में कब सक भोगता रहेगा ? 


इस समय स्थिति यह हैकि महात्मा मोहनदास कर्मन्द गाँधी की जय 
ऐेललै रहो, उनकी प्रशसा करते रहो और वर्तमान नेताओं को उन प्रशसाओों और 
बरमकारों की ओट में जी भर कर फोसते रहो । परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हीं 
प्रहात्मा जी की कृपा के फल भारत राष्ट्र को झोगने पड रहे हैं। जिस मार्ग पर वे 
बलते रहे जिस प्रकार की मतिविधिया बह अंपनाते रहे, बही मार्ग अपदाया उनके 
शिष्यों ने बही गतिविधियां अपनायी उनके उत्तराधिकारियो ने । भले ही उन्होने उन्हें 
इनिण्छापूर्वक न चाहते हुए या उनके दुरणामी परिणामों को न समझते हुए अपनाया 
हो । हमारा अभिप्राय यह है कि चाहे राजनीतिक ओर प्रशासनिक अयोग्यता और 
अदूरदर्तिति के कारण अपनाया हो या उनकौ ओट में अपनी राजनीतिक महत्वाकाक्षा 
प्र्धात्‌ लोकेषणा और घासारिक भोगविलास की प्राप्ति क॑ लिए अपनाया हा। इस 
घमय स्थिति यह है कि प्रह्येक बुनाव के बाद केबल आाकृतिया बदलती हैं ब्यवितत्व 
बदलते हैं किन्तु दृष्टिकोण नहीं बदलता अपितु और प्र/्येक वाद मे सत्ता म आने 
बाला व्यक्ति गांधीवाद के भूत को अपने से पहले सत्ताधारी से वढचढ़ कर भ्रस्तुत 
करने और लागू करने का प्रयत्न करता है जिससे वह अधिकाधिक समय तक सत्ता मे 
रहकर अपनी मनोवाछित लोकेषणा और भोगबिलास फी प्राप्ति कर सके । 

गराधी जो से अपनी शन्तपन की धुम्र मे सब से बडी भूल हुयी मुस्लिम 
तुष्टिकरण की, जिसके दूरगामी थु खद परिणामों की ओर तो उन्होने कभी दृष्टिपात 
भी नहीं किया । बकील होने के कारण उनसे जो आशा को जा सकती थी उनको 
गतिविधियों का विश्लेषन करके देखा जाय तो बह आशा पूरा हुयी नहीं पायी 
जाती | 

बगाल में सुस्लिम लोगी सरकार बनी और उसके मुख्य मन्त्री बने सोहराबर्दी 
ने बमाल को पाकिस्तान से मिलाने की माथ को लेकर डायरेक्ट ऐक्शन”” अर्थात्‌ 
« सीधी कार्यवाही” की धमकी दी और उसे सश्य भी कर दिखाया | खुलकर हिन्दुओं 
की ह॒त्यायें की गयी, हिन्दु नारियों को अपमानित धथा ऋष्ट किया गया। इस काण्ड 
में अकेले कलकत्ता नगर मे सोलह सदस्य हिन्दू मौत के घाट उतार दिये गये! जब 
गाधी जी से कलकसा जाने के लिये कहा तो उन्होंने यह कहकर कि अभी मेरे 
झगवान की प्रेरणा नही है जब भगवान की प्रेरणा होगी, तब जाऊगा, जाता अस्वी- 
कार कर दिया। हिर्दू कब तक लुटता-पिटता रहता? न्त में, “मरता कक्‍्यान 
क्रता” के अनुसार हिन्दू भी अपनी सी कश्ने पर उतर आये और हिन्दू के हथियार 
उठाने के बाद जितने समय मे मुससमानों से केवल पात्र सो हिन्दुओं की हस्या की, 
इतने समय में हिन्दुओ ने चार सहस्त्र से अधिक मुसलमानों को मौत की नींद सुला दिया 
तो गाधी जी को उनके भगवान की तुरन्त प्रेरणा हो गयी और इस इल्हाम के होते 
ही पाप्री जी कश्षकत्ता जा पहुये। माधी जी दुष्टि मे उनकी वकालत और सन्तपन 
के माप थे हत्या करता अपराध नही था और ह॒त्यारा अपराधी नही वा। हा, आत्म 
रक्षायं शस्त्र उठाता वद अवश्य अपराध और आत्म रक्षार्य शास्त्र उठाने वा्ों को 
अपराधी मानते ये । यह हमारा निर्भय नही अपितु याधी जी की स्वीकारोश्क्त है । 
उन्होंने ऐसे ही एक अवसर पर हिन्बुओ को स्पष्ट शब्दों मे यह सम्मति दी थी कि 
यदि बह (मुसलमान) तुमसे झमडा करते है तो भी तुम उनसे मत लड़ो, वह तुम्हें 
आरते हैं तो तुम उनके हाथ हे मर जाओ। पाठक ही निर्णय कर लें कि यह कानून 
को कौन सी धारा पर स्माय लिद्ध होता है और कहा का सन्तपत है? भारतीम दृष्टि 
कोण का शन्तपल तो “झठें शाव्य समाचरेत आर्थाव्‌ जेसे के साथ तेसा” तथा ' वया- 
योग्य व्यवहार” की शिक्षा देता है। माँधी जो ने कलकता जाकर अपनी स्पायकारिता 
साया सन्तपषम का परिच्षय पीड़ितों को न्‍्याम दिलाने और उनके भावों पर 
अरहम॑ लबामे में नहीं किया अपितु ठप भीषण हत्याकाध्ड और अत्याचार के जतक 
और मुलिया उंस महाहत्यारे पापी सोहराबर्दी को शहीद की उपाधि से सम्मानित 
करते में कियां। सोहेशानर्दी से उसे हसन शहीद सोहरावदी बना दिया। 

यह याधी जी भी भागते थे और उनके लिध्य भी तथा भारत की सम्पूर्ण 
(हिन्दू जनता के खाथ-हाण ससार के अभ्य देशों के नियासी सी भलौ भाति जानते हैं कि 





साप्ताहिक ; 'आमंसम्देश' 





पाकिस्तान मुस्लिम लीम के मुसलमानों कै लिए पृथक पुथक मृह--राष्ट्र की माग 
की पूर्ति के लिए बनाया गया है तो फिर न्याय यह है कि समस्त मुसलमानों को 
पाकिस्तान चले जाना चाहिये था। भारत मे उन्हें रहने का न तो नैतिक अधिकार 
प्राप्त है और न वेघानिक और यह तथ्य है कि मोहम्मद अली जिसना ने सेना और 
गा के बटवारे से पहले जनस हक परिबतेन को बात कही थी। कहना न्याययुक्‍्त 

कि वह गाधी जी और उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा 
क न्याय बुद्धि और सूझ्बूझ् रखता था और ढा० अम्देडकर ने भी जिल्‍ना के इस 
का समर्थन किया था किन्तु उस समय तो गराप्ती जी की आँधी चल रही थी 
परफेरन रखकर वायुमण्डल मे बिचरण करने वाले गाधी नेहरू ते 
जिन्ना का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। जब कि यह दोनों भी यह भी भली 
भाति जन्नत ये कि सत्तानवें अतिशन मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान 
किया था। उनका यह मत पाकिस्तान को माग करने वाली मुस्लिम लीग को मिला 
था। मुसलमानों का शेष तीन प्रतिशत मत भी वाग्रेस को नहीं मिला था। उस तीन 
प्रतिशत मे वह मत भी था जो खान अब्दुल गफ्फार खा की मास पर उस चनाव में 
प्रयुक्त नही हुआ था ता केवल एक या आधा प्रतिशत मत के आधार पर ढिराष्ट्र 
छिद्धास्त को स्वीकार कर अर्थात मुसलमानों को पृथक राष्ट्र मान लेने के पश्चात्‌ भी 
भारत में ही रोके और बताय रखना कदापि न्यायसयत नही है किन्त गाधी जी का 
सम्तपन और उ नके शिष्यो की उनके प्रति अन्ध भक्ति ने यह अभिक्ञाप भी सदा 
सबंदा के लिए भारत के सर पर मढ दिया । 


फिर उसके बाद होना यह चाहिए था कि भारत को ' हिन्दू राष्ट्र घोषित 

कर दिया जाता । कारण अतीव स्पष्ट है कि जब दिराष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर 
बटवारा किया गया भौर मुसलमानों ने अपने लिए ' गृह राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान 
ले लिया तो शेष भाग तो द्विराष्ट्र सिद्धान्तानुसार हिन्दुओ का ही गृह राष्ट्र अर्थात्‌ 
“हिन्दु राष्ट्र” रह गया और ऐसी स्थिति मे प्रथम तो मुसलमानों को यहा रहने का 
न तो वेधानिक अधिकार है और न नेतिक और इतने पर भी यदि उन्हें रक्‍्सा गया 
या बह यहा रहे तो उनके लिए जनसब्या के आधार उतना भुभाग पाकिस्तान बनने 
वाले क्षेत्र मे से लिया जाना चाहिए था तथा उन्हें नाथरिक अधिकार नही दिये 
जाने चाहिये थे। वह तो यहा विदेशी या दूसरी श्रेणी के नागरिक बनकर रहने के 
अधिकारी हैं किस्तु उन्हें दिये जा रहे हैं अल्पसरूयक होने के नाम पर विशेषाधिकार 
यह भारत राष्ट्र और यहा के वास्तविक नागरिकों हिन्दुओ के साथ घोर अन्याय है 
और इसकी परिणति हिन्दू विनाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकती। 









प्रो. राजेन्द्र 'जिज्ञास' कृत साहित्य 


खीवनो स्वामी दर्शनानन्द 


सूल्य --30 रुपये 
ओीबनो पं० गुरदश विद्यार्थो --3/- 
जोयमो स्वामी स्वतन्त्रतानन्द --40/- 
सोवनो लाला लाजपतराय --30/- 
जोयनो बोर हकीकत --$/- 
जोबनो गया प्रसाव उपाध्याय --20/- 
तड़प वाले * तडपाती है जिनकी कहानो(भाग-4) --48/- 
तड़प बाले तड़पाती है जिनको कहानो (भाग-2) --३30/- 
धर्म बोध-विवेक विहार -:46/- 
अन्दोघर के बिधित् अनुभव --8/- 
सुखी गृहस्व -5- 
एकता का शंखनाद --6/- 

विशेष जानकारी के लिये युहुंद सूच्चीपञ्ञ मबावें । 

सधुर प्रकाशन 


जायंसमात्;मदिर, 2804 बाजार सीताराम दिल्‍्ली-0006 


मर साप्ताहिक : 'आर्यसन्‍्देश' 


आपको स्मरण होगा कि ]7 अगस्त 939 को हजारों आ्यश्॒त्याग्रही बिजयी 
होकर हैदराबाद जेलो से छूटे वे । 
दिल्‍लो आये प्रतिनिधि सभा अपने मुख-पत्र-आयंसम्देश का बुहद-विशेषांक 


हेवराबाद ग्राय॑ सत्याग्रह श्रर्धशताब्दी 
स्मृति अंक 
आगामी ]9 अगस्त [990 को प्रकाशित कर रहा है 


आये अगत्‌ के बिदानों, साहित्वकारों, इतिहासकारों, कवियों, नेताओं तथा 
हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह के सेनानियो की मौखिक रचतायें 30 घुस तक आमम्त्रित हैं । 
सम्पाषक 





पृष्ठ 4 का शेष 

2---देश विदेश मे पिछले रूछ वर्षों मे अनेक आर्य महासम्भेलन सावंदेशिक सभा 
के तत्यावधान में हुए । सा्वदेशिक सभ्ा के प्रधान तथा उप प्रधान प० 
बम्दमातरम्‌ स्वय विश्यधर्म सम्मेलन मे भाग लेने जमंनी गए ये । 

]3-- अभी जगत्गुर शकराचाय स्थासी स्वरूपानन्द जी को गिरफ्तार किया गया 
था, सावंदेशिक सभा के प्रधान की चेतावनी के बाद सरकार ने उन्हें रिहा 
कर दिया। 

इस प्रकार के कार्यों की तालिका लम्बी है। सावेदेशिक सभा, स्वामी आनम्द- 
बोध और सभा के अधिकारियों ने बहुत सारे लोकोप्रकारी कार्य किए हैं, जिन्हें भुलाया 
सही जा सकता है | आयंसमाज का कोई व्यक्ति यदि अवेदिक कार्य करता है अथवा 
किसी मजार पर चादर चढ़ा सकता है तो आययंसमाज के प्रति उसकी संडातिक निधथ्ठा 
को एफ पश्चढे पर कंसे तोला जा सकता है । 

यह अत्यस्त हुं और सोभाग्य को बात है कि आज देश जिन परिस्थितियों से 
शुजर रहा है और चारो ओर अराजकता का भीषण नर ताडव हो रहा है, उनके 
प्रति भी सादे शिक सभा के अधिकारी अत्यन्त जागरुकता से उसके समाधान के प्रति 
भी सतत्‌ प्रयत्नशील हैं और समय-समय पर शासन को भी सावधान करते रहते 


हैँ। 

मेरी सम्मति मे यह समय दोष दर्शन का नही, आत्म-निरीक्षण का है | जो 
लपील श्री वीरन्द्र जी ने समस्त आये जगत से की है यदि उसके प्रति वह स्वय भी 
थाम निरीक्षण करें तो इसका उत्तर वह स्वय पा लेंगे। आय॑े प्रतिनिधि सभा 
पजाब का तरिशाखन उनकी प्रेरणा और उपस्थिति मे हुआ किस्तु आज तक तिशाखन 
के आदेशों के अनुसार चस अचल संपत्तियों का बटवारा बह नहीं कर पाए और अब 
तो वह तिशालन के आदेशों को भी भूल रहें हैं। उन्हें स्थय इसके जादेशो के अनुसार 
कार्यान्वयन की पहल करनी चाहिए, जहाँ कोई मतझ्ेेद हो, उन्हें बेढकर पारस्परिक 
बिचार विनिमय के हारा दूर करने का प्रयास करना भाहिए। 

जो अपेक्षा वह सावंदेशिक सन्ना से कर्से हैं क्या वह आय॑ प्रतिनिधि सप्ा 
पजाब के द्वारा उसका शुभारम्भ नही करा सकते ? सावंदेशिक सभा ने अतीतकाल मे 
थ्ायें समाज के बहुत से आतरिक झगडो को सुलझाया था और जब जब भी आवश्य- 
कंता हुई देश के हित में बह कसा थी बआादोलन छेंडने से पीछे नही रहे | यह सा्वदेशिक 
पन्ना ५ सतूृत प्रयास का ही फल है कि गुरुफुल कागडी जंसी राष्ट्रीय सस्या को 
अराजकथादी तरवो से मुक्त कराया (जिसके लिए स्वामी आनस्दबोध ने आमरण 
अनशन भी किया था) । जाज यह सस्था अपने पूर्व गौरव प्रास्न्रि के मार्म पर अग्रसर 
है। इस सबके पीछे किसी एक व्यम्सि का नहीं अपितु समस्त आये जगत्‌ की सद- 
भावताएं एवं शुभकामनाएं तथा सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के बिवेकी 
अधिकारियों का सठकंतापूर्ण निर्देश ही महत्वपुर्ण रहा है । 

मैं जानता हू कि श्री वीरेन्द्र जी के परिवार का आये समाज के प्रति बंदूट 
प्रेम है, दुढ आस्था है, ओर कदाचित्‌ इसीलिए उन्होने यह लेखमासा लिखी है। यह 
समय सब्डन का नही मण्हन का है, दोष दहशत का नही अपितु शात्म निरीक्षण का है। 
जबकि देश की सारी सस्थाए पारस्परिक मतभेदों के कारण बिनाश के कथार पर 
लड़ी हैं, तब,कया कम आशचय की बात नहीं है कि सावंदेशिक आये प्रतिभधिध्ि सभा 
विभिन्‍न राजनंतिक, सास्कृतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जन 
2५३ डक चलाने के साथ-साथ श्रमय-स्मय पर शासंन से भी सोहा लेती 

॥ 

मेरा बन्धुबर वीरेस्द्र जी से यह अनुरोध है कि जिस आयें समाज और गुस्कूल 
कै निर्माण तथा विस्तार मे उनके स्वतामधन्य पिता महाक््य कृष्ण ने अतीतकाल में 
अपना अमूल्य योगदान दिया था, उस गौरव की रक्षा के निमित बह आत्म निरीक्षण 
करें और सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा को आलोचना करने की अपेका जायें प्रति- 
विधि सना पजाब के उस अतीतकासीन गौरन की पुर्लस्थापना करें जिसके लिए उसके 


पिता, धदा स्बदा तैयार रहते थे। ० 
“--परशशी-लक्षेमचनन्‍्द सुमन 
अजय तिवास, दिलक्षाद कासोनों, दिल्ली 


है गून ११६०७ 


गुरकल कायड़ी विश्वविद्यालय के गये कलपति-- 
सुभाष विद्यालंकार 


भी सुभाष विद्यालकार मुस्कल कांगडी गिश्वविद्यालय के खुयोग्य स्मातकों के 
से हैं। वे जारशेगादी व्यवितत्व के धती हैं। उतका जो ध्येय एक बार बत भव, उसकी: 
पूर्ति में ये जुट जाते हैं। सासारिक उस्तति, धन और माम के सिए अपने आदश और. 
झकटरप का बलिंदान उन्होंने नहीं सोला है । भारतीय सुषमा सेवा में बनस पक्ष निर्देशक 
जेसे दिल्‍ली प्रशासन के प्रतिष्ठित और उत्तरदायित्वपूर्ण पदो पर वे कार्य करते रहे 
हैं। वे इस काय के लिए स्वंधा उपयुक्त थे। और रूह इस विधान में प्रतिब्दा को 
दुष्टि से देखा जाता या, परम्तु उनसे किसी यलत अचार को अपेक्षा की बयी तो: 
अपनी आत्मा की पुकार के दिदद्ध वे समझोता नहीं कर सके और उच्त पद से स्याव- 
पन्र देने से उन्हें क्षण भर की देरी नहीं खमी । उनमें आत्मविश्वास की कमी महीं वी । 
किम्हीं आपातकालीन स्थिति के लिए उन्होंने दकाखत की डिब्री पहले ही प्राप्त कर 
सी थी। प्रसिद विधिवेता डा० सकमी मल सिशदी के जूनियर के कृप में ढादूर के 
प्रेक्टिकल ट्रैतिंग सी और अपने पेरों पर स्वतम्त् रूप से जड़े होकर आयंस्माय की 
चेत मे बीज अत हित कस जी को पद की आकाश्या कभी नहीं.रही। थे जाने 
समाज हनुमान रोड, नई से सम्बद्ध हैं। परम्तु बहा अधिकारी पर के चुनाव में 
विवादास्पद स्थिति आने पर आपने दूसरे प्रत्याशियों को आदरभाष से चुने जाने दिया 
दे बहुत सरल प्रकृति के इन्सान हैं। अपता काय स्वय करने में विश्वास रखते हैं । 
खानपान और रहन सहन बहुत सादा है। 

गदि बीते दिनो पर दृष्टिपात करें तो गृरुकुल कावडी सस्‍्वा का कभी कितसा 
ताम था---यह सोचकर आाश्यये हो जाता है! आये जनता के लिए तो वह तीर्ष के 
समान था। वहां बाविकोत्सन के अवसर पर जो श्ञान की गगा बहती थी, उसमें 
डुबकी लगाने दूर दूर से भारी स्या मे सोग जाया करते थे । स्वामी भ्रद्धाबन्द जी 
महाराज के युग मे न केवल साधारण बनता आती थी, अपितु महात्मा यांधी, सी० 
एफ० एन्‍्डयुस, भारत के तत्कालीन वामसंशाय लाड भेम्सफोर्ट, इमसेड के तत्कालीन 
प्रधानमम्त्रो रेमज मैम्डामेल्ड, मोतीलास नेहरू, बाबू भगवात दास जेसी आतीमाभी 
हस्तिया इस अपूभुत स्थाम का दर्शन करने आती थीं। 

गुरुकुल ने अनेक सुयोध्य स्नातक तेयार कर समाज की जो सेवा की है, वह 
अभूतपूर्य है। परम्तु धोरे-धोरे इस महान सस्था का हास होता यया और यह स्थान 
सडाई-झमडो का केस्ट्र बनकर रह गया । गुरुकूल कांगडो विश्वविद्यालय का धध्यापक 
बाग बहा के कर्मचारी, कार्यालय के लोग !5 20 वर्षों से बहुत अशान्त बातावरण मे 
जिये हैं। उन्हे अपने पद पर बने रहने के लिए बहुत सभघर्ष करना पडा है। इस काल 
में जो कुलपति आये हैं, बे भी इस तूफान से अछूते नही रहे हैं। उन्हें अपने पद पर 
बने रहने के लिए अनेक ऐसे कार्य करने पड़े जो सामान्य अवस्था में वे कधी नहीं 
करते । उदाहरणार्द एक कुलपति का छात्रो ने भेराव किया और उनके साथ दुव्यंवहार 
किया । तब उन्होने अपनी सुरक्षा का एक ही रास्‍्ता देखा और पुदकुल के छात्रों के 
सिबास और उवथके भोजन की व्यवस्था एक झटके मे समाप्ठ कर दी | और इस जअकार 
बहा का छात्रावास बन्द हो यया । कहा स्वामी शद्धातस्द जी महाराज का भादर्श कि 
ब्रह्मचारी आठों अ्हर युरु के समीप निवास करता हुआ विद्याध्ययन करेगा और कहा 
यह स्थिति ! परिणाम मह हुआ कि छात्रावास के थश्नाव मे योग्म विश्वार्षी 
में प्रवेश नहीं से रहे हैं। जम था गजल बा था का त्वाई निदात बच 
गया है । बहा के लाबासप्रहों मे भी पुलिस अधिकारी स्थाई रूप से रहने सगे हैं। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी के युग मे जब भारत के तत्कालीन वायसराय गुदकुल 
कागडी पधारे-के तब उतकोी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाने का प्रश्न उठने पर 
स्वामी जी महाराज ने एक भी सिपाही बहा न जाने दिमा) उ्हंति कहा का कि हम 
अपने अतिथि की सुरक्षा में पूर्णतया सक्षम हैं। काक्षास्तर में जब इस क्षेत्र भे सुलतांग 
शाक्‌ का प्रकोप बढ़ा तब भी सुदुकूल में पूलिस नहीं आई और बय तो यहा के भप्पे- 
चप्पे पर पुलिस के सिपाही दिखाई पड़ ते हैं। धूरकल के छात्रावाों मे जहां हर समय 
यज्ञ हथन की आहुत्ियों से सुम्धी ध्याप्त रहती थी ओर विद्यार्थी पढने-पढ़ामें में 
दक्तचित रहते थे वह अब पी०ए० सी० रहती है । गृरकुल का क्या हम बत गया है ६ 

गुठकूल के अधिकारी प्राय” वहा के अध्यापकों को छात्रों की कमी के लिए 
दोषी ठहराते हैं। उनका विचार है कि वहां के प्रोफ़ेहर और बध्यापकमण योध्व वहीं: 
है! व के $ मुझे अपने पति स्थ० ड्रा० सत्केतु विार्सकार के साथ भारत के अनेक विश्यात 
जे 3७ में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं बहां के अध्यापकषनं के सपर्क 
मे आई हू। में विश्वास के साथ कह सकती हूं कि युरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
का धध्यापकवर्य भारत के ऋप्य विश्वविद्यालयों के कयापकों से किसी थी प्रकार कम- 


[। 
है णाहा है घुभाष जी मुरुकुश्ष ने नया उत्साहु और प्रेरणा का वातावरण 
उत्पन्न कर सकेंगें। आये नेताओं ने बडी माशा के साथ इस क्षेस्वा को सुभाइकुप से 
असाने को भार भी सुभाव जी के सशक्त कर्धों पर ढाला है। भाश्या है अपनी कार. 
कुशसता ओर भोन्‍्मता हे सुभाव जी भुरुखूल का गौरद एक बार पूजः स्वापित करके 
में समर्थ होंगे। 


--चुत्रीता सात्यकेंदु 
ए्‌०।/32, शकफदरवबंन इन्कलेए, गई दिस्लो-29 


३ जुब १६६० सा “पक 'जावंशन्देश' छ 








7 22%-“ चाट मसाला 


चाट सनाद आर फ्ला को 
अत्यन्त स्वादपष्ट बनान के लिये 
यह बहतरीन मसाला है। 
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आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मुह की दुर्गन्ध ७ 
सु डॉ की सूजन, ठडा गर्म 

लगना, मुह मे छाले होना तथा 
दाता की अन्य बीमारिया का घरलू इलाज 


ध्टर 
एत मसाजन 







अपनी बवालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खान म विशप स्वाद 
और लज्जत पेदा करता हे। 
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दा साप्ताहिक जायसन्देश 


(पृष्ठ का शव) 


थी सबसेना को उप्रवादों कारवाइयो क साथ साथ इस बात को भी भहन 
जामकारी है कि पजाब और अम्मू कश्मीर मे बिड्रोड़ी गतिविधियों को पाकिस्तान 
किस प्रकार सहायता कर रहा है। आपने कश्मीर मे पाकिस्ताती हस्वक्षप का भी 
विश्लेषण किया है। कोर आप यह भी जानते हैं कि पाकिस्तासी कायबाही का उत्तर 
किस प्रकार सिल सकता है। 


श्री सबसेना ने कहा है कि उनका पहुसा काय धाटी को जनता क सहयोस 
और सदभावना से वहां शान्ति और सामाग्य स्थिति को कायम करवा होगा । उन्होंने 
लातकवादियों से सविधान क दायरे मे रहकर वार्ता की पेशकश भी की । 


कुकछ राजनतिक नेताओं का यह कहते रहना बचकाना लगता है कि पाकिस्तान 
को स्पष्ट शब्दों मे कह देना चाहिए या कह दिया गया है कि बह हमारी सीमाजओ मे 
हस्तक्षप न करें । स्पष्ट कह देमे मात्र से ही यदि पाकिस्तान सान गया होता तो 
समस्या कन्षी की सुसश बयी होती । शायद हमारे राजनीतिजञ गेता काकिस्दान के 
मानस को समझाना भाहते नहीं। पाकिस्तान का जस्म ही भारत के प्रति शत्षता में 
हुआ है और यही उसका जीवन दशन है। 


इं॥एथ३००७० ६0 70०४ जा एठ: एलजआक्ा०ा ॥8ल 56 सेसेए, (0 39 
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ह जूध १६६० 





जम्मू बन्द 

भारतीय जनता पार्टी और शिवसेश्रा समर्पित बन्द के भा ज्ञान प्र चाप्यू तना 
इसके उपचवरो मे सभ्षी दुकानें सवा प्रतिब्ठाद कल्द रहे । अपबजतों की वारदातों मे ५ 
घनेक मकान और तुकानें जक्तीं। विभिन्‍न क्षेत्रों में जूस निकाले सये जोर प्लान 
स्त्री सजा रेस मस्ती के विधद्ध सारे लगाये कये । 

अनेक स्थानों पर पुलिस ने गोलियाँ कला, जातू गैस के कोले थार साडो 
चाय किया। 
कश्सीरोी विस्याषितों का ऋएंग 

कश्मीरी विस्थाषित जो धपती अयभीस स्थिति बताने के सिये प्रधायनस्जी 
निवास जा रहे थे उछ संडय रोब्य में धर बये जब उन्‍हें जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल 
श्री जयमोहर' को हंटाने की जामकारों मिश्री । कामीरी विश्यापितों गे सरकार के 
विनन की कडी आलोचमा की । सश्होंते कहा कि सरकार मे श्री खवसोहय को हराकर 
कश्मीर में कार्य रत्‌ विदेशी ताकतों के दोशते शयुलद कर दिने हैं। उन्होंने युझमन्थी 
जौर रेलभस्तरी को दोषों ठदराते हुए उनके विशद्ध तारे काजी की | 

पुलिस मे प्रदर्शेत कारियो पर आंसू मैश छोड़ी, सादी गाज शिपर चीट आय 
स्‍त्री पुरुषों ओर बच्चों को भिरफ्तारही किया। 








स्यप्यमण्ाध्य 

परे परिवार के लिए शॉक्तिबध॑क 
एव स्फर्तिंदायक रसावन 
खासी ठड़ व शारीरिक एक 








झाला कार्यालण ६३, यली राजा केशारमाज 
आइब्डी आसार, दिक्री-११०००६ 
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-भूशचः” बुप्त 
'ग्री घुरतका ? हक 4 2603 महोदय 
अख्कुसाकाउ्जी विन्व॒कदक 
हरेख्ार-(5चय्छदेश) 
उससम स्वास्थ्य के सिए 
गुदकुल कांगड़ों 

फार्मेसी 

हरिकार को ओषलियां 
लेजथ करें१ 


शत्खर फार्यालय--€3, भरी राजा केशरमाय, 
पलयड़ी बाकार, विलते-& फोन! 364077 
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मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार १० जून १६६० 
बाबिक २५ रुपये 








विक्रमी सम्वत्‌ २०४७ 
+आजीवन सदस्य २५० कपये 





सृष्टि सवत्‌ १९७२९६४६०६१ 
दूरभाव  ३१०१४० 
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सरकार को पाक-अधिकृत-कश्मौर की वापसी की मांग करनी चाहिए 
पत्रकार सम्मेलन में स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की सांग 


चणष्डीगढ 3 जून । आये छमाज के सर्वोज्च नेता तथा सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
धरा के प्रधान श्री स्थामी आनम्दबोध सरस्वती ने जम्मू-कश्मोर, और पंजाब की 
बिभिसन परिस्थितियों पर आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को स्रम्योधित किया ।* 
उन्होंने आये समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित विचार रखे -- 
]--जहा तक पाकिस्तान से बातचीत का सम्बन्ध है, सरकार को अमेरिका तथा 
सोवियत सच की मध्यस्थता में यह वार्ता कर लेनी चाहिए । परन्तु कश्मीर 
के विधय में कोई समझौता न करें अन्यथा इसे देश की जनता स्वीकार नहीं 
करेगी। सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बापिसों की माग जोर 
दार शब्दों मे पाकिस्तान से करनी चाहिए । 
2--पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त आतकवादियों को रोकने के लिए यह आवश्यक 
है कि कश्मीर से कक्छ तक की पूरी सीमा पर कम से कम 5 किलोमीटर 
चौडी एक सुरक्षा पटटी बनायी जावे और हस पर भू०पृ० सैनिको को उनके 
परिवारों सहित बसाया जाय तथा उन्हे मताधिकार ओर हथियार आदि 
रखते के लाइसेस दिए जावे । 5 
3-- जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नेता तथा उच्च प्रशासनिक 
अधिकारी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रो का समय समय पर दौरा कर। ईमान- 
दार 2४ हे शल और कमंठ अधिकारियों को इन क्षेत्रों मे भेजकर 
बहा के जिवासियो उनके परिवारों की सुरक्षा का पूरा प्रवन्ध किया 
“» “>क्षार्य। इससे प्रशासन और जनता के बीच की साई कम होगी । 
4--स विधान के अनुच्छेद 370 को तुरन्त हटाया जाय । 
5--देश और धर्म कौ रक्षा के लिए पाकिस्तान द्वारा पजाब मे चलाया जा रहा 
उग्रवाद समाप्त होना अनिवाये है | हिंटू ओर सिक्स एक ही स्लोत की दो 
धाराये हैं। सिक्‍्ख गुरुओ के बलिदान मुस्लिम कटटरतावादी मनोवुत्ति के 
ही परिणाम हैं। इसलिए यदि पाकिस्तान हमारे देश मे उग्रवाद को बढ़ावा 
देने की अपनी नीति भे सफल हो गया तो सिक्खों को भी गृरू तेगबद्ादुर जी 
की शहीदी से लेकर गुरू गोविन्दर्सिह जी पर हुए घातक हमले जेसे सकटो 
का एक बार फिर सामना क रना पडेगा। इस्लामी नीति मे कोई परिवतंन नही 
भ्राया है। वह्‌ जाज भी बही है जो अब से सैकड़ो साल पहले भी । अत सिक्स 
भाई पाकिस्तान हारा चलाये जा रहे पड़यनर ओर उसकी भारत बिरोधी 
कूटनोति के शिकार न हो। देश और धर्म की रक्षा के लिए हिन्दू सिक्‍लों ने 
मिलकर अनेको बलिदान दिए हैं। भविष्य मे भी उनका यह बन्धुत्व बना 
रहना भाहिए। 


रहा है । उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ते केवल अल्पसख्यकों 
को सतुष्ट करने के लिए--.. 

० दिल्सी की जामा मस्जिद को मरम्मत के लिए 50 लाल रुपयों का सरकारी 
अमुदान दिया । 

० सैकडों पुरानी खडहर पडो मस्जिदो को जो पुरातत्व विभाग के नियभ्रण मे 
थी वक्‍फ बोर्डो को दे दिया गया और वहा नमाज पढने की इजाजत भी दे 
दी गई। 

० जम्म्‌ कश्मीर के राज्यपाल श्री जगमोहन को सरकार ने सम्प्रदाय विशेष के 
दवाब से आकर वहाँ से वापिस बुलाया। 

० राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को कंबल मुस्लिम सम्प्रदाय को 
सतुष्टि के लिए आगे बढ़ाया गया है । 

० जो हरिजन (हिन्दू) धर्म परिवतंत करक ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, 
उन्हे अनुसूचित जातियो को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के अधिकार का 
बनाये रखने का आश्यासन देकर सरकार न परोक्ष रूप से धम परिवर्तन 
को बढाया दिया तथा यही भधिकार अब नव बौद्धो को देकर के, उसने हिन्दू 
जाति के विघटन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया हैं॥ 

० मूफ्ती मुहम्मद सईद को गुहमत्री बनाता, उनकी पुत्री रूचिया की रिहाई के 
लिए पाच कटटर मुस्लिम आतकवादियों को छोड देता, हिन्दुस्ताव मशीन 
टूल झम्पनी के डायरेग्टर श्री खेडा को आतकवादियों के हमले से न बचाना 
यह सब मुस्लिम तुष्टीकरण की कार्यवाही नहीं तो और क्या है? 

7 --धर्मनिरपेक्ष ता शब्द पहले सक्षिधान का क्रम नहीं था। यह सन्‌ 976 में 
लगाई गई आपात्‌ स्थिति की उपज है और इसे तभी से सक्धिन में जोड़ 
दिया गया है । 

8--सामरिक महरज के लद॒दाद क्षेत्र को केस्दर शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की 
माग का आरयेंसमाज पूरा समर्थन करता है। 

9--देश के समाजिक सांस्कृतिक आधिक और नेतिक मूल्यों को पुनेस्‍्थापना के 
लिए आर्येंसमाज निम्त पा सुत्रीय कार्यक्रम पर विशेष रूप से अभियान 
चला रहा है-- 

(१) गोहर्या बन्दी कानून बताना 
(2) धघप्नेजी हटाओ बान्दोशन 


6--बी०पी० धिह की सरकार की हिन्दू विरोधी नीति का कोर विरोध करते हुए (3) शराब बन्दी 
स्मामी जी मे कहा कि अल्पसस्यकों के हितों की रक्षा भौर धर्म निरपेक्षता (4) भारत से विदेशी पादरियों का निष्कासन 
की आड़ में सरकारी कार्यबाहियों हारा हिस्दू समाज को कमजोर किया जा (5) अस्पृश्यता निवारण 
९ 
महाशय धर्मपाल 
ह गुरुकुल कांगड़ीं फार्सेंसी के व्यवस्थापक 


कक 


मई दिलकी, 37 मई शायें केशीय सभा दिल्ली के प्रधान सानबीय थी 
प्रह्यलय ध्र्मपाल को कामडी फार्मेसी, हरिद्वार का सानद व्यवस्थापक 
(डायरेक्टर) नियुक्त किया गग्रर हैं) महाशय जी का इस व्यवसाय के सफल संचालन 
६ एक शस्ना अनुभव है। विश्वास है, कि उनके निर्देशन में यह फ्ार्बसी उत्तरोतर 
प्तति करेगी। | 

महाशय घर्मपाल ने 28 अप्रैल को फार्दसी का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ 
एके भिर्माण एवं विक्रय विभाग के सुचारू रूप से सचस्‍्तन के सिए कई महत्वपूर्ण 


प्रधान सम्पादक--सूर्यदेय 


सुझाव दिवे। महाश्य जो ने आधुनिक तकनीक के आधार पर फार्मेंसी मे निर्माण व 
विज्ञय कार्यों के लिए दो विशेषज्ञों को काम सौंपा है। 28 मई को महाशय जो ने 
फार्मेसी का पुन निरीक्षण किया। 

महाशय जी अपने व्यापार कार्य से समय निकालकर इस सस्या की उन्नति के 
लिए जो सहयोग दे रहे हैं, वह प्रशसनीय है । उल्लेखनीय है, कि फार्मेसी से प्राप्त आय 
भुदकुल शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन देने के शिए व्यय की जांठी' है, तथा वेदिक धर्मे के 
प्रचार प्रचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 





र्‌ सप्ताहिक 'बानेसन्देश' 





बेद मनन- 


तत्व ज्ञान की गंगोत्री 


गायतो मन्त्र 
--स्व० ओो अवनोन्‍्द्र कूमार विद्यालकार 


ससार भे शक्ित का प्रयोग अच्छे और बुरे, दोनो कामो मे किया जाता है । 
शुभ और मगल कार्यों मे व्यवहार मे लाई जाने वालो शक्ति दक्षिणी कही गई है। 
इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग दक्षिण मार्ग से किया जाता है। बुरे कामो को करने 
के लिए लगी शक्ति दाम मार्य से प्रयुक्त होती है। इसी आधार पर मम्त्र शक्ति को 
भी दक्षिण और जाम मार्ग में विभक्‍त किया गया है । दक्षिण मार्गे मे जो भवणित 
अन्तर हैं, उनमे बायत्री मन्त्र सर्वश्रेष्ठ है। यह अनुपमेय है। परन्तु भोतिक दृष्टि से 
इसकी उच्चता की उपमा देनी हो तो कहना होगा कि साठण्ट एवरेस्ट या गौरीशकर 
लिखर के समान उच्च है। वस्तुत भारतीय तत्वश्ञान का यह मन्त्र गगोभरो है । 


बेद बार हैं--ऋग्वेद यजुर्वेद सामबेद और अथव॑ंवेद । यह विश्व व्यापी भार- 
तीय ससस्‍कृति के मण्डप के चार मूलाधार स्तम्भ हैं। वेद क्ब्द का अर्थ श्वान है। परन्तु 
शान शब्द का अर्थ इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला मात्र नही है। जतीर्िय 
शान का भी इसमे समावेश होता है। इन्द्रियो द्वारा प्राप्त होने बाला ज्ञाव मर्यादित 
होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान की कोई सीमा नहीं हे। इस असीम और बिराट ज्ञान की 
जननी गायत्री मन्त्र है। इसी कारण ऋषि ने मामज्री मस्त्र “बेद माता” कहा है । 


भारतीय सत्य ज्ञान मे मानव के दो जन्म बताये गये हैं । एक तो वहूं जब 
मानव मा के पेट से जन्म पाता है। दूसरा जन्म उसका जब होता है, जब वह 
गायत्नों मनन को दीक्षा पाता है। अत. गायत्री मन्त्र की दोक्षा प्राप्त व्यक्ति की सज्ञा 
है 'द्विज! अर्थात दि जन्मा। अर्थात दो बार जन्म पाया हुआ। जिन लोगों के इस 
प्रकार दो जन्म नही होते, उनको शुद्ध कहा जाता है। शूद कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण 
छुल उत्पन्न व्यक्ति को यदि गायत्री मन्त्र का दीक्षा नही दी पई या गायत्री मस्त्र का 
सस्कार रही हुआ तो बह सादर है क्योंकि वह ज्ञान सून्‍्य है। भारत के प्रथम विधि- 
निर्माता मनु का यह विधान है | सर मनुश्य जब्न से शूद होते हैं। यथा -- 


अन्मनगा आयते श्र 


मनु ने तो यहा तक कहा है कि जो द्विज वेदाध्ययन को छोडकर अन्यध श्रम 
करता है वह इस जन्म में अपने कुल सहित शूद्र हो जाता है । 


यो दिल बेदनधोत्म 
अध्यभ् कुदयते आस । 
से जोवम्मेब शूबर- 
स्व गर्छति सास्वयम्‌ ४ 
भारत मे जाति जन्म से नहीं मानी जातो थी। प्रुण-कर्म से मावी जाती थी | 
गीता में कहा गया है -गुल कर्म से चारों वर्णों की रचना की गई है। यथा -- 


*बातुर्बेजर्य मया सृध्ट 
गुणक्म दिभामश ४ 


उस काल का आज के समाज को स्मरण तक नहीं रदा है। 
गायत्री ज्ञान की जननी है। यही नहीं वह एक रीति से काल को भी जननों 
है । जब होगा, काल ही गायत्री के वश मे होगा गायत्री कभी कालवश नही। आायत्री 
की इस मट्मा को जैन बिढ़ान भी मानते हैं ओर सकटो से मुक्त होने के लिए गायत्री 
मस्त का विधिवत जप करने के परामर्श देते हैं। गायन्नी को महत्ता इससे प्रचट है । 
गायत्री का उपासक भी कभी कालवश नही होता उप्तका काल पर अनस्म असाक्षास्ण 
अभुत्व होता है। यायत्री सन्‍्त्र की शक्ति और उसके श्रमाव के प्रति श्रद्धा और निम्का 
सच्ची और हादिक होनी चाहिए | काल पर निरकुण सत्ता चलाने की शवित उच्चको 
प्राप्त होती है। गायत्री माता की अनस्य शरण भाने का अर्थ है परमेश्वर को कृपा 

प्राप्त करना । परभ्रह्य का भगत कभी कष्ट में नहीं होता । 
नम मे भक्त: प्राभसाति । 

५ काल का दूसरा अर्थ मृत्यु है। वामत्री का साधक मृल्थु॒ पर विजय प्राप्त कर 
लेता है। यही कारण है कि गया ठट पर बारह साल का समप विताते हुए ऋषि 


१० जूग ३११० 


दयातण्द मायजी भरता का जाप करने का उपदेश देते ये। अनेकों को उन्होंने आगाह 


हाथ से मामी भच्त्र लिखकर दिया। 

गायक्री मन्नत की शक्ति अपार है। क्योकि इसके शकइ्ल्त अक्षरमें आज 
के भौतिक विज्ञान की अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ जान निहित है। गायत्री से प्राप्त होने 
बाले विश्ान के श्रस्मुद्ध आख का विज्ञान नगध्य है। यह एक अद्भधालू का विश्वासमात्र 
नहीं है, परन्तु पहु एक मयाबं सत्य है। श्लीपाद शास्त्री फिजनशेकर सदश्य बेविक 
विद्वान इसको यथा सत्य मानते हैं ६ 


जायत्री सस्त्र व्यध्टिको झ्मष्टि की ओर ले जाता है। म्यग्ति समाज का एक 
घटक है, अवयब है | अवयवब अवयबो के मध्य क्‍या सम्बन्ध होता है ? अवमन 
अबदयथी का पूरक कैम होता है। उसका स्वतम्त अस्तित्व नहीं होता | शाबाजों 
और पत्तों का वृक्ष के सिवाय क्‍या कोई महत्व है ? यही डात व्यक्तित की है। व्यक्ति 
स्वत पूर्ण नहीं है। उचडी प्रत्येक गतिविधि परतन्त है। उसका अस्तित्व पूर्णत 
प्रकृति फर निर्भेष्ट है। प्रकृति स्वृत्त सूक्म शक्तित पर निर्भर है। व्यक्ति का स| व्यवहार 
श्वास-उच्छवाशै, बोलता, चालना निद्रा खान-पान इस अम्यक्त शक्ति के झपर 
निर्भर हैं। प्राण शक्ति विभार शक्ति व शब्द शक्ति की बराबर आपूर्ति प्रकृति से 
न होती रहे, दो मनृष्य एक सेकेष्ड जीवित न रहे। इसो कारण से सख्या मे दोनो 
समय इस मन्त्र का पाठ किया जाता है-- 


'कर्घाूरेबहित पुरस्ताज्छऋमुल्यरत्‌, पश्येम शरद शत, जीबेस 
शरई+ शत, अणुयाम शरद शत, प्रश्नवनाम शरद शतमदीनास्याम 
शरदः शत, भूयश्य शरद शतात्‌। 





श नो वात पवता शव नस्तपतु सूर्य । 
शन कनिक्रदेग पजंम्योध्अभ्ति बषतु ॥ 


यजु ७ 36/0 
मेघो कौ मधुरस वर्षा 
“देवनारायण भारहाज 
रा ज 


ये चल्षु देखते तुमको हैं, निज दृश्य इधर भी क्षरसा । 
प्रिय प्रकृति सम्पदा सुखदा की हे नाथ करो अब वर्षा ॥ 


तन प्राण हमारा विकसा दो 
सुखकारी वातास वहा दो 

मन्द वायु शीतल सुगन्धमय 
जीवन मे सचार करा दो। 


स्पर्श सुखद ले साथ बहे ये, वायु हमे दे अब हर्षा। 
प्रिय प्रकृति सम्पदा सुखदा को, हे नाथ करो अब बर्षों | 


यह सूबे सुचन साधन विशेष 
हो तप्त श्रदा ये लगरिन बेश 
निज ताप ज्योति की ऊर्जा से 
दे सूयं हमें सुख मिनिमेष | 


यह सूर्य सृष्टि का सम्पोषक, दे हमको भुभ उत्कर्षा। 
प्रिय प्रकृति खसम्पदा सुखदा को, है नाथ करो अब बर्चा ॥ 


ये सेष गोद के साधन हैं 
इनसे पाती घरती धन है 
भे्षों की शब्द गजेना से 
जम का सम्यक सम्बठन 


भेयों की मधु रस भर्षा से, हो अृब्टि-सुष्टि युद्ध कर्षा | 
प्रिय प्रकृति सम्पदा युलढ़ा की, हे नाव करो अब वर्षा | 


जगन्‍माय निया रेदोपुर गईं बत्ती 
अश्गषय्तु (स०्ज्र० ) 


है+ चूत326९ 
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विश्व पर्यावरण दिवस 
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हमारे पर्यावरण पर मडराते खतरों के बारे मे बहुत कुछ लिखा मया है । इसे 
जिगाडते के मनुष्य के प्रयासों से सावधान रहने की जात भी कई बार कही गई है । सेकिन 
प्रकृति से मनुष्य की छेडछाड पर जितनी जिल्ता व्यक्त की जाती है, इतनी उसकी 
रक्षा करने पर कोई ध्यान नही देता । ओजोन की छतरी मे छेद, श्लेशियरों का पीछे 
खिसकना, नो की अस्घाधुरप्त कटान, हवा मे घुलती जहरीली गैसें--ये सभी हमारे 
शामने गभोर खतरें हैं। हमारी सरकार, हमा रे सरकारी अधिकारी, हमारे सभी उच्य 
बर्गीय लोग पर्योवरण को बिगाड़ने में लगे हैं। बाँध बनाने के विदद्ध प्रतिदिन प्रदर्शन 
द्ोते हैं। विकास आवश्यक है। विकास अनिय!यें है। विकास अपरिहायं है । लेकिन 
विकास निसी को जान लेकर नहीं किया जा सकता। 

स॒र्य इस ससार क्री श्रात्मा है। सूर्य की किरणें प्राकृतिक महोसध्चि हैं। परन्तु 
इसकी भर्मी निषावत प्रभाव छोडे तो कया होगा ? सूर्य की किरणें कंसर जैसे रोगो 
से लड़ने की क्षमता समाप्त कर दे तो क्‍या होमा ? समुद्र के कितारे बसे शहर्श का 
क्या होगा यदि इसी गति से पहाड़ों की बफ पिंचल कर समुद्र के स्तरकों ऊंचा 
डठाती रही । ये प्रए्त हमारे सासन हैं । पर इसमे सूर्ये का क्या दोष है। 


बेदों मे सूर्य के महत्त्व को प्रतिपादित करने वाली अनेक ऋषाए उपलब्ध है । 
लावश्यक हैं कि हम ऋषणचाओ को पढ़ें, जानें सतन करे तथा तदनुसार आचरण 
करें। 
सुरयेस्ताधि पतिमृत्यो रुद्रायच्छतु रश्मि मि । 
(थबवंयेद, 3।30 5) 


श्रध्विष्ठाता सु अपनी प्रधर किरणों से तुम्हे मृत्यु से बचाए। वेदों की यह 
उक्ति आध्यात्मक रूप से तो सत्य है ही, यह वेशानिक झूप से सी सच है। 


प्रदुषण अवश्यभागी है। आदि मानव के सामने तो कोई शमस्या नहीं होनी 
ऋआहिए भी, पर उस समय भी प्रदूषण था। इसलिए मलमृत्र को गदूड़े मे दाबने की 
बात हमारे ब्रथो में प्राय्य है। यह प्रदूषण एयर कडाशन रो, कारखानों को चिमनियो, 
बाहनो जादि ने और प्रो ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रकृति मे विद्यमान वुक्षो (औष- 
धियॉ-बनस्पतियों) मे जो विष (प्रदूषण) हो जाए, तो उसे सप्ो दिव्य जल मिलकर 
दिव्य शक्तियों हारा दुर करे, छेखो कायता एक वेदसत्र से प्राप्य है--- 


यण्छल्मली भवति यस्तदीयु यदोसधोस्य परिजायते बिवम्‌ ! विश्वेदेयो 
विरितस्तत्सुबन्तु भा माँ प्ेत रयसा विदत्सद ॥ 


मनुष्य का करॉव्य है कि बहू जियना त्रदूषण फेलाता है, उतना अपने कार्य- 
स्यापारों तथा मज्ादि के हारा इर भो करें। यज्ञादि के श्रेष्ठतम 
साधत हैं। यश्ञ को करेमा, उसकी सचि अमलों को रक्षा, पशुपालन, सादसों तथा 
धदिसा की भोर अगश्य ही ध्रगुत होगी! 
इसलिए प्रदूद्नत रहित विश्व की कश्पठा इस मशादि तबाह बृक्षारोपत, पश्चु- 
पाथठ, भ्दि के हारा हो. कर प्रकते हैं । 
डा» प्रधंपास 
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संपादक के गाभ पम्-- 


साम्प्रवाथिकता का विरोध हर सत्र पर हो ! 


24 मई, 990 को राजधानी दिस्लीी मे धर्य को ग सायते बाले काम पथी- 
बसों को पेंशकड पर.इका तथा जनता दस के कविषय नेताओं ने एक साम्प्रदाधिककश 
विरोधी बेठक का छावोजन किया था। परस्मर विरोधी शिद्धान्दों गासे राजहशिक 
बलों. की बह बेठक केवल राममदिर तथा बावरी मस्थिद तक ही सीमित रहो, थबकि 








साफ्ादाप्रिकूता की भाग कराइमीर से लक अप द्रणा कच्छ से कामरूप 
तक फ्रैली हुयी है। यह देश व्यापी आम किसी को दिल्याई नहीं दी ? 
गफसोओ, कृषप्तीर मे फैली उस साम्प्रदायिक आग पर किसी नेता ने प्रकाश 
नहीं डाला जिसके कारण एच० एम० टी० के जनरल मंनेजर श्री छोडा, 
उपकुशपति श्री हुक तथा उनके सहयोगी की नियम ह॒त्याए कर दी णरयीं ? 
पाकिस्तान से प्रशिक्म तथा हथियार लाकर सरकारी कर्मचारियों, 


०० ०० ०० ०० अधिकारियों तथा अमनपसम्द लोगों को दिन यहाडें गोलियों से भूजते गराष्ट्रीयु 


तस्यों की, कट्टरपंथी सास्प्रदायिकता के खिशाफ बोलते का साहस कोई नहीं कर 
सका ? रास्ट्रीय तिरने और भाश्तीय सविधान को होली जक्षाने वाली साम्प्रदायि- 
कता के विधद्ध सब मौन साधे रहे ? 

भारत की जागरुक जनता थो राजीबन सरकार को हटाकर श्रीमान्‌ बी०पी० 
सिंह को प्रश्लान मन्‍्त्री बना सकती है, वह इस देश के उन नेताओं को भी पहचानता 
है जो साप्रदायिकता के पोषक हैं। संय्यद शहाबुद्वीन को तरजीह देने वाले माननीय 
जम्द्रशेखर को भी शोम घानते हैं। घबही हास उस जमात मे बैठे अनेक नेताओं का है। 
यदि राष्ट्रीय स्तर पर साम्प्रदाधिकता का विरोध करना है तो हर स्तर पर और पूर्णत: 
खुसकर ही विरोध किया जाना चाहिए ? उस साप्रदासिकता का भी विरोध होना 
आहिए जो प्रशोभन देकर धर्म परिवर्तन करे पूर्बाचल के वन प्रदेशों मे राष्ट्र विरोधी 
तस्‍्वों का निर्माण कर रही है? उस सास्प्रदायिकता की भी निदा होनो चाहिए जो 
परिवार मियोजन का विरोध करती है और राष्ट्र को बढ़ती आयादो और बे रो जगारी 
के नोश से दवाती है ? 


कप 


30, गोराजद रोड कलकता ॥06024 
दिवंगत आ्रायंश्रेष्ठी- 
पुष्य तिथि, 6 जून पर विशेष-- 


मुन्शी समर्थदान 
प्रो० भवानोलाल भारतोग् 


स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित येदिक यत्रालय के भवन्धकर्ता सुन्शी समय 
दान राजस्थान के सीकर जिसे के ग्राम नेठवा के निवासी चारण मगलदान के पुत्र 
के। सिटायच गोत्र के चारण बे॥ इनका जस्म 858 ई० में हुआ बा । समबंदान 
अहुभाषा विद्‌ थे। उद्‌, फारसी, हिन्दी, सस्क्ृत तथा स्वल्प अ्रप्रेजी भी जानते थे । 
स्‍्थामी दयानन्द से इनका छश्पक 935 वि० में हुआ । जब स्वामीजो ने वेदभाभ्य 
लेखन तथा प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया तो उन्हे समर्थंदान को सेवाओ को आब- 
एयकता हुई । प्ररम्भ मे वेदभाष्य बम्भई के निर्णय सागर प्रेम मे पता था, बतः 
मुन्शी समर्थदान को इसकी व्यवस्था देखने बम्यई भेजा गया। 879 ई० मे मुम्खीजी 
बस्यई पहुच गये और वहाँ बेदशाज्य के भुद्रण का कार्य देखने खगे। कुछ समय 
पश्चात्‌ स्वामीजी ने वेदिक यज्ञालय क नाम से काशी से निजी प्रेस की स्थापना की, 
तो मुम्हीजी बेदभाष्य भुद्रण की व्यवस्था से मुक्त हो गय । उन्होने बम्बई मे लगभग 
एक बर्ष तक रह कर वेदशाष्य का काम देखा था। उनके सरम और निष्कृप ड्यव- 
हार से स्वामीदी अत्यन्त प्रसन्न हुये थे और उन्होंने 4 मई, 88 को एक प्रशस्ति- 
पत्र खिखकर मुन्हीजी को दिया, जिसमे इन्हें धाभिक, निष्कपटी, सच्चा, उद्योगी, 
परिश्रमी, चतुर सभ्य, सुशीस, श्रेष्ठ ओर चाल चलन का बहुत अच्छा जे पे विशेषको 
से अलकुृत किमा है । 

2 जुलाई, 8 82 को मुम्की समर्ंदान को बेदिक यत्रालय का प्रबन्धक नियुग्त 
किया गया । इस समय यत्रालय प्रयाग मे था। मुन्शीजी की देखरेख मे स्वामीजी के 
सगभग सभी ग्रन्थ छपे । स्वामीजी का मुम्भीडी से विस्तृत पत्र-ब्यवहार होता था । 
इसमे मे मंत्रालय तथा स्वश्रस्थों के मुद्रण सम्बन्धी मिर्देश तो मुस्खीजी देते ही थे, स्वय 
के कार्यक्रमों तथा विभिस्न स्थानों पर अपने उपदेश कार्य की सफलता आदि का सकेत 
भी इन पन्नों में मुस्तीजी को देते रहते थे। इससे स्थामोजी का| मुस्शीजी के प्रति 
विश्वास तथा प्रेम का भाव प्रकट होता है। स्वामीजो के परलोक मसभ तक मुस्शीजी 
दी वेदिक यंत्राशय के प्रवस्धकर्ता के पद पर रहें | मार्थ, 886 मे वे इन कार्य से 
मुक्त हो गये । 

प्रौरण् में स्वामी दसामस्द को प्रस्थों के प्रकाशलादि को व्यवस्था के कार्यों मे 
उपयुक्त सहायक म्यक्षित महीं मिले थे। बम्बई मे सर्वप्रथम वेदधाष्य का सूदण कार्य 
उन्होंने हृरिश्वल चिस्ताभणि को सॉपा भा जोर काशी मे यत्रातय स्थापित होन पर 
फुसके जयम प्रवन्धकर्ता मुन्ती बब्तावर सिह बनाये गये थे । आधिक मामसो मे मोल- 
सह्त करने के कारण इत दोनों को ही स्वामीजी ने पुथक कर दिया का। किन्तु मुन्शी 
समथेंदाव के सम्दग्ध में उसका अतुभव कभी निशालत्जनक नही रहा। ये दहिसाव के 

(ेंब पृष्ठ 7 पर) 
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आयंसमाज और कश्मीर 


--विश्वम्भरदेव शास्‍्तों 


प्राय सुनने मे आता है कि शर्नेजों के प्रभाव के कारण महाराजा कश्मीर ने 
अपने राज्य मे आये समाजियो के आने पर प्रतियन्ध सगा दिया या। एक समय 
पादरियो ने षड़यम्त्र रचा और महाराजा की अध्यक्षता मे शास्त्रा्न का आवोजन किया 
जिसमे यह निर्णय किया जाना था कि शो पक्ष हार जावेसा वह दूसरे पक्ष के सत को 
स्वीकार कर सेया। बेबारे कश्मीरी पण्डित पादरियों के उत्तर देने मे असम रहे । 
बातावरण ऐसा हो गया कि राजा के साथ साथ उसको प्रजा भी पादरियों के अरवकर 
से फस गई । ऐसी विकट स्थिति मे एक छोटे कद का मानव सभा के मध्य खडा हो 
गया और महाराज से पादरियों के पूछे प्रश्तो का उत्तर देने की माज्ञा मामी । स्वीकृति 
मिलने पर पादरियो के सभी प्रश्नों के उत्तर इस दग से दिये कि सभी सुनकर दस रह 
गये । पादरियों की बोलती बन्द हो गई। राजा सहित सब धर्म-परिदर्तन से बच 
गये । वे ताकिक शिरोमणि विद्वान बे---प० अगपति जी शर्मा, जो अपना चमत्कार 
दिखाकर एक मन्दिर मे विजाम करने चले गये । दूढ् करवाने पर महाराज से उन्होंने 
एक ही प्रस्कार मागा कि कश्मीर राज्य में आयंसमाज के प्रवेश पर लगा पतिदग्ध 
हटा दिया जाये। तब से जायंसमाज का प्रभार भारत के मुकुठ करभीर में होने 
सगा। 


वह सस्कृत के विद्वानों का गढ़ आज पुन मौलबियो, पादरियों और आतक- 
वादियों के पाप कर्मों से भस्म हो रहा है। भारत के जग-भग होने के समय से ही 
पाकिस्तान उस पर आँख लगाये बैठा है । तभी से साम्प्रदामिक दगे करवा कर वहाँ के 
अश्यसल्यकों को निकालने मे तुले हुये हैं। वर्तमान सृहमस्त्रों थी मुफ्ती मोहम्मद के 
अनुसार बहाँ साम्प्रदायिक विवाद नहीं है। गृहमसत्री का यह कथन यदि सत्य है तो 
बहाँ के रहने वाले अल्पसस्यक हिस्दू सोग अपने भरो को छोडरकूर, प्राण बबाकर 
क्यो भाग रहे हैं, और वहा का रहने वाला मुसलमान' क्यों नही भाग रहा है ? 


राजनैतिक तृथ्टीफरण की दु्बंशता का लाभ उठाकर कश्मोर को कश्मीरी 
भाषा की सारस्वत लिपि को समाप्त कर दिया है। लिपि की समाप्ति से भाषा और 
सस्क्ृति दोनों समाप्त हो जाती हैं। उदू' को अभिवाय भाषा धोषित कर दिया है। 
इस घमय भी वहाँ के ग्रा्मों मे उदूं बोलने का प्रचलन नहीं है । कश्मीरी न जानने 
बाला वहाँ मूक ही रहता है। 


मैं सन 986 में दो बार-कश्मीर घाटी गया और गतवर्ष तक जून में जाता 
रहा । मुक््य स्थान था श्री नगर से लगभग 35 किलो मीटर मानसबल क्षेत्र सैनिक 
स्कूल । इसी के निकट हिन्दुओ का प्रसिद्ध तोच॑स्थल क्षोर भवानी है। जिसमे जून सें 
एक बडा सेला लगता है । 


यहां से श्रीनगर जाने मे बडी कठिनाई होती है । एक दिल प्रात काल स्कूल 
की बस श्रीनमर गई, तो में भी इस उद्देश्य से कि रविवार को आयंसमाज के सल्स ग 
में पहुँच ज"ऊेगा, बच मे चसा गया । 


आयेसमाज हजुरीबाग पहुँच गया । वहाँ श्री नेजपाल जी शास्त्री से भेंट हुई। 
परिचय होने पर शात हुआ कि वे स्व० कूबर सुख तास जी आये मुसाफिर' के गाँव 
के उनके ही साथी हैं। कई वर्षों से यहाँ जायसमाज और आयेविश्यासय का श्वरक्षण 
क्र रहे हैं । उन्होंने जम्मू कश्मीर में आयें समाज के प्रचार प्रसार के विषय में थो 
विवरण दियर बह निल्‍्त प्रकार है--- 


कश्मीर धाटी श्रीनगर में पाँच जा समाजें है सबके अपने जपने विद्यालय 
भी हैं। 
आयंसमाज की सभी सस्थाओं में हिस्दी माध्यम से पढ़ाई होती है। 


]---आयंसमाज हजूरीवाम प्रसिद्ध है। कुछ समय पूर्व साम्प्रदायिक दगाकर 
यहाँ पाकिस्तामी समर्थक मुंसल्मानों और शरवारों का रूप बनाये आतक- 
बादियों ने भाटी से हिन्तुओों को भगाने का बद्‌यत्थ रचाया भीनयर ध्तौर 
अनस्त नाग के अमेको मन्दिरों को जलाया तथा तोढा बया, सूठ मार मचा- 
कर अल्प सद्यकों को सताया मया। विशेष रूप से हजूरी बाय आयंत्माज 
पर उतकी क्र दृष्टि थी, क्योंकि समय समग्र पर आतकवादियों के भय से 
सोग इसमे आकर णपने प्राण बचाते थे । अत. इस अत्मे समाय को जलाने 
का काम वहीं के पुलिस कर्मियों को साथ खैकर किया यया भा । शास्ली जी 
का परियार अस्नि की शपेट में जा गया | उतका अभुरुम प्स्तकाशलय धस्म 
हो कया। बहुमूल्य बस्तुयें तथा छोने के अलकार शूट लिये जये + आस्त्री थी 
जर पर मरे वे) उतके पत्र ने साहस किया और किवाड़ तोशकर पीछे ये निकल 
गये बे। अमृश्य शाहित्य भस्म हो गया । इस शयात के तत्वावप्नान में बा 
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क्या हाथर धँकष्डरी स्कूल चल रहा है । 50,60 कमरे तथा वो महाकझ 
"कम अषकु है+कॉमशी केपक! सी सका हैं। इसी मंकाकृरर 
पं99 में चुन कय शैल कही भाप 


2--भ्रार्येंसभाज मंजी रवाय “इसका भी अपमा भवन तथा कन्या विद्यालय है । 

3--आमयंसमान करक॑ सगर मख्िर के सत्य कन्या पाठशाला चत र ही है। 

4---भर्यक्षमाण रंचांकारों मुल्यिय बाहुस्व बस्ती में है। शिका की दृष्टि से 
इसका अपना महत्त्व है । इसमे डी०ए०वो० स्कूल घल रहा है। हिन्दी 
माध्यम से सभी विषम पढाये जाते हैं । 


5--आर्वेंस्रबाज अहाराज गज मे निरम्तर सत्सम होते रहते हैं। महिलाओ का 
विशेद्य अधिकार रहते है। आये सम्यासियों और प्रचारकों का विशेष 
सम्माव झ्ोता है। शिक्षा की दृष्टि से यहाँ कक्षा 8 तक दी निद्यालय है । 
हिन्दी, सस्कृत का प्रचार सप्ची विद्यासयों मे है । 


--जहुमू मे आयंसमाज का विशेष प्रभार है। यहा !3 थाय॑ समाजें हैं। जम्मू- 
तवी में 6 समाज हैं । 


2--प्ुुरादी मण्डी आयंसमाज सबसे पुरानी है। यहाँ भी सभी आर्यसमाजो में 
शिक्षण सस्‍्वायें हैं। साप्ताहिक, कहीं-कहीं द॑ निक सत्सव होता है । जम्पू- 
कश्मीश आये प्रतिभिधि सभा का एक शबत-दगानस्द सार्म जम्मू मे है। उससे 
कुछ दूर ढाल पर रघुनाथ जी का भव्य मन्दिर है। इसमें एक कक्ष वेद मदिर 
के लिये है, जिसमे नियमित रूप से वेद पाठ होता है । 


3--ऊधमपुर--जम्मू से ओनगर जाते समय 40 डिसलोमीटर दूरी पर यह 
स्थात है! वेष्णय देवी का क्षेत्र है। यहा से कटरा तक बस चलनी हैं। यहाँ 
से यात्री पंदल चढ़ाई पार कर वंष्णदेवी के मन्दिर तक जात हैं । ऊधमपुर 
में आयंसमाज का एक वानप्रस्थ आश्रम है। गर्मियों मे कुछ बानप्रस्थी 
पञजाब और उत्तरप्रदेश से आकर यहाँ रहते हैं। जब कश्मीर सरकार ने 
भीता और सत्या्थ प्रकाश पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, तब सा्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के जाद्वान पर लगभग 3000 सत्याग्रहों यहाँ एकजित हो 
गये थे । जंसे हैदराबाद निजाम ने आये सत्याग्रहियों के सामने घुटने देक 
दिये ये--उसी प्रकार यहाँ भी फाइश्ी-सरकार को आये ध्रमाज के सामने 
झुकता पड़ा था। 


4---रजबीर सिंह पुरा यह आयेसमाज स्पालकोट को ओर है। सीमा प्राम्त 
होते तथा सेनिक शिविर के नाते बहुत जायुत समाज है। इसे प्रत्यक' समम 
सावधान रहता पढ ता है | 


5--अख्षनु र--सै निक क्षेत्र होने के कारण विशेष कमेंठता से आर्यसमाज का 
प्रचार चसता है। वेदिक शिक्षा प्रभार के सिए विद्यालय भी चलाता है। 

6---राजौरी--आर्मंसमाज राजौरी पुज्ञ में प्रचार के साथ साथ शिक्षण सस्वा 
भी चल रही है। 

7---सास्क--साध्क आर्य समाम मन्दिर प्रचार कायें में तत्पर हे। जाय॑ शमाज 
की ओर से एक विद्यालय भी बस रहा है । 


8--कदठुआ--यह ऊध्षमपुर से आगे बेण्ह पार करने पर आता है। रमधीक 
हथान है। यहाँ आर्यसमाज मन्दिर के साथ ताद विद्यालय भी यन्र रहा है । 


इस प्रकार जम्मू-कश्मीर मे समभस 45 आगंग्रमां महत्वपूर्ण कार्म कर रही 
ह। 

ईसाइमों के कूचक में फेसे पंजाब को स्वामी दयातम्द ने ।877 के पश्चात्‌ 
जाकर बयाया। पजाद केशरी शाला सायपतराय, स्वामी श्रद्धानस्द, १० सेखराम, 
युरदत्त विद्यार्नी जँते देश भक्त राष्ट्र को दिये; वही पंजाब आज उप्रवादियों का 
खिलौना बस रक्त रजित हो रहा है। भारत के स्वतम्द होने के पश्चात्‌ जआातकवाद के 
हाथों निरीह सोगों को क्‍यों साँप गया ? भारतवर्ष को दुर्वेस बनाने के लिये तथा 
ऋच्चको भौर बनहीन॑ बताते का पजाव तो एक बहाना था--बहाँ से कामीर को पूर्ण 
पाकिस्तान कताना और वहा अल्पक्यकों को ने रहने देना सुर्य लक्ष्य था। आतेक- 


दादी दोनों राज्यों को पृषक करने की घूस में हैं। हि 
असस्त लोग एक ऐतिहासिक मगर कश्मीर मे है। इस अभेकों सम्दिर तवा 
प्रतणीत स्थापत्य के अचलेप हैं । ता लक नाम इस्सामाबाद रखा 


हुआ है । दस बाते अदत्त भाव का माम नहीं लेते केवल इस्लामाबाद कहते हैं। 
अंनभ्तताव से 75 कि भी दूर “मटर” आम का हिन्दुओं का तो स्थान है। यहाँ 
कश्मीरी पत्डितों का प्रभाव हैं। भाईसि काल में स्व यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। 
जाहेंब्ह नाम से मढत बन बय[ है । कटंत को चोटी पर मार्तज्छ-मन्विर के अवशेय अभी 
नौ हैं। इसको लेजिवादित्व मुक्तापीड़ दे 724 से 762 में बनवाया वा। 

शोय 6 पृष्क बोए 
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सोभाग्योदय के साथ आपत्तियाँ 


धर्म निरपेंक्षता 


भारत के राजनीतिक नेताओ का कहना है कि हम धर्ंतिरपेक्ष हैं, भारत 
झमेनिरपेक्ष है, यह नितानत मिध्या कथन है। नतो भारत के नेता ही घर्मनिरपेक्ष 
हैं ओर न इन लोगों की परिभाधानुसार भारत ही धर्मनिरपक्ष है। भारत तो ब्ते- 
मान स्थिति मे निदान्त “मुस्लिम राष्ट्र” है या कम से कम वह भूभाग तो अवश्य है, 
जिसे भारत के यह तथाकथित धर्म॑निरपेक्ष नेता अपनी धर्मनिरपेक्षता की चादर में 
लिपटकर अपनी राजनीतिक महत्वाकाद्षा की पूर्ति के लिये यहा रह रहे मुधलमामों 
के साथ मिलकर दाइुल इस्साम भे परिवर्तित कर देने के लिए प्रयत्नशीसख है। कारण 
स्पष्ट है कि हिन्दुओं को भूछें बनाने के सिए यह लोग सश्वार मे अपनी उदारता का 
डोल पीटने के लिए स्वय को और भारत को धर्मनिरषेक्ष भले ही कहते हैं किन्तु पक्ष 
अल्येक मूल्य पर मुसलानो का ही लेते हैं। 


गांधी जी तो भारत से बसे मुसल्लमानों को ही नहीं अपितु पाकिस्तान को 
ँ्सनन करने के लिए भी भारत की अस्मिता को त फेवल स्वयं ठुकराते रहे अपितु 
अपने जीवन के अन्तिम क्षणो तक प्राकिसतान के चरणों मे डालते रहे और इसका 
प्रमाण है अरबों रुपया भारत का बटवारे के समय का पाकिस्तान पर शेंव रहते भी 
अमरण अनशन करके पसपत करोड राशि का ड्रापट भारत से परकिस्तान को और 
दिला दिया। इन्हीं महात्मा जी की अचु रदशिता के परिणामस्थरूप पाकिस्तान मे लाखों 
हिन्दुओं की हल्या हुई। पता नहीं कितने शिशुओं भौर महिलाओं को बलात्‌ मुसल- 
मान बना लिया गया और कितनी महिलाओं के सतीत्व भग हुए गौर अकेले 
पाकिस्तान के रावलपिण्डी नगर की सडको पर ही तेरह सहस्व हिन्दू महिलाओं 
को तिर्जेस्त्र करके उनका जलूस निकाला गया, परन्तु धर्मनिरपेक्षता के इन पुजारियो 
को लेशमात्र भी लज्जा न आगी। न महात्मा जी आमरण अनशन करने रावक्षपिण्डी 
गये भर न एक दिस की भूछ हडताल करके उन्होंने अपनी मुस्लिम-तुब्टीकरण की 
नीति पर पश्चाताप के आस बहाये। 


फिर उसके बाद 


पहले तो माधी जी मुख्य और परम शिष्य श्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के 
भारत मे विषम को तंयार मही ये तथा विलय की कश्मीर के तात्कालिक भहाराजा 
हरिसिह द्वारा प्रं बित दस्तावेज को लेकर आये कश्मीर राज्य के तात्कालीन प्रधान- 
अन्दी (दीवान) श्री सेहरचन्द महाजन को अपसानित कर अपने निबास से बाहर 
तिकाल दिया था जब भी महाजन यह कहकर चल दिय कि “कश्मीर का विलय 
आरतठ मे नही तो पाकिस्तान में होगे, अब मेरा हेलीकॉप्टर दिल्ली से श्रीनगर 
सही, करात्री (पाकिस्तान की तात्कासिक राजधानी) जायया। में श्रीमगर पर बस्बाऊे- 
मेण्द होकर उसे बरबाद नहीं होने दुगा | तब झेल अब्दुल्ला के कहने पर---जो उस 
समय बहा उपस्थित था--नेहरू जी बिलय को तैयार हुए। बन्दुल्ला ने ही दौड़कर 
महाजन को रोका था। जोर फिर उसके बाद----- 


काइमीर का विज्प भारत में किया तो, किन्तु घारा १70 जोड़कर कश्मीर 
किए विशेष स्थिति बनाकर शेख अब्दुला को मुक्यमत्त्री नहीं, प्रधानमस्त्र बनाकर 
उसका भारत से पुथक घ्यज, पृथक विधान धर पूथक प्रधान (सदर-ए-रियासत्‌) 
अनाकर शा महाराजा हृरिशध्वित्‌ को उनकी राष्ट्रभविस भारत मे कश्मीर के! बिलय 
की सिध्ठा के दण्ड स्वरूप उसके कश्मीर आते पर प्रतिबन्ध लगाकर । भारत की 
सेताओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को जब मारकर श्गा दियाओऔर अन्तिम मोर्चा 
पिलकिंत का खेंत्रं शेव था, तब कश्सी- का प्रश्म सयुक्त राष्ट्र परिषद्‌ में से जाकर 

जुद्धवव्दी के आदेश कर कश्मीर के तिहाई भाग को पाकिस्तास के हाथों भे 
सौंप दिया कश्मीर का विसय भारत मे हो चुका था, फिर उसे सयुकत राष्ट्र परिषद्‌ 
में से जाने की गया आषश्यकता थी! यदि युद्धवन्‍्दी की घोषणा ज्ली्रता मे त की 
चई होंती क्े/कश्मोर के जिस भाग पर अब तक पाकिश्तात का जतिकार है, वह भी 
सभी पाकिस्तानियाँ से भुग्त कक लिया जाता । 


इस समय कपमीर में जो कुछ हो रहा है, बह न होता यदि कश्मीर की पृथक 
स्थिति बनाये रखते के लिए घारा-370 संविधान में त जोड दी बई होती। उसी 
आारा-370 के परिणामस्वरूप बने तामालेण्ड सौर विशोरम पजाब समस्‍या भी इसी 
आरा की देन है । भारत मे कभी झारखड को भांग उडती हैं, तो कहीं पोरणासेप्ड 
की। कहीं बोढो मानदोशन लड़ा हो रहा ह, तो कहीं उच्तराखड--पह सब इसी 
आरा के अ्स्तिक्त का परिणाम है, सच तो यह है कि यह धारा पृथक्करण को अववी 
है किन्तु भारत के एक के बाद एक आते वाले सभी राजनीतिक मेता इसे अगश्य 


बनाये रखता बाहते हैं। पता नहीं इससे राष्ट्र को किस समस्या का हल करना चासपे , 
हैं ? इससे तो भारतीय शासनारूढ मेताओ का मूखंता ही प्रमाणित होती है। यहेँ 
नेसा अपने पास तो इतनी बुद्धि रखते नहीं किन्तु दुराप्रही स्वभाव के कारण अन्य 
किसी की मानने को तैयार भी नही होते, तश्य यह है कि यहु लोग राजनीतिक तथा 
प्रशासनिक रूप से सो नितास्त जयोप्य है, साथ ही अपन अहकारी स्वभाव के कारण 
दुराप्रहपुरबंक इस धारा को सबिधात से नहीं हटा रहे। भाग्त के इन नेताओं को 
राष्ट्रीय एकता की लेश मात्र भी चिन्ता नहीं! मह लोग पढ़ियाली आस बहाते हैं 
और अपनी राजनीतिक महत्वाकॉक्षा की ममाज के दो सकथ लोकेषभा तथा भोग- 
विसास पूरे करने मे छगे हैं। 


पाठकगण ध्यान दें कि भारत मे कश्मीर का निष्ठापूर्वक विषय करने बाले 
महाराजा हरीछिह को तो कश्मीर से बाहर बम्बई में हो अपना जीवन बिताने और 
समाप्त करने का बाध्य कर दिया, किन्तु हैदराबाद के तात्कालिक निर कुश शासक 
आउफशाह को जिसने खुसकर देशद्रोह का अवलम्बन लिया और शस्त्र-स>्जा के साथ 
जपने रजाकार स॑निको को भारतीय सेना से युद्ध के लिए मैदान में उत्तारा, जिसमे 
तीन दिन जमकर भारतीय संन्य से लडाई लडी, उसी को हैदराबाद का राजप्रमुख 
बसाया। जिसे आजीवन जल के सीखरचों में बन्द रखा जाना चाहिए था उसे राज- 
प्रमुख के पद पर शोभायमान कर पुरस्कृत किया और जिस महाराजा हरिसिह को 
भारत का सम्मानित राष्ट्रपति पद देना चाहिये था उसे उसकी जस्मभुमि कश्मोर के 
दर्शनों तक लिये तरसते हुए तडप तड़पकर वम्बई मे प्राण छोड़ने को बाध्य कर 
विया । 


चाहे जवाहरलाज्ष नेहरू हो या उनकी पृत्री इन्दिरा गाधी अथवा अस्प कोई--- 
है सब एक हो थैखी के चटटे-बटटे । त्याय ने तिकता को इर फेक कर और पघमं- 
निरपेक्षता की क्षपण ले-लेकर अपना मुस्लिम तुष्टिकरण की घोर साम्प्रदाथिकता तपा 
राष्ट्रघातिनों पगडण्डी पर ही यह सब चलते हैं। मु स्लिम लीग से बार-बार समझोते करना 
और प्रत्येक पग पर राष्ट्रद्रोड़ी मुसलमानों को महत्त्व प्रदान कर पूरे मुसलमान समुदाय 
को राष्ट्रद्रोद के लिए प्रोत्साहित करना इन नेताओं का मुख्य कर्तव्य बना हुआ है। 
नेहरू जी के दौहित और इन्द्रा जी के पुत्र श्री राजीव जी प्रधानमस्त्री सो विदेशों मे 
जाकर “जिस दिन भारत के मुसलमान बबावत पर उतारू होकर सडको पर निकल 
आवेंगे, भारत की सेनायें उनका मुकाबला नहीं कर सकती । ' शहाबुद्दीन का 
विदेशों मे दिया गया यह बयान मां के दृध की भाति गटाग्रट पी गये। यदि कोई 
राष्ट्रभक्त वीर पुष्ष उस समय प्रधानमन्त्री होता तो सेयद शहाबुदृदोत का परमिट 
स्थगित करा उसे तुरन्त भारत बुलाकर जेल के सोछथो म बन्द करता और उस 
पर देशद्रोह का अभियोग चलाकर उसे जीवत भर के लिए कारायार वासी बना 
देता । 


दूसरा राष्ट्रोदी मौलाना ओबेदुल्ला खा आजमी--जिसने कहा था कि-- 
हम किसी कोट के पावन्द नहीं । हाईकोटे तो दूर की बात है, सुप्रीम फोर्ट भी अगर 
“मुस्लिम परनल लो” को पेलेन्ज करेगी तो हस सुप्रीम कोट का भी दर फैससा 
खूते की तोक पर रखेंगे।” भारत के तात्कालिक प्रधानमन्‍्त्री श्री राजीब गांधी ते 
घपती छाम्प्रदायिक और राष्ट्रपातिनी मतोवुत्ति का परिचय उस दिन दिया, जब 
भारतीय सर्वोच्च श्यायासय के निर्यय के वियंद्ध अपने पूर्ण बहुमत के बस पर ससद में 
निश्वय करा के राष्ट्र के स्वाभिमान को एक राष्ट्रहोही के जुते की नोक पर रखफर 
उडषा दिया। जब कि औबेदुल्ला स्वांको उसके इस राष्ट्रीय अपमान से भरे ओर 
राष्ट्रव्रोह पूर्ण बयान पर जेल की हवा खिलानी चाहिये थी। 


--आ स्वासो बेदसुति परित्राजक, 
अध्यक्ष 
वेदिक संस्थान, मजोीमाबाद उ>प्र० 





योग साधना शिविर 


सहात्या नारायण स्वामी भाश्रम रामगढ़ रस्ला, चिला मैनोताल, उ० प्र० मे 
78 जून ले 24 जून तक योग शिविर का शायोजन किया गया है। शिगिर में छनेक 
महात्मा, विद्वाद तजा योगाचार्य पधार रहे हैं। 


चादक जपने पहुँचने की सूचता अाजम मे भेजे । 


के चाश्फ्ीड- इनकील' 


श्री क्षितीश्ञ जी वेदालंकार 
आजाय गोवर्धन शास्त्रों पुरस्कार से सम्भामित 


20 मई, रविवार को आये प्रदेकिशि सभा राजस्थाक शताब्दी समाप्त 
समारोह के अवसर पर सघड़ विद्या सभा, अयपुर की ओर से प्रद्यात प्रभकार, 
निर्भीक बता, स्थतस्त्रता सेनासी पए० सिनीश बेदासकत र को आंचादे मोयछेल शास्ती 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजस्थात के मुख्यमत्री भी 
भेसेतिह बेखावत ने जी खितीश जी को !000/-- इपये नकड़ तथा जोधपुरी बाते 
का मोर भेंट किया । 

प» लिवीश बेदलकार की महान क्षामाजिक सेवल्लों को उक्त करते हुए 
सम्मास-पत्र जेंट किया गया। इस कार्यक्रम को अध्यक्षता श्री सत्यत्ञत सासवेदो-वे 
की। 

अब से पूर्व यह पुरुतकार युरकुस कामडी विश्व जिद्यालन के मच से दिया जादा 
रहा है इस बार भी गूृरुकुस कागडी विश्वविद्यालय के विज्ञान भह्दाविद्धालम के वाचायें 
ओ० सुरेशचद त्यागी विज्षिष्ट अतिथि के रूप मे उपस्थित था | 


श्री हरीबगस बसन्‍्तो देखे लाहोटी 


होम्पोभेषिक ज्ेरिटेबल आौषचालग् 
शी हरी बगस बसम्तों देवी साहोटी भेरिटेबल टूस्ट तारा भबविभ्भित्त होस्पोफेथिक 
ल्ौधधालय का उदृधाटन आगामी रजिदार 0 जून को श्री स्थामो आानन्द बोध 
सरस्वती प्रधान सावंदेशिक आये अ्तिनिधि सभ्ा के कर कमलो द्वारा सम्पस्त किया 
जाएगा ! 
इस अवसर पएर औवधालय भवन, गांधी थोक, सुजआन गढ़, राजस्थान में 
होम्पोपेचिक चिकित्सा पद्धति पर सगोष्ठी का आमोजन किया गया है, जिसमें नेहरू 
होम्योपे थिक मेडिकल कलिज और अस्पताल के प्रिसिपस डा० वी० के० गुप्ता मुख्य 
बकता होगे | 


श्री रासाज्ञा आ्रार्यपत्र' श्रस्वस्थ 


युवा आये नेता एवं सार्वदेशिका आये बीर दल (पूर्वी उ० प्र०) के बौद्धिका- 
ध्यक्ष भी रामाजशा जी 'आयंपुत्र”! आमंवीर दल तथा आयेसमाज के प्रचारा् लगातार 
यात्राओ के कारण गम्भीर रूप से अस्वस्थ हो गय हैं। आशा है, ईश्वर कृपा से शीघ्र 
स्वास्थ लाभ प्राप्स कर पुन प्रचार कार्य म जुट गये । 


पी. डी. चौधरी दिवंगत 


आये अनायालय फिरोजपुर छावमी के अधिष्ठाता एव डी० ए० बी० शिक्षण 
सस्पान फिरोजपुर के निदेशक ठया भूतपूर्व प्रसिपल शी पी० डो० चौधरी का असमा- 
जिक निघ्नन गत 26 मई को हो गया है। ५ 

प्रिसिपस सोधरी ने सेवा निवुक्त होने के पश्चात्‌ अतिम क्षणों तक शाये 
लनाथालय तथा डी० ए० यी० सस्थाओ की सेवा कर इने सस्थाओी को उच्च छिखर 


तक पहुँखाने भे विक्षेष योगदान दिया है। 
धद्लली झा प्रतिनिधि सभा तथा जार्यसन्देश प्रिबार परमपिता परमाध्मा 


थे दिवगत जात्मा की शाति के लिये प्रायंना करता है। 


विश्वम्भर प्रसाद शर्मा दिवंगत 


सा्मदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के अतरग सदस्थ तथा कम ० आये करवेकर्ता 
पूँ० विश्वस्भर असाद शर्मा का निध्चत 6 मई को भोपास में अपने धुपुन्र डा० काति 


पास पर हो नया है। 
उे ना कक विखि विद्वान एवं ज्याति प्राप्स लेखक थे । आपकी 
सारतीय सस्कृति में क्रमाध निष्ठा भी । जाप वेदिक धर्म प्रचारक, देशभषत, गौसेवक 
घौर समाज ऐ्लेवी थे । आपके निधन से जाये जमत्‌ की जपार क्षति हुई है। 
बिल्‍ल्की बार्यप्रतिनिधि सप्चा तथा आयमेसन्देश परियार परमपिता परमात्मा से 
दिवगत धाल्मा को शाति के लिए जावता करता है । 


गुरुकूल प्रभात ऋाभ्षम 
भोला भाला; सेरठ (उ० अ९) 
प्रवेशारम्म 
प्रतियर्श की भाति इस वर्ष भी बृरुकूस प्रभात बाअम में प्रवेश देतु 2/ जूब 
को प्रवेश परीक्षा का लायोजन हो रहा है । यह परीक्षा प्रात, 9 बजे लिखित तथा 


सध्याद्न 2 बजे सोखिक इन दो चरणों में पूर्ण होगी। परीक्षाओं में पण्चन कक्षा 
उत्तीर्ण 0 से ।] वर्षीय प्रतिभाशाली बालक ही भाग ते सकते । 


“---शभ्पायकत 





तुम? 


>>... #-पमामाइमाधमका- 


22 मई को आमंत्रतिभिध्ति सभा आश्रम के प्रशात डा० ताएयून वाद जी 
गूड़कुस् प्रभात आाअय में पध्ारे लोर वहाँ की गतिविध्तियों को सैंशकर सराहा! इस 
अजसर पर अ्म के चदाकारी पुतीफ हारा सात सौ जलीकों से युक्त बोत का कठस्थो 
करण सुलकर डा० भारायण दास जति अ्रक्नर हुए _ तथा सनन्‍्होंने अपनी भोर से |5 
शपत्रो का नकद पुरुस्कार ब्रह्मचारी कों उत्साहुबर्थ ताने प्रदान किया। 

मआशम की कुल परम्पस का यह वित्तीय ब्रह्मणारी है, जिसने सम्पूर्ण मीतः 
स्मरण की हुईं है। 


बाथिक सिर्वलल सम्पल्त 


झायंसमाज हनसान रोढ़ नई विल्लोी 


प्रधाव-- थी सरदारी लाल कूर्मा 
मन्चरी--श_्री जिलेकी जरारायण मिथ हे 
कोषाष्यद्व--ओऔी ओम प्रकाश जाहुआ 


आयसमाज़ कलकत्ता 


(9-विधान सारणो, कलकसा-6) 
प्रधान-- शी रूलिया राममुप्त 
मस्ती---श्री यशपाल वेदलकार 
कोवाध्यक्ष--अआरी विन्देश्वरी प्रसाद जायसबाल 


आयंसमाज सलुण्डू कालनो 


(जायंसमाज पलौ, हिन्दुस्तान चौक, बम्थई-82 ) 
प्रधान---श्री मेषराज युप्त 
सनन्‍्द्री -झ-श्री शिवदस सिह 
कौबाध्यक्ष-- श्री सूरेन्द्र कूमार 


आयंसमाज ग्रेटर कंलाश, नई दिल्‍ली 


प्रघधान-- श्री महेसा प्रताप 
मन्तरी--श्री विज्ञासागर कासडा 
कोग्राष्यक्ा-- आओ हरबस लाल 


श्रायंसमाज लुधियाना 


(सहविदयानस्द बाजार (डाल बाजार) सुल्रियाता 
प्रधान--आाती गुरवयास सिह आये ) 
मन्त्री--भी रोशन साज शर्मा 
कोयाध्यक्ष---श्री बलदेव राज सेठी 





>३०औच++लककाएंन काने, तक 





(पृष्ठ 4 का शेष) 


यह श्रीनगर की आचीन वास्तुकला का अनुपम है। यह देव री पहवलें का बना 
है। बड़े-बड़े वौकोर शिक्षा बारी ओर गिलरी पड़ी हैं। उस पर नाता प्रकार के दे 
देवताओं के चित्र बने हैं। दत्कमलीत पानी के बडे बड़े पे जाली में धन्द कर सुरक्षित 
है। इसको पाण्डवों का मन्दिर भी कहते हैं । एक लेख भी सिखा है थो देगनायरी में 
सो है किन्तु स्पष्ट पढ़ा नहीं आया । जिस वाद में यह है बहू रथमचीर पुरा बाग से 
प्र्तिद है। इसमे सरबारों का काहुस्य है। महाँ से ।0,2 किसी. हूरी पर याम 
डण्डी है। इसमे स्वासी विवेकासन्द क्रेम्य है। अस्कायध प्रसिद्ध स्थान हैं । जो बवन्द- 
मान जिले में पड़ता है।. कस्फमशुआारी ते कामीर को अ्रड़िड करने बाली थोड़ी है । 
बड़ा रमजीक-एकल्त शान्द बातावरण योग साहा का स्वत कर कहाँ मिलेगा । 
सत जुन में है कहाँ का--आाज न जाते छत्तको क्या दका हो बई होओी । 

देश रक्षक से यद्टी आव्रड है कि इस परीक्षा को बड़ी में धाड़क़ाव रहने को 
जावश्यकता है। विशवेद रूप से शांज्रवाज को भारतीय अकति कफ मानव अंस्कृति 
की रक्षा के लिये सरकार को सावधात करता चाहिंगे। कह्टीं ऐसा त हों जाय कि 
आज़क्य को “शहे शात्य समालरेंत” की उपेक्षा राजबीतिं का दिकला त तिकाल 


 ॥ 
आतकमवाद को सर्माष्ति करने के लिये तुष्टीकरण की वीति को छोडकर उसकी 
खड़े को सभाप्त कर दे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराय काय तवा 
470 धारा की शंजाप्त किया जाय। तसी पै्आाव और कश्मीर बचेने। ० 


६० थूब १३१९० 





लाहिल्‍व समीक्षा--- 
चत॒वेद गंगा लहरो 


जाय॑ जगत के सुधो घिद्ठात विस्मासुंद्प ढडा० सत्यत्रत सिद्धान्तालकार, पूर्व 
कूलपति एवं क्रुलाध्यक्ष, युदकुस कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा राज्य सभा के भूतपूर्व 
मनोनीत सदस्य से श्म्पू्णं आय जयगत्‌ भली भाति'परिचित है। ससार भर के 
क्या पत्रों एव पत्रिकाओं में उनके लेख समय-समय पर भ्रकाशित होते रहते हैं। 
उन्होंने 50 से भी अधिक ग्रत्थ भायें जनता को दिए हैं। समाज शास्त्र एव मनो- 
विज्ञान के ग्रन्थों पर उन्हें मगला प्रसाद पारितोधिक पिले हैं । “वैदिक विचार धारा 
का वेशानिक शाशार' ग्रत्य पर उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 
मुदकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय ने माननीय विद्ान पडित सत्यथात सिद्धातालकार के 
व्यक्तिस्थ एवं कत्‌ त्थ से प्रेरणा करके उनके सम्बन्ध मे एक अमूल्य अभिनरदन ग्रन्थ 
प्रकाशित किया था। 


प्रस्तुत ग्रम्थ उमके अपने पूर्व प्रस्थ 'ग्शिम्प्सेज जॉफ वेदाज” का सशोधित एव 
परिवर्धित सस्करण है । पहले ग्रन्थ केवल अग्रेजी मे था | इस अन्ध को हिन्दी भाषा 
आषधियो को भी ध्यात मे रसकर सिखा गया है। इसमे चारो वेदों से लगभग 40 
ब्रेदमन्तों को चुना गया है तथह उनकी अग्रेजी और हिन्दी मे समकालीन सेदभों 
में बिदत्तापूर्ण व्याद्या की गई है । इस ग्रन्थ मे वेदविषयक्र दस मौलिक लक्ष भी 
झग्रहीत किए गए हैं । इनमे से कुछ लेख पाठक पहले भो पढ़ चुके हैं और इनसे 
धश्षिभूत हुए हैं। जब सप्तो लेख एक साथ सकलित कर दिए गए है। आदरणीय 
पडिसतजी इस आमुभे भी बंदिक धर्म एव आये समाज की सेवाकर रहे हैं, यह 
हमारा पल सौभाग्य है| 

मूलचन्द गुप्त, सम्पादक 

(चतुर्वेद गया लहंद्रो--डॉ० सत्यदात सिद्धान्तालका र-प्रकाशक-थिजयकृष्ण 

सलनपात रघब्स्यू-77-ए, प्रेटर केलाश-, नई दिल्‍ली 48, मूल्य-95 00 ) 
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23 जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स्रक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध ० 
मसड़ी की सृजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मुह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियो का घरेलू इलाज 


>ईत मारजन 


+ दुकनछार से खरीदे प्रति्शिन पक | करें 


सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 
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आयंबीर दल कीं स्थापना 


देश, जाति एवं धर्म की रक्षा विवेकपूर्ण एंब साहसपूर्ण निर्णय लेने वाले 
व्यक्ति ही कर सकते हैं। जो ब्रह्मशाान एवं छात्र धर्म का विवेक रखते हो ऐसे युवकों 
का निर्णय करना ही जार्य वीर दल का उद्देर्य है। भ्राय सस्कृति वेदाघुत है तथा बेंद 
मानव मात्र के कश्याण के पोषक हैं।ये विचार दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० धर्मंपाश ने! आयंसमाज रामकृष्ण पुरम सेक्टर 9 मे आरयबीर दल 
स्थापना समारोह के अवसर पर अपने अध्यक्षीप भाषाण मे कट इस अवसर पर आये- 
समाज के प्रधान श्री हरबशलाल कोहली, आयंवीर दल अधिष्डाता श्री प्रियतम दास 
रसवन्त ने बिस्तार से आयंधीरो की कार्य शेली को रेखाकित किया। ससस्‍्थापक श्री 
राजन्द्र देव आाय॑, प्रबन्धक श्रो विजय तुरा तथा सयोजक का फूलसह जा बाय॑ ने 
अपने कार्य क्रभो की रूपरेखा प्रस्तुत की । श्री स्वामी स्वरूपाननद सरस्वती ने युवा 
योशो को शपथ दिलाई तथा भार्शीवाद दिया । 


(पृष्ठ 3 का शेष) 
सच्चे तथा स्वामीजी के मिशन के प्रति निष्ठावान थे। 7 मार्च, 883 को मुन्शी 
जी के नाम लिखे पत्र मे स्वामीजी ने उन्हें 'उत्तम पुरुष” कहा है। सत्याण॑ प्रकाश के 
मुद्रण के समय जब मुम्सीज अनेक महत्वपूर्ण स शोधचीय बातों की ओर स्वामीजी का 
ध्यान आकृष्ट करते थे तो स्वामीजी उन्हें स्वय दही यथोचित सशोधन और परिवतेंव 
करने के लिये लिख देते थे | सत्याथ प्रकाश के द्वितीय सस्करण मे जो पाद टिप्पणियाँ 
दी गई हैं वे मुन्शी सम दान द्वारा ही लिखी गई हैं। 
वेदिक यत्रालय की सेवा से मुक्त होकर मुन्शीजी थआजमेर जा गये और 
945 बि० में उतहोने राजस्थान समाचार नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 
आरम्भ किया। राजस्थान के कई देशी राज्यो के नरेश मुन्शीजी का धड़ा आदर करते 
थे और अनेक मामलो मे इनसे परामर्श भी लेते थे। 907 ई० मे इन्हें अपने पत्र का 
प्रकाशन द्राधिक कठिनाइपो से बन्द करना पड़ा। भुग्शी समर्यंदान ने आर्य समाज 
परिचय तथा घमरक्ष' नामक दो ग्रन्थ लिश्षे हैं। जीवन के अन्तिम वर्षों में ये वेश्वक 
से जीबिका निर्वाह करने लगे थे। 7 जून, 9!4 को इनका निघन हो गया । ० 


» चोट मसाला 


चाट सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वादिप्ट बनान के लिये 
यह वहतरीन मसाला है। 


4 ४५586 । 5 

६)८0०७॥8॥॥ [0। 53॥775#8॥76 

टाव्वां, उद्वां्व05 क्षा्थ फ्ाां 70 
77/0५/0868 08॥0/098 [983/8 8/70 
[/4/00/ 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खान म॑ विशेष स्वाद 
और लज्जत पेदा करता है। 
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धर्म निरपेक्ष सरकार का एक झौर कारनामा, धर्म परिवर्तन के भाव भी सुविधायें मिलेंगी 


दिल्‍ली 30 मई 90 


नब बौद्धों को बनुसूचित जातियो के समान आरक्षण तथा धन्य सुविधाय देने 
सबधी बिल पास होने के बाद केन्द्रीय श्रम मन्तो श्री पासमात मे कहां कि गही 
सुविधायें हिन्दुओ से ईसाई जोर सुप्ततमान बने लोगो को भी देने के लिए सरकार 
विचार करेगी। 


इस-बबतवथ्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सा्वदेशिक जाए प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान तथा पूर्थ सासद श्री आनम्दबोध सरस्वती ने कहा कि देश में पहले ही साम्प- 
बायिकता सीभायें पार कर चुको है और इस वक्तव्य से श्री पासवान ने एक नई 
घाम्जदायिकता को जन्म देने को कोशिश की है। बी०पी ० सिंह सरकार का यहू बडा भारी 
व्यस्त है, जिससे बहुत जल्दी हिन्दू जाति वेश में अल्पसस्यक बन जायगी। स्वामी 
जी ने खेद व्यक्त किया कि भारतोय जनता पार्टी भो गेर जिल्मेदार नैताओ द्वारा 
शलाई जाने वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से अपना समर्थंत वापस क्यों नही लेती ? 

स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ले अपने बकतव्य मे कहा कि अभुसूचित जातियो 
को मिलने वाला आरक्षण केवल हिन्दू समाज की व्यवस्था का थ्ग है। इस्लाम और 


रलायसमफ्ाष्श 

परे परियार के लिए शाक्तिबधंक 
एवं स्फर्तिदामक रशावन 
खासी ठड़ व शारीरिक एक 
फेकड़ो की दर्जलता में 
उपयोगी आपुर्वेदिक 
ओऔच धीय टानिक 


ईसाइयत में जात-पात को सासाजिक व्यवस्था नहीं है। जब कोई व्यक्ति हिन्दू धर्म 
से इस्लाम या ईसाई पं में अवेश करता है तो बह अभुसूचित जाति का कंते रह 
सकता है ? 

स्वामी थी ने सुप्रीम कोट के उन पोसलों का उत्लेश किया जिममें यह कहाः 
शया है कि ध्र्मास्तरण के बाद पुरानो जाति को सुविधाए नहीं मिल सकती । 

शरकार को चेताननो देते हुए स्वाप्ती जो ने धोषभा को कि यदि इस तरह का 
कोई कदम उसने उठाया तो आये धमाज राष्ट्रव्यापी और उप्र श्रांदोशव करेगी । 





आय॑ समाज बिन्वापर 


कुल... #;>3+प्र अभूष जबर कलए सयर) मई विल्ली-59 बे 
प्रधान-- भी हरदेव लाल 
अन्ती --भरी १० अशोक कुसार $ 
कोवाध्यक्ष --ञ्री चौ० विनय पिंह 










गे 
हरिद्वार की ओऔषधियाँ 
सेबन करें। 
री ४5 ८ न्‍ 
शाला का मकन, “सम शक अंहीशफान, 
झाखा कार्यालय . ६३, गली राजा केदारनाथ ऋबड़ो दा कोतः 26873 
खायडी बाजार, बिल्‍ली-११०००६ हर 
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न ााााुलतुतइअााइबक अाभाराााााआााााााााणा्रशा७एएएकाााआओं 
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४० बनवासी युवकों को 
वेदिक धर्म का प्रशिक्षण 


नई दिल्‍ली 0, जून “पर्मास्तरण रोको--देश बचाओ कार्यक्रम के अतर्गत 
झार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिषि सभा के तत्वाथधान में 40 बनवासी युयको का 25 दिन 
से चस रहें प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आज आय॑ समाज दीवान हाल 
दिल्ली मे सम्पस्त हुआ । विगत मास॒ इस कार्यक्रम के अन्तगंत सा्ंदेशिक सभा ने 
उड़ीसा, मध्यप्रदेश आदि राज्यो के आदिवासी क्षेत्रों मे हिन्दू धर्म से ईसाई बने सात 
हजार भाइयों को बैदिक-धर्म मे दीक्षित किया था । 

दिल्‍ली आाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्ममाल ते अपने विचार व्यक्त 
करते हुए कहा कि सावदेशिक सभ। के निर्देशन में अनेक वर्षों से शुद्धि-कार्यक्रम 
लिरतर लल रहा है और आपयेसामाज के हृदय मे जो तड़प है उसी के कारण वह 
श्ादिवासो व द्रदराज के द्षोत्रों मे कार्य कर रहा है। ढा० धर्मंपाल ने पेट्रोडालर के 
बस पर हो रहे धर्म-परिवर्तन पर चिस्ता भ्यक्त करते हुए कहा कि आय समाजियों 
को तन, मन, घन से सक्रिय होकर इस दिशा में और काम करना भधाहिए। 


बिल्ली सभा के महामस्त्री श्री सुरवंदेव जी ते कहा कि धर्म-परिवर्तेव के 
कारण देश की एकता व अरूण्डता को गम्भीर खतरा पेंदा हो गया है | धावश्यकता 
है, कि बलात-धर्म-परिवतंन को रोकने के सिए सरकार तत्काल कानून बनाये। उन्होंने 





याद दिलाया कि सन 977 में पूर्व सासद क्रो ओमप्रकाश त्यागी ने लोकसभा में 
बलात-पर्मंपरिवर्तन रोकने के बारे मे एक प्रस्ताव पेश किया था पर-तु वह व्यापक 
समर्थत ते मिलने के कारण स्वीकार नही हो सका था आज उसी बिल को लागू किये 
जाने की आवश्यक है। 


प्रद्यात्‌ पत्रकार श्री क्षितीश बेदालकार एवं सार्वदेशिक सभा के महामन्त्री 
डा० सच्चिदानन्द शास्त्री आदि सभी वक्‍ताओ के उदगारोका मूल स्वर यहा 
था कि आयंसमाज ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय सस्था है जो निस्‍वायथ भाव से देश 
को एकता एवं अस्चष्ता को बनाये रखने के लिए धम परिवतंन पर रोक लगवाना 
चाहती है तथा लोभ-लानच के बल पर विधर्मी बने भाइयो को पुन) वेदिक धर्म मे 
हक करने के लिए देश के विभिन्त भागों से सक्रिय होकर शुद्धि-अभियान चला 
रही है । 

उल्लेखनीय है कि इन भालीस आदिवासी युवकों को आये समाज रानी बाग 
नई दिल्‍ली में सध्याहवन, आर्यसमाज के मुसभूत सिद्धान्त कादि के बारे मे गहन प्रशि- 
क्षण भी प० पृथ्वीराध जी शास्त्री ने दिया। 


9०७0 








श्री वीरन्द्र वर्मा पंजाब के राज्यपाल बने 


नई दिल्‍खी 8 जून । राज्यसभा के सदस्य श्री वीरेन्द्र वर्मा की धातक- 
बाद की जाम छे झूसस रहे पंजाब के राज्यपाल पद पर नियुक्ति को धोषणा से पजाब 
के राज्यपाश की क्ोज का महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो गया है।थी वर्मा कोशी 
निर्मेस कुमार भुखर्जो के स्थान पर भेजा गया दै। 

श्री बर्मा पजाब के राज्यपास के साथ साथ चडीगढ़ के प्रशासक भी होंगे। 
दापकी भियुष्तित से पजाब के बर्तेमान माहौल मे नए प्रयोग का दौरा प्रारम्भ होबा--- 
ऐसी बाशायें लगायी था रही हैं। राजनेतिक क्षेत्रों मे यह सहसूस किया जा रहा 
था कि पमाब में राण्मपाल के पद पर प्रशासकीय अमुभव बाला राजतीतिक व्यक्ति 
ही सफल हो सकता है । 

क्वी बीरेगा भर्भमा पजाव राज्य के 24 में राज्यपातल होगे तया राष्ट्रीय मोर्चा 
सरकार हारा विदुक्त वे दूसरे राज्यपाल है । 

राज्यपाल सनोधीत किये जाने के बाद उन्होंने कहा कि मे पूरा अयास करेंगे 
कि पजाव में सोकतारिजिक प्रक्रिया बदास दो। ने वहाँ के सोनों का विश्यास जीतने 
का पूरा प्रयास करेंपे। और इसके लिये हर सम्भव पहल भी करेंगे। उन्होंने विश्वास 


पुर्वेंक कहा कि बह कामून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रशासत को मौर मधिक 
खुस्त बनाने का कार्य सबसे पहले करेंगे। 


8 सितस्थर 96 फो शामलो, जिसा भुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश मे जन्मे 
थी वीरेम्द्र वर्मा एक सम्मपन्‍न कृषक परियार तथा विश्यात्‌ आायंसमाजी परिवार से 
सम्बन्धित है । चो० चरणसिह जी के कट्टर समर्थक श्री वर्मा जी उसर प्रदेश विधाव 
सभा के 952 से 980 तक सदस्य रहे तथा प्रदेश के गृहमस्त्री, कृषि मन्‍्त्री, 
घहकारिता मन्भी आदि महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे । 


अप्रेल 984 में लोकदल की धोर से राज्यसभा में आये और इसी वर्ष 
अप्रेश में पुन' जनता दस की ओर से राज्यसभा में आये थे । 


थी वर्मा जी अपने अध्मवन काल से हो छेश-झूद मे विशेष रुचि लेते रहे हैं,। 
भारतीय शेसी की कुश्तियों के उश्यान से बापका महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय 
स्तर क्य कुश्ती दमस आपके निर्देहन में पिछले तीस बर्षों से शामली मे आायोजित 
किया जा रहा है। 
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कि 
बद सनन- 
तत्व ज्ञान की गंगोत्री 
गायत्रो मन्त्र 


--स्व० श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालकार 
(गताक से आग) 
प्रकृति से मनुष्य अहनिश शक्ति प्राप्म करता है। अत साधक की प्रार्थना है 
अग्निहोत्र की अग्नि भेरी सब भयो से रक्षा करे रात के अ घेरे को दुर करने वाला 
सूर्य मृत्यु पाश को दूर करे और उदित कषा को किरणें मर्यादा मे स्थित पकंत 
स्वास्थ्य को बढावें और हजार ग्रूण शक्ति सम्पन्त हुई इन्द्रिया स्व स्व विषय ग्राह्म 
फरने की चच्टा करें । यथा --- 
अग्नि मा गोप्ता परिपातु विश्वत , उबयन्‌ सूर्यो नुदता मत्युपाशान्‌ । 
व्यूडछन्ति उपस परवंता प्रुवास सहस्र प्राण सयि आयतन्ताम्‌ ॥ 
(अथव० 7]30) 
मनुष्य को अपनी दुद्धि ओर प्रज्ञा का मव करता अकारण है। क्यो क्रि उसको 
निरमिप मात्र मे नहीं करने को शवित प्रकृति में है । हम विचार करते हैं यह विचार 
करने की शक्ति हम में कहा से आई ? अन्न खाने से यह शक्ति प्राप्त होती है। 
ऋषि कहते हैं -- 
अन्न वें प्राणिना प्राण । 
प्रइत यह है कि जिस अन्त से विचार करने को शक्ित प्राप्त हुई बह अन्न 
केसे बना ? मनुष्य अनाज उपजाता है यह उसका मिच्या अभिमान है। अन्न उपजाता 
है-- सूय प्रकाश वाय वर्षा और बोज मे निहित जीवन शक्ति और सवंधन शक्ति 
एवं खाद का समयक योग होने से । हम जो कुछ करते हैं । वह पथमहाभूनो के सह 
काय से करते हैं । मानव शरीर मे आदान प्रदान को शक्ति है। यदि यह शक्ति न हो 
तो वह टिका नही रह सकता । कल्पना कीजिये वातावरण म प्राण द्रव्य को कमी 
हो जाएं। नासिका का कार्य श्वासोच्छवास का है । नाक जब श्वास न ले सकेगी तब 
क्या प्राणी जीवित रह सकेगा । 
अग्यक्त से सहकाय॑ का स्रोत सदा व्यक्त की ओर प्रवाहित होता है । फलत 
व्यक्ति न्यकत रह सकता है। अन्यक्त पर अवलमस्बित ०यक्‍्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व 
सर्वथा नही है । जैसे ब॒ृक्ष के बिना शाखा जल के बिता जलबिन्द्‌ सुर्य के बिता 
प्रकाश चाद के बिना चाँदनी फूल के बिना सुगन्ध वायु के बिता ध्वनि का अट्सित्व 
नही है इसी प्रकार अब्यक्त से पृथक व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नही है । विज्ञान 
का यह सिद्धान्त है कि बयक्ति सदा अव्यक्त के अंघीन है । 
व्यक्ति अनेक ०यक्तियों के सहकाय से कार्य करता है। बह अनन्त ०»यत्रितयों 
से बना समाज है। व्यक्त उसका केबल एक घटक है। व्यक्तित का कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नही है। मत व्यक्ति का सब कार्य समाज के लिए होगा चाहिए। साधक का 
तो यह प्रमतन रहता है कि उसके श्वास उच्छवास का उपयोग भी विश्व के लिए है । 
अब जो कुछ भी किया जाय समाज के वास्ते किया जाय | समाज के कल्‍्याण और 
मगस में हो व्यक्ति का हित समाहित है । यह सत्य शान धोर उदास शन्देश देने बाला 
एकमात्र गायत्री मन्त्र है। गायत्री मन्त्र मे कुछ भी यहीं मागा गया है । केकल प्रेरणा 
करने वाली विशद्ध बुद्धि की ही माग को गई है। 
घियो योन प्रधोदयात्‌ 
विश्वभर के इतिहास में इतता धामिक, समर ग्रश्न और सर्वंसमावेशक झाग 
दुसरी नही है ” अत गायत्री मम्भ की इतनी महिमा हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ मन्त्र 
शक्तियों से आज तक माना जाता रहा है। क्‍या यह मान्यता ही इसकी महता 
अताने के लिए पर्गाप्य नहीं हैं ? 
समुष्य के विनाश का क्‍या कारण है। उसकी बुद्धि का नाक्ष। बुद्धि का 
नाश होने पर ही मनुष्य का नाश हो जाता है। गीता में कहा गया है --- 


बुद्धिनाशात प्रजशयति 

जीवन का आप्रार बुद्धि है भोर छस बृद्धि को प्राप्त करामे बाला मनन धह 
शायत्रों मस्त्र है, जत सबको इसकी उपासना करती चाहिए । स्यक्ति, समाज और 
राष्ट्र पर जो विपसी आती है उसका मूल कारण बुद्धि है। वह बुद्धि यदि विकश्प 
रहित जोर विवेक युक्त रही, तो अपने आप कल्याण होगा । गायत्री मन्त्र का जप 
जन्म जन्मान्तर से बुद्धि पर जमा हुए कुसस्कार विसुकत बुद्धि को जब निखिल बुद्धि 
का निर्मल प्रकाश विदाकाश से मिलने लगता है तब प्रसुप्त शक्ति जागत होने लबती 
है। जप्र भो एक गज है, यह विझ्मरण न करना चाहिए । क्योंकि गीता में कहा बया 
है" 


१७ जून १६९० 





यशहामा जप यहो:स्सि 
लत गायत्ी मस्त्र का जप करना यज्ञ करने के समान है । यज्ञ समाज के हित 
के लिए किया जाता है। अपने लिए नहीं। क्या यह भी बताने की आवश्यकता है २ 


गायत्रों मस्त की एक ओर विशेषता है। इसमे किसी से भी परम पिता 
परमात्मा से भी याचना नही की गई है। यह केबल प्रसुप्त पौदष व सामथ्यं को 
जामूत करके पुरुषार्थ करने की प्रेरणा करता है। ईश्बर प्रदस शक्ति के बल पर 
सानवय विश्व ब्रह्माण्ड को पादाकान्त कर सकता है । यह बात एक मात्र गासत्रों मस्ण 
ही कर सकता है । स्वपुर वार्भ से प्राप्त ऐश्वर्य ही सच्चा ऐश्वर्यं है। दया और $पा 
से प्राप्त ऐश्बययं के बल पर जीना सम्मानपूण जीवन नहीं है। दया और कृपा पर 
जीवन यापन करना विवशता ओर भीति का सुृथक है । यह अवाब्छनीय जीवन है । 
परमाएमा द्वारा प्राप्त सर्वंशकित का यह दुरूपयोग है। परमात्मा को गौरव मागता 
पस्चन्द नही है | विषम परिस्थिति से सतत सपर्ष कर उसको मात देने बाले वोराप्रमणी 
परमात्मा को सब की सहायता भी अपने आप प्राप्त हो जाती है | पुरुषाथ उचश्धम, 
साहस और शोय की मानव के हृदय मे चिर प्रातिष्ठा करने वाला यहू गायनरी मम्त- 
सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है। 

गायत्री सक्‍्त को उपासना से ही मनुष्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करन की वृद्धि 
प्राप्त करता है । केवल मसनोसय कोश ही नहीं अपितु प्चकोश एक्रमात्र गायत्री की 
उपासना से विकसित हो सकते हैं। इस मन्त्र की एक और विशेषता है। गायत्री की 
साधना की इस देश मे लाखों वर्षों से अव्याहृत रूप से हो रही है। ऋषियो मुनियों 
ब्रह्म धियों की दस अव्याहत उपासता को सारी परम्परा हिमालय के समान अकेले 
गायत्री मन्त्र के हू साथ है। अत इस मन्त्र मे विलक्षण शक्ति का निर्माण हो 
गया है । 

यदि एक ही विचार अग॒णित मनो में बार बार प्रकट हो तो कह विसक्षण 
शक्तिमान बन जाता है। यही कारण है कि विधि युक्‍त गायज्री की उपासना करने से 
शीघ्र सिद्धि होती है। क्योकि अगणित जनो की आत्म शक्ति इसी गायत्री मन्ज पर 
केण्द्रित हुई है । 

इस दृष्टि से भी गायत्री का अनन्य असाधारण महत्व है। क्‍या हम सब भी 
विभवत भारत को सयुकत करने को शक्तित प्राप्त करने के लिए गायत्री मन्त की 
उपासना न करेंगे ? 





अहानि श भवन्तु न श राजी प्रतिधीयताम्‌। 
श न इन्द्राग्ती भवतासवोधि श ल इृृ्द्रावरुण्म रातहण्या ॥ 


यजु ० 367 
दिन प्रकाश दे निशि विकास 
बेबनारायण सारहाज 
यह जायु व्यर्य नहिं. जाये दो नाथ स्वय सदर्शन । 
थपने जीवन का क्षण क्षण, पाजाय नाथ उत्कषेन ॥ 
आनन्द दिवस में पाये हम 
सब रजनी सुखी वितारयें हम, 
दिन रात आपके पथ पर भ्रभु 
बहते ही यहते जाये हम । 
पदिल प्रकाश दे निश्चि बिकास, हो सुखी श्रदा सदवतेव ॥। 
अपने जीबत का क्षम क्षण. पाजाय नाथ उत्कर्षत।॥। 
है वाथ आपकी सूय विभा 
अचबा ये प्रकटो अग्नि भ्रभा, 
आधार दहुमारी रक्षा का 
सस्मा्य दिखाँये प्रिय प्रतिभा । 
हे काल पते रक्षा का प्रिय करो नाथ सम्बद्ध न। 
अपने जीवद का क्षण क्षण, पाजाय नाथ उत्कर्षन ॥ 
बायु चन्द्र शुति यज्ञ हव्य से 
पूर्ण भ्ायु बल गति गण्य से 
हो जगत युद्ध पुरुषानं सिद्ध 
राज-प्रया-हों सुखी क्रण्य से। 
बस विश्वा शार्ति बढ़ाओ, जीवन में हो सुख बर्यज ) 
अपने जीयत का क्षण ताण, पाजाय बाय उतकदेंत ॥॥ 
श्रहत्वाय निवाध् रैदोपुर नई बस्ती 
आजमपढड़ (3० प्र०) 


१७ जुन १११० 





ब्यक. ० कल जन नानक, 
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पंजाब के राज्यपाल 
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प्याव व अम्मू कश्मीर के राज्यपालों की जो दुर्गति पिछले कुछ वर्षों से हो 
रही है, उससे यह माना जा रहा था, कि कोई भी स्वाभीमानी महृत्त्यपूर्ण व्यक्ति 
पजाब के राज्यपास के पद पर जाना नहीं चाहता। 


पिछले दिनों पञाव के राज्यपाल श्री निमंल कुमार मुखर्जी को हटाने का 
धक्त मिलते ही, भरी मुखर्जी ने अपना त्यागपत्र सरकार को भेज दिया था, परन्तु 
तब तक सरकार उनके उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पायी थी । मनेक नाम 
उभ्तरे जिनमे यशवन्त सिंह, पी के कौल, रवीन्द्र वर्मा, जे एम क्रेशी, एन वसत, 
श्याम सुन्दर महापात्र पूर्व महालेखाकार श्री टी एन चतुर्वेदी और श्रीबी जीः 
देशमुख के नाम राजन तिक गसियारों तथा समाणार-पन्नों भे खूब उछाले गये। 


्रतगोत्वा राज्यपाल के सदस्य राजनीति के पुराने खिलाडी, जनता दल के 
वरिष्ठ नेता श्री वीरेस वर्मा की राउयपाल पद पर नियुक्ति की घोषणा से पजाब 
के राज्यपाल की छोज का काय॑ पुरा हो गया है यश्ञपि पिछले ढेंढ़ दो महीने से श्री 
बीरेया वर्मा के नाम की चर्चा थी, परम्तु तब थे वहाँ जाने के अनिशछुक ये । परन्तु 
क्षत उनका कहना है कि--“ राष्ट्रीय हित में मैंने राजनेतिक छोड़कर यह महत्वपूर्ण 
जिम्मेदारी स्वीकार को है ।! 


राज्यपास नियुक्त किये जाने के बाद श्री वर्मा ने जन्ोपचारिक बात में 
बताया कि वे पंजाब में जतसेवक की भूमिका तिभायेंगे, राजनीतिश को चहीं। 
है दलगत राजनीति के क्षेत्र से दुर रहकर पंजाब के लोगों की सेवा करेगे । उनका कहना 
है कि वे पजाब में सभी वर्गों और समुदायों के लोगो का विश्वास जीतने का प्रयास 
करेंगे । हिन्दु-पि्ध एकता के लिए रचनात्मक पग उठायेंगे । राजनियास मे शानशोकत 
की जिन्दगों के बजाय गांवो मे जायेंगे और बहाँ के लोगो की दिक्कतों को समझकर 
आवश्यक कदम उठादेंगे । 


भारतीय-सस्कृति के कटूटर समर्थक श्री वीरेन्द्र बर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
की ऐतिहासिक नगरी शामली के एक विस्यात्‌ किसान परिवार, जो महधि दग्रानन्‍्द 
सरस्वती के मिशन आअयंसमाज को सेवाश्ो के लिए कई पीढ़ियों से समधित रहा है, 
से सम्बन्धित है। इन पक्तियों का लेखक जब श्री वर्मा जो से उनके शयन कक्ष में 
मिला, तो कक्ष में वर्मा जी की चारपायीं के सिरहाने की शोर दीवार पर महयि 
दर्याननन्‍्द सरध्मती का एक बड़ा सा चित्र, कीशे के फ्रेम में जड़ा हुआ लगा हुजा 
था | वर्मा जी ने मेरी जिज्ञासा को भाप कर कहा कि आप हमारे पूरे परियार और 
विशेषकर हमारे ताऊजी स्व० चौ० मामराज घ्िंह और पिताथी स्व» भ्रीं० रघुबोर 
सिह द्वारा आमंसमाज के लिए की यई सेवाओं से भली भाति परिचित हैं। मैं यद्यपि 
पश्चास बर्षों से सक्षिय राजनीति में रहा हूं । फिर भी मह॒ति स्थामी दयावम्द सरस्वती 
के हिम्तू जाति पर किये भग्रे उपकारीं को सेव याद रखने के लिए उसका ग्रह चित्र 
अपसे साथ रक्षता हूं 


श्री वर्मा थी कहा उन्होंने अपने राजनेतिक जीवम में कुर्वाती देकर इस भारी 
जिश्मेवारी को स्वीकार किया है। परम्तु वे भारतीय सस्कृति, राष्ट्रीय एकता और 
अलषप्डता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। 


जाता है, वर्मा जी रयाब के हिसामय वातावरण को समाप्त कर वहाँ प्रेम 
और भाई-बारे का वातावरण तैयार करने ने सफल होंगे । 


“पूलचन्द गुप्त 
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जन्म भूमि श्रीराम की 


- स्वामों स्वरूपानन्द सरस्यतों 


सुविद्यात है पूरी अयोध्या, जन्मभूमि श्रीराम की। 
यहाँ पर कहाँ बाबरी मस्जिद, भा टपकी इस्लाम की ।। 
छाया है आंतक देश मे, सियार शेर सम गुरति हैं। 
हो रहे अत्याचार प्रबल, अति दीन दुख्लीजन जिल्लाते हैं ।॥ 


राष्ट्र शक्तियां सुस्त हो रही, इस भारत सुखधाम की । 
सुविध्यात है पुरी अयोध्या, जन्मभूमि श्रीराम की ॥|! 
यह भारत सरकार राम मम्दिर पर रोक लगाती है। 
रामकृष्ण के होकर यशज जरा शर्म नहीं आती है।। 
राम सर्यादा पुस्वोसम बिन, कीमत नहीं एक छदाम की ३ 
सुविध्यात है पुरी अयोध्या, जन्मभूमि श्रीराम को ॥2॥ 
उद्घाड फेकों हृदय भूमि से, अहकार खर पतवार | 
स्नेह सुत्र मे बध जाओ, सो सदवियार निज हुृदयधार ॥ 
राम नाम की ध्वनि गु जा दो देर नही शुभ काम की । 
सूविद्यात है पुरी अयोध्या, जन्मभूमि श्रीराम की ।3॥ 
यही समस्या बनी रही तो, फिर भविष्य मे हल क्‍या होगा । 
वन के उजले मन के काले, इनसे काये सफल क्या होगा ॥ 
जब सूख गई सारी छेती,फिर बर सात है कौन काम की । 
सुविद्यात है पुरी अयोध्या, जन्मभूमि श्रीमाम की ॥4॥। 
सावधान राम भक्‍तो, सीघेपन से काम नहीं चलता। 
टेढी उगलो किये बिना, हाँडी से घो नहीं निकलता ॥ 
बढे चलो निर्भय होकर, क्या वाट तको परिणाम की | 
सुविद्यात है पुरी क्रयोध्या, जन्‍्मभूमि श्रीराम की ॥5! 


हम आयंबीर ! आराम तुम्हारे सतपथ पर कदम बढ़ायेंगे 
पूरी होगी अभिलाषा, फिर से आर्यावत्ते बनायेंगे॥ 


कहे स्वरूपानस्थ! तुम्हें, सौगस्घ राम-धनश्याम की। 
सुविज्यात है पुरी अयोध्या, जन्मभूमि श्रीराम फी ॥6॥ 


उससे ननला-प++८नतन नम न-+»-भ०-फमछ 


श्राभ्रम संरक्षक चाहिए 


प्रौ़ अथवा सक्षम सेवा निबृत व्यवित जिसे शेक्षणिक एवं प्रशासनिक लगुभव 
हो, दिक्तौड़गढ़ गुरुकूल आराधम बालको की परिचर्या हेतु छात्र सरक्षक पद के लिए 
अपेक्षित है। स्नातक व अनुभवी व्यवित को प्राथमिकता आयेपरिवार वा वानभस्थी 
को बरेयशा। वेतन योग्यतानुसार पूर्ण विथरण सहित आवेदलपतन्र आमन्त्रत,है। 
मुल्याधिष्दाता-- थी श्राप गूरुकुल चिस्तोड गढ़, राजस्थान--3200] 


आवश्यकता हूं 


ही आर्य गुर्कूस चित्तोड़ गढ़ को माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त 
व्याकरणायाये (प्राचीन), ठथा अग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, सस्कृत एवं हिल्दो 
कै सिए प्रशिक्षित स्नातक-स्नातफोत्तर अध्यापकों के आवेदन पत्र उनकी योग्यता 
विषरण सहित 30, जून 90 तक आमन्तित हैं, आयु सीमा 23 से 45 तक (बेतल 
योग्यतासुसार) हैथा निवृत्त अध्यापक शआावेदन कर सकते हैं, इच्छुक महानुभाव आवेदन 
थ शम्पर्क करें--पाचाय श्री आर्य गुरुकूत चित्तोढ्यड--3200, राज ० 


ग्रायंसभाज फिरोजपुर छावनों 


(लुधियाना रोड़, फिरोजपुर छावनी) 
प्रधान---श्री हारका नाथ वर्मा 
भन्‍्वी--श्री देवराज दत्त 
कोषाध्यक्ष--भी नरेन्द्र छाौवडा 


व्कलानपनधणनमन--न 





है पप्दादिक ; कारंडन्देश 





गताँक से आगे-- हे 
सौभाग्योदय के 


इससे पहले-- 

इससे पहले सन्‌ 977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके भ्रमुख ये 
श्री मोरारजी देखाई । उन्होने अपने प्रधानमत्रित्व में अल्पसद्यक आयोग बनाया । 
प्रश्न होता है इस आयोग की क्या आयश्यकता थी ? सरकारी नेताओ का उत्तर है, 
अल्पसझ्यको के अधिकारों की रक्षा के लिये। अल्पसड्यको के कौन से अधिकारों का 
हनन हो रहा है ? और कौन हनन कर रहा है? हाँ यह बात अवश्य है कि उन्हें 
राष्ट्र फी विधि-ध्यदस्था पर वरीयता देनी है, उन्हे विधि-व्यवस्था से मुक्त करना है, 
उन्हें राष्ट्रहित पर कूठाराघात करने राष्ट्रीय कागनो का उल्लबन करने और राष्ट्र 
द्रोह करने और ऐसा सब कुछ करके भी गयंपर्वक दनदनाने की छूट देनी हैं। क्योकि 
छपनी राजनीतिक महृत्त्वाकाक्षा की नमाज के दो सकूअ उन्हे चाहिए--उनकी लोका 
बेंणा को कामना और भोग विसास की इच्छापू्ति । 


धयात रखिये अल्पसख्यक ओर बहुसख्यक को गणना घामिक मास्यताओ के 
आधार पर ही की गयी है। घामिक मान्यताओ को आधार बताकर आरक्षण और 
सुविधाये प्रदान करना घमंनिपेक्षता नहीं अपितु निश्वित और सुनिश्चित रूप से धर्म 
सापेक्ष ता, धाभिक पक्ष पातू तथा साम्प्रदायिकता है। इस प्रकार की साम्प्रदायिक और 
मजहबी सरकार से कभी भी न्याय नैतिकता और राष्ट्रीयता के आचरण की आशा 
नहीं की जा सकती । 


सन 980 में जब भारत की प्रधानमन्री इन्दिरा जी थी । दिल्‍ली की जामा 
मस्जिद फे इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने बयान दिया कि 'मुसलमान भारत का वफादार 
तही हो सक ता, यह कैवल एक देश अरब का बफाद१र है क्योकि यह इस्लाम के पविश्र 
दैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म देश है।” मैंने तभी इन्द्रिराजी को पत्र लिखा | 
प्रधानमन्त्री कार्यालय से मेरी डाक प्राप्ति की सूचना का पत्र मुझे भेजा गया। इससे 
कागे सरकार की जब कोई अन्य प्रतिक्रिया नही प्रकट हुयी तो मैंने कम से कम दस 
समाधार-पत्रो को वह पत्र मेंजा | बडे-बड़े राष्ट्र-मक्ति और हिन्दू राष्ट्र के रक्षक होने 
का दम भरने वासे पत्रो ने भी उसे प्रकाशित नही किया ससद मे बेढे हुए मुसलमानों मे 
से एक ने भी बुखारी के उस बयान का प्रतिवाद नहीं किया। मुसलमानों की तो बात 
छोडिय हिन्दू राष्ट्रवाद के गीत गाने वाले किसी एक सासद ने भी भारत के गृहमन्त्रो 
से उस बयान के विषय मे न तो कोई प्रश्न किया और न “यान दिलाअ!” प्रस्ताव 
प्रस्तत कर सरकार से इस विषय में उसकी प्रतिक्रिया हो जाननी बाही । 


क्ल्ल्क, 


बस सबके बाद अब 


अब तो भारत के प्रधान मन्‍्त्री बनने के नाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 
सबसे पहले मुसलमानों को भारत के साथ गर वफादारी की घोषणा करने वाले इमाम 
अब्दुल्ला बुख्वारी के दरबार मे उन्हें सलाम करने पहुँचे । आप इमाम साहव के दरबार 
में खढ़ें रहे ओर बुसारी साहब सिहासनारूढ़ बेठे रहे। इन्होने तो भारत के सम्मानीय 
सर्वधानिक तथा सरकार प्रमुख के पद को गरिमा तक सुरक्षित नही रक्खी और इस 
प्रकार भारत राष्ट्र और उसकी राष्ट्रीय दस्तावेजी धरोहर उसके सबिधान की 
अस्मिता को भारत यही पर रहते हुए भारत का खाकर भारत-द्रोह करने को प्रत्येक 
समय तंयार रहने वासे व्यक्ति के चरणों मे डाल दिया। इन्हे, यह तो ध्यान रहना 
चाहिये कि यह झूम केवल विश्वनाथ प्रताप नाम व्यक्ति नहीं अपितु एक सम्प्रभुता 
सम्पन्न राष्ट्र के प्रधानमम्त्ी भी हैं। प्रिय पाठक गण कया प्रधानमन्त्री के पद की 
गरिमा को इन्होंन इस कृत्य द्वारा अपमानित नही किया है? इन्हीं बुखारी साहब ने 
कुछ वर्ष पहले कहा था--'पाकिस्तान फो भारत के मुसलमानों के बियय से बोलने 
का हक है| ' प्रधान मन्‍्त्री महोदय कहते हैं कि “पाकिस्तान को भारत के घरेस 
भमासले भे ओलने का कोई अधिकार नहीं।” कोई विश्वनाथ प्रताप सिंह से पछे कि 
“प्रधानमन्त्री जी, जब आपके धर्मंगुर बुधारी साहब पाकिस्तान को भारत के मुंसल 
मानों के बारे मे बोलने का अधिकार मानते हैं तो फिर आपके इस भुठ्लाने का क्‍या 
अर्थ ? आपको इनम्दीं बुखारी जी ने तो सैयद शहाबुद्दीन शोर शबेदुल्ला ला को राज्य 
सभा का सदस्य बनाने को कहा था और थापने भारतीय सर्वोच्च स्यायालय के निर्णय 
को जूते की नोक पर उद्धाकर भारत राष्ट्र का घोर अपमान करने वाले इस देशडोही 
को राज्य सभा का सदस्य बनाया। इन्हीं मुखारी साहब की भ्रसम्नता प्राप्त करने के 
हा ही तो आपने पक्षाप्न साख रुपये आमा मस्त्रिद को मरम्सत के बिद्ले भ्रदान किय 

॥ 


दूसरी ओर कश्मीर में आपके कृपापात्र यृहमन्त्री मुफ्ती मौहस्मद सईद क्या 
क्या खेल खेल रहे हैं? क्या आप इस विषय में सामधास हैं ? क्या खुसम-शुल्सा 
गुहमस्च्री जी पर उम्रयादियों से उनके सम्बस्धों के शारोप 


शापके पास तक यह सू चनानें नहीं पहुच रहीं ? यह क्‍या का दशक पक 
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साथ आरपरत्तियाँ 


के अपनी लडकी की बचाने के लिए पाँच उग्रवादियों को जेल से मुक्त करा दिया जौर 
तोम उच्चाधिकारियों को मुक्त न करा सके, उनका सारा जाता पस॑स्द किया किन्सु 
उनके बदले उम्रवादी मुक्त सही किये । क्‍या कश्मीर भाटी में जाधी रात को हिन्दुओं 
के दरवाजे पीटते हुए यह नहीं कहां जाता कि---“पबण्डिताइनों को हमारे हवाले कर 
खुद हिन्दुस्तान भाग जाओ । यच्चों की निभ्ता मत करो, हम इसका खतना कर अपने 
में मिला क्षेगें । तु अपने पे से जम्मू एण्ड कश्मीर बेक' में जमा कर रफू हो जाओ। 


क्या आपको बहू पता नही कि कश्मीर घाटी के हिन्दुयुबकों को जम्म कश्मीर 
लिघरेशन फ्रष्ट के झप्डे-कहे भाने को कह का रह: है ? और हिन्दू युबतियों को देखकर 
आवाज सब्रायी जाती है कि किसी गुलाम कांदिर की, किसी मौहम्मद रसूल की हो 
जाओ ?” क्या आपको यह पता है कि कश्मीरी पब्डिताइनों के सुहाग चिन्ह ' डेमूर" 
को पहन कर निकलने वाली युवती का सिर कलर कर देने वाले आतंकवादी को 
पर्चीस सहस्त्र रुपये पुरस्कार की धोषणा “जम्मू-कश्मीर ' लिबरेशन क्रष्ट ने की हुई 
है? 

क्या आपको यह पता है कि लखनऊ पहुँचे आओ बी०लाल--जिनकी दुकान 
कश्मीर घाटी मे बम से उड़ा दी गमी-- उत्तका कहना है कि हम महीता भर इन्तजार 
करेंगे। भारर सरकार ने न बसाया, न मदद को तो वापस कश्मीर जाकर जे के एल 
एफ के सामने आत्मसमपंण कर देंगे और जेसा वे कठ्ेगे--हम करेंगे।”” क्या इसका 
यह अर्थ नही है कि वापस जाकर जीवित रहने के लिये इस्हें इस्लाम ग्रहण करना 
पछ्ठेमा ? और कम से कस मैं ऐसा मानने को तेयार नहीं हूँ कि आप ऐसा हो भाहते भी 
है या हिन्दुओं को मुसलमान बनबाकर भारत को दारूल इस्साम मे परिवर्तित कराने 
की आपको योजना या कम से कम ऐसी इच्छा है। परन्तु अभी तक की आपको रीति- 
तीति यह अवश्य सिद्ध करती है कि आप गाघी जी के मुस्निम तुध्टीकरण के तो प्रबल 
पोषक हैं हो, जिसकी परिणति हिन्द्‌ विनाश के अतिरिक्त अस्य कुछ हो ही नही सकती 
और हिन्द्‌ बिनाश का अथं है, भारत-भारतीयता का सर्वनाश । 


आपके यृहमन्त्री जो तो स्पष्ट शब्दों मे कह चुके हैं कि “हम कश्मोर से 
भामकर आने वालो को अधिक आधिक सहायता करके उनके कश्मीर घाटों से पला- 
यन को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते ।” क्‍या इसका यही अब नही है कि वह या तो 
जान बचाने को वहाँ इस्साम ग्रहण करें और यदि कल्मा न पढ़ें तो काफिर होने के 
नाते वाजियुल कल्‍ल समझकर मार हाल जायें | आप बुरा मानें या भला किन्तु वस्तु 
स्थिति यह है कि आपके पुृज्य बुखारी जी इस समय मि० मौहस्मद अली जिन्‍ना का 
खेल खेल रहे हैं और आपके गुहमन्तो मौला अब्दुल कलाम आजाद की भाँति कश्मीर 
घष्टी को इस्लामिस्ताद बनाने की सीति पर चल रहे हैं। 


आपको यह तो पता होगा ही कि गस 26 जनवरी को कश्मीर घाटों मे 
पाकिस्तानी झण्डा फहराने की योजना थी । इसी कारण से 20, 2[ और 22 जनवरी 
की रातों को बारह बजे एकाएक सारे सुस्खिम धर्म स्थानों से लाउडस्पीकरों द्वारा 
आह्वान किया यया कि--“सारे कश्मीरी मुसलमान घर छोड़ सड़कों पर आ जायें और 
[कश्मीर को आजाद करालें।' तत्काल हिन्दू घरों के सामने नारे लगाये ग़ये--- 
“पारतीय कुसो बापसश्च जाओ। हम आजादी चाहते हैं। खूस का बदला खून से लेंगें। 
छोत के लेंगें आजादी । हम पाकिस्तान बनायेंगे। पाब्डिताइनों को हमें धोंपों, हम 
उन्हें पाक कर देंगे ।”” 


यह सूचना भी आपको मिल गयी होभी कि जब कश्मीरी स्रामज़ों के प्रभारी 
जाजें फर्नाण्दीज कश्मीर गये थे तो आतंकवादियों ने आदेश प्रसारित कर दिया था कि 
कोई इनसे मिस्रने से जाय । मह दिन श्र अकेसे बंठे रहे, कोई भी मिलने नहीं आया। 
बहू स्वय आहर नहीं निकल सके । पता नही उन्होने मापको यहू बताया या नहीं गौर 
यहू भी पता नहीं कि यूहमस्त्री महोदय के विभास ने भी इस विधम की सूचना 
कश्मीर पाटी से द्विल्सी भेजी है या नहीं ? बह भी आपको पता नहीं चला होगा कि 
श्री जयमोहन के भी फर्नाष्डीज महोदय हाथ बाँध आये हैं। 


फर्नाष्डीज के जाने से पहले श्री जयमोहन ने सकीना नामक जातकद़ादी मदिला 
को बन्दी बनाया णजा। सकीता ने बी०एस०एफ० के एक कमाप्हर को गीली मारी 
थो । जा साहुद ये वहाँ. पहुँचकर सबसे पहला काम सकीना को छूड़काने का किया । 
सकीडा दातकवांदों उमठन भुछतर-ए-पिल्शत की सदस्या है) क्‍या. क्षाप अपने हारा 
बनाये क्री प्रभारी अधिकारी जी से इस दिवग् में पूछले का साहड़ शूटा पायेंगे । 


पाठकयण ! उपयु गत प्रश्न तो सैंते प्रधान मस्ती थो से कर डाले हैं किस्तु 


पहले यो यही विश्वास नहीं हौता कि मेरे प्रश्व ही उनके शामते तंक आ पामेंने और 
यदि किसी प्रकार उनके पास तक दह जश्त था शक्ते सो मैं कोई अब्दुत्ता दुखारी तो 


हूँ नहीं कि बह मेरे पास जावेद । मैं जानता हूँ कि भेरे जैसे राष्ट्रजकित के अपराधों 
(शेष 5 पृथ्ड पर) 


१६ जून १६६० 


साप्ताहिछ्न . 'आयंसस्देश' 


महषि दयानन्द सरस्वती का ऐतिहासिक काशी-शास्त्रार्थ 


विद्या को पुरी काशी प्राचीनकाल से विद्या की खान समझी जाती थी। उसके 
कोने-कोने मे विज्ञादारिधी और गली-गली में महामहोपाध्याय रहते थे । जब तक 
काह्ी अपराजिता थी तब तक पौराणिक धर्म को भी दारा हुआ नहीं मान सकते थे । 
ऐसे पौराबिक मठ मे कार्तिक सुदी द्वादशों सम्वत्‌ 926 को एक ओर जहाँ सतपथ 
गामी कोपीनधारी दयानन्द था--विद्या हो जिसका शास्त्र था, सत्य ही जिसका गढ़ 
था भौर परमात्मा ही जिसका सहायक था । बही दूसरी ओर सनातन धर्म का जय- 
कारा लगाने बाले हजारों पौँगा पण्डितों और गुण्डों के साथ आये जनेक मूतिपजक 
दिग्गज विढ़ान्‌ थे । कहने को शास्तरार्थ था, परन्तु वास्तव भें बर्षा ऋतु के कारण बने 
सेकड़ो प्रणण्ड नालों से एक चट्टान की टक्कर थी । हरेक पण्डित बाहता था फि येन- 
क्वैन-प्रकारण दयानन्द निरन्तर हो जाय, परन्तु प्रत्युश्पन्नमति दबानन्द किसी के आग 
नही धुका । 

देश देशान्तर मे इस शास्त्रार्थ का समाचार क्षाग की तरह फेला और स्वामी 
दयानन्द जो सरस्वती की पाडित्य-कीति का सौरभ समस्त दिशाओं मे फैल गया। 


प्रस्तुत लेख मे विद्वान्‌ लेखक डा० भानस्द प्रकाश जो काशी हिन्दू बिर्व- 
विद्यालय के प्रोद्योग्की सस्थान मे रीडर हैं शोर मह॒वि दयानन्द काशी शास्त्राे स्मृति 
सभा के सस्थापक मन्‍्त्री भी हैं, ने काशो-शास्‍्त्रार्य के सम्बन्ध मे जो विचार प्रस्तुत 
ईकिया हैं, उससे आर्य समाजियों को एक नई दिशा मिलेगी--ऐसी आशा है। 


काशी नगरी मे दुर्गाकन्ड के समीप स्थित आनन्दबाग, वह ऐतिहासिक स्थल है 
जहाँ पर आरमंसमाज के सस्थापक, वेदोदारक, युग प्रवर्तक महृर्णि दयानन्द सरस्वती ने 
20 वर्ष प्‌ वं, कातिक शुक्ला द्वादशी सम्बत्‌ !926 विक्रमी बुद्धवार तदनुसार 6 
नवम्बर सन्‌ 869 ईसवी को अपने जीवन का सबसे बड़ा शास्त्रार्य किया था, उस 
ज्ञास्त्रार्थ की अध्यक्षता तत्कालीन काशी नरेश श्रीमान महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण 
सह ने को थी और राष्ट्रीय समाचार पत्रो मे प्रकाशित बिवरणों के अगुसार साठ 
हजार की सख्या में विशाल मानव समुदाय, उस सबाद को सुनने के लिए उपस्थित 
था। काशी नरेश ने जिन तीन-सौ प्रतिष्ठित जनों को विशेष रूप से आमत्रित किया 
था उनसे से कई अपने समय के दयाति प्राप्त साहित्यकार, पत्र कार एव समाज 
सुधारक थे। कई सो व्यक्तिश्तो पूना जयपुर, कलकत्ता, पटना आदि दूरस्थ स्थानों से 
भी पधारे वे। जहाँ अपना पक्ष पस्तुत करने के लिए मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
अफेले थे वहा प्रतिपक्ष की ओर से अपने-अपने विषय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान समझे जाने 
बालें-- स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती दक्षिणाल्य प० बाल शास्त्री, श्री माधवाचाय 
श्री बामनाचाये, राज प्रोहित प० ताराचरण तकरत्न प्रभुति 40 पडितयण 
उपस्थित थे। राज्य छत और अपार धन वैभव का आश्रय तो इन पडितों 
को प्राप्त था ही। जन शास्त चर्चा मे पडितगण पराजित हो गये तो उन्होने कूटिलता 
छदण्डता जोर पशुबल्ष का सहारा लिया | इस सकट की भीषण स्थिति मे, वहाँ पर 
ज्ञांति व्यवस्था के लिए नियुक्त शहर कोतबाल रधुनाथ प्रसाद जी ने स्वामी जी की 
प्राण रक्षा की । लायेंसमाज, अपने प्रवर्संक की प्राण रक्षा करने के लिए कोतवाल, 
रचुनाथ प्रसाद जो का सदा ऋणी रहेगा। काशी शास्त्रार्थ मे विजय प्राप्त कर महषि 
ने अपती और बपने मस्तको की अपराजेयता सिद्ध की और उन्हें विश्व-प्रसिद्धि प्राप्त 
इस शास्त्रार्थ का विवरण अनेक पुस्तकों जोर समाचार पत्नो को रिपोर्टों से प्राप्त 
होता हैं, जो कल्पनातीत और अध्यम्त स्फूतिदायक है । 


काशी छास्त्रार्थ, भारत के घर्मक्षेत्र मे अद्भुत क्राति उत्पन्न करने बाला महा- 
समर वा जिसमे अविषरल ईश्वर विश्वासी दमानन्द एकमेव परमात्मा के विश्वास और 
अपने अद्वितीय ज्ञान बल के सहारे ही अकेशा विधार-सप्राम मे उतरा था £ उस समय 
शआर्यक्रणाज की स्थापना नहीं हुई थी आदित्य ब्रह्मणारी, शान-सुर्वे परमह्स बेव दयानम्द 
मात कोपीन धारभ करते थे, सस्कृत मे ही सम्भाषण करते थे ओर जवेदिक मत- 
सम्प्रदायो का खडत करते हुए भ्रमण कर रहे थे। महृति चाहते थे कि काश्ती नगरी 
का बिहत्‌ समुदाय, उनके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक क्राति मे सहयोगी बसें तथा 
विश्य भर में वेद्िक धर्म की पुनस्थापता का संकल्प करें। इसी पुनीत भावना से 
सता का तिक्थय कराने और पायाण-पूजा को बेद-विरुद्ध सिद्ध करने के लिए अपनी 
अहितीय काशी यात्रा में स्वामी जी से इस झास्ताने का श्ावाहुन किया था। इस 
झास्तारन के उपरान्त भी स्वामी जी पाँच आर ओर काछी पघारे । जो सोग इस 
शाहडावव॑ में स्वाभी जी के पराजित होने का असत्थ प्रचार करते हैं, उन्हें पता होना 
चाहिए कि काछ्ली शास्त्रां के उपरान्त भी स्वामी जी हर बार काशी धागमन पर 
शाहहर्ग की थुनौती देते रहे। मह॒दि दयानन्द को उम्र ऐतिहासिक विजय से- प्रेरणा, 
प्रा कर, छद्ा उतके मिशन के प्रति अपने छ्मपंण छो दोहराते रहता, जायों रा 
परय दायित्व है । 

इच,कप़्ही शारदा स्वल (आनन्द दान) में पत्थरों हारा चिमित बारादरी, 
जहाँ पद आह दयानरद शाइताय के समय, काझ्की शरेश एवं पड़ित-पदलो के साथ 


--डा० आनन्द प्रकाश, वाराणसी 


बेठे थे, आज भी विद्यमान है। इस उद्यान के एक भाग मे एक सुस्दर यज्ञमाल का 
निर्माण हो चुका है, जिसमे देनिक तथा साप्ताहिक सत्सग होता है। काशी शास्त्रार्थ 
स्थल के नाम पर एक आरयंसमाज तथा महिला आयंसमाज भी पिछले अनेक वर्षों से 
कार्य कर रहा हैं। गत्‌ 25 वर्षों से हस स्थल पर कालतिक शक्‍ला ढादशी का महर्षि 
दयानन्द काशी शास्त्रार्थ स्मृति समारोह” का आयोजन भी जिला आये उपप्रतिनिधि 
सभा वाराणसी के तत्वावधान से किया जा रहा है। अमेठो के भू०पू० राजा राजधि 
रणन्जय सिंह जी का इस स्थल के प्रति बहुत लगाव था। थे इस स्थल को ' महर्षि 
दयानन्द के कोति स्थल” के रूप मे विकसित देखना चाहते थे। इस स्थल पर कार्य का 
प्रारम्भ वास्तव में उन्हीं की प्रेरणा और मार्ग दशत से आरम्भ हुआ । 


परन्तु इतनी प्रयति से सन्तुष्ट न रहते हुए काशीशास्त्राथ से जू डा प्रेरणा 
और इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप उच्चस्त< के कार्य क्रमो का आवश्यकता 
अनुभव की गयी। देक्क विदेश से पघारने वाले ऋष दयानन्द के भक्त, जो इस काशी 
शास्त्रा्थ के महानू सदेश से अवगत हैं और शास्त्राथ के उपरान्त महृषि के प्रति 
पौराणिको द्वारा किय गये अभद्र व्यवहार से परिचत हैं, इस स्थल पर पहुँचकर भाव 
विल्लल हो जाया करते हैं। उनमे से अनेक यह सुझाव देत रहे कि एक उच्चस्त रीय सस्या 
का गठन कर, वैचारिक कार्य क्रो का सचालर तथा काशी शास्त्रार्थे की स्मृति में 
“दयानन्द कीति भवन ' का निमोण कराया जाय । कई वर्षा के मम्भीर विचार विमर्श 
तथा व्यापक सम्पर्क के उपरा्त जनवरी सन 987 में एक सस्या का गठन किया 
गया, जिसका ताम “मह॒षि दयानम्द काशो शास्त्राथ स्मृति सभा” रखा गया और 
शास्त्रा्थ महारधी अमर स्वामी जी महाराज इसके सस्थापक प्रधान बने। प्रामम्भिक 
वर्षों मे अनेक अप्रस्याशित कठिताइयो का सामना करना पड़ा। पर्याप्त सयष के उप- 
राम्त गतू 29 मार्च 90 को इस सच्या का पेजीक ण हा गया * (सोसाइटी रतिस्ट्री- 
करण सल्या 650 है |) 


इस ससथा के मुख्य ध्येय को इन शब्दों मं घापित किया गया है -- युग 
प्रव्तंक महषि दयानन्द सरस्वती ने कातिक शुक्ला द्वादशी सम्बत 926 विक्रमी 
तदुनुसार [6 नवम्बर सन्‌ 869 ईसवी को काशी स्थित आतन्‍्द बाग (दुर्गाकुण्ड) में 
इतिहास प्रसिद्ध शास्त्राथ किया जिसका उद्देश्य सद्धम की पुनस्थापना तथा ईश्वर के 
सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराना था। इस शास्त्रार्थ मं उनकी अपराजेयता सिद्ध हुयी 
और उन्हे विश्व प्रसिद्धि मिली। उस ऐतिहासिक घटना का स्मृति से सतत्‌ प्रेरणा 
प्राप्त कर मह॒षि द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक काति को चिरस्थायी रखता और 
आयेसमाज के अन्वगंत्‌ शास्त्रार्थ परम्परा का शक्ति अ्दान करना, इस सल्या का 
प्रमुख उद्देश्य है।'' सभा के अन्तर्गत अनेक वैचारिक कार्यक्रमों का सूत्रपात किया जा 
चुका है। शास्त्राथ स्थल का वह भाग, जहाँ पर बेठकर महधि ने शास्त्राथ किया 
था, के अधिग्रहण का प्रयास भी चल रहा है। आयेजगत्‌ को इस सभा का सक्षिप्त 
परिचय देना, इस लेख का उद्देश्य है। आयंजनो से प्रार्थता है कि वे अपने अमूल्य 
सुझाव इस पते पर भेजने की कृपा करें -- 

--संम्पादक 


श्री यशदस गौतम, प्रधान 
महूवि दयानन्द काशी शास्त्रा्थ स्मृति सभा, 
पी० 3/2, लेन न० 3, रवीम्द्रपुरी, वाराणसी 


(पृष्ठ 4 का शेष) 


की वहाँ पहुच भी सम्भव नहीं । सच्चाई यह है कि सारत के यह नेता किसो राष्ट्र 
भक्त की सुनना नहीं चाहते । यह तो केवल और केवल मात्र राष्ट्र-दोहियो की हीं 
सुनते हैं, क्योंकि बह इनकी मुसीबतों और परेशानियों का कारण बन जाते हैं और कोई 
देशभवत ऐसा कोई कार्य कर नहीं सकता, जिससे सरकार ओर राजनेताओं की 
परेशानि बढ़े। सबसे वडी खेद की बात यह है कि यह नेता यह नहीं जानते कि 
जातीय जीवत कया होता है और जाति का मार्मू-दर्शन किस प्रकार होता है? इनके 
तो केवल दो दी सूत्र हैं जिनको प्राप्ति की महस्वकाक्षा इनको नमाज है और वह दोनो 
सूत्र इनकी तसाज के दो सकम हैं। ऐसे ही नेताओं पर उदद, का निम्न शेर चरितायें 
होता है-- 

“कौम क्‍या चीज है? कोमो फी इमामत क्या है ? 

इसको गया जातें ये दो सरून के इमाम ?? 


[-ओ स्वामी बेदमुनि परिद्राजक, 
अध्यक्ष, 
वेदिक संस्थान, मजोबाबाद (उ«प्र०) 


साप्ताहिक “आयेसन्देश' 


आब्‌ पर्वत पर नया सूर्योदय 
श्राये गुरुकल महाविद्यालय 


आब-पवत 27 मई 
आज प्रात सामबेद परायण यज्ञ तथा ध्वजोतलन के साथ स्वामी सर्वाचन्द जी 
महाराज ने युरुकूल के विधिवत्‌ प्रारम्भ फरने की चोवणा की । सन्या्सियों ब्रह्मचारियों 
बानप्रिथयो, सद्गृहस्थों के तुमुल जय घोष से आबू परत की श्ुल्लसायें गुल्जायमान 
हो उठी । जो आवू पर्वत प्राथीन समय मे ऋषियों की तपस्थली थी, भराज उसके पुरा- 
तन गौरब को पुन प्रतिष्ठित करने का जबसर था। 
उद्घाटन समारोह का प्रारम्भ गुरुकूल की नव मिमित यशशाला में बेदों के 
बिद्वान्‌ स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज के सुयोग्य शिष्य १० भीमसेन जो बेदबागीक के 
ब्रह्मत्व में सामवेद पारायण द्वारा प्रारम्भ हुआ। प्रात एवं सायकाल वेद मन्‍्त्रों के 
उद्॒धोष और प्रवचनों से अरावली की पव॑ंत माला गुस्जायमान होती रही। 
उत्सव का कार्यक्रम दिनाक 26, 27, एवं 28 मई को सम्पश्न हुआ | उत्सव का 
प्रारम्भ नक्‍की झील के सुरस्यतट पर स्थित आये समाज मन्दिर के प्रांगण मे हजारों 
आय॑ नर तारीयों को उपस्थिति भें स्वामी सर्वानम्द जो महाराज ने ध्यजारोहण से 
किया। समारोह में प्रतिदिन स्वामी सर्वानन्द जी महाराज, स्वामी ओमानन्द जी 
महाराज दीक्षानन्द जी महाराज के प्रवचन एव भजनोपदेश से आध्यात्मिक एवं धामिक 
बातावरण में हजारों शहोगो ने लाभ उठाया । 
गुरुकुल के उद्घाटन समारोह के अबसर पर ध्वजोतोलन करते हुए स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज ने बताया इस ससार मे वास्तविक धर्म के प्रचार का और ससार 
को सुखी करने का मूल आरशिक्षा प्रणाली है आष॑ शिक्षा से हो मनुष्यों में मानवीम 
मूल्यों का विकास होता है। अन्य शिक्षा तो मनुष्य को मनुष्यता से दूर करती है ! 
और शोषण की प्रव्‌ृसि को बढाती है। 
शूजरात के मुख्य सचेतक लेक्षराज बच्याणी ने गुरुकूल के लिए शुभ कामना 
व्यक्त करते हुए गुरुकल के लिये राज० सरकार से मिलकर सड़क निर्माण करवाने की 
घोषणा की और बताया कि यह॒ स्थान गुजरात और राजस्थान के लिये प्र रणा जौर 
प्रकाश का केद्र बनेगा। स्वामी श्ोमानन्‍द जी महाराज ने बताया कि वर्तेमान 
शिक्षा भोगवादी प्रवृति को और ले जाती है। जबकि आप शिक्षा स्यामवाद को जोर 
मनुष्य को प्रवृत्त करती है । 


गुरुकूल के प्रारम्भिक सत्र से 25 छात्रों को रक्षने को व्यवस्था को गई है| 
29 मई को प्रात- गुरुकल भूमि मे ब्रह्मचारियों का उपनयन एवं वेदारम्भ सस्‍्कार 
सम्पन्न हुआ । कुझकूल चित्तौड़गढ़ के सुयोग्य वैदिक विद्वाल ९० भीमसेन जी बेद- 
बागीश की देखरेख में विज्ञाधियों के अध्ययन का काये प्रारम्भ हो गमा है। 


इस गुरुकूल को स्थापना ने गुरुकल के श्रद्धानन्द युग को फिर एक बार 
साकार कर दिया । 


28 लेखकों को साहित्यिक-कृति पुरस्कार 


नई दिल्‍ली 23 मई । 

दिल्ली के उपराज्यपाल एयर चीफ माशंल (रि0) श्री अर्जन सिंह द्वारा 
हिन्दी अकादमी, दिल्खोी की ओर से राजनिवास में आयोजित आज एक समारोह में 
वर्ष 87-88 के लिए 28 लेखकों को उनकी कृतियों के लिए पुरस्कार भेंट किए गए 
इस क्थसर पर उन्होने लेखकों को बधाई देते हुए कहा -- 'समाज की छवि में निखार 
लाने और उसे नया रूप देने में साहिध्यकारों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है । 
इसलिए साहि्यकारों का सम्मान करने तथा उत्तको क्कतियों को पुरस्कृत करने से 
हमारा ही मान बढ़ता है। “ हस समारोह में उपराज्यपाल द्वारा कहानी को 5, 
कविता की 6, 5-उपन्यास, 3-हास्प-व्यग्य और 9 विविध विधयों पर लिखी गई 
क॒तियों को पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर उपराण्यपाल द्वारा अकादमी को 
ओर से प्रकाशित पुरस्कत सेखको की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। उप- 
राज्यपाल द्वारा भ्रत्येक पुरस्कृत लेखक को !, 0/-... रू0 की पुरस्कार राधि 
तथा एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। 

समारोह को हिन्दी बरिष्ठ साहित्यकार प्रो० विजेन्द्र स्तातक, श्री गक्षव 
कुमार जैन, श्री भीष्म साहनी तथा हिल्दी अकादमी के सच्िद डा० नारायणदत्त 
पाशीयास जी ने सम्बोधित किया। 


रोहतक में वेद शिक्षा शिविर 


दयानण्दमठ रोहतक में 3 जून को वेदशिक्षा शिविर का उद्घाटन आयें 
प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने किया | यह शिविर !7 जून तक 
चलेगा। इसमें था जगत्‌ के प्रसिद वेदिक बिढाम्‌ डा० सदर्शनदेव भी अध्याय कार्ये- 
कर्ताओं को चारों बेढों का संक्षिप्त परिचय, बेदमस्त्रों का शुद्ध रक्बारण, सब्या, 
देनिक यज्ञ भरादि मन्भों की व्यास्या, बेदिक सिद्धाग्तों पर शका समास्‍्ताम तथा बेदिक 
सस्कारों का शिक्षण देंगे। 





१७ बन १६६० 


हिन्दी बाल साहित्य के 6 लेखक प्रस्कत 


नई दिल्‍ली, 3 मई [ 

हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित आज एक समारोह में बथ 87-88 
के लिए बास साहित्य के 6 लेखकों को पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार लेखकों को 
उनकी चुनी गई कूृतियों और पाध्टुलिपियों के लिए दिऐ गएं, पुरस्कार स्वरूप हर 
लेखक को 2700/---छ० को राशि का चेक और प्रतीक चिन्ह भेंट किया यया। 
पुरस्कार समारोह हिन्दी के वरिष्ठ लेखक और पत्रकार श्री अक्षय कुमार जैन के 
साम्निष्य में आयोजित हुआ तथा समारोह की धध्यक्षता सुप्रसिद्ध लेखक-समालोचक 
प्रो0 विजयेन्ध्र स्नातक ने की । 


दिवंगत श्रायंश्रेष्ठी- 
संतराम बी०ए० 


क्री सन्‍्तराम बो-ए का अपने जीवन का एकमान ध्येय था कि दे इंस समाज 
से जाति-पाँति के भेद-भाव को पूरी तरह मिटा दें। उन्हंंनि इस धारा पर आकर, 
मानवमातर के कल्याणा्ें अनेक कार्य किए पर उनका सर्ाधिर महत्त्वपूर्ण कार्य था-- 

वास्तव में जन्मना जाति न मानने का जो विचार महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने प्रारम्भ किया था, सामाजिक ऊच-नीच के भेद-भाव को मिटाने का तवा क्षेत्रीयता 
एवं प्रान्तीयता के भेद-भाव को मिटाने का एक मात्र सबाहक साप्तन हो सकता है । 
हमारे राष्ट्रीय नेता विश्व नागरिकता को बातें उठाते तो हैं परन्तु वे इस पर आचरण 
कहाँ कर पाते हैं। वे तो राब्ट्ू को भी हिन्दुस्तानी, पंजाबी, राजस्थानी, मशाठों धथा 
मद्रासी में वाँटले रहते हैं। यह प्रान्तीयता का विषधर हमें तब तक डसता रहेगा, जब 
तब*हुम उस देक्दयातन्द की मास्यताओं को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। 

सन्तराम बी-ए के इस दिशा मे किए गये प्रयास स्पृह्णीय हैं। उन्होंने अपने 
उद्देश्य के मार्ग में बाधक बढ़े से बड़े आदमी से भी सम्बन्ध-बिच्छोद कर लिए थे । 
उन्होंने न भाई परमानस्द की परवाह की थी और न ही साला लाजपत राय की । 
उन्होंने महात्मा गाँधी तक के विचारों का विरोध किया था। 

श्री सन्‍्तराम जी इस विषय में कितने दूराग्रही थे यह इस बात से पता सगता 
है। 98 में लाहोर के पास पटूटी में उम्होंने एक कृषि फार्म बलाया। वहाँ पर 
सबयों के साथ, हरिजनों, मुसलमानों और सिक्खों को भी काम पर जगाया। वे रोटी 
बनाने का काम सामूहिक रूप से सभ स्त्रियों को देते थे । इससे सबर्ण तो नाराज हुए 
ही, सिख और मुसलमात भी नाशाज हुए। पर उन्होंने परवाह न की । कुछ सवर्ण कान 
छोडकर जले गये | पर वे अपने सिद्धान्तों पर अटल रहें। उनके फार्म पर सभी को 
समान रूप से क्‌ ए पर लढ़ने रा अधिकार था | 

930 के आस पास आयंध्तमाजों के उत्सवों पर एक जाति तोडों सम्मेशन 
भी हुआ फरता था । महात्मागाँधी जन्मता जाति मानते थे। वह अलग बात है कि 
बाद मे उनके बेटे ने अन्तर्जातीय विवाह किया । 

सस्तरास जी हिन्दी और साहित्य की भी समात रूप से सेबा की । ]94 
में उन्होंने पजाग से 'उदा' तथा 933 में 'युगास्तर' नामक पत्रिकाएँ सुरू की ) 
952 में होशियारपुर की “विश्वज्योति/ पत्रिका के सह सम्पादक बनें। उन्होंने 
सामयिक ज्व्षस्त प्रश्नों पर अनेक लेख लिखें। 

प० सन्तराम जी की स्मृत्ति में हमारी प्रणामांज लि 

--डा०» धर्मपालत 


शोक समाधार--- 
झओोमतो शाम्ति देवी 

आयेसमाज शासीमार बाग बी-एन-पूर्वी में माता श्रीमती शाम्तिदेदी जी की 
झोकसभा रविवार 0 जून 990 को सम्पन्त हुई | माता जी का देहास्त 7 जून को 
हृदय गति रुकने से हो गया था। माता जी आयंसमाज की अनभ्य भक्त निष्ठाबात, 
घरमप्रेमी तथा सामाजिक कार्मों के लिए समपित महिला थी। उनके कमेंट कार्य केवल 
छासीमार बाग तक ही धीमित म थे, अपितु वे जब सोनीपत में थी और जब अशोक 
विहार में भी, उस समम भी रातदिन आर्मश्वमाज का तथा बेदिक धर्म का कार्ये करती: 
थी। उनके मन में अधयंसमाज के लिए सकी तड़प थी | 

साता जौ जपने पीछे भरा पूरा पत्र - पौभों तक दौदिमों का शप्पल परिवार 
छोड़कर गयी है। उन्होंने आयंसमाज के कार्यों के शाथ साथ पारिवारिक दापिस्यों 
को पूरी निष्ठा से निभाया । ली रवौसा, श्री मनीझ तथा बहुन श्रोमती राज तथा 
उनके सभी परिजनों के साथ साथ आयंधमाण के सभी सदस्य भी शोक विक्ुबस थे । 

शोक सभा में स्वामी स्वकृपानन्‍्द सरस्मतों, बच स्जिदाननंद शास्त्री, डा० 
महेश विद्यासंकार डा० अमेपाश' श्रीमती प्रेमशील महेल्‍्दू, भौ रामतोपाल थी 
(खोितीपत ) तथा अम्य अनेक आयंजनों मे अपती अडजलि अपित की 4 

इश अवसर पर परिवार की शोर से अनेक शस्‍्थाओं को दाव भी दिया गया 
ठद्दा असधियय एक बेदिक विद्वान को कार्यक्रमाज क्ाजीसार बात के वाॉफ्कोत्सन पर 
माता थी को स्मृति में पुरस्कृत करने का संकक्प किया थवा । 





है७ चूद ११३१० साप्ताहिक 'मरमंशत्देश 


चाट मसाला 


चाट सलाट आर फला को । 
अत्यन्त स्वान्प्टि बनाने के लिये 
यह बहतरीन मसाला है। 
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दातो का दद॑मह वी दर्ग ध छ 
मसडा वी सूजन ठडा गम 

पाना लगना मह म छाल ताना तथा 
दाता वी अन्य बीमारया या घरल इलाज 











अपनी क्‍्वॉजिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने म वशप स्वाद 
और लज्जत पता करता है। 
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दिल्‍ली पोस्टल रलि० मं० डी० (सी०) ७५६ पूर्ण भुवतान बिता सेलने का लाइसेंस लं० यू १३६ 
द साप्ताहिक 'जायंसनन्‍्देश' १७ जूथ १६३० 
श्रावश्यकता ५ ३ 
गुरुकूल कागडी, हरिद्वार के आवासीय विधालय मे निम्न पदों को भरने के गृरुकल कांगड़ी सर प्रवेश 
लिए धार्धसमाजी विभारधारा के योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है --- 

] जआत्ममाध्यक्ष (एक पद) आयु-40 से 45 वर्ष जाय पड़ति से चलते वाले युरुकूल कांमड़ो, हरिद्वार में 6 मं से 0 वर्ष 
बितम 600/-० प्रतिमास्, योग्यता-स्नातक, तक को जाग के न 
लोग ंब आाबात गि ब्क थायु के बालकों का प्रवेश 2 जूसाई से 3। जुलाई तक होगा। 

2 णधिष्ठाता (बार पद) बया के तट पर विद्यालय का विज्ञात प्रांगन बालकों के खेस-हुद तवा ब्यायाद 
समोप्यता हाई स्कूल पास, श्रायु 40 बर्ध से 50 वर्ष के लिए आदर्श स्थान है। मोध्य अध्यापकों हांरा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में 
बैतन 400/--% प्रतिमास भढ़ाये जाने वाले सची दिकयों के साथ सस्कृत तथा धर्यकश्षिसा जपियायें रूप से पढ़ाए 
भोजन एव कावास नि शुल्क जाती है। शिक्षा विःशुरक है। पूर्ण जानकारों के लिए 0/>२० का बयीजाडेर 
केवल शाकाहारो एवं धूल पान न करने थाले व्यक्तित ही निम्न पते पर प्रांना- भेजकर सियमावली प्राप्त करे । 

पत्र विजशापन के !5 दिन बाद तक ही मान्य होंगे। साक्षात्कार के लिए अध्रमाण-पत्रो फैकर वर 
शहित 25-6-90 को मुख्य कार्यालय मे उपस्थित हो। 
केप्टन देशराज शहायक प्रुण्यात्ििब्तता 
सहायक मुण्याक्षिप्ठाता बुस्कुल कांगड़ी, झ्ार 
युरुकल कागढ़ी, हरिद्वार 















डे फार्मेसी की 
आयुर्देदिक औषधियां सेक्‍्नकर स्वास्थ्य लाभकरे 


आर की 


च्यव्यमणाध्य 

घूरे परिवार के लिए शफ्तियध॑क 
एवं स्फुतिंदायक रसायन। के 
खासी, ठड॒ व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दर्बलता में 
'उपयागी आपूुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 








्ायोकिव्ल 
दा्तों 4 बयलें के एमस्त रोगों ) 
पेचिशोषत पायोरिया बट आई 
के लिए उपयोगी | बट 
आयुर्वेदिक भौदाि 







हज जुकाम व इन्फ्नुएजा बकाम 
अर वें जड़ी बृष्टिकों 

मे अ+ लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषाए 






हरिहार को औषधियाँ 
सेवन करें । 






&.: गुरूदुठतन वरजंगड़ी प्लार्मेसी हरिद्वार (उ> प्र) 
शाखा फार्यतय--63, बली राजा कैकरबाण, 


झाखा कार्यालय: ६३, गली राजो क्षेदारनाथ जावड़ी बासार, दिश्लौ-6 फोक 26873 
सावड़ी बाआर, दिल्‍ली-१२१०००६ 


टेशीकोमन : २६१४३८७ झक्र' .... रैसशका' २०७४४ 


ििलनिभिकिक कल ललललललबबबइइ आभार आरा आराम भा भभभा 
दिल्‍ली भार्य प्रतिनिधि सभा १५, हनुमान रोढ, गईं दिल्‍्ली-! फोम ३१०१४० के लिए करी लुर्गदेध हारा उल्पादित एवं प्रदशादित तथा 
ट्विंगल था कम्पोजिय एजेन्सी, जाई०के० पिंटर्स घौयधुर दिल्‍ली-५३ में हुटित । रणि० भं+ डी (सी०) ७०६ 





क्ये १३ अक ३६ 
पघूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार २४ जून १६६० 
बाबिक २५ रुपय 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४७ 
जाज।वन सदस्य २५० रुपये 


दयानम्दाब्द--- १६९६ ओ 
विदेश मे ५० पौंड, १०० ढालर 


सृष्टि सवतू १६७२६४६९६०६१ 
वूरभाष ३१०१५० 





सरकार को नीयत हो हिन्दो के विकास में सबसे बड़ी बाधा हू 


विश्वविद्यासय हिन्दी परिषद्‌ के तत्वावधान में आज दिल्ली विश्वथिद्यालय के 
टैगोर हाल में एक दिवततीय राष्ट्रीय सगोष्ठी का आयोजन किम्तस कय£। जिसका 
पर विषय था “विज्ञान व द्ामाजिक विज्ञान आदि विभ्यों मे हिस्दी माध्यय” एवं 'विश्व- 
पिद्यालय प्रशासन और ड्टिन्दी ।” समोष्ठी का उदशाटव घूतपूर्वे राष्ट्रपति ज्ञानी 
जेलसिंट ने किया । 
इस अवसर पर अपने उदघाटन भाषण में ज्ञानी जंलथिह ने कहा कि हिन्दी के 
विकास में सबसे घड़ी बांधा सरकार की नीयत खराब होता है। उन्होंने भारत के 
प्रघानमत्रीकी भी इस बात के लिये आलोकना को कि वे विदेशी अतिथियों के सामने 
अ प्रेंजी का प्रयोग करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी के लिए सरकार दोमुही मीयत 
पर चल रही है । 
जनप्रतिनिधियों को भाड़े हाथो लेते हुए ज्ञानी जी ने कह्दा कि चुनाव के समय 
नेता भारत की जनता से बोट लेने के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं में भाषण 
करते हैं। लेकिन सत्ता मे आते ही हिन्दी को भूलकर अ ग्रेजी के जाल मे फस जाते हैं। 
यह देश के लिए जिम्या की बात है। 
उन्होंने इस बात पर दु ख प्रकट किया कि आजादी के 43 वर्ष बाद भी ्वग्रेजो 
की अनिवार्यता समाप्त नहीं की गई। छासन में अंग्रेजी का बोल बाला है। उच्च 
वरदों पर परक्षाओं में हिन्दी को उपेक्षा कर अ ग्रेजी की अनिवायंता सघ लोक सेवा 
प्लायोग मे भाज भी बरकरार है। 
पूद राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री श्री मुलायमस्चिह यादव की मुक्त कठ 
हे प्रशसा को और कहा कि वे पहले ऐसे राजनी तिन्न हैं, जिन्होंने राष्ट्र भाषा के उत्थान 
के सबत कदम उठाकर साहस का परिचय दिया है। ऐसा ही साहस प्रधानमत्रों श्री 
विश्वनाथ प्रतापसिंह भी दिख्ला दे तो यह इस सरकार की सबसे बढी उपलब्धि होगी । 
उन्होंने हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश हरियाणा और बिहार के मुख्यमत्रियों द्वारा हिन्दी 
के लिए किये गये प्रयासों को सराहा ओर उन्हें चधाई दी । 
श्री जेलसिंह ने जनता का जा ह्ान किया कि वह अपने चने हुए जनप्रतिनिधियों 


>स जवाब मांगे कि वे अ ग्रेजी को छोडकर हिन्दी को आगे क्‍यों नहीं लाते और 96 


आपको स्मरथ होगा! फकि-- 


नज्ञानो जेल सिह 


प्रतिशत भारतीय भाषियों को 4 प्रतिशत अग्रेजोदा लोगो से बडा सघर्थ करना होगा 
तची हिन्दी प्रचार और प्रद्धार सभवय होकर | 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के उक्‍कुलपति श्री उपेख बर्छी ने इस अवसर पर कहा 
कि आलकारिक हिम्दी को अपेक्षा आस बोलचाल की हिन्दी के प्रयोग से हम हिन्दी का 
विकार तेजी से कर पायेंगे । 

परिकद्‌ के महामत्री डॉ० प्रशान्त बेशालकार और अध्यक्ष हा० विभवेस्त्र स्ता- 
तक ने परिषद्‌ को गतिविधियों और योजनाओं पर प्रकाझ डाला! 

प्रथम सूत्र मे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आदि विवयों में हिन्दी माध्यम 
पर चर्चा का विकय प्रवर्तन डा० जगदीश चन्द्र मूमा ने क्रिया। बकक्‍ताओ में डा> बी० 
एस० यादव, श्री विश्वम्भर प्रसाद गृप्न बन्धु, डा० आार० बी० जंत प्रमुख थे । सभी 
का कहा था कि हिन्दी माध्यम में पारिवारिक शब्दों की कोई समस्या नहीं है । इस 
सत्य के अध्यक्ष डा० सत्यप्रकाश जी में विज्ञान की मौखिक पुत्तकों के लेखन पर बल 
दिया । इस सत्य का आयोजन प्रिसिपल मोहनलाल क श्री विद्यारत्व ने किया। 

द्वितीय सत्र से अध्यक्षता डा० रामेश्वर प्रसाद मिश्र त को और “विश्व- 
विशज्ञालय प्रशासन और हिन्दी” विषय पर जिन वक्‍ताओं ने अपने पत्र पढ़े उनमे 
स्वक्षी सूबेसिह राणा, डा० महेशचन्द्र अग्रवाल, श्री विजय मल्होत्रा थे । इस सत्र के 
सयोजक हिन्दी अकादमी के सचिव ढ7० नारायणदत्त पालीवाम और ढा० कृष्णतास 
थे। 

एक दिवसीय सगमोष्ठो मे खचाख्च भरे हाल मे अनेक विश्वविद्यालयों के 
आपार्यों, प्रचायों और छात्रों ने भाग लेकर सगोष्ठी को सफल बताया । इनमे ढा० 
तुलसी राम, श्री वसनन्‍्त राव ओक, श्री पवन चौधरी, श्री दवादत्द बस, डा० रमेशदस 
शर्मा, श्री जयपाल विद्यालकार आदि ने अपने विचार उयकक्‍त किये। 

सगोष्ठी का समापन दिल्‍ली विश्वविद्यालय के समकुलपति डा० के० डी० 
गनमराडे ने किया। उन्होंने हिरदी का वातावरण बतान के लिए अथक परिश्रम करने 
का परामर्श दिया। 


9०-5० 





7 अगस्त 939 को आयें सत्याग्रही विजयी होकर हैदराबाद को जेलों से छूठे थे । 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
अपने भुखपतञ्र “आर्य सन्देश का बृहुद विशे्ाक 


हेदराबाद आये सत्याग्रह 


अर्धंधशताब्दी स्मृत्ति श्रंक 
आगामी 79 अगस्त 990 को प्रकाशित कर रहा है 


यह विशेषांक 20><30 साईज के आठवें भाग पर 250 पृष्ठों का होगा, 
जिसमे धाप आयंसमाज के सबसे पहले ओर सबसे बड़े आास्दोलन “हैदराबाद आयें 
सश्याग्रह” की पृष्ठ सूमि, सत्याग्रह का इतिहास, शहीदों के जीवन वृत्त सर्वाधि- 


कारियो के जीवन-बुस सस्याप्रहियो के संस्मरण, विद्वान लेशकों एवं इतिहासकारों के 
शोध सेख एव दीर-रस की काव्य रचतायें पायेंगे। यह विशेषांक एक सन्दर्भ ग्रन्ध के 


रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। 
प्रणान सम्बायक---सुर्धदेय 





आयें जगत के दानियो, उद्यमियों तथा आर्य समाजों के अधिकारियों से 
निवेदन है कि वे यथाहक्ति विज्ञापन देकर आथिक सहयोग करें। 
विशज्ञापत दरें-- पूरा पृष्ठ--एक हजार रुपया--- 
थाघा पृष्ठ--छ सो रुपया--- 
घौधाई पुष्ठ-- तीन छौ पचास शपया--- 


सम्वाइक--भुसअन्द गप्त 





ह। सप्ताहिक : 'जागेंसन्देश' 





गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 


हरिद्वार--249404 
डीस्ड टू बो यनिबसिटी 
प्रवेश सूचना सत्र-] 990-0] 


निम्मांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित फार्स पर 
प्रार्थना पत्र आसत्वित किये जाते हैं 
प्रवेश योग्यता 


अवधि 
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]--विद्याविनोद (इण्टरो ]0--2 2 वर्ष सस्‍्कृत तथा अग्रेजी सहित मेट्रिक या 
समकक्ष थग्नेजी सहित पूर्व मध्यमा, 
विद्याधिकारी (गु०का० वि०बि०) 
बिज्ञारद (पजाब) विद्या० रत्न, प्राश्ष) 
मह॒वि दयानन्द वि०थि० रोहतक 
2--अलकार (बी०ए०) वेदालकार/ 3 वर्ष सस्कृत तथा झपग्नेजी सहित इण्टर या 
विद्यालकार समकक्ष अग्रेजी सहित उत्तर मध्यमा, 
विदाविनोद (मु० का० वि० बि०) 
विशारद (पंजाब/रोहतक 

3 वर्ष इण्टरमिडिएट विज्ञान सहित अबवा 
उसके समकक्ष परीक्षा) गणित तथा 
बायो० ग्रुप के लिए द्वितीय श्रेणों तथा 
कम्प्यूटर ग्रुप के लिये प्रधम श्ेेणी) 

2 बच त्रिवर्धीय पाठ्यक्रम के अस्तेंगत, बी ० 
एस सी०, बी०ए०, बी०काम०, अस- 
कार, विद्याभाष्कर, शास्त्री, आचाये, 
साहित्यरत्त (इलाहाबाद) 





कम स ० पाठ्यक्रम 


3--बी ० एस-सी ० 
गणित, बायो० तथा कम्प्यूटर ग्रुप 


4--एम ००० 
वेद, सस्कृत प्राचीन भारतीय 
इतिहास सस्‍्कृति एव पुरातरव 
हिन्दी, अग्रेजी मनोविज्ञान गणित, 


दर्शन 
5--एम ० एस-सी ० 2 बर्षे त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अस्तगंत 
(माइक्रोबायोलोजी, मणित तवा बी एस-सी (बायो-य्रुप)न्यूनतम 50 ९८ 
मनोविज्ञान) प्राप्तांक बो एस-सी. (गणित ग्रप) 
द्वितीय श्रेणी तथा मनोविज्ञान के लिए 
बी एस-सो 
6--पी-एच «डी ० 4 बे सम्बन्धित विषय भें स्तातकोत्तर 
देद, संस्कृत, दर्शन, हिन्दी, प्राचीन, उपाधि में 55% अक 50% से 
भारतीय इतिहास सस्क्ृति एव अधिक परन्तु 55 :८से न्यून प्राप्ताकों 


पुरातत्त्व, अश्रेजी मनोविज्ञान, गणित, 
वनस्पति विज्ञान, तथा जीव 


पर दक्षता परीक्षा देनी होगी। सस्कृत 
एथ अग्रेजी का हाई स्कूल स्तर का 


विज्ञान शान आवश्यक । 

7--वेदिक सज्ञ विधान (कर्तफाण्ड| वर्ण अलकार, शास्त्री, बी ए अथवा सम- 
डिप्लोमा) कक्ष परीक्षा 

8--स्मातकोश्त र डिप्लोमा । बषं बी एस-सो (रसायन) 50 ; प्राप्ताक 
(कामशियल मेचड्स जाफ केमिकल (त्रिवर्षीय पाद्यक्रम के अभ्तयंत) 
एने लिसिस ) 

9---स्नातकोशर डिप्लोमा वर्ष एम ए / एम एस-सो /बीई 55% 
(कम्प्यूटर साइस्स एण्ड एप्लीकेशेस).. प्राप्तांक स्‍्तातक स्तर पर गणित 


अनिवायें विषय के रूप में पढ़ा हो 
तथा हाई स्कूल से स्नातक तक म्यूल- 
तम द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हो । 

बच इण्टरमिडिएट, विद्याविनोद या 
समकतया 

3 मास दृष्टरमिडिएंट (श्रज्न जी) स्तर की 
लिखित परीक्षा के आधार पर 


0--योग प्रमाण-पत्र 


[]---अग्रेजी में दक्षता प्रमाण-पत्र, 


पाद्यक्रम 

]2---सस्कृत “प्रवेश” प्रमाण-पत्र-] बर्ष हाई सकल अयवा समकता परीक्षा 
पाद्यक्रम 

3--सस्कृत “प्रवीण” प्रमाण-पत्र ! वर्ष हाई सकल (संस्कृत) अथवा समकक्ष 
पाद्यक्रम परीक्षा 

---सामान्य सूचना -- 


]--जूनियर रिसच्च फैलो के लिए जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 
आयोजित परीक्षा 7र्त्तीण की है, अध्येतावुत्ति मनु दान आयोग के नियमामुसार 
दी जायेगी। 

2--बिद्याबिनोद तथा अलंकार पाद्यक्रमों में नि शुल्क शिक्षा तथा प्रत्येक 
छात्र को 60 र० सासिक छात्रवृत्ति । एम०ए० (वेशिक साहित्य) में सभी 
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छात्रों को 00 २० मासिक तथा एम०ए० (दर्शन, सस्कृत) के छात्रों को 40 
ह० मासिक योग्यता छात्रभत्ति दो जायेगी । 

3---अलकार पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थी छात्रायें प्रिस्सिपस कन्या गुरुकुल महा- 
विद्यालय 47 सेवक आश्रम रोड, देहरादूत (द्वितीय परिश्र गुर कूल काँगढ़ी 
विश्वविद्यालय) से सम्पक करें। 

4--सेै निक, गुृरुकल कांगडी विश्वविद्यालय कर्मचारी, बाय॑ प्रतिनिधि सभा 
पञजाब द्वारा सचालित स्थानीय शिक्षा सस्वाओं के शिंक्षक तथा मास्यता 
प्राप्त मृदकूलों के स्थायी शिक्षक व्यक्तिगत रूप से एम०ए० तथा एम० 
एस-सो ० (गणित्त) परीक्षा मे बैठ सकते हैं। 

5--महिलायें व्यक्तिगत उम्मीदवार के रूप में एम०ए० (मनोविज्ञान) को छोड़ 
कर सभो विषय एम० एस-सी० केवल गणित तथा (पी०एच-डी ० ) बनस्पति, 
जीव बिज्ञान तथा मनोविज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों) के लिये आवेदन 
कर सकती है । महिलाओं के लिये किसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश को 
सुविधा नहीं है । 

6--एम ०ए० में प्रवेशार्थी छात्र/छात्राओं को जिम्होंने हाई स्कूल स्तर पर बप्रेजी 
का अध्ययन नहीं किया, उन्हें अग्रेबी प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम उ्तीन करना 
आवश्यक होवा ॥ 

7--एन०सी ०सी ०, एन ०एस०एस० तथा शेल/क्रिड़ा की समुचित व्यवस्था है। 

8--अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के सिये भारत सरकार के नियमानुसार 
जारक्षण । 

3--- प्रवेश प्रक्रिया :-- 

]--पाद्यक्रम क्रम सद्या 3 तथा 8 में प्रवेश, योग्यता क्रम से किये जायेंगे । 
पाद्यक्रम क्रम सब््या 9 में प्रवेश योग्यता क्रम तथा प्रवेश परीक्षा के भाधार 
पर होगें। इन पाठ्यक्रमों में इच्छुक प्रवेशाधियों का साक्षास्कार भो लिया 
जायेगा । 

2--पी-एच०डी० के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रदेश हेतु विधरण पत्रिका 
तथा सक्षिप्त पादय क्रम एव आवेदन पत्र 0 रु० नकद देकर अथवा 5 ७ 
बेकड्रापट (कुलसलिव के पक्ष में मेज कर आचायें, बेइ/कला महाविद्यालय) 
कला विषयों के सिये तथा प्राक्यायं विशान महाविद्यालय) विज्ञान विधयों 
के लिये) अथवा कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। पी-एच डी 
में पजीकरण हेतु प्रवेश फार्म तथा नियमावली उपरोक्त प्रकार धनराशि 

भेजकर कुससबिव कार्यालषम से प्राप्त किये जा सकते हैं। 
३--आधेदन पत्र प्राप्त होने को अन्तिस तिथि *-- 20 जीलाई 990 
पी-एच०डो ०-30 सितम्भर तथा 3] दिसम्बर !990 
(डा० वीरेन्द्र अरोड़ा) कूल सचिन 


भो5म्‌ श नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरप्रि स्रवस्तु न 
॥7॥ य० 36/] ॥ 


गणों कि. 
जल दिव्य गुणों के 
--देवनारायण भारदाज 
सब ओर नाथ हो कृपा साथ, मुदु जोबन-बल को बरसाओ। 
थब और नहीं तुम तरसाओ, है ईश्वर पानी बरसाणों;॥ 
जल दिव्य मू्ों के घारी हों 
हम सबको ही हितका री हों 
दें हमको हे अभीष्ट श्रेष्ठ 
जग जीवन के सुखकारी हों । 
बस एक दिल्ला दो दिशा नहीं, जल सभो दिशाओं में आओ। 
श्रवब भौर नहीं तुम तरसाओं, हे ईश्वर पानी बरसाओ,॥। 
जल को ही पीकर प्राण बचें 
आचमन जगत निर्माण रखें 
मानव पशु पादप सब प्राणी 
इससे कृषि कर्म महान रचें । 
भ्‌ अन्तस्तल में तब आओ जब सागर से तुम उड़ जाओ । 
अब और नहीं तुम तरसाओं, हे ईश्वर पानी बरसाओं ॥ 
यदि प्यास नहीं मिट पायेगी 
जीवन कासिका मिट जायेगी 
जल मधुर प्रदान करो प्यारे 
यह सस्न,ति तब बच पायेगी | 
हर भोर देव तुम मुस्काओ, प्रभु जीबन रस को सरसामों। 
अब भौर नहीं तुम तरसाओं, हे ईश्वर पानी बरसानो ॥ 
--एफ-42, मानसरोबर कासोनी, 
रामधाट मार्मे, अलीगढ़-20200. 
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भारतोय वेज्ञानिकों को ऐतिहासिक 
सफलता का प्रतीक 
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भारतीय अन्तरिक्ष अनुसधघान सगठन ओर फोर्ड एरोस्पेंस कारपोरेशन के 
िक्ानिको के संयुक्त दल ने इन सेट-एक डो को सफलतापुर्वक भू-स्थंतिक कक्षा में 
पहुचा दिया । वेश्ञासिकों ने हसन मे भुख्य नियभण सुविधा से उपग्रह के सोर आवरण 
2 खोल दिया । इस सम्पूर्ण कार्मे मे केवल छ. भसटे का समय लगा। इनसेट-एक डी 
४, पाँचों सौर पेनलों को खोलने मे भी सफलता मिल गयी है । यह प्रसन्‍नता की बात 
है कि उपग्रह की सभी कार्य प्रणासियाँ सामान्य रूप से काय कर रही है। उपग्रह को 
इस प्रकार स्थित किया गया है कि सौर पैनल सूय की ओर रहें जिससे की पूर्ण सौर 
ऊर्जा लगभग एक किलोवाट, नियमित रूप से प्राप्त की जा सके । 
भारतीय सचार उपग्रह इनसट एक-डी को 2 जून को पुथ्बी वो कक्षा में 
स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को अमेरिका में पल्लोरिडा स्थित केप केनेवरल 
से एक ढेल्टा राकेट के द्वारा छोडा गया था। यह उपग्रह पृथ्वी से लगभग सवा दो सो 
किलोमीटर की ऊँचाई पर पृथ्वी की कक्षा मे स्थापित है । इनसेंट एक श्युखला का यह 
बोथा उपग्रह जुलाई के पहले सप्ताह मे पूरी तरह कार्य करना शुरू कर देगा। 
इस इनसेट के सफल प्रक्षेपण से देश की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों 
के प्रति राष्ट्रीय जामुति एव गौरव की भावना मे वृद्धि हुई है। इसको आवश्यकता का 
आकलन इस बात से किया जा सकता है कि दर सचार और मौसम के वेज्ञानिक 
केबल इस लिए काम करते रहे क्योंकि इनसेट !--“बी' अपनी आयु पूरो करने के 
बाद काम कर रहा था| इनसंट एक-ए और एक-सी तो काल बाह्य हो ही चुके थे और 
यदि 'एक-बी' काम न कर रहा हो तो भारी मूल्य चुकाकर हमे दूसरे देशों से सूचनाएँ 
लेती पडयों । तेरह सास पहल आन्ध्र भे तुफान आया था। उस समय 
दस हजार लोग यारे गए थे । उस समय तूफान की पूर्व सूचना पाने का हमारे पास 
कोई साधन न था। अब की बार तूफान आया। वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों के 
कारण हमे इसकी पूर्व जानकारी थी तो अबकी बार लाखो लोगों को सुरक्षित स्थानों 
पर पहले पहुंचा दिया गया। 
यह इनसेट बन-डी-जहाजों की उडानों और खेती की समृद्धि के लिए मौसम 
सम्बन्धी जानकारी भेजेगा, करोडो भारतोयों को एक साथ दूरदशन क कार्यक्रम 
(+खाएगा तथा सुद्र एवं भोतरी इलाकों को परस्पर द्रसचार से जोड़े रखेगा । 
यह हमारे वेज्ञानिकों की गौरव पूर्ण उपलब्धि है जिससे राष्ट्र की समुस्तति 
परिलक्षित होती है । 
--डा० धर्मपास 


नेपाल “हिन्दू-अधि राज्य” बना रहे 


[काँची कामकोटि पीठम्‌ के पृज्य जगदुगुरु शकराचार्य श्री स्वामी णयेन्द्र 
सरस्यती जी महाराज, गोरक्ष पीठाधीश्वर महत अवेद्यनाथ जो (ससद सदस्य), 
विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विष्णुहरि जी डालमिया, सा्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य स्वामी झ्ानन्द योध जी सरस्वती, बोध गया महायोधि 
मब्दिर के भदन्‍्त शानजगत जी, इस्टर नेशनल सिख ब्रदरहुड के अध्यक्ष बख्शी जगदेव 
सिंह जी तथा जेन मुनि गुसानबचन्द जी निर्मोही हारा 4 जून को दिया ग्रया सयुक्त 
बक्‍्तू्य 

हल के मुसलमानों तथा ईसाइयो की ओर से लगातार इस बात के जो 
प्रयस्‍्न हो रहे हैं कि बह देश हिन्द जधिराज्य न रहे, उस सम्बन्ध में प्रकाशित हुए 
समाचारों से भारत के हिन्दुलों को बहुत क्षोत्त हुआ है । 

नेपाल ने कभी शो किसी धर्म के अनुयागियों के श्रति कोई भेदभाव नहीं 








साप्ताहिक * 'गार्यसन्देश' पु 


बरता है! यद्यपि नेपाल हिन्द अधिराज्य रहा है, इसमे रहने वाले ईसाहयों 
मुसलमानों तथा अन्य धर्मावलम्बियों को अपने-अपने विश्वास के अनुसार 
पूजा-पाठ करनेकी पूरी स्वतन्त्रता रही है। 
ससार मे कई देश हैं जो इस्लामी राष्ट्र है या जहा उनके राष्ट्र को 

धर्म इस्लाम है ) उनमे ऐसे अनेक देश हैं, जिनम हिन्दुओ को भन्दिर 

बनाने, घामिक साहित्य बाहर से मगवाने, धामिक प्रवचन करने तथा सावें- 

जनिक स्थानों पर या रो के अन्दर भी अन्य घामिक गतिविधियाँ करने की 
अनुमति नही हैं। कई मुस्लिम देशो म हिन्दू मृतकों के शव का दाह सस्कार 
नही करने दिय” जाता। नेपाल के मुसलमानों को चाहिए कि नेपाल में किसी भी 
प्रकार के परिवर्तत की माग करने से पहले वे मुस्लिम देशो में हिन्दुओं के प्रति होने 
वाले भेदभाव के विरद्ध आवाज उठाए । 


ससार भर के करोड़ों हिन्दुओं के लिए नेपाल एक अनुपम राष्ट्र है। समस्त 
हिन्दू इस बात पर गवं करते हैं कि ससार मे कम से कम एक ऐसा राष्ट्र है जो उसके 
सबिधान के अनुसार हिन्द्‌ अधिराज्य है। यदि नेपाल ने स्वय को घमम-निरपेक्ष राज्य 
घोधित करना पसन्द किया तो वह अपनी वर्तमान प्रतिष्ठापृर्ण स्थिति खतरो बैठेगा 
ओर इसके बदले उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा । 


नेपाल के तथा बाहर के देशों के मुल्लिम तथ। ईसाई सगठन नेपाल पर इस 
बात का दबाव डाल रहे हैं कि वहां घर्मान्तरण पर लगी रोक हटा दी जाय। यह रोक 
नेपाल में बिर काल से चली आ रही है, इसके होने पर भी ईसाई लोग अपनी जन- 
सख्या को जो सन्‌ 950 में 0 के लगभग थी अब बढ़ाकर 40000 से अधिक कर 
चुके हैं। यदि धर्मान्तरण पर लगी वर्तमान रोक हटा दी गई तब ये लोग कहर ढा 
देंगे । 

नेपाल में मुसलमानों की सछया 950 में कुल जनसख्या का लगभग । प्रति- 
शत थी, अब वह 4 प्रतिशत है। यह वृद्धि बाहर से बड़े पैमाने पर हुई घुसपेठ के 
कारण विशेषत बगलादेश से आए बिहारी मुसलमानों के कारण हुई है। 


यह सर्व विदित है कि ईसाई मिश्नरियाँ गरीब तथा भोली-भालो अनपढ़ 
जनता फो अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उनका घर्मान्तरण करने का प्रयत्न करती हैं। 
भारत के जिन भागों मे विशाल पैमाने पर धर्मान्त रण हुए हैं, वहा कठिन परिस्थितियाँ 
पुदा हुई है जो देश को अश्वण्डता के लिए खतरा बन रही हैं। यदि नेपाल म सिशन- 
रियों को धर्मान्तरण की छुली छूट दी गई तो अन्तत-गत्बा नेपाल को भी भारत जेसी 
धमस्याओं का सामना करना पडेंगा। 


गोहत्या पर प्रतिबन्ध नेपालियों के लिए धर्म सिद्धान्त की बात रही है। कृषि 
प्रधान देशों में गऊ मा महत्वपूर्ण स्थान है। हिम्दू गऊ का आदर घामिक आधार पर 
भी करते हैं। आशा है कि इस सम्बन्ध में नेपाल के संविधान मे इस समय जो 
व्यवस्था है, आगे उसे कायम रशथा जायेगा। 


यदि नेपाल ने उस देश का अहित चाहने वाले तत्त्वों के प्रयासों का दृढ़ ता से 

तथा साह्सपूर्वक: सामना किया तो भारत तथा अन्य देशों के हिन्दू नेपाल का एक 

जुट होकर भरपूर साथ देंगे। नेपाल देश अपने सभी लोगों के साथ, उनकी जाति या 

धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना, न्‍्यायोचित्‌ अच्छा व्यवहार करता रहें, 

किन्तु उसे किसी वर्ग विशेष को अनुचित रूप से तुष्टि करने का प्रयास नहीं करना 
चाहिए । 


भारत के हिन्दू सगठन नेपाल से आग्रह करते हैं कि जनता की इच्छाओं फे 
अनुसार वहाँ जिस प्रकार का भी सविधान बने, नेपाल को ' हिन्दू अधिराज्य” बने 
रहना चाहिए तथा उसमे घर्मान्तरण तथा गऊ वश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध जारी 
रहना त्राहिए । 


माँ मांरायतां द्वारा वेदप्रचार 


माँ मीरायति आयं॑वान भ्रस्थाश्रम ज्यालापुर हरिद्वार में रहती है । उनकी 
रुछि पठन-पाठन एवं वेद प्रचार में है। वे गत लगभग 3" वर्षों से वाणी एवं लेखनी 
के ह्वारा आयेसमाज एवं बेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार मे सलस्न हैं । 

दे पिछले दिनो आयंसमाज हरिद्वार आयंसमाज ज्वालापुर आयंसमाज रड्की 
व्यास आश्रम, मोगधाम, वेदमन्दिर ज्यालापुर, आयंसमाज मॉडल टाउन दिल्‍ली जयपुर, 
अजमेर, माजष्ट आबू, आदि स्थानों पर वेदप्रचाराणे गयीं । 

22 मई से 25 मई तक आयंसमाज हरिद्वार का वािकोत्व हुआ। महिला 
सस्सेलत माँ मीरायति को अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ | माँ मीरायति को शॉल एव 
प्रशस्ति पत्र तथा दक्षिणा देकर सम्मानित भी किया गया। 

उन्होंने इस वर्ण साधनापथ, पानत्राणो, दिव्य ज्योति, महूषि दयानन्द, सुरक््ता 
भारी, अद्धानन्द की अमर कहानी का प्रण्यन भी किया। 

राजस्थान आय प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह 38 मई से 20 मई 
हक जयपुर में सम्पन्त हुआ । माँ मी रायति ने महिला सम्मेलन को अध्यक्षता की । 








दिवंगत आयेश्रेष्ठो- 
पुष्य तिथि, 26 शव पर विशेष 


पडित गणपति शर्मा 
“आचार क्षेमयद 'सुस् 


श्री शर्मा जी का जन्म राजस्थान प्रदेश के चुरू नामक नगर मे सन्‌ 873 में 
हुआ था। आपके पूर्वंज जयपुर राज्य के सीकर नामक जिसे के नानी ग्राम के निवासी 
थे | आपके पिता भानीराम वेद्य पाराशर गोत्रीय पारीक ब्राह्मण थे। वे चुरू मे 
पौरोहित्य कार्य के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी किया करते थे । पण्डित गणपति 
शर्मा की प्रारम्भिक शिक्षा चुरू मे ही उनके निरीक्षण मे हुई थी और फिर धीरे-धीरे 
उन्होंने छोटी-सी अवस्था मे ही व्याकरण तथा साहित्य में अच्छो प्रवीणता प्राप्त कर 
सी थी। आप आर्य समाज के सत्थापक महृवि स्वामी दयानन्द सरस्वती के अन्यतम 
शिष्य पढित कालुराम जी के उपदेशो को सुनकर आय॑ समाज के सिद्धास्तो के प्रति 
अनुरकत हुए थे । क्योंकि आपके पिता भी अनन्य आस्तिक तथा ईश्वर भक्त थे अत 
उनका प्रभाव पंडित गणपति शर्मा के जीबन पर भी पडाथा। 


शर्मा जी की गणना आये समाज के प्रमुख बक्ताओं में को जाती थी। “बेदों को 
अपौरुवेयता' और 'ईए्बर सिद्धि' आपके भाषणों के प्रमुख विषय थे | आपके पाण्डिट्य- 
पूर्ण भाषणों को सुनकर बड़े-से-बडे तास्तिक भी ईश्वर की ससा में विश्वास करने 
को विवश हो जाते थे। आपके अकाट्य तकोँ ओर प्रबल यूक्तियों के समझ आपके 
विरोधी अपनी पराजय सहज भाव से स्वीकार कर लेते थे । आप कल्पना कीजिए कि 
उस युग में ध्यनि-विस्तारक यन्त्रों के अभाव में (5-5 हजार श्रोताओं की मण्डलो 
को घटो तक अपनी ओजस्थी भाषा के धाराबाहिक भाषण से वे ऐसा मत्र-मुर्ख कर 
सेते थे कि उसे समय बीतने का पठा ही न चलता था। आपकी प्रश्धर वाग्मिता और 
झास्त्रायं-पटुता को धाक थोड़े ही दिनो में देश व्यापी हो गई थी । बड़ें-बडे पष्डित, 
पादरी और मुल्ला आपके पाण्डित्य के समक्ष विनत हो जाते थे । 


क्योंकि आप विचारों में आये समाजी थे अत कभी-कभी अन्य विधर्मी लोगों 
के अतिरिक्त आपको सनातनी पण्डितों से भी शास्त्रार्थ करने को विवश हो जाना 
पड जाता था | आपके ऐसे कई शास्त्रार्थ झासरा-पाटन, धार और देवास राज्य में 
हुए थे। अपनी इसी ललक को पूरा करने की दृष्टि से एक बार आप स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती के विद्वान शिव्य पण्टित ज्यालादश शर्मा को साथ लेकर काशो के सुप्रसिद 
सनातन धर्मी पश्डित महामहोपाध्याय शिव मार शास्त्री से शास्त्रार्थ करने के लिए बहाँ 
पहुँच गए थे। काशी जाने पर पता चला कि शास्त्रों जी अपने गांव गए हुए हैं। फल- 
स्वरूप आप उनके भाँव में हो जा पहुँचे और उनसे अपनी इच्छा प्रकट की । पण्डित 
शिवकुमार शास्त्री ने मूति पूजा तसा श्राउ आदि पौराणिक विवादास्पद विषयों को 
छोडकर किसी और विषय पर शास्त्रां करने की दज्छा व्यक्त की । परिणामस्वरूप 
छात्रा तो नहीं हो सका, पर पब्डित गणपति शर्मा के बेदुष्य का सिक्का काशी के 
[छिल्लानों पर जम गया । 


आपके द्वारा किये गए शास्‍्त्रार्थों मे कश्मीर, रोहतक, कोटा ओर अजमेर के 
शास्त्रार्थ विशेष महस्व रखते हैं । सन्‌ 92 में स्वामी दर्शनानस्द और आपके 
बोच हुआ 'वुक्षों में जीव का सत” विषयक शास्त्रार्थ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
यह शास्तायं गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालपुर के वाधिक उत्सव के अवसर पर हुआ था 
थौर इस शास्त्रायं का विस्तृत विवरण प्रदयात हिन्दी श्मीक्षक पण्डित पद्मसिह 
शर्मा ने अपने द्वारा सम्पादित 'भारतोदय' पत्र में प्रकाशित किया था। आपने प्राब्यात 
विद्वान महामहोपाष्याय पण्डित रामावतार शर्मा पाण्डेय को भी गुरुकुल महा- 
विद्यालय ज्वालापुर के वाबिक उत्सव पर शास्त्रार्थ के लिए आमन्त्रित किया था, 
किन्तु अखमय में ही आपका देहावसान हो जाने के कारण यह शास्त्रार्थ नहों सका 
था। आपके द्वारा किये गए महत्यपर्ण एवं उल्लेखनीय शास्त्रार्थों मे झालावाड में 
इटावा निवासी पण्डित भीमसेन शर्मा से हुआ शास्त्रार्थ भी प्रमुख है। कश्मीर में 
प्रसिद्ध ईसाई पादरी जानसन से किया गया शास्त्रार्थ भी अपनी विशिष्टता के लिए 
सदा याद किया जाता है। आपकी एक-मात्र कृति 'ईप्वर-भक्ति विवयक व्याब्यान' 
ही आजकल प्रकाशित रूप से उपलब्ध है । 


जिन दिनों स्वामी दर्शनानन्द अजमेर में वहां के जैन विद्वानों से शास्त्रार्य करड्ढे 
रहे थे तब स्वामी जी ने अपने सहयोग के लिए उनका स्मरण किया था। किन्तु खेद 
है कि आातप्तामयिक देहावसान हो जाने के कारण आप वहाँ नहीं पहुंच सके थे । 
आपके निधन पर प्रद्यात कवि श्री नाथूरामशकर शर्मा ने अपनी श्रद्धांनलि इस 
प्रकार अपित की थी 
भारत का रतन, भारत का बडसागोी भक्त 
शंकर प्रसिद्ध सिद्ध सागर सुमति का । 
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मोह सम हारी शात्त पृषण प्रताप होल, 
दूषण बिद्दीण शिरोभूषण बिरति का ॥ 


लोक-हितकारी पृण्य कानन-बिहारोी कोर, 
घोर धर्म घारी अधिकारी शुभ गति का। 


देख लो विधित्र बित्ञ, बाँच लो चरित्र मित्र, 
नाम सो पवित्र, स्वर्गंगामी मणपति का।॥ 


आपका असामयिक अवस्तान केवल 39 वर्ष की आयु मे 27 जून सन्‌ 92 
को जगराका (फक्माब) में हुआ था। 


फुप्य तिथि, ॥4 जूच पर विशेष-- 
श्री' घनश्याम सिंह गृप्त 


-आचायं क्ष मचद 'समन' 


श्री गुप्त का जन्म मध्यप्रदेश के छत्तीस गढ़ जबल के दुर्ग तामक नगर में 22 
दिसम्बर सन्‌ 885 में हुआ था । आपके पूर्वज नागपुर के भोंसले सरदारों के प्रधान 
सूबेदार ये ओर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विद्ृद्ध ढहटकर मोर्चा लिया था। आपने 2( 
ब्ष की छोटी-सी आयु में राबट्टंसन कलिज जबलपुर के नियमित छात्र के रूप में 
बी० एस० सी० की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करके स्वर्ण-पदक प्राप्त 
किया या । बंग-भग के दिनो में आपने जहाँ ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही का बिरो७ 
किया था बहाँ अनेक साथी छात्रों को भी उकसाया था ओर सन्‌ 907 में आपने 
कालेज में हड़ताल भी कर दी थी । आप छातर-जीवन से ही देश को राजनीतिक हल- 
शर्तों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे और प्रायः सभी आन्दोलनों में आपने डटकर 
कार्य किया था। इसके लिए आपने अनेक बार काराव|स की सुशस यातनाए भी भोगी 
थीं। 

सन्‌ 923 में जब सी० पी० तथा बरार असेम्बलो का निर्दाचत हुआ था । 
तब थआाप उसमें निविरोध निर्शाबित हुए थे। इसी प्रकार सन्‌ 926 में भी आपसे 


अपने बिरोघधो प्रत्याशी को भारी बहुमत से हराया था। आप जहाँ सन्‌ 926 से सन्‌ 
929 तक विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे वहां स्तरज्रता प्राप्ति के उपरान्त 


मध्यप्रदेश विधान सभा' के 5 वर्ष (सन्‌ )937 से 952) तक अयध्या भो रहे थे । 


आपका जहाँ देश का राण्ट्रीय जागरण में प्रमुख योगदान था वहा सांस्कृतिक 
और मैक्षणिक वोन में भी आपकी सेवायें उल्लेखनीय रही हैं। बी० एस० सो० की 
उपाधि प्राप्त करने के उपरास्त आप कुछ दिन के लिए देश के उच्च कोटि के नेता औौर 
सुधारक महात्मा मुस्शी राम (स्वामी श्रद्धानर्द) के नियंत्रण पर उनको शिक्षा सस्या 
“गुरुकुल कांगड़ी में भी विज्ञान के प्राष्यापक बतकर गए थे। अपने इस शिक्ष ण-कास 
में आप वहाँ के छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए थे । 


जआापने जहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को राष्ट्रीय क्षेत्र में अभिनन्दतीय सेबा की 
थी वहाँ सामाजिक उत्पान और शैक्ष निक जागू ति की दिशा में पीछे नहीं रहे थे । 


आय प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आपने जहाँ सारे प्रदेश 
का मार्ग-प्रदर्गन किया था वहाँ 'तुलाराम आये कन्या पाठशाला दुर्ग! के सचालन में 
कभी आपका महत्वपूर्ण योगदान था। आप जहाँ अतेक वर्ष तक सावंदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा में मध्यप्रदेश की आये समाजों के प्रमुख प्रतिनिधि रहे वहाँ कुछ वर्ष 
तक उसके अध्यक्ष के रूप में समत्त आर्य-जगत्‌ का सफन्न नेतृत्व किया था। हिन्दी 
पत्र कारिता में 'समाचार-प्रेषण” करते वाली देश की अद्वितीय ससस्‍था 'हिन्दुस्तान 
समाचार! के आप प्रथम अध्यक्ष रहे थे। जिन दिनों आप 'विधान निर्मात्री परिषद” के 
सदस्प थे तब विघान के हिन्दी रूप के निर्माण के लिए जो समिति बनाई गई थी आप 
उसके भी सम्मानित सदस्य थे। आपके साथी अन्य सदस्यों में सर्वेश्री प्रो० सुनीति 
कुमार चाटट्र्ज्या, राहुल साकृत्यायन, जयचन्द्र बिद्यालकार, मोत्तूरि सत्यनारायण तथा 
डॉ० रघुबीर आदि के नाम विशेष महत्व रखते हैं। जिन दिनों आप मध्यप्रदेश विधान 
सभा के अध्यक्ष थे तव आपको हो प्रेरणा पर डॉ० रघुवौर ने नागपुर मे रहकर 
पहन्दी की पारिभाधिक शब्दावली” के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया था। आप 
सानदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा निभित 'सावंदेशिक भाषा स्वातन्त्य समिति' के 
भी अध्यक्ष थे, जिनके तत्वावधान में सन्‌ 957 से 959 तक पजाब में 'हिस्दी 
सत्याग्रह सचालित हुआ था। 


आपका निधन !4 जुन सन्‌ !976 को हुआ था । 


२४ जून १६६० 


राष्ट्रीण जागरण और महर्षि दयाननन्‍्द 


“भगवान देव चेतन्य' एम० ए० साहित्यालकार 


गुलामी से बडा अभिशाप कोई और नहीं हो सकता है। यह गुलामी ही 
समस्त दु खो का कारण है। वह गुलामी चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक किसी 
राष्ट्राष्यक्ष की हो या अन्य थोथी घामिक और सामाजिक मान्यताओ की । इन 
विभिन्न प्रकार की गुलामी की जजीरो को सतोडकर मुक्त होना ही सबसे बड़ा वर- 
दान है । जहा तक भारतवर्ष का प्रएन है--अपने ज्ञान और शौय॑ के कारण यह समस्त 
विश्य का गुरू रहा | इसे कभी चरमोत्कर्ष प्राप्त था। मगर ज्यो-ज्यो ज्ञान को झूठी 
माम्यताओं तथा खोखले आडबम्रों ने और शौर्य को आलस्य एवं प्रसाद न अपन पो 
में समेट लिया तभी से यह पतन के गत की ओर अग्रसर हुआ। एक समय वह भी 
आया कि राष्ट्रीय एकता एवं अश्चवण्डता पूरी तरह छिन्त-भिन्‍न हो गई और हस राष्ट्र 
को परतन्त्रता के शिकजे मे जकड जाना पडा | मुगलो और भ ग्रेजो का शासन हमारी 
बची -खुची उत्कष्ठ मान्यताओं और परम्पराओं को समाप्स करने के लिए काफो था। 
इस राप्ट्र के मूल निवासी की स्थिति निरम्तर गुलामी का बोझ ढोते ढोते एक ऐसे 
कीडे के सदुश हो गई जिसकी रीढ को हुड्डी ही न हो खडा होता तो दर रहा वह 
तो सही ढंग से रेंगने के योग्य भो तही रहा था | बीच-बीच मे भारतभूमि पर इक्के- 
दुक्‍के लीक से हटकर वोर पुरुष भी हुए जिन्होंने यदा-कदा इस परिस्थिति से उबारने 
का प्रयास भी किया मगर राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिको को ऐसी पतनावस्था स ऊपर 
उठाने के लिए +घो दुल-मुल निति की नहीं बल्कि एक विविवत्‌ योजना की आव- 
शयकता थी । महथि दयानस्द सरस्वती एक ऐसे ही दिव्य महापुरुष थे जिन्होंने बडी 
गहराई से भारत की इस पतनावस्था का अध्ययन करके कारगर उपाय भी हमारे 
समक्ष रखें। उन्होने अपनी दृष्टि बहुत पीछे दोडाई और पाया कि हमारे पतत का 
आरम्भ महाभारत के अपार नरसहार से हुआ क्योकि उस समय बडे बढ़े विद्वात और 
शूरवीर मार गए! जिनके अभाव मे हमारे धर्म ने धीरे घीरे ढोग की चादर ओइ लो।॥ 
अर्म से नेतिकता और सझूचरित्रता का निप्कासन होकर उसमे आडम्बर एवं दिखावे 
का समावेश हुआ । जब व्यक्ति इन सूलों से विहीन हो जाता है तो व्यक्तिगत और 
सामाजिक पतन होता स्वाभाविक है । इसी पतन ने धीरे-धीरे ऐसा दीन-होन बना 
दिया कि हम अपना सर्वस्व झ्ोकर मानो अपने ही कन्धो पर अपनी ही लाश लिए 
नाम मात्र का जोवन जीने पर बाध्य हो गए । महदि को जब कारण का पता लगा 
तो वे इसके निवारण के लिए मन, वंचन और कर्म से जुट गए । उन्होने सर्वप्रथम इस 
राष्ट्र की प्रगाढ निद्रा मे सोई हुई जनता को जगाने का सकलप लिया । घमं ग्रन्थ के 
आचभार-ध्ययहार से जुड़ो एक कड़ी है जब उसको चतुधिक उन्नति का आधार है। उसी 
छूटी कडो को कसने का बीडा मह॒वि दयानस्द ने उठाया और राष्ट्र मे एक नई 
चेतनता की लहर पैदा को । एक कशल चिकित्सक के समान उन्होने पहले रोग के 
कारण का पता लगाया और फ़िर उपचार मे जूट गए। महवि द्वारा प्रस्तुत यह घामिक 
जागरण ही राष्ट्रीय जागरण का सबसे प्रमुख कारण बना। नेता जी सभाषघचन्द्र बोस 
जी के शब्दो मे “महंथि दयानम्द उन महापुरुषों मे से थे जिम्होने आधुनिक भारत का 
निर्माण किया । उनके आचार सम्बन्धी पुर्नरुश्यान के कारण ही यह सभव हुआ ।” 
मेताजी के इन शब्दों मे वह सच्चाई है जिसे शाज विस्मुत किया जा रहा है। धर्म 
व्यक्तित, समाज तथा राष्ट्र के प्रत्येक क्रिया-कलाप का एक अभिन्‍त अंग है। इसीलिए 
इसके पुनंरत्यान ने जागरण के चतुरदिक दरवाज खोल दिए। महर्षि दयानन्द के इसी 
प्रयाश्त ने उन्हे समाज-सुधारको की पक्तित मे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। समाज और 
शब्ट्र के लिए उनके योमदान का येगी अरविन्द के इन शब्दों से पता चलता है--- 
यदि सभी समाज सुध्वारको कौ पबंत श्रुख्थलाए मान लिया जाए तो दयानन्द समस्त 
पगगिरि छिखरों के मध्य एक ऐसे सर्वोच्च शिखर है जो अपनी दिव्यता एवं भग्यता के 
कद रण अपने आप में ज्योतिनिमंय है और चहूं और प्रकाश बिकोर्ण कर रहा है।” 


महृषि ने केवल छुट-पुट सुधार नही किया बल्कि उनकी दुष्टि भारतीय जज॑र 
समाज के अमूलचूल परिवर्तत पर थी सम्‌ 857 की सेनिक क्राँति में इतकी सक्रिय 
भूमिका रही है इस बात के अब तक पर्याप्त प्रमाण मिल चुके हैं। यह ठीक है कि 
समय से पूर्व ही इस क्रान्ति का प्रस्फुटन हो जाने तथा अपने हो भीतर के कुछ 
राष्टद्रोही गदह्दारों के कारण यह क्राति असफल रही मगर महूथि दयानन्द इस अस- 
फलता से निराश व हताश नही हुए, बल्कि विधिवत दुगने उत्साह से वे काय॑ क्षेत्र से 
कूद पड़े | उनकी कार्यपद्धति बहुमुखी थी। उन्होंने धामिक जगत में तहलका मचा 
दिया। भाग्य क भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बेठे अकसंण्य लोगों को उन्हेंते 
कर्मंवाद का पाठ पढ़ाकर अ गडाई लेने पर बाध्य किया। केवल अपनो मुक्ति के लिए 
जमगलशो की राह पकड़ने वाले ब्रह्मवादियों के समक्ष उन्होंने ल्लैतवाद का अमर वेदिक 
उपदेश रखा कि परमात्मा जीबात्मा और प्रकृति ये तीन अनादि तत्व हैं। जीवाल्मा 
परमात्मा का धर श॒ नही बल्कि वह कर्म करने में स्वतन्त्र है। भ्यक्ति चाहे तो अपने 
लिए स्वय स्वगे का निर्माण कर सकता है। उन्होंने अध्यात्मिकता एव भौतिकता का 
समस्यय करके एक सबवेंसमध्यं वेदिक शर्म को हमारे समक रखा । पष्डें-पुजारी भौंके 
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मगर मह॒धि ने सभी कुरीतियों ओर कुनोतियों को उखाड़ फेंका। उनके जीवन का 
एक-एक क्षण राष्ट्र और समाज को सम्रपित था इसके लिए उन्हें बढ़े से बड़ा कष्ट 
सहना पड़ा मगर वे अपने जीवन तक को परवाह किए बिना निरन्तर उन बुराइयों 
को जडमूल से उखाड़ ने के लिए जूझते रहे जिन्होंने हम पश बना रखा था। पौगा- 
पन्थियों के चगुल मे फसकर धर्म अपने वास्तविक स्वरूप और बुद्धिवाद को सो चुका 
था। महधिने विज्ञान और बुद्धिवाद का इसमे पुन समावेस करके एक नई दिशा दी । 
जड़ मूि के समक्ष आयें बन्द करके बंठे लागो को उन्होने चेतनता का वह अमर 
सन्देश दिया ।कि निराश और हताश भारतीय जनता अपनी रीढ की हड्डी मे हलचल 
अनुभव करने लगी तथा कलान्तर मे धीरे-धीरे कमर कसकर हर स्थिति में जक्षने के 
लिए तेयार हो गई । हु 


डा० पट्टपि सीतारमेया अपने कांग्रेस के इतिहास मे लिखते हैं --“स्वत त्रता 
सग्राम मे 85 प्रतिशत से अधिक आये समाजियों ने अपना बलिदान दिया है। ' यही 
नहीं लोकमान्य तिलक का कथन है---“दयानन्द स्वराज्य के प्रथम सन्देश वाहक थे ।” 
इसी बात को दादा भाई नौरोजी इस प्रकार कहते हैं--' मुझे स्वामी दयानन्द के 
ग्रन्थो से स्व॒राज्य की लडाई मे बडी प्रेरणा मिलतो है। ' महथि दयानन्द मे राष्ट्र-प्रम 
कूट-इूटकर भरा हुआ था। उन्होने वाइसराय नाघंग्र क को साफ शब्दों मे कहा था 
कि “मैं नित्य प्रात साय परभेश्वर से प्रार्थना करता हू कि मेरा देश पराई दासता से 
मुक्त हो ।” अपने ग्रन्थ सत्याजं प्रकाश मे इन्होने स्वदेशी राज्य को सबोपरि बताया। 
उनके द्वारा स्थापित “आयंसमाज ' उन दिनो स्वतन्त्रता सम्रामियों का पर्यायवाची 
बन गया था। एक सुप्रसिद्ध अग्नेज ने लिखा है--"“किसी भी आयेसमाजी की खाल 
को खुरचकर देखो तो अन्दर छिपा हुआ क्रातिकारी देश भक्त दयानन्द दिखाई देगा।” 
चाहे वह राष्ट्रीय क्रान्ति हो, सामाजिक क्रान्ति हो या घामिक क्रान्ति हो, उसके पीछे 
महधि दयानन्द का तेज और तप कार्य कर रहा था। राष्ट्रीय जागरण के सभी पह- 
लुओ की पृष्ठभूमि उन्होंने कटटरता के साथ तैयार की और उसे कार्यरूप भी दिया। 
सरदार पटेल जी ने इसी भाव को इस प्रकार ब्यक्त किया है--' मेरी दृष्टि मे ढे 
सच्चे राजनीतिज्ञ बे । चालोस वर्षों से कांग्रेस का जो कार्यक्रम रहा है वे सब कार्य 
साठ वर्ष पूर्व ऋषि दयानन्द ने देश के लिए रखा था । सारे देश में एक भाषा, खादी 
दलितोद्धार, स्व॒राज्य की चोषणा आदि सब दयानस्द ने देश को दिया।”! महद्ि दया- 
ननन्‍्द सरस्वती चहुंमुली जागरण के आधश्यप्रवतंक थे यह एक ध्रव सत्य है।” 
भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष अनन्त शयनम आयेमर ने क्‍या खूब कहा है।”” गाँधी जी 
राष्ट्र के पिता थे तो मह॒षि दयानन्द राष्ट्र के पियामह थे। वे हमारी राष्ट्रीय प्रव- 
तियो ओर स्वतस्त्रता आन्दोलन के आघ प्रबर्तक थे । 


-790/एस-3 सुन्दरनगर (हि श्र )--74402 


दो कवित्त 


() 


सर्वेध्म भावना को घोषणाये गूजित सो, 
एकता और सगठन को बात समझते हैं। 
किन्तु रथ यात्रा न निविध्न हो पाई, 
आयंजन आहत और म्‌क चह्ठु पाते हैं। 
लुप्त हुए हुजरत के बाल को स्वदेश मे ही, 
आकाश-पाताल, एक करवाते हैं । 

सर्वधर्मं भावना की घोर यह बिस्डवना सी, 
अपनी ही पुण्यभू, न बोल कुछ पाते हैं। 


(2) 
बलिदान पूर्व को मनाते, लीक पीटते हैं, 
और बलिदानियों को याद कर जाते हैं। 
ढायर विदेशी शत्र्‌ था, यह सभी जानकर भी, 
देशद्रोहिता को अपने देश मे बढ़ाते हैं । 
अंग भारती का काटने को रक्‍्तपात किया, 
प्रजा की सुरक्षा छोड उसको मिटाते हैं । 
कहने को मानव हैं, पशु से भी दीन-हीन, 
नाम के विरुद्ध हर कम दर्शाते हैं 





-डॉ० महाश्वेत्रा अतुर्णेदी, बरेली । 
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जन्म दिवस, 26 जून वर विशेष 


कुंवर चॉँदकरण शर्मा 
क्षेमश्वन्द 'सुमन' 

श्री शारदा जी का जन्म 26 जून सन्‌ 888 को राजस्थान के अजमेर नामक 
नगर के एक प्रर्षात माहेश्वरी बेश्य परिवार में हुआ था। आपके पारियारिकजन 
मूलत डीडवाना के निवासी थे, जो मेडता के निकट आलानियाबास नामक ग्राम मे 
रहने लगे थे। वहाँ से ही आपके पितामह रामरतन शारदा अजमेर जाकर वहा के 
मदारगेट के भीतर वाले 'सराय गणपतपुरा' नामक मोहल्ले मे जाकर स्थाई रूप से 
बस गये थे । आपके पिता आयंसमाज के सस्थापक महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा स्थापित 'परोपक्रारिणी सभा' और उसके “बेदिक प्रेस' के प्रमुख अधिकारी थे 
अत श्री चाँदकरण शारदा उनके पास आते वाली पत्र-पत्रिकाओ को पढ़कर ही 
साहित्य फी ओर अग्रसर हुए थे । जब आप सन्‌ १906 मे मैद्रिक में पठतेथे तब 
अपने अन्य सहपादी छात्रों के सहयोग से आपने एक 'वाचतालय' की स्थापना भी की 
थी । प्रयाग विश्वविद्यालय से मेट्रिक की परीक्षा उशीरण् करने के उपरान्त आपने 
गबनमेट कालेज अजमेर से सन्‌ 90 मे बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण को थी | इस 
परीक्षा में सर्वाधिक अक प्राप्त करने के कारण आपको कालेज की ओर से 'कनंल 
पिल्हें स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया था । 


क्योंकि उन दिनो अजमेर में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन को कोई व्यवस्था 
नहीं थी अत आपने आगरा आकर एम० ए० की कक्षाओं मे प्रवेश ले लिया। अपने 
इस अध्ययन-काल में आपने नगर की 'आयेमित्र सभा नामक सामाजिक सस्‍था की 
सदस्यता स्वीकार कर ली और उस्के माध्यम से आपके मानस में “बेदिक धर्म! और 
आये सस्कृति” के प्रति अनन्य अनुराग उत्परन हो गया। पारिवारिक पुष्ठम्मि के 
कारण आपने इस सस्‍था के माध्यम से नगर के अनेक युवकों को आयेसमाज के सुधार 
बादी आन्दोलन की ओर सहज ही आकर्षित कर लिया था। एम० ए० की परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के उपरान्त आप वहाँ से ही एन एल० बी० को परीक्षा देकर अजमेर 
चसे गए और वकालत को अपने व्यवसाय के रूप में अपना लिया । 


वकालत करते हुए आपने समाज-सेवा के विभिन्‍न क्षेत्रों मे भी कार्य करना 
प्रारम्भ कर दिया और थोडे ही समय मे नगर मे आपका <व्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान बन 
गया। सन्‌ 0]0 में जब प्रयाग मे सर विलियम वेडर बने की अध्यक्ष ता मे भारतोय 
राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का परुचीसवा अधिवेशन हुआ था तब आप उप्तमे 
उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए ये । इसके उपरान्त आप न केवल अजमेर, मध्यभारत औौंर 
राजस्थान को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कई वर्ष तक अध्यक्ष रहे, प्रत्युत अमृतसर, 
दिल्‍ली, वम्बई तथा कलकत्ता आदि नगरो में हुए काग्रेस के अनेक वाविक अधिवेशनों 
में भी आपने सक्तिय रूप से भाग लिया था। सन्‌ 92-22 के असहयोग आन्दोलन 
मे भी आप पीछे नहीं रहे और अपनी अच्छी चलती हुई 'वंकालत' को छोड़कर 6 
मास का कारावास भी भोगा। स्वदेशी वस्तुओ के व्यवहार और प्रचार की दिशा में 
भी आपका अनन्य योगदान रहा था। प्रातीय काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहने के अति- 
रिक्त आप कई वर्ष तक अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे थे। श्रीमती 
एनी बेसेण्ट के द्वारा संचालित 'होमरूल लीग” को विभिन्‍न प्रवृत्तियों मे भी आपका 
सक्रिय सहयोग रहा था । 
आपका विवाह आयंसमाज के प्रद्यात नेता शिक्षा शास्त्री और दाशंनिक 
मास्टर आत्माराम अमृतसरी की सुशिक्षित पुत्री श्रीमती सुद्ददादेवी से 27 जून सन्‌ 
9]7 को हुआ था। इस परिवार के सम्पर्क ने श्री शारदा के व्यक्तित्व मे और भी 
प्रखरता उत्पन्न कर दी तथा आपका कार्य-क्षेत्र काग्र स के साथ साथ आयंसमाज का 
सुधारवादी आन्दोलन भी हो गया । आपकी सहधर्मिणी श्रीमती सुखदा देवी ने जहाँ 
आपकी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों मे सच्चे सहयोगी के रूप मे भाग लिया वहाँ आयंसमाज के 
द्वारा प्रवतित अनेक आन्दोलन में वे पीछे नहीं रहीं। आप महात्मा गाँधी के सविनय डर 
अवज्ञा आन्दोलन से इतने प्रभावित हो गए थे कि आपने विश्वविद्यालय द्वाराह्््रदतत 
अपनी सभी डिग्रियां यह कहकर विश्वविद्यालय को लोटा दी थीं कि “इन गुलामी के 
चिम्हों को अपने नाम के साथ जोड़े रखना मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकूल समझता 
हु ।/ आपका यह पत्र श्री मोतीलाल नेहरू के सरक्षण मे प्रयाग से प्रकाशित होने बाले 
शग्नेंजी के देनिक पत्र “दि इण्हिपेण्डेण्ट' के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। आपने 
जहां कांग्रेस के माध्यम से राजस्थान के सभो देशी राज्यों में अभूतपूर्व जागृति की 
थी वहां आयंस्माज के सुधारवादी आन्दोलन मे भी आपका अनम्य योगदान रहा 
था। इस सन्दर्भ में आपका देश के अनेक उच्च-कोटि के नेताओं से अत्यन्त निकट का 
सम्पर्क हो गया था। देशी राज्यों में राजनीतिक जागृति उल्पनन करने के पावन 
उद्ददेश्य से आपने सर्वेश्री गणेशगकर विद्यार्थी, विजय घिहु 'पथिक' और जमनालाल 
बजाज के सहयोग से दिल्‍ली के चाँदनी चौक बाजार के “मारवाड़ी पुस्तकालय' में 
राजपूताता मध्यभारत सभा” की स्थापना की थी, जिसके साध्यम से आपने 
दैशी राज्यों की प्रजा की राजनीतिक आशा्मों-आकांक्षाओं की पूर्ति करने का साहुलिक 
अभियान चलाया था| 
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जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रधास से 'अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा 
परिवद्‌' को स्थापता हुई तो आपकों उसकी शास्त्र 'मारवाड प्रजा परिवद्‌ का 
श्रध्यक्ष बनाया गया । आपके साथ मन्त्री के रूप में लोकनायक श्री जयनारायण व्यास 
ने कार्य किया था । जब सन्‌ 933 में “दयानन्द निर्वाण अर्थ शताब्दी' का उत्सव 
अजमेर मे मनाया गया था तव उस अवसर पर आयोजित “प्रवासी सम्मेलन” को 
अध्यक्षता आपने ही की थी । 'परोपकारिणी सभा! की अनेक प्रवृत्तियो से सम्बद्ध होने 
के साथ-साथ आप “आये गतिनिधि सपा राजस्थान व मालवा” तथा 'सा्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा' से भी यावज्जोवत जुडे रहे और उनके विभिन्‍न मदो पर रहकर 
समाज को सेवा की । हैदराबाद (दक्षिण) मे वहा के निजाम द्वारा आयेसमाज के 
कार्यों में डाली जाने वाली वाधाओं के निराकरण के खिए जब आयंसमाज की ओर 
से सन्‌ 939 में 'आये सत्याग्रह” प्रारम्भ किया गया तब आप उसके 'द्वितीय सर्वा- 
घिकारी' बनाए गए थे, । इस सत्याग्रह के 'प्रयम सर्वाधिकारी” आयेजगत्‌ के प्रस्यात्‌ 
नेता महात्मा नारायण स्वामी थे । 'सत्याय्य प्रकाश! के 'बौदहयें समुल्लास' पर प्रति- 
बन्ध लगाने के विरोध में जब सिन्ध्र में सत्याग्रह करने की घोषणा हुई तब भी आप 
महात्मा नारायण स्वामी, राजगुर धुरेन्द्र शास्त्री, लाला खुशहालचन्द 'खुरसन्द' (बाद 
में आतरद स्मामी) तथा स्वामी अभेदानन्द आदि आर्य नेताओं के साथ करायी मए 
थे। इसी प्रकार जब पजाब मे राष्ट्रभावा हिन्दी को प्रतित्ठित कराने की दिशा में 
आगयंसमाज की ओर से अभियान चलाया गया तब भी आप पीछे नहीं रहे थे। इसके 
अतिरिक्त आयंसमाज को विभिन्‍न सस्थाओं के सचालन तथा सबधन में भी आपका 
प्रशसनीय सहयोग सदेव बना रहता था। जब महूवि दयानन्द सरस्वती की जन्म- 
मूमि टकारा' में एक 'स्मारक ट्रस्ट का निर्माण सन्‌ 95] में किया गया तब आप 
उसके भी मन्‍्त्री खुने गये थे । इस सम्बन्ध में ट्रस्ट” की आधिक स्थिति मजबूत करने 
के लिए आप घन-सप्र हाथ दक्षिण अफ्रोका भी गए थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में 
आपने सन्यास ग्रहण करके अपना नाम 'स्वामी चन्द्रानन्द' रख लिया था | 


आप जहाँ कुशल सगठत, अद्भुत समाज-सुधा रक और दुरदर्ली नेता ये बहां 
आपने अपनी लेखनी के द्वारा भी साहित्य और समाज की अभिननन्‍्दनीय सेवा की 
थी । आये जगत्‌ की विभिन्‍न पत्न-पत्रिकाओं मे प्रेरणाप्रद लेखादि लिखने के अति- 
रिक्त आपने राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार मे भी अत्यन्त उल्लेखनीय 
कार्य किया था। आप अखिल भारतोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की भोर से सवालित 
हिन्दी परीक्षाओं के भी लगभग 20 वर्ष तक अजमेर केन्द्र के सचालक रहे थे। 
आपकी यह घारणा थी कि इस समय तो सबसे पहले जनता के सामने दो ही बातें 
रखनी चाहिएँ-- 


एक तो 'राष्ट्रभाषा हिन्दी” का सारे देश में प्रचार हो और दूसरे वह कच- 
हरियो और शासकीय कार्यों की भाषा होकर शिक्षा माध्यम भी बने। आपने यावज्जीवन 
हिन्दी की सेवा के लिए अयक प्रयास किया और अपनी लेखनी से अनेक ग्रथ-रक्ष 
प्रस्तुत किय । आपके द्वारा लिखित ग्रधों मे 'कालेज होस्टल”, आयंसमाज और असह- 
योग', 'माडरेटों की पोज', 'दलितोद्धार', 'शुद्धि', 'शुद्धिच्रन्द्रोदय', विघवा विवाह 
करो, शारदा एक्ट', “हिन्दू सगठन', 'सन्ध्या', 'सूष्टि की कहानी तथा 'नोआश्वाली 
का भीषण हत्याकाण्ड' आदि उल्लेस्य हैं। आप अपनी 'आत्म कथा” तत्रा दक्षिण 
अफ्रीका की यात्रा के स्मरण” भी लिखना चाहते थे । खेद है कि आप अपनी हस 
इच्छा को पूर्ण नही कर सके। पत्रकार के रूप में भी आपने हिन्दों को प्रशंसनीय 
सेवाएँ की थी। आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा” के मुखपत्र साप्ताहिक 
ग_आय॑ मार्तण्ड' का आपने अनेक वर्ष तकू सम्पादन किया था। श्लापके सम्पादन काल 
में प्रकाशित उसके अनेक विशेषांक आपको ऐसी प्रतिभा तथा योग्यता के उल्कृष्ठ 
प्रमाण हैं। इस उपलक्ष्य में आापका अभिनन्दन भी किया गया था। आपने अजमेर में 
बारी शिक्षा को प्रबल समथिका श्रीमती गुलाब देवी 'वाच्ी जी' को समपित किये पए 
अभिनन्दन ग्रय का सम्पादनत भी किया था। आप अनेक वर्ष तक अममेर पत्र-कार 
परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे । 

आपका निधत 4 नवम्बर सन्‌ 957 को हुआ। 








बाधिक निर्वाचन सम्पस्त--- 
आर्थसमाज पद्षा रोड 'सी' ब्लाक 
सी-3 पार्क, जनकपुरी, नई दिल्‍लो-58 
प्रधान-- श्री विद्यासागर मदान 
मस्त्री-- वैद्य महेस्द्रपात सिंह बायें 
कोबाध्यक्ष--भों हरिकृष्ण लाल गुलाटी 


आयंसमाज पुड़गाँव छाबनो 


जैकबपुरा, पुड़गाँव (हरियाया)--2200॥ 
प्रधान--श्री हिम्मत राय 
भस्भी-- भी पदम चनन्‍्द भाय॑ 
कोवाहयक्ष--औ जगदीश चन्द्र आगे 


साप्ताहिक 'भाय॑सन्देश' ] 





ए४ धुन १६१० 
सुस्कुल होशगाबाद सें-- आयंसमाज गोविन्द भवन 
आायवीर दयानन्द वाटिका, सब्जी मण्डी दिल्ली 6 
शग्रायेवोर दल शिविर का समापन प्रधान--श्री इन्द्र जीत गाँधी 


विगत दिलों गुक्कुल होशगाबाद मे चल रहे आयें प्रतिनिधि सभा म० प्र० के 
अस्तगेंत धाये वीर दल के शिविर का समापन समारोह श्री सीताराम शर्मा विधा- 
यक इटारसी की अध्यक्षता में तथा सम्मानीय श्री ब्रजमोहन मिश्रा अध्यक्ष विधान 
सभ्ता (म० प्र०) के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआा। 

पूरे प्रदेश से लगभग एक सौ आय॑ वीरो ने प्रश्षिक्षण प्राप्त किया। आये 
प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी श्री रमेशयर्र जी, श्री गुप्ताजी, माता कौशल्या देवी, 
भावजी भाई भागुशालो, मधुकर हणेंजो विधायक होशगाबाद ने समारोह मे उपस्थित 
जनसमुदाम को सम्बोधित किया। कार्यक्रम का सघालन लक्ष्मीनारायण भागंव मन्त्री 
जायें समाज लब्डवा ने किया। 


भौ मिश्शुल्क ग्॒‌ कुल महाविद्यालय 
अयोध्या (फंजाबाव) में 
नवीन ब्रह्मचारियों का प्रदेश 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को पावल मसरो अयोध्या के निकट स्थिति आष॑ 
प्रभाशी पर संचालित श्रो निश्क्षुटक् गुरकुल महाविद्यालय अयोध्या में तवोन ब्रह्म- 
आारियों को प्रवेश परीक्षा 3, 5, 22 जुलाई 990 ६० को होगी। 

गुरुकूल में बेद-वेदामों के साथ ही सस्कृत, हिम्दी, बिज्ञान, सामाजिक विषय, 
इतिहास, अथंशास्त्र, जग्ने जी आदि विषयों का कक्षा | से ।6 तक सुयोग्य अध्यापको 
हारा शिक्षण की व्यवस्था है ! प्रवेशिका से क्षाचायं तक “सम्पूर्णानन्द सस्कृत विक्व- 
विद्यासय” वाराणसी से “क  बर्गीय मास्यता प्राप्त है। 

अग्य जानकारी के लिए मुख्याधिष्ठाता से पत्र व्यवहार करें तथा सक्षिप्त 
लियमावली मगायें । 


चाट मसाला 


चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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कि 3 जा 


मन्त्रा- श्रो अजीत कुमार मदान 
कोषाध्यक्ष--श्री रविन्द्र नाथ धर 


मार्यसमाज विश्वेश्वर पुरम 
हीरक जपनन्‍्तो समारोह सम्पन्न 


दिनाँक 7, 8 एव 9 अप्रैल 7990 को आयंसमाज स्वामी श्रद्धानन्द भवन, 
विश्वेश्द रपुरम बेगलूर को स्थापना को हीरक जयन्ती का आयप्माज एवं कर्नाटक 
भायंप्रतितिधि सभा के सयुकत तत्त्वायधोन में स्थानोय स्वामी श्रद्धातन्द भवन मे 
समारोहपूर्वकमनाया गया। 

तीन दिन चले इस उत्सब मे विदृवत सम्मेलन, धमरक्षा सम्मेलन, युवा 
घम्नलन, महिला सम्मेलन, राष्ट्ररक्षा सम्मेलन, आये महा सम्मेलन एवं आयंसमाज 
के पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किये गये । 

प्रथम दिन मध्याहन, आयंसमाज से एक भव्य शाभायात्रा निकाली गयी | 
यह जुलूस विश्वेश्वरपु रम से प्रारम्भ होकर, बसवनगुडी के गान्धी बाजार होता हुआ, 
शकरपुरम एव चामराजपेठ के मुस्य मार्गों से गुजर कर वापस श्रद्धानन्द भवन 
पहुँचा । 

घे दूसरे दिन, अर्थात्‌ दिनाक 8 अप्रैल 990 को 'सत्यायें प्रकाश' के नृतन 

परम कम्नड सस्‍्करण का ग्रत्थ-विमोचत कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेका-निबत्ते 
मुख्य न्यायघीश मानन'य श्री डी एम चन्द्रशेर ने किया। 

इमके पूर्व कर्नाटक के दो वैदिक विद्वान्‌ू प० सूघाकर चनुवेदी (90) एवं प० 
उपेन्द्र भूपाल (60) को, उनके द्वारा कल्तड़ भाषा में वेदिक साहित्य को वृद्धि सम्बन्धी 
सेवाओ के कारण सम्मानित किया गया। 

तीसरे दिन अर्थात दिनाँक 9 अप्रैल 990 को 'काशी श्ास्तार्थ के प्रथम 
कल्तड सस्करण का ग्रन्थ-विमोषत अवोहर (पंजाब) के प्रो० राजेन्द्र जिन्नासु द्वारा 
किया गया । 
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हि जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध ५ 
मसूड़ो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मुह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियां का घरेलू इलाज 








एत सजन 
ल्‍लीग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 





अपने निकठतम 
दुकानदार से खरीदें 
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आर्यसन्वेश--दिल्लो आय॑ प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड गई तो! २5० औ 
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डिल्लो पोहतल रजि० न० डो० (ही०) ७५०८ 


द् साप्ताहिक आयसन्देश न्‍> 


सम्पादक के नाम पत्र 


चेतावनी 


जब तक इस देश का बहसख्यक हिन्द्र इस देश का मूल समस्याओं की आर 
ध्यान नही देगा चाहे कितने ही हिन्दु राजनैतिक सामाजिक व घामिक दल हा तब 
तक इस देश के हिन्दु अनाथ और परेशान ही रहगा चाहे किसो भी दझ् की सरकार 
सत्ता मे हो ॥ 
०» अलयाभवाव 

जिसके कारण भआज सारे प्रदेश केन्द्र से अलग सथा विशेष अधिकार माग रहे 


कश्मीर की धारा 370 ब्सिके फारण कश्मीर एक छोटा पाकिस्तान बन 


गया है । इसी कारण पजाब और सभी प्रदेशों मे अशाम्ति व झगड़े हैं। 


देश के बहुमत को अल्पस्त करने कौ सालिश-- 
झुसक्षमानों को 4 विवाह करने की छूट देकर बहुमत में लाना, तथा केशधारी 
हिन्दू (सिख) को तीन फुट की कृपाण रखने की छूट देना । 


० आरक्षण के नाम पर हिस्दुओं को बॉटकर अल्पभत करना--- 


ह 

परे परिवार के लिए शाक्तिवध॑क 
एय स्फर्तिदायक रसायन; 
खासी ठड़ व शारीरिक एव 
फेकडों की दर्भलता में 







च्लमयोकिलल ल 
द्वातीं व ममूढों के समस्त रोगो 
पेजिशेचत पायोरिया 





शाखा कार्याततथ ६३, गली राज्य छेदारनाथ 
आावडी बाजार, दिल्ली-१९१०००६ 
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जुकाम 4 हफलुएजा शक्कान 
आदि प्रे जड़ी अटियों 

है. बरी लाभकारी 
अपुर्वेदिक जऔौधाधि 
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ना 


हमारे हिन्दु भाइयो को हरिजन कहकर विशेषाधिकार देना और अब तो 
उन्हे धर्म पत्वितंन के बाद भी सुविधायें देते रहूना मानकर-- हिन्दुओं को अल्पमत में 
लाना सुनिश्चित कर लिया है । 
भाषा के तास पर झगड़े -- 

सभी प्रदेशों की भाषालों को ललग-असग रखते के लिए सभी प्रदेशों की 
भाषाओं की लिपी एक न होना । यदि सभो भाषाओं की लिपि एक, जो देवतनाबवरो है, 
कर दें तो भाषा के नाम पर झगड़े समाप्त हो सकते हैं। जंसे--योदुण, चीन, रूस मे 
सभी भाषाओं को लिपी एक है। यहाँ देवनगरी सिपी इसका स्थान से सकती है । 
घसर निर्षक्ष के माम पर धोशा-- 

साकार घमदिपेक्ष होने का दावा करती है किन्तु अल्पसणयक थ बहुसदयक 
शब्दो का प्रयोग कर इनके लिए अलग-शलग सुविधायें या कानूस बचाती है क्षेसे-- 
हिम्दुकोड बिल जो केवल हिन्दुओ पर हो लागू हैं इसी प्रकार गरीब हिन्दुओं को 
सहायता न देकर, जाति-विश्चेय को अधिकाधिक श्रद्धायता और सुविधायें देना। 

जब तक ये अनावश्यक है प्रावश्ञन बने रहेंगे, भृष्ठाचार व काला घन कभी भी 
समत्त नहीं होगा । जब तक ये 6 कारण है, देश मे अशाम्ति, मारकाट, ऋा ए- 
चार धढता हो रहेना। 


रे जून १६६० 





--जिशनत स्वकप 
334- 5, बीडनपुरा, करोशबाग, दिल्‍ली-5 












उतससम स्वास्थ्य के लिए 


गरुकूल कांगड़ीं 
फा्सेसी 







हरिव्वार को ओवषधियाँ 
सेवन करें । 





बर्खा कार्माशय--63, कली सत्या केशरशव, 
फाथड़ी बाजार, दिशली-6 फोन) 268873 
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स्वासी वेदि व्यास योगी का सार्वजनिक अभिनन्दन 


चण्डीगढ, 3 जून । चण्डोगढ़ को सभी आय समाजों की ओर से विश्व वेद 
परिषद के तत्यावधान में स्वामी वेदथि व्यास योगी का अभिनन्दन किया गया। बेदिक 
विद्वान आचाय॑ विश्वश्रवा व्यास “वेदाचार्य” ने पिछले दिनो अमेरिका मे सन्‍्यास ग्रहण 
किया था। उनका परिवतित नाम स्वामी वेदधि व्यास योगी है । 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे देश देशान्तर तथा 
भारतवष की स्थिति पर प्रकाश डाला और यह बताया कि अब तक आये समाज ने 
कया किया अब क्‍या कर रहा है और अब क्‍या करने का प्रोग्राम है । इन विषयो पर 
बहुत प्रभावी ढग से स्वामी जो का भाषण हुआ। 
डा० भवानीलाल भारतीय ने आचार्य जी के अभिनन्दन समारोह म॑ उद्घाटन 
भाषण देते हुए आधारय्य जी के वेदिक साहित्य क अपूर्व पाडित्य, ऋषि दयानन्द में 
भक्ति और स्वामी जी को प्रत्येक बात के समर्थन की आलोकिक प्रतिज्ञा की भूरि-भ्रि 
प्रशसा की । 
आचार्य जी ने अपने डेंढ घण्टे के विस्तुत भाषण म॑ अनेक वेदिक समस्याओं 
का समाधन किया और बताया कि मेरे वेद गुरू पड़ित मयुसूदत ओोक्षा (जयपुर) ते 
जोधपुर से-- 
है महथि दयानन्द स्मृति भवन न्यास की बेठक सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
[एवं न्यास के अध्यक्ष श्री स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती की अत्यक्ष ता में महर्षि 
* दयानन्द स्मृति भवन रातानाडा जोधपुर मे 9 जून को सम्पन्न हुई । इस बेठक मे श्री 
प्‌० बाल दिवाकर हस प्रधान-सचालक सावंदेशिक आये वीर दल, श्री रतनलाल 
एडवोकेट कार्यकर्ता प्रधान न्यास, श्री रमेशचन्द्र भाटिया एवं आर्य समाणों के अनेक 
प्रतिनिष्चियों ने भाग लिया । 
महषि दयानन्द स्मृत्रि भवन न्यास के विक्रास और सुरक्षा आदि के सन्दर्भ मे 
विस्तुत चर्चा हुई। चाहर दीवारी को ऊचा करने और अन्य विकास दायित्नो को 


मुझे प्रेम पूर्वक समझाया कि पुराणों मे आकाश और धरती का इतिहास मिला हुआ 
लिया है, आकाश का इतिहास अलग है धरती का इतिहास अलग है । आकाश के 
गौतम अहिन्या और है धरती के गौतम अहिल्या और हैं । इस प्रकार घरती के वरशिष्ट 
ओर हैं और वेद म जिन विशिष्ट का वणन है वे और हैं। बेद की अयाध्या तगरी 
दूसरी है धरती की अयोध्या नगरी दूसरी है। वेद को गगा जमुना, सरस्वती शरीर 
के अन्दर की इडा, पिंगला सुषुम्णा नाणिया है और धरती का गया जमुना सग्म्वतो 
और हैं। सवत्र नाम की समानता है। अपने भाषण के अन्त मं आचाय जी न आये 
जगत से अपील की कि स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के नेतृत्व म समाप्त आय जगत 
कार्य करे। स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती का सारा जीवन आय समाज मे ही बीता है 
उनको आय समाज का चलाने का बहुत पुराना अनुभव है। और अव व घर द्वार 
छोडकर सन्याती बनकर 24 घण्टे सावदेशिक सप्ता मे रहकर आय समाज का ही 
काम करते हैं । आर्य समाज मे ऐसा दूसरा व्यक्ति और कौन है अत मैं आये जगत से 
अनुरोध करता हू कि उनके नेतृत्व म काम करें और वे सबका साथ लेकर चलें । अन्त 
म सबको धन्यवाद के साथ आचार्य जी का अभिनन्दन समा रोह समाप्त हुआ । 


महर्षि दयानन्द स्मृति भवन न्यास को बेठक सम्पन्न 


सम्हालने हेतु एक उप-समिति का गठन किया गया | 

चौपासती मार्ग पर स्थित सार्वदेशिक सभा को भूमि पर, (किरायेदारों से 
भूमि खाली कराकर) महर्षि दयानन्द सरस्वती की स्मृति मे औषधालय और कर्या 
पाठशाला बनवाने हेतु एक उप समिति श्री रमेशचन्द्र भाटिया की अध्यक्ष ता मे बना 
दी गई। इस अचल सम्पत्ति के लिए श्री दाऊलाल सोनी को मुद्त्यार-आम बनाया 
गया जो सम्पत्ति के सम्बन्ध में वैधानिक दृष्टि से साधिकार प्राप्त व्यक्ति होगे। 


दिल्ली से जोधपुर मेल द्वारा जोधपुर पधारने पर स्टेशन पर श्री स्वामी जी 
ओर श्र। हूस जी का भग्य-स्वागत किया गया । 


“श्री सुभाष विद्यालंकार का स्वागत” 


“आय समाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली द्वारा अपने पूर्व घन्त्री एवं प्रतिथ्ठित 
सदस्य श्री सुभाष विश्वालकार के गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त 





होने पर उनके सम्मान में रविवार। जूसाई, 90 को प्रात 0 २0 बजे स्वागत 
समा रोह का आयोजन किया गया है। 








कांश ! हम भी ऐसे दीवाने बन जायें 


5 फरवरी !988 की बात है। समय रात्रि 8 30 बजे। स्थान नई दिल्ली 
का कोटला फिरोजशाह मंदान । मेदान में भारी वर्षा के कारण जगह-जगह पानी 
भऔर कीजड भरा था। अगले दिन प्रात 8 बजे ऋषि बोधोत्सक का कार्यक्रम बृहद 
यज्ञ से प्रारम्भ होता था। आये केन्द्रीय सभा के वरिष्ठ उपप्रधान ओ स्‌यदेव, मंत्री 
क्री रामशरण दास, प० यशपाल सुर्घाशु श्री नन्दलाल आदि पण्डाल खडा कराने की 
व्यवस्था कर रहे बे। इससे पूर्व साबंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० घरमंपाल मैदान का निरीक्षण 
करें और अमश्यक निर्देश देकर जा जुके थे । पानी और कीचड के गढ़ढो को भरने के 
लिए मलबे के ट्रकों को मगवाने के आदेश दिये जा चुके थे । परम्तु कार्यकर्ता किसको 
प्रतीक्षा करें । एक बडा टब, बाल्टी और जग लाया गया गौर आयंसमाज दोवान हाल 
के श्री सदमी सम्द, श्री ईश्वर, श्री खेसचन्द जुट गये । जग भर-भर कर टन मे ढास 


प्रश्ान सम्वादयक--सुर्यदेव 





रहे थे और एक व॒द्ध ऋषि भक्त टब से पानी की बाल्टी भर-भर कर पण्डाल की सीमा 
से दूर फेंक कर आ रहे ये। लक्ष्मीचन्द फावडे से कीचड साफ कर रह ये। 
कार्य कर्ताओ के इस उत्साह और लग्न को देखकर गये महसूस हो रहा था। 
मैंने जब उस वृद्ध ऋषि भक्‍त से परिचय जानना चाहा, तो वे भेरे प्रश्न को टाल गए 
और कहने लगे कि जब दस दीवाने इक्टूठे हो जाए तो ऋषि का कोई कार्य अधुरा 
नही रह सकता। उन्होंने अपने जोवनल का सार बताया कि गुप्त दान दो, चुपचाप 
काम करो और पीछे रहो । 
काश | ऐसा दीवानापन हम सब से आा जाए, तो वेद प्रचार काय कहाँ का 
कहाँ पहुच जाए। 
--विमल कान्‍्त शर्मा 
सस्ती आय॑ केन्द्रीय सभा, दिल्ली 
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सम्पादक -- मूलचन्द ग॒प्त 





आयेबनें ! आयर्वितं बनायें! 


--भोलानाथ विलावरो, पूर्व प्रधान--केन्द्रोय आयें सभा, अमृतसर 
क्या आप हृदय से “कृष्बन्तो-विश्वसायंस” अपना परम लक्ष्य मानते हे ? 


धकृष्बन्तो-विश्यमार्यम” आया को वेदाज्ञा हैं। मह॒थि इस को परम लक्ष्य 
मान भाय भर प्रयत्तशील रह और इसके लिए हर प्रकार के कष्ट शेले और जीवनो- 
स्समे किया । उनकी हादिक अभिलाधा थी वि पूर्व काल की तरह ससार भर मे आयाँ 
का बोलबाला हो और आये “चक्रवर्ती राज्य” बने । उनका मानना था कि बिना आये 
राज्य बने सवंत्र सुख, शान्ति एव समृद्धि न हो सकेगी । 

प्रश्न उठता है कि क्‍या हम “आये” लक्ष्य को हृदय से मानते हैं? हृदय से 
मानमे का अर्थ होता है हर समय लक्ष्य समक्ष और इसके प्राप्त करने के लिए निरन्तर 
प्रयस्नशीलता और स्वार्थ परित्यागता । आओ। हम अपने हृदय का निरीक्षण करें 
ओऔ- वास्तविकसा जान अपनी कमी कमजोरियो को दूर करें। ु 

हृदय निरीक्षक्ार्थ निम्न प्रश्नों का स्वयं उतर लें और अपना मार्ग प्रभस्त 


करे। 
] क्या हम अपने को आय ' कहने, कहलाने मे “गर्ग” अनुभव करते हैं ? 
2 क्‍या हेम समस्त आये सन्‍्तान हिन्दू मात्र मे “आयंत्व” जाग्रत करने इनमे 
एकात्मता शान के हृदय से इच्छुक हैं ? 
3. क्‍या हम हृदय से अपने देश को “आयबित/” और यहा “आय॑ राज्य” बनाना 
भाहते हैं ? 
यदि उपरोक्त प्रश्नो का उतर आपको “हा” मे मिले तो आज से ही निम्न 
सकलप ' प्रभु प्राथना” के रूप में अपनाने और अपने घर अपनी समाज, अप्ने स्कूल, 
पाठशाला म निट्य बोले या बुलवाए। यह हमारा “ऊृण्यन्त्रो विश्वमायम” की ओर 
पहला महत्वपूर्ण पग होगा ॥ ध्यान रहे, हम सफल तब ही होग यदि हम सतर लगा- 
तार इसे कार्य रूप देंग । 
“प्रप्त-प्रारथना” रूप में हमारा सकल्प निम्न प्रकार होता चाहिए -- 


ह परम पिता परमात्मन ' आपकी महान कृपा से हमे आये कुल में जन्म 
इस नाते आपने हमे सत्य सनातन वेद शान का अधिकारी बनाया । 
हम आपका प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए प्रतिज्ञा लेते हैं कि () हम सच्चे ज्यों 
में आये बनेंगे । समस्त आये मन्‍तान हिन्दु भाव को जाग्रत कर उनमे एकात्मकता, सत्य 
सनातन आय॑ धर्म १२ चलने को प्रेरित करेंग । 
(2) आप की आज्ञा “कृण्वन्त-विश्वमारयंम ' का तन, मन, धन से पालन करेंग । 
(3) सब प्रथम अपने देश का फिर स॑ सच्चे अर्थ मे आर्याव्त” बना यहाँ स्वच्छ 
आय राज्य” स्थापित करेंगे । 
(4) समस्त ससार मे बेद ज्ञान, भाये सस्कृति फेला भूमडल पर पूर्वंकाल को भाति 
चक्रवर्ती आये राज्य स्थापित करन की ओर अग्रसर होगे । 
प्रभो | हमे इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति दो। हम आपको विश्वास 
दिलाते हैं एव प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हर चुनौती का अपना सर्वस्व बलिदान कर दुढ़ता 
से मुकाबला करेंगे और आपके आशीर्वाद से अवश्य सफल मनोरच होंगे। 
आर्यों ! आय॑ सन्‍्तान हिन्दू अपने देश मे 70-75 करोड हैं बहुमत मे हैं फिर 
भी यह छोटे-छोटे अल्पसल्यक सम्भ्रदाय हमारे देश को टुकड़े-टुकड करने पर तुले बंठे 
हैं । खुले रूप से अपने-अपने 'स्तान” बनाने में तोप, तलवार, अन्‍्दूक का प्रयोग कर 
रहे हैं। आओ-आ यंत्व जाग्रत कर समस्त हिन्दु मात्र मे एकात्मता लावें और देश की 
रक्षा कर इसे “आर्यावतं” बना यहा आये राज्य स्थापित करे । 


“आर्ष कन्या गुरुकूल नरेला विललो का वाधिक महोत्सव” 


महथि दयानस्द के स्थप्नो को साकार करने वाली गौरवमयी इस आप एव 
अध्यात्मिक सस्था का 34 या वाधिक उत्सव माननीय अनेक विद्वानों एवं राजनेताओं 
के सान्निध्य मं दिनाक 30 जून एव | जुलाई 990 ६ई० तदनुसार शनिवार, रविवार 
को घूमधाम से मनाया जा रहा है। आयें सज्जनो से प्रार्थंता है कि इस शुभ अवसर 
वर पघार कर धर्म लाभ उठाये | 


डा० कपिलदेव द्विवेदों पुरस्कृत 


हरिद्वार । गुरकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के कुलपति तथा भ्रसिद्ध वेदिक 
विद्वानू डा० कपिलदेब द्विवेदी को उ० भ्र० ससस्‍्कृति अकादमी ने उनकी पुस्तक “भक्ति 
कुसुमाजलि “ पर पुरस्कृत किया है । इस पुस्तक में भक्ति-भावना से भ्रोतप्रोत 00 
मोत सस्कृत में दिए गए हैं। जिनका हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। पुरस्कार 
स्वरूप आपको दो हजार रुपये तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इससे 
पूर्व आपको आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें पुरस्कृत की जा चुकी हैं । 


मिला । 


२ सप्ताहिक “आयंसम्देश' 
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डा० द्विवेदी सस्कृत तथा हिन्दी के अस्तर्राष्ट्रीय ढ्याति प्राप्त विद्वानों मे से 
हैं, जिनके 70 से अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हो भुके हैं। बेवामृसम्‌ 'ग्रथमाला” अत्यन्त 
प्रकाशित हो चुके हैं। वेदामृतम्‌ “ग्रथमाला” अत्यन्त लोकप्रिय हुई है। डा० उद्ववेदी 
विश्वभारती अनुसघान परिषद ज्ञानपुर (वाराणसी) के निदेशक भी हैं। 


प० गुरुदत्त विद्यार्थो स्मारिका 


आगामी 6 व 7 अक्तूबर को केन्द्रीय आयं सभा, चण्डोगढ़ के तत्वावधान मे 
आय॑ समाज के महान्‌ विद्वान प० गुरुदत्त विद्यार्थी का निर्वाण शताब्दी समारोह 
आयोजित किया जा रहा है । इस अवसर पर प० गुरुदत्त विद्यार्थी के 
क़तित्व पर विशद श्रकाश डालने वाले लेखो से युकत एक भव्य-स्मारि 
की योजना है । 


आपसे निवेदन है कि निम्त विषयों मे से किसी एक अथवा तत्सम्बद किसी 
अन्य विषय पर अपना विद्वता पूण लेख स्मारिका सम्पादक श्री भवानीलाल भारतीय 
फो आये समाज सेक्टर 22-ए, चण्डीगढ 3] अगस्त, 990 तक भेज दें। 


| प गुरुदत्त जीवन एव व्यक्तित्व 

2 प गृरुदत्त का साहित्य 

3 प गुरुदस्त एक शिक्षा शास्त्री के रूप मे 

4- प॑ गुरदत्त और आय॑ समाज 

5 प गुरुदत्त और पाश्चात्य वेदिक विद्वान आदि | 


व्यक्तित्व एव 
का के प्रकाशन 


सुखमय शान्ति 


--दैेवनारायण भारदाज 


जो शान्तिरन्तरिक्ष, शान्ति पृथवी ज्ञान्ति राप शान्ति रोषधय शान्ति । 
वनस्पतय शान्तिविशवे देवा शान्तित्र ह्म शान्ति सब, शान्ति शान्ति रेव शान्ति सा 
मा शान्ति रेधि ॥ यूजू 36/7/ 
बं 9/9/4 ॥॥ 

आनन्द शान्ति के दाता, यह जगत शान्ति था जाये। 

जब जगत शान्ति यह पाय, तब हमे शान्ति मिल पाये ॥। 


सब लोको के ऊपर भाये 
बह दो लोक शान्त हो जाये 
यह वायु आदि युत अन्तरिक्ष 
निरुपद्रव प्रशान्ति को पाये। 


यह भूमि, भूमि के साधत, सब निश्य शान्ति को पायें 
जब जगत शान्ति यह पाये, तब हमे शान्ति मिल पाये ॥ 
यह जल और वस्तुएँ जल की 
सब ओषधियाँ तुण निमलस की 
प्रिय वृक्ष वनस्पति सारे ही 
हमे शान्ति दें विश्व विमल की । 
विद्वान शान्ति वह पायें, जो वेद शान्ति को गाये। 
जब जगत शान्ति यह पाये, तब हमे शास्ति मिल पाये ॥ 
गुण सूर्य किरण इन्द्रिय वारा 
स्‍्थूल सूष्म सब जगत श्रसारा 


सब जीव शान्ति सुख नित पार्ये 
हो शान्त क्रोध सबका सारा 


हो स्वय शान्ति सुक्ष वाली, हम प्रगति शान्ति तब पायें। 
जब जगत शान्ति यह पाये, तब हमे शान्ति मिल पाये ॥ 
“--एफ-42 सानसरोवबर कालोती 
राजथाट मार्ग, अलीगढ़-20200] 
मिशन ७ ५... भुला एएएएशशणशणशणशशणशणशणणएएआत जएबाकमलकाबकालाक 
आयंससमाज अद्धामस्द मगर 


आार्वक्षनाथ अद्धानन्द नगर, बॉमरमद्ध (उस्मावरे का तुतीय, बाषिकोत्सव 
बिनत्‌ 73, [4 व 5 जूस को बडे ससतरोहपूर्वक मनासा मय । इस अवसर पर 
श्री रामावतार शर्मा, प० युगुल किशोर तिपादी, स्वामी महावीर जाये, प० सीता 
राम आदि के उपदेशामृत का पान कर सुधी आये जनों ने स्वयं कूत-कृत किया । 
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भारत का फिजी के सिए चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। फिजी मे भारतीय 
भूल के 48 ९ लोग हैं, मलयेशियन मूल के लोग 46% है, परन्तु वहाँ की ससद के 
70 स्थानों में से मलयेशियन मूल के लोगों को 38 तथा भारतीय मृल के लोगो को 
कैबल 27 सीटें दिए जाने की बात कही जाए तो हसका जो परिणाम होना चाहिए, 
बही होगा । भारत की प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी | नस्ल भेद के आधार पर इस 
प्रकार के पक्षपात को भारत ने स्वीकार नहीं किया। भारत ने दृढ़ता दिखाई और 
फिजी को राष्ट्रमण्डल में पुन प्रवेश नही मिला) भारत का यह स्पष्ट मत कि अन्त- 
रष्ट्रीय मर्चों पर फिजी की रगभेदी नीति का पर्दाफाश किया जाएगा, स्वागत योग्य 
है । इस घोषणा से फिजी सरकार का चिढ़ना भी स्वाभाबिक है।फिजी सरकार ने 
भारतीय दुताबास को बन्द कर दिया ; इस निणय के विशद्ध सम्पूर्ण फिजी में हडताल 
रही । बाजार, स्कूल, कालेज, व्यावसायिक सस्थान, प्रतिब्ठान बन्द रहे। भारत 
हरकार ने फिजी की सशबस भत्संना की तथा प्रजातन्त्र की पुर्नस्थापना के लिए तथा 
रगभेद नौति के विरुद्ध अपना समर्थन देने के निश्यय को दुहराया | 
भारत ने सदा ही रगभेद नीति का विरोध किया है। अफ्रोका, फिलिस्तीन, 
नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका मे भारत की नीति से इसका स्पष्ट परिचय मिलता है। 
बावाण्ड्रा की सरकार को भारतीय मूल के लोगो ने चुना था। उसे अपदस्थ कनंल 
राबुका ने किया। यदि बाव ण्ड्रा अपनी निर्वासित सरकार बताते हैं तो भारत को 
आाहिए कि इसे मान्यता दे तथा अन्य देशों से भी इसे मान्यता दिलाएं। भारत के 
बृढ्धिजीवियों का भी करतंठ्य है कि वे छुलकर अपनी बात कहें । जो भा रतीय दूसरे 
देशों में रहते हैं, वे भी इसके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इन्हें चाहिए 
कि वे सयुकत राष्ट्र सघ, राष्ट्र मडल एवं मानव अधिकार आयोग तथा अन्य अन्त- 
शष्ट्रीय सगठनों के समक्ष प्रदर्शत करके, फिजो सरकार की रगभेद नीति के विदद्ध 
अपनी आवाज उठाए। भारत वर्य में आयेसमाज प्रारम्भ से ही इस दिशा मे प्रयक्न- 
शील है। सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्रा स्वामी आनन्द बोध सरस्वती प्रत्येक स्तर 
पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। वर्तमान सरकार को भी बाध्य किया जाना चाहिए 
कि वह विदेशों में बसे भारतीय मुल के लोगो को रक्षा करें । यदि आज चूक गए तो 
कल यही स्थिति मौरीशस, सुरीनाम तथा अन्य देशो मे भी हो सकती है। आज फिजी 
में भारतीयों को ईसाई बनाने पर जोर दिया जा रहा है, कल यह अन्य देशों में भी 
होगा । आयंसमाजों का विस्तार इन सभी देशों मे है। वहाँ पर भी आरयेसमाओं को 
इस दिशा में अपनों आवाज बुलन्द करनी चाहिए ! 
-+डा० धर्मपाल 
..........................................क्‍..ल्‍लन>ननननन-मम«न- नमन मन नमन नमक न्‍-न- मनन नमन --+««%. 


धत्रा्य सन्देश 





सम्पादक के नाम पत्र 

आपका सम्पादन आये सन्देश के लिये विशेषांकों का इतिहास कोतिमान बनता 

रहा है। बधाई स्वीकारें। 
--डा० सरस्वतो मोहन “'मनीषी” 
पूर्व सम्पादक-“आे सन्देश” 
डी ए वी कालेज, अबोहर (पंजाब) 
आये सन्देश का दिनांक 3 जून का अक मिला । रूचिकर लेखों से समलकृत 
होने के कारण पूरा पत्र एक साथ, एक बार में ही आद्योपात्त पढ़ गया | श्री वीरेन्द्र जो 
के आमे मर्यादा में प्रकाशित लेखों के उत्तर में सावंदेशिक सभा को जो उपलब्धियाँ 
दर्शायी गयी है, वह निविवाद हैं । इस लेख मे श्री वीरेन्द्र जी को दोष दर्शन की प्रवृत्ति 
स्याय कर आध्मनिरीक्षण करने की सलाह दी है। मेरी सावंदेशिक सभा से प्रा्यना है 
कि वह भी आत्मनिरीक्षण कर समय-2 पर आर्य विदानों द्वारा, आये समाज के हित 
में दिये गये सुझावों को अपनायें एवं प्रादेशिक सभाओं एवं समाजों के विवादों को न्याय 
बुद्धि से हल करायें। मेरी प्रा्थता है कि मेरे विचारों को अन्यथा न में । सभा 
अधिकारियों को सभा की गरिमा बनाये रखने का यथा सम्भव प्रयत्न भी करता 


इआहिए। 


साध्ठाहिक : 'आरयेसन्देश' 


अन्य लेखों मे आपका सम्पादकीय, सुभाष विद्यालकार एवं अन्य 
लेख भी ज्ञात वर्धक हैं। हैदराबाद सत्याप्रह विशेशाक की घोषणा से अवर्णे- 
नीय हादिक प्रसन्नता हुई है। इसकी प्रेरणास्वकूप ५० नरेन्द्र जी की कृति 
“हैदराबाद के आयों की साधना और सधकं” का दूसरों बार पारायण 
चल रहा है। 

कृपया पत्र में प्रयुक्त कागज कुछ अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें, 
जिमसे इन्हें दीघंकाल तक सुरक्षित रखा जा सके । 

“मनमोहन कुमार आय, 96-चुक्लुवाला, देहरादून 


लिपि का आ्रारम्भ 


कृपया आये सन्देश के अ क-27 मई 990 के लेख “भाषा एवं लिपि को 
उत्पत्ति|का काल निर्धारण,'-लेखक श्री मनमोहन कुमार आये के सदभ मे मेरे विचार 
निम्न प्रकार हैं--- 
जब परमात्मा ने वेद का ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ में दिया तभी लिखते की कला 
लिपि का ज्ञान भी दिया । 
] श्री रामचन्द्र के समय, अब से लाखों वर्ष यूवं, त्रेता मे लियि विद्यमान थी । 
सीताजी की मुद्रिका पर “राम” नाम अफित था। 
2 हर्प्पा-मोहनजोदरो मे खुदाई से प्राप्त मुद्राओं पर भी अक्षर अकितमिलते हैं। 
3 सबसे बड़ी साक्षो वेद का ही निम्तलिखित मन्त्र इस बात का प्रम्ताण है कि 
बेद के समय ही लिपि का ज्ञान भी परमात्मा ने दिया। उस समय ताडपत्रों 
और भोज-पत्रो पर लिखा जाता था-- 
उत लव पश्यन्‌ न ददर्श वाचम्‌ 
उत त्व शृण्वन्‌ न श्रूणोत्वेनाम्‌ । 
उठो स्वस्म तन्‍्व विस्स्र 
जायेव पत्ये उथती सुवासा । ऋग्वेद |,[7,4 ) 
अर्थ --कोई वेद वाणी को देखते हुए भो नहीं देखता । कोई सुनते हुए भी नही सुनता। 
किसी के लिए वह अपना रहस्य खोल देती है जैसे कामयमाना जाया पति के लिए | 
इस मन्त्र में वाणी को सुनते हुए भी नहीं सुनता--इसे सब समझ सकते हैं 
क्‍योंकि वाणी सुनी ही जाती है। लोग सुनकर भी उसे अनसुना कर देते हैं। किन्तु 
वह वाणी कौन सी है जिसे कोई देखते हुए नही देखता ? वह तो वाणी की लिपि ही है जो 
देखी जाती है । उसे पढ़कर भी लोग नही समझ पाते और उस पर आच रण नही करते । 
इस प्रकार 'देखते हुए भी नही देखता” से वेद के प्रकट होने के साथ ही लिपि 
रूप में उसका लिखा जाना सिद्ध होता है ।-- 
वीरेन्द्र सरस्वती, अध्यक्ष विश्ववेद परिषद, थी 87 महानगर, लखनऊ-6 


ग्रायं समाजों के वाषिकोत्सव 


बहुत वर्षों पहले मैंने आयेसमाजों के वापिकोत्सव पर जाना बन्द किया हुआ 
था किन्तु कुछ विद्वानों के कहने और अनेक आयैश्चमाजों के अधिकारियों व नेताओं 
के आग्रह पर पुन आयंसमाजों के उत्सवों के कार्यक्रम स्वीकार करने प्रारम्भ कर दिये 
थे, परन्तु अब पुन॒पूर्ववत्‌ परिणाम पर ही पहुचा हूँ कि उत्सवों पर जाना समय 
और सामथ्य का दुरुपयोग करना है । अपवादों को बात मै नहीं कहृता किन्तु सामा- 
भ्यतया उत्सवों पर कार्यकर्तागण सभी वक्‍ताओं के (चाहे दस हो या बारह, प्रत्येक 
बेठक मे साषण कराना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वबता जो कहना 
चाहता है, वह कह नहीं पाता, केवल मच पर उपस्थित लिखा देता है। 

न चाहते हुए भी अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं को यह सुध्षाव भी दिया कि 
आपके पास दस या बारह वबता है तो कुछ को प्रान कालीन सभा में बुलवाइये, कुछ 
को मध्याहन की सभा में और कुछ को साॉयकालीन सपा में समय दीजिए । परन्लु 
लगता ऐस! है कि जेसे कोई सनक सवार हो, बुलवायेगे प्रत्येक वक्ता को, प्रत्येक 
सभा मे | पहले तो स्वयं ही अधिक वक्ता बुला लेते हैं फिर यदि कोई अनाहुत आ' 
जाय तो उसे भी सम्मिलित कर लेते हैं। 

आजकल यात्रा कितनी कठिन हो गयी है, यह सभी जानते हैँ । यात्रा की 
यातना भोग कर पहुचो तो ठहरने की सुविधाजनक व्यवस्था नहीं। एक-एक कमरे 
में अनेकानेक ब्यक्ति ठहरे होते हैं परिणामस्वरूप न पढने की सुविधा होती है और न 
सिखने की । सम्पूर्ण समय पड़े रहते तथा बक-झ्क करने और सुनने मे समय विनष्द 
हो जाता है और तत्पश्चात्‌ सभा स्थल पर वही पन्द्रह-बीस या तीस मिनट । 

इसके अतिरिक्त एक त्रासदी यह भी है कि ऐसे वक्‍ता बुला लिए जाते हैं और 
प्राय उन्हीं को प्रमुखता दी जाती है जो सिद्धान्त विदृद्ध अनगंल प्रलाप करते रहते 
हैं। यदि उनके भाषण की अनंलताओं का निराकरण और प्रतिवाद करना याहो 
तो कार्यकर्ता यह कह कर कि--आयंसमाज के विषय मे जनता पर बुरा प्रभाव पडेगा 
रोकते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं से कोई पूछे कि क्या इन सिद्धान्त विरुद्ध अनर्गल भावणों 
से आवेसमाज का प्रचार होर्गा ? यह तो श्रोताओं को आये समाज के विषय में 
आआस्ति मे डालने तथा श्रोताओं के सामने आयेसमाज का भआान्यचित्र उपत्यित करने 
का घृणित ओर दुष्प्रयत्न है। ऐसे कार्यकर्ताओं को या तो यह समझा जाय कि वहू 
बास्तव मे आयेसमाजी हैँ ही नही अपितु आयंसमाज मे घुसकर आयंसमाज की जढ़े 
काट रहे हैं गौर या फिर इतते बुद्धिहीत हैं किन तो आयंधमाज को समझते हैं और 
न समझना ही चाहते हैं। किसो वक्‍ता का कभी कोई तक पसन्द आ गया या आयें- 
धघमाज की कोई एक दो मान्यता पसन्द भा गयी होती है, बस इतने ही आयेधमाजी 
हैं और भब आयंसमाज के अधिकारी बने तो तीन दिन के लिए उत्सव के नाम पर 
लोकेवणा पूर्ति और स्व मन मना लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं । 

आयंसमाजों के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि उन्हीं विद्वानों को आमत्रित 
करें जो आन्त-प्ावण न करने वाले हों और भाषण के विषय से पुर्णग लाभ करते हों। 
वेदमुनि परिथाजक अध्यक्ष--बेदिक सस्थान, नजीबाबाद 


साप्ताहिक : आरंसन्देश 





बेदिक विद्वान-डा. रामनाथ वेदालंकार 
सम्मानित 


गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्तावक, तथा बेदों के म्मजञ विद्वाबू्‌ 
० रामनाथ वेदालकार को उनके द्वारा सस्कृत के प्रचार-प्रसार एवं विकास-कार्य 


में एक भव्य समागोह मे पण्चोस हजार रुपये के विशिष्ट प्रस्कार से सम्मानित किया 
भया। 


उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के फरीदपुर ग्राम में महाझ्य जी के नाम से 
विद्यात स्वतत्रता सेनानी लाला मोपालराम जी के यहाँ 7 जुलाई, 94 को जन्मे 
डा० वेदालकार का सपूर्ण जीवन मुरुकुल, आयंसमाज तथा वेद सेवा के लिए समर्पित 
है। सन्‌ !936 में वेदालकार उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने जयपुर रियासत के 
झंतगंत ठिकाना खूड के ठिकानेदार तथा महाराजा जयपुर के ए डी सो ठाकुर जयसिह 
के अनुरोध पर छूंढ में शिक्षा-प्रसार हेतु गुरुकूल की स्थापना की तथा कुछ समय तक 
ससका सचालन किया। !938 से 976 तक आप गुरुकुल कागडी विए्वविश्यालय में 
वेदानुस घातकर्तता, बेदोपाध्याय, सस्कृत विभाग के अध्यक्ष, कुससलिय, वेद एवं कला 
महाविद्यालय के अध्यक्ष, आचाय॑ एव उपकृश पति के पदों पर कायरत रहे। अगस्त, 
976 में आपको तीन वर्ष के लिए पजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ मे नवस्थापित 
महधि दयानन्द वैदिक अनुसधान पीठ के प्रथम प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में मनो- 
नीत किया गया। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद से आप निजी स्तर पर शोध एव 


लेखन मे व्यस्त हैं । 


आपने अनेक उच्चकोटि के ग्रन्थों की रखना की हैं। वेदा्भ की विविध शैलियों 
एवं प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के प्रयोजन से लिखी गयी वेदों की वर्णन 
शैलिया “एवं वेदभाष्यकारों की वेदायं प्रक्रियाए” तथा मह॒थि दयानन्द के विविध 
प्रन्थों मे प्रतिपादित उनके विचारों को प्रकाश में लाने बाली “ महर्षि दयानन्द के 
शिक्षा, राजनीति और कला-कौशल सबंधी विचार” शीर्षक आपको शोधपूर्ण कृतियां 
वेदिक साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। इसी श्युखलला में आपने सस्कृत भाषा में वैदिक 
शब्दार्य विचार नाम से एक अनुपम ग्रन्थ का प्रणयन किया है, जिसमे यह स्पष्ट किया 
गया है कि सामान्यतया एक ही अर्थ मे प्रयुक्त होने वाले “अर्जा, “असुर”, “वृषभ” 
आदि शब्द वेदों मे विभिन्‍न अर्थों मे प्रयुक्त हुए हैं। इसमे से प्रथम श्रद्धानन्द शोध 
प्रतिष्ठान गुरुकुल कागडी से तथा शेष महर्षि दयानन्द अनुसधान पीठ चण्डीगढ़ के 
तत्त्वावधान मे प्रकाशित हुई है। "वंदिक वीर गजना” (200 वीर रस पूर्ण वेदमत्रों 
पर आधारित उदयोधक उदात्त रचना), “वेदिक सक्तियां”? (अथवंवेद की एक सहत्र 
सूक्तियों का अर्थ सहित सग्रह) “यशज्ममीमासा” (अग्निहोत्र दपंण), “वबेदिक प्रार्थना- 
पृष्पांजलि ! (वैदिक निबन्ध सग्रह), “वेदमजरी” (365 बेदमत्रों की भावधीनी प्रबाह- 
मयी व्याख्या) और “बेदिक नारी” (वेंदवर्णित तारी के सर्वांगीण उज्बल चरित्र का 
चित्रण) आप द्वारा प्रणीत अन्य रघनाए हैं। आपने स्वासी दयातन्द को भाष्यगली को 
काघार मानते हुए “सामवेद” का सरल एवं सुबोध भाषा मे सस्कृत-हिन्दी भाष्य 
तैयार किया है जो पूर्वांचिक एवं उत्तराजिक दो भागो मे मुद्रणाधीन है । 


“अर्थ” एव “यश की लालसा से नहीं, वरन्‌ स्वान्त सुखाय” तथा थैदों में 
निहित ज्ञान को वेदप्रेमियों तक पहुंचाने के उ्े श्य से साहित्य-सुजन में व्यस्त आचाये 
बेदालकार को इस अनबरत वेद-सेवा के लिए इससे पुरव॑ बम्बई आयेस्तमाज द्वारा 
इबकीस हजार रुपये के पुरस्कार से तथा गुरुकूल विश्वविद्यालय द्वारा 'विद्यामातेण्ड' 
की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चूका है। आपकी “यज्ञषमीमासा” शीर्षक 
कृति वर्ष ]98] में सस्क्ृत ग्रन्थ अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत हो चुकी है । 


हम सब जानते ही हैं कि हमारा देश अभी भी क्षग्रेजी का गुलाम है। हमारी 
केन्द्रीय सरकार अग्नेजी की गुलामी से मुक्त होने के लिए विचार भी नहीं कर रही है। 
सेकिन कुछ प्रातीय सरकारें उत्तर भ्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल श्रदेश, राजस्थान, 
हरियाणा ने भाषाई गुलामी से स्वतत्र होने के लिए प्रयत्न प्रारभ कर दिए हैँ, किस्तु 
शेष प्रातों को एव केन्द्र सरकार को विदेशी भाषा की गुलामी से स्वतत्र होने के लिए 
प्रेरित करना होगा। हमे जनता की मानसिकता को भी बदलना होगा कि वह दंनिक 
व्यवहार मे अग्रेजी को हटाकर केवल अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभ्ावा को ही व्यवहार 
में साने का अभ्यास करें। इसके लिए सपूर्ण देश में एक साथ निरतर श्रचार सब करने 
की तैयारी करने के लिए इस्दोर में अखिल भारतीय सम्मेशन का जायोजन किया बया 


है! 
हमारी मातृभाषाएँ तमिल, सेलनु, मलवालब, कन्मड़, मराठी, गुजराती, 


अगला, असमिया, उडिया, पजाबी, सिंधी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत और हिन्दी अपने 
सपूत बेटे, बेटियों से 42 वर्षों से आशा शगाये हुए हैं कि अब तो हमें अंग्रेजी की धुशासी 
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हे मुक्त हो जाता चाहिए । हम तो अपते पूर्वजों के बलिदान का जाच उठाकर राजा 
बन स्थतस्थता का सुख श्रोग रहे हैं।हमारी मातुभाषाएं कग्रेजी की दाप्तों बनकर 
मूलासी की बेडियों में जकड़ी हुई हैं। इस दासक्य के कलक से हमारी मातृभाषाओं को 
स्वतंत्र कराना हवारा राष्ट्रीय कर्तव्य है । 


राष्ट्रभावा हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कशाने भौर हमारी 


बमाता॑ााआकोर बने नमन नाणम्कनीए ल्‍गकरे.. 2 जिल्‍्फे जि अफनक७-ल आकानोडे >ीके पक ७०००० 


सातृ- 


2०-_- >> 5. 


बाड़ बा 


करें । 
॑ौणएशशणणणणणणणणणणशानननााभाा बन सं ८ 
भूले पद 
(१) 
अधम अन्घेरा वेद-रविको आध्छादित किया, 
वेदिक प्रकाश को न पाते तरसाते है, 


सर्व अधिकारी आज, मानुष कहाने वाले, 
रोक बेठे वेद विद्या, नहीं दरशाते हैं ॥॥ 
स्वय नहीं वेद-पढ़े, भेद का प्रकोप बढ़ा, 
ईएव-आदेश को न--नहीं परसाते हैं। 
बीरान बनाया देश, वेद विद्या बिना, 

येंद सुधा बिना पड़े, कौन ? बरषाते है।। 


(3) 


बीत चले युग कई, अ्रान्तिरों बढ़ाते रहे, 

वेदों के आधार कोई, गति न बनाई है। 
वेद-विद्या ही ने निज, ग्रन्थों को बनाय चले, 
गुरुकूल पढ़े नहीं, रसी पढ़ताई है। 

स्वार्थ को बनाय रखा, वेद का आदेश भूला 
ऊँच बन बेठ झूठ ऊँचता दिखाई है।॥ 
दूर-दूर घले गये, ईश्बर के प्यारे पुत्र 
“'घनसार' दु खो देश, अविधाये, छाई है। 


(3) 


देश को रलाया पथ-वाद निज पथ थोप, 
देंद पथ छोड़े सारे, फस गये मत्र में । 

एक की न एक माने, परस्पर बढ़ाबे बाद, 
भला-बुरा जाने नहीं, प्रीति नहीं सत्र में ॥ 
सल्य औ असत्य केस्ा-किया न विधार निज, 
स्वार्थ के पिपासी आज, पडा मन्द गत में । 
'घनसार, सार नहीं, जीबन अमुल्य पाये, 
बेदक्षान बिना नहीं, रम्य सत रवतगें।। 


(4) 


विद्या बिना नर पशु-बने खोई सारी गति, 
वही है व्यवहार आज, भार सिर ढोते हैं। 
मानुष कर्म, सो भूले' डोल रहे अविद्या में, 
अज्ञान उमण्ड बिय, खाते रहे योते हैं।॥। 
वेदिक सुधम-कर्म, भूल बये जानते न, 
अहनिश अम विच्‌-जीवण को खोते हैं । 
जैसी रही भावगा सो, बनाय रखो भावना, 
वैसा ही विचार भम्द, पाप-बीज॑ बोले हैं। 


क्रि करत्रकर 'बक्‍्तार' 
कवि कूटोर पौपाड़ शहर (रह ) 
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विजंगत आर्य श्रेष्ठो -- 
दिल्‍ली तियासी आारमसमाज के एक अज्ञात साहित्यकार 


श्रीजगन्नाथ भारतीय 


डा० भवानोलाल भारतोय 


थी जगन्नाथ भारतीय स्वामी दयानन्द सरस्वती के समकालोन थे | उनका 
विशेष जीवनवत्त उपलब्ध नहीं होता । परन्तु उनके द्वारा रचित अनेक भ्रन्थ परोपका- 
रिक्री सभा के अजमेर स्थित पुस्तकालय में विद्यमान हैं। श्री भारतीय को स्वामी 
दयानम्द के दर्शत करने का अवसर प्राप्त हुआ था तथा वे अपने को वेदिक मत का 
छमुयायी मानते हैं। स्वामी जी के निधन के पाँच वर्ष पश्यात्‌ !945 बि० मे जगन्नाथ 
भारतीय ने उनकी एक लघु जीवनी लिखी। इनके अधिकांश देहली से प्रकाशित हुए 
हैं। इससे अनुमान दोता है कि ये दिल्ली के निवासी थे । इनके उपलब्ध ग्रन्थों का 
विवरण इस प्रकार है--- 

]-- महृषि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज का जीवन चरित्र यह 6 
पृष्ठों मे प्रकाशित स्वामी जी की एक लघु जीवनी है । बाबू रामचर्द्र के प्रबध 
से रसिक काशी यत्रालय देहली में सकत्‌ 945 वि (प्री महयानन्दाब्द-5 ) 
में मुद्रित होकर यह पुस्तक प्रकाशित हुई । पुस्तक यद्यपि छोटी है तथापि 
इसका महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक है कि स्वामी दयानन्द के निघन 
के परचात्‌ सिशी गई और प्रकाशित उनको यह प्रथम जबनी है। भूमिका 
के अन्त में लेखक ने पुस्तक समाप्ति की तिथि | अगस्त 888 अंकित 
फीहै। 

जगन्नाथ भारतीय ने भारतेन्दुकाल मे श्लोकप्रिय नाटक शैलो को अपना कर 

क्‌छ रचनतायें लिखी हैं। उनके द्वारा लिक्षित ये नाटक शैली की अपेक्षा विषय वस्तु 
को ही प्रधानता देते हैं । निम्त रचनायें नाटक हैं--वर्णव्यवस्था नाटक--मिरजा 
आलश्षम वग के प्रबन्ध से स० ]944 वि० में देहलो से प्रकाशित यह पुस्तक वर्ण व्यवस्था 
पर आयंश्तमाज के दृष्टिकोण को रूपक शैली मे प्रस्तुत करती हैं। दो अकों मे समाप्त 
होने वाला यह नाटक निम्न नाम्दी पाठ से आरम्भ होता है -- 

वेदान्तेबु यमाहुरेकपुरुष व्याप्यस्थित रौदसी । 

यस्मिन्नीश्वर इत्यतस्थ विषय शब्दौोयथार्थाक्षर 

अन्तयंश्चमुमुक्षु भिनियंमत. प्राणादि्रिमृ ग्यते । 

स स्थाणु स्थिर भक्तियोग सुलभी निश्चेयसायास्तुव ॥ 


घृत्राधार और वटी को प्रस्तावना के पश्चात्‌ प्रथम अक धरारम्भ होता है । 
नाटक की कथा साराश इस प्रकार है -एक राजा के समक्ष भोजनदास नामक जन्म 
का ब्राह्मण नौकरी के लिए आता है। राजा अपने मन्त्री के परामशं से विद्वानों की सभा 
बुलाकर उक्त व्यक्तित का निर्णय कराता है । भोजन भटट नामक एक पेटार्थी ब्राह्मण 
तो उक्त भोजनदास को निरक्षर होने पर भी ब्राह्मण ही मानता है, परन्तु पुरुषोक्ष्म 
शास्त्री नामक एक सुपठित विद्वान वर्णव्यवस्था का शास्त्रीय विवेचन करने के उपरास्त 
यह!व्यवस्था देता है कि यह व्यक्ति अपठित--निरक्षर होने के कारण ब्राह्मण नहीं 
अपितु शूद्र है। द्वितीय अक मे एक जन्मना अग्राह्मण किन्तु शस्त्र पठित सदाचारी 
व्यक्ति के विधय में पंडित गण व्यवस्था देते हैं कि यह व्यक्त ब्राह्मण है। इस प्रकार 
चर्ण व्यवस्था को गुण, कर्म तथा स्वभाव पर आधारित सिद्ध करना, लेखक का उद्देश्य 
है । यह लेखक की पुस्तक सब्या 23 है। 
2-नवीन वेदान्त नाटक --नाटक शैली, में लिखा गया यह लषु ग्रन्थ सस्क्ृत 
के प्रसिद्ध नाटक 'प्रवोध चन्द्रोदय' की रूपक प्रधान शैली का अनुकरण करता 
है। इसमे अद्वेत वेदान्त की निस्सारता प्रतिपादित की गई है। पुस्तक 
रामचम्द्र बैश्य मेरठ ढ्वारा 947 वि० मे प्रकाशित हुई।॥ 
3--समुद्र यात्रा ताटक-- बिलायत आदि देशों को यात्रा करने से धर्म नही होता 
इस विषय को पुष्टि मे अनेक प्रमाण दिए गए हैं। श्री भारतीय द्वारा रचित 
अन्य सेद्धान्तिक ग्रन्ध--- है 
१---पोप लीला--(असतमत खण्डन) भ्रअभूषण यंत्रालय मथुरा से मार्च [887 
६० में प्रकाशित पुराणी, जैनी, रुरानी आदि मतों की आलोचना । 
2---घर्माधर्म परीक्षा 
5 - मत प्रकाश--भारत मे प्रचलित विभिन्‍न मत मतास्तरों का परिचात्मक तथा 
शालोबनात्मक निरुषण 943 बि० में दिल्‍ली में छपी । 
4--सतमत परीक्षा--बेद और इजील में कोन-सा ग्रन्थ जपौरुष य हैं। इसकी 
मीसांसा की गई है। 
5-बेद ब्राह्मण विषय व्या्यान--जो मिती येष्ड बदी 8 रविवार स० 944 
बि० को आयंसमाज देहली में जगन्‍्ताथ भारतीय ने दिया। पुस्तक सल्या 
6 कंसर हिन्द प्रेस देहली में ।887 ई० में छपा । 
मे भ्रयोधिनी 
आह लिंक पर व्यवस्था--(मीमांसा वेश्यों के यशोपवीत अधिकार का 
लिरुपण ॥ 


ताप्ताहिक 'आयंसम्वेश' भू 








8---निट्य कर्म पद्वति--मिर्जा आलमदंग के प्रबन्ध से बेहली मे से० !944 बि० 
(887 ई०) में छपी पुस्तक सबया 25) 
9--दिनशबर्या--सकत्‌ 946 वि० में प० गुरुदस श्‌क्‍स ते हनुमत प्रेस काला- 
फॉकर से छाप कर प्रकाशित की। इसके मावरण पृष्ठ पर भारतीय 
पुस्तकालय तथा भूमिका में भारतीय आफिस देहली का उल्लेख होने से 
अनुमान होता है कि जगन्नाथ भारतीय किसी पत्र के सम्पादक अथवा प्रका- 
शक भी रहे होंगे । 5 पुष्ठों की यह लघु पुस्तिका लेखक की 3] वो पुस्तक 
हैं। 
]0--मनुष्य धर्म संहिता--मनुष्य मात्र के लिए निवृत्ति मांगें का उपदेश । 
]]---झत्य मत निरूपण | 
]2 --तीथे यात्रा । 


जगन्नाथ भारतीय के स्फूट ग्रन्थ -- 


3--महाजनी प्रकाश--..3 भाग 

44--खरधु ज्योतिष सार 

5---शरीर रत्न 

6--गुलदस्त-ए-हिस्द 

]7-भारत अष्टोत्तरी (एक सो आठ वर्ष की जत्री (पत्राग) 

]8--भारतोदय (सूर्य के उदय मह्त का विचार)! 

लेखक द्वारा तैयार किये जा रहे आर्य साहित्यकार कोश में अन्य ऐसे सेकडों 

साहित्यकारों का जीवन एवं क्ृतित्व का विवरण दिया जा रहा है, जिनको आज हम 
भुला बैठे हैं । 


हरिजनों को मिलने वाली सुविधाएं ईसाईयों 
को क्‍यों ? 


हरिजनो से ईसाई बने लोगों के लिये भी हरिजनों को दी जाने वाली सुवि- 
धाओं की माग को लेकर ईसाई पादरियों ने आन्दोलन चला रखा रखा है। यदि 
उनकी यह माग मान ली जातो है तो हरिजन भाईयों को ईसाई बनाने के काम में 
ईसाई पादरियों को बहुत लाभ होगा। अधिक मात्रा मे लोग ईसाई बनने लगेंगे। 
भारत के ईसाईकरण के सपनों को जल्दी साकार कर पायेंगे । 


भारत से सविधान निर्माताओं ने हिन्दू समाज के हरिजन वडग़ें $90०00०6 
(४५८०5 को कुछ विशेष सुविधाएं तथा अधिकार कुछ वर्षों के लिए इस कारण दिये 
थे कि हरिजन वबग शताब्दियों से असपृश्य माने जाते रहे ओर हिन्दू समाज मे इनको 
बराबर का दर्जा नही मिलता रहा। परन्तु ईसाई समाज अथवा अन्य किसी गंर हिन्दू 
समाज मे छुआ छत नही है। कोई भी हरिजन जब ईसाई घम स्वीकार कर लेता है 
तो वह हरिजन नहीं रहता। भारत के सबियान के अनुसार हरिजन वग में ईसाई 
लोग सम्मलित नहीं हैं। ईसाई बन जाने के उपरान्त भी हरिजनो वाली सुविधाएं दिये 
जाने से इस प्रावधान का उदहृश्य ही समाप्त हो जायेगा । 


यदि ईसाईयों की माग मान लो गई तो हरिजन समाज को हानि होगी क्यों- 
कि उन को सिलने वाली सुविधाओ को ईसाई भी बाटलेंगे यह भो खतरा है कि 
हरिजनों को मिलने दाली सुविधानों का 80 प्रतिशत भाग ईसाईयों के हाथ मे चला 
जाये, जंसे कि आदियासियों को मिलने वाली सुविधाओं का 80 प्रतिशत से 
अधिक भाग ईसाई बन चुके लोगों के हाथ मे जा रहा है कारण यह है कि ईसाई वर्ग 
बहुत सगठित है। उनके बड़े बड़े कार्यालय हैं जिसमें ऊंचे वेतन प्राप्त बहुत पढ़े लिखे 
सोग कार्यरत हैं। किन्तु दूसरे आदिवासी असगठित ओर कम शिक्षित हैं इसलिए अपने 
अधिकारों से वचित रह जाते हैं। 


भारत को जनसद्या में हिन्दू 85 प्रतिशत के लगभग हैं। जो घन आदि- 
बासियों सथा हरिजनों के लिये व्यय होता हैं वह प्राय” हिन्दुओं से ही टेक्स के रूप में 
प्राप्त होता है । ईसाईयो को भी हरिजनों वाली सुविधाए देने से तो हिन्दुओं का घन 
ईसाईयों के हाथ अनायास ही चला जायेगा। 


भारत के एक करोड़ साठ साख ईसाईयों मे आधे हरिजन बर्ग से धर्मान्तरण 
किये गये मिजोरम हैं। आधे प्रायः आदिवासी हैं। आदिवासियों को मिलने वाली 
सुविधाएं तथा विशेषाधिकार इन ईसाईयों को भो प्राप्त हैं। यदि हरिजनों को मिलने 
वालो सुविधाएं और विशेष अधिकार उन ईसाईयों को जो पहले हरिजन थे, दे दिये 
शये । तो भारत में समस्त ईसाई समाज तो विशेषाधिकार रखने बाला समाज बन ही 
जायेगा । इस री ओर हिप्दू समाज अपने ही देश मे हितीय श्रेणी का तारिक बन कर 
रह आायेगा। 


(शेष पृथ्ठ 6 पर) 


दर साप्ताहिक “आयंसन्देश' 





] जूमाई १६६७ 


44++क>पाटतकन पाप तक र कप _ «भार. 


पे !7 जून को समापन समारोह की अध्यक्षता आचाये हरीगोपास शर्मा 
लाहोटी होम्योपेथिक ओषधालय का उद्घाटन (गुरुकुल ज्वालापूर) ने की तथा मुच्य अतिथि श्री रामनाथ सहगल ने आयंजनता से 


--हरोबगस बसत्तो देवो 

सुजातगढ़ 0 जून । 

लाहोटी परियार की ओर से अनेक सामाजिक कार्य सुजानगढ़ मे चलते रहते 
हैं। पुरुषाथं पु ज स्वर्गीय सेठ श्री हरीबगस लाहोटी एवं उनकी धर्मपरायण घमंपत्नी 
स्व० बसन्‍्ती देवी लाहोटी की स्मृति मे होस्योप॑थिक चै रेटेब्ल औषद्यालय सुआनगढ़ 
मे बनवाया गया है और उसे भारत के सुप्रसिद्ध होस्पोपेथिक चिकित्सक डा० वी० 
के० गुप्त (दिल्ली) के परामशे से औषधियो के साथ निकित्सा सम्बन्धी आवश्यक कक्षो 
से सुसज्जित किया गया है। दस जून कोप्रात ओऔषधद्यालय भवन में यज्ञानुष्ठान के 
पश्चात्‌ श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो प्रधान साव्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
दिल्‍ली ने तुमुल जयघोषों के मध्य औषद्यालय का विधिवत्‌ उदघाटन किया। 

इस अवसर पर गाँधी बालिका विद्यालय, गाँधी चोक, सुजानगढ़ मे श्रा ब्रह्म 
प्रकाश जी लाहोटी के सयोजक मे होम्योप॑थिक चिकित्सा पद्धति पर सगोष्ठो सम्पन्न 
हुई । डा० वी० के० गृप्ता का होम्योपैथिक चिकित्सा पर सारगर्भित एबं गवेषणापूर्ण 
भाषण हुआ। समारोह मे श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती एवं श्री बालदिवाकर हस 
प्रधान सचालक आयंबीर दल ने भी प्रभावशाली विचार रखे और जन सामाम्य को 
बैदघर्मानुयायों बनकर वेद पढने की सलाह दी । घाथ ही लाहोटी परिवार को शुभ- 
प्रवृत्तियो मे घन लगाने के लिये बधाई दी । 


कानपुर में तोन विधर्मो हिन्द्‌ बने 


आयेसमाज गोधिन्द नगर कानपुर में आयंसमाज व केन्द्रीय आये सभा के 
प्रधान श्री देवीदास आय ने दो मुस्लिम व एक ईसाई युवती को उनकी हण्छानुसार 
बेदिक धमं की दीक्षा देकर वंदिक धर्मी बनाया । 

श्री आय ने 24 वर्षीय एम० ए० तक शिक्षित ईसाई युवती कु० लबिनीरीन 
को शुद्ध कर उसका नाम छवि रखा तथा एक सिन्धी युवक अविनाश बालचन्दानी के 
साथ विवाह करा दिया | 

इस प्रकार मृस्लिम युवती कु० आजम का नाप अनुराधा रखा गया एवं 
रामकुमार नामक प्रूवक से विवाह कराया गया। 

तीसरी शुद्धि एक 23 वर्षीय मुस्लिम युवक कमर इकबाल को गयी उसका 
नाम सागर प्रसाद रखा गया। 


कन्या गुर कूल हरद्वार से प्रवेश आरम्भ 


हरद्वार मे आश्रम पद्धति से चलने वाली हस ससस्‍था में 5 बर्ष से 0 ब्ष 
तक की आयु की बालिकाओ का प्रवेश प्रारम्भ है । 

पवित्र गगा के किनारे स्थित सस्‍था के विशाल प्रागण में कन्‍्याओं को लेल- 
कूद तथा व्यायाम के साथ साथ योग्य तथा अनुभवी अध्यापिकाओ द्वारा उ० प्र० 
शासन द्वारा निर्घारित पाठयक्रम के मातरिक्त सस्‍्कृत तथा धर्म शिक्षा अनिवायं रूप 
से पढाई जाती है। शिक्षा पूर्णत नि भुल्क है। सुरक्षित छात्रावास उत्तम भोजन 
व्यवस्था तथा याशिक वातावरण सस्‍्था की विशेषता है। पूर्ण जानकारी के लिए दस 


शपए मनिआडंर द्वारा भेज कर नियमावली मगाएं । 
आधचार्या 


कन्या गुरुकुल हरद्वार-249408 
आय बोर दल प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


मऊ | आर्यसमाज मऊनाथ भजन के तत्वावधान में आयंवीर दल का प्रणिक्षण 
शिविर 3 से 0 जून 990 तक समागेहपुर्वेक सम्पस्त हुआ। शिविर में आठ जन- 
पदों से चौंसठ आर्य युवकों ने भाग लिया | 

शिविर के समापन दिवस पर प्रात 4 बजे से 6 बजे तक आर्य युवको ने पूर्ण 
गणबेश मे नगर की प्रमुख सडको पर प्रभात फेरी निकाली । प्रभात फेरी के परचात्‌ 
घमापन समारोह, दोक्षान्‍्त समारोह तथा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम सम्पन्त 
हुआ । सायकालीन पुन एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी। 


आयंयुवक निर्माण शिविर सम्पन्त 


केन्द्रीय जायंयुवक परिषद्‌ दिल्ली की ओर से 9 से 7 जून 990 तक थाय॑े 
युवक निर्माण शिविर एवं योगसाघना शिविर गुरदकुल महाविधालय ज्वालापुर 
(हरिद्वार) मे आयोजित किया गया। 
शिबिर में महात्मा आय भिक्षु, स्वामी जगदीश्व रानम्द सरस्वती, देवेन्द्र शास्त्री आदि 
ने आर्य युक्‍करों का पथ-प्रदर्शन किया | स्विविर मे 75 आये मुबको तथा योग-साधको 
ने भाग लेकर लाठी, जुडो कराटे, योगासन दण्ड बेठक, स्तुप आदि का गहन प्रशिक्षण 
प्राप्त किया । 


युवकों को मुक्तहस्त से सहयोग करने की अपील की । 

शिविर-समापन के जबसर पर दिल्खी फरीदाबाद, गाजियाबाद से बसो द्वारा 
सेकडो आयंजनो ने पहुचकर प्रशिक्षित यूबकों का उत्साहवर्घक किया। उल्लेखनीय 
है कि इस अवसर पर सादवंदेशिक जाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आतरद 
बोध सरस्वती ने 2।00 रुपये का घेक केन्द्रीय युवक परिषद्‌ को भेंट किया। 


चुनाव सम्पन्न 
आये समाज सॉडल टाउस 


आयंसमाज रोड, मॉडल टाउन, दिल्‍ली-9 
प्रधान--डा० भो० पी० धीर 
मन्त्री--श्री श्रोनिवास गुप्त 
कोवाध्यक्ष -- श्री जे० सी० पुरी 


आय॑ समाल सान्ताक ज 


बिठूटल भाई पटेल मार्ग, सान्ताक्रुज (पश्चिम) बम्बई-54 
प्रधान---श्री रामचन्द्र आये 
मन्त्री--- श्री विश्वमृषण आये 
कोषाध्यक्ष-- श्री कस्तुरी लाल मदान 


> पाकिस्तान और उद 


पाकिस्तान में सिघी, पजाबी, बलोच पश्तोन भाषाएं बलती है | उद यद्यपि 
राष्ट्रभाषा है पर वह किसी को भी भाषा नही है सिवाय महाजिरो (धरणार्थी) के । 

पाकिस्तान के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने एक भारतीय मित्र से कहा कि 
* हमारे देश मे रेडियो तथा टो वो पर ऐसी कठिन उदू' चलती है जो बोलचाल की 
भाषा ही नहीं। इसलिए जब कहा जाता है कि “अब उदूँ में खबरें सुनिए” तो लोग 
मजाक करते हैं । 


“अब खबरो में उद्‌ सुनिये। 
--नित्यमूतन से साभार 





(शेष पृष्ठ 5 का ) 
भारत म जो आदिवासी क्षेत्र ईसाई बहुत हो गए वहा ईसाई राज्य बन गए। 
जैसे नागालेड और मेघालय । नागालेंड ओर मिजोरम वास्तव मे भारत की घरती 
पर विदेशी मिशनरियों के अधीन पोप के राज्य हैं! बे अपने आपको अब भारतोय ही 
नही मानते बल्कि वहा भारत के विरूध एक बडी शक्ति खडी हो रही है भारत विरोधी 
झसस्त्र सगठन बन गए हैं जो आसाम के अम्य क्षेत्रो में विद्रोह भड़का रहे हैं। बोडो 
या। उलफा उम्रवादियों को हथियार ओर प्रशिक्षण देते हैं। उन्हे गुरिल्ला युद्ध का 


प्रशिक्षण दिया जाता है । 
भारत सरकार द्वारा इन दोनो राज्यो को अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक 


घन राशि दी जाती रही। दहन दोनो राज्यों को कश्मीर की भाँति बल्कि और भी अधिक 
विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और यह सारे अधिकार सुविधाएं तथा धन भारत विरोधी 
गतिविधियों मे ही लग रहे हैं। जो कि तुरन्त बन्द होना चाहिए । 

भारत मे पहिले ही ईसाई जनसंसुया का प्रतिशत लगातार बढताजा रहा है 
यदि यह प्रक्रिया अधिक तेज हो गई तो हिन्दू समाज स्वंनाश की ओर ही अग्रसर 
होगी । 

अत हरिजनों को मिसने वाली सुविधाएं ईसाईयो को नहीं मिलनी चाहिये 
क्‍्योकि-- 

] सविधान निर्माताओं ने सोच समझ कर केवल हिन्दू समाज के ही पिछटे 
वर्ग को सुविधाएं दीं थी | ईसाईयो को भी यह सुविधाएं देना अवेधातिक है। सविधात 
की भावना के विद्द्ध है। जबकि इन्हें पहले ही विदेशों से अरबों डालर प्राप्त हो 
रहे हैं। 

2 ईसाईयों में अस्प॒श्यता नहीं है और ईसाई बनने के उपराम्त कोई भी 
व्यगित हरिजन नहीं रहता | 

3 हरिजनों को मिलने वाले धन तथा सबिधानों को ईसाईं बाठना चाहते हैं, 
इस से हरिजन समाज को हानि होगी। हरिजनों के प्रति अन्याय होगा। 

4 ईसाईयों को हरिजनों वालो विशेष सुविधायें बौर अधिकार प्राप्त हो 
जाने से, ईसाईयों के लिए धर्म परिवर्तत कराना सरश हो जाएगा । 

5 हिन्दू समाज का धन ईसाईयों की जेब से चला जाएगा। 

6 ईसाई जगत का नियन्त्रण विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथ में होते 

के कारण ईसाईयों को मिलते वाले धन का दुरूपयोग भारत बिरोधी कार्यों में होता 
है। हिन्दू अपने घन का ऐसा दुरुपयोग नहीं होने देंगे । 


१ जुसाई १६३१० साप्ताहिक “आरयंसन्दश! छ 
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अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने क॑ लिये ६ हि 
यह बेहतरीन मसाला है। (७! फनी 
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32030 आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खास मे विशंष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


मसद की सूजन ठडा गर्म 
पाना लगना मह म छाले होना तथा 
दाता की अन्य बीमारया का घरलू इलाज | 


(968) 


हि ॥ पु डु ॥् च्छ ब्् सजन 
“अपने निक्टतन सींग च्क्त 
दुकानदार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करे 


दाता का दद मुह की दुर्गन्ध ७ 
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दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित वेदिक साहित्य 







वक्तव्य ) नैतिक शिक्षा (भाग प्रथम ट्वितीय) प्रत्येक 450 
पैरिस ब्यू सन्सें 3 नेतिक शिक्षा लक तृतीय) ; 200 
4 नैतिक शिक्षा (भाग चतुर्थ से नवम) प्रत्येक--- 300 

७ छ7/8 ७ ?&५7६55 ७ ७।३0६१४४६ध१ ७ 86/4|/( ७ 0 नैतिक शिक्षा (भाग दशम, एकादश) प्रत्येक-- 4 00 
82 नेतिक शिक्षा (भाग द्वादश) 500 

]3 घमंवीर हकीकतराय वेद्य गुरुदत 5 00 

4 पफ्लेश आफ ट्र ये डा० सत्यकाम वर्मा 2 00 

5 सत्याथ॑ प्रकाश सन्देश हे 2 00 

]6 एनाटोमी आफ वेदान्स स्वा० विद्यानन्द सरस्वत्ती 5 00 

7 आर्यों का आदि देश ४ 200 

१8 प्रस्थानश्रयी और अद्वतवाद 25 00 

]9 दी ओरीजन होम आफ आयंनन्‍्स 200 

20 चटत्वारों वे वैटा न्‍ 500 

2] दतसिद्धि म मन 300 

22 भायसमाज आज के सन्दर्भ से--डा० घमंपाल डा गोयनका 20 00 

23 छऋग्वेदादिभाष्यभुसिका--- प॑ सब्चिदानन्द शास्त्री 5 00 

24 हसता चल दहसाता चल स्वामी स्वरूपानन्द शास्त्री 6 50 

25 दयानन्द एण्ड दा वेदाज (टुस्ट) 50/-व सेकड़ा 

26 पूजा किसकी ? (ट्रेक्ट ) 50/ रु सैंकह़ा 

27 मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रेक्ट ) 50/| ८ सेकढ़ा 

न्ज्छा आक.... इन्टरप्राइजिज 28 योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रंक्ट) 50/-द सेकड़ा 





29 आरयोहिश्यरत्नमाला (सुयम व्यास्या) डा- रघुवीर 50/ ९ सेकड़ा 


(ाजाटाइछाड . जवन्‍ल ऊतक । 
सकी दिल्ली ॥0005 भोद--उपरोगत सभी पुस्तकों पर 5 प्रतिशत कमीझन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की अग्रिम राशि भेजने वाले से डाक-म्यय पृथक्‌ नही लिया जाएगा। पुस्तक 


गबी विलडी 0005 
डक स्रेन 582036 574200 5729224 
प्राप्ति स्थान--- 


20००/-रूपये की स्वरीद पर ।सुधाशु जी का टेपरिकाईर केंसेट या तौलिया गुफ्त 5, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-000 
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दिल्‍लो पोस्टल रलि० पय० डो० (सीौ०) ५७ के फ्वं जा ना भजने का लाइसेंस मर० य १३६ 

ढ साप्ताहिक आयसदेश ॥$ बल ५ हे ) १ जुलाई १६६० 

असल लेजर १४४5 &6 97४7 
सामवेद सहिता आर्यसमाज डिफेस कालोनी नई दिल्‍लो 


श्रीमती प्रकाशवता छुगगा ने मनोयोगपूवक इस पुस्तक मे सामवेद सहिता का 
कवितान्तर प्रस्तुत किया है। वेदों को भाषा वेदिक सस्कृत है। इस भाषा से अनभिज्ञ 
सामाय जन इन म त्रो की आमा तक पहुंच सके उनके लिए यह पुस्तक बहुत ही 
उपयोगी होगी । परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ म घार ऋषियों के माध्यम 
से चारो वदों का ज्ञान दिया। ऋक यनु साम और अथव के चार ऋषि हैं--अस्ति 
लादित्य वायु और अटिए। ऋष्वद--ज्ञानकाण्ड यजुर्वेद कमकाण्ड और सामवद 
उपाश्चना काण्ड कहलाता है। ज्ञान कम और उपासना य तान मनुष्य जीवन के लिए 
पुशधाय से सिद्धि के उपादान माग हैं। उपासना काण्ड होने के कारण सामवद का 
विशेष महर्य है। साम का अथ है समता आत्मा और परमात्मा को समान स्तर पर 
शाना | ज्ञानपूण भनुष्य सःकम करता हुआ हो उपासना के द्वारा ही इस समत्व को पा 
सकता है। आधुनिक मनांविशान मे भी कोनशन कोर्निशन और विलिग इसा » भघिप्राय 
को सम्पुष्ट करते हैं। 

[सामवद सहिता--श्रीमती प्रकाशवती बुग्गा 4 जैन मन्दिर राजा बाजार 
नई दिल्‍ली ! वेदिक प्रस कैलाश नगर दिल्‍्ला 3) मूल्य 00 रुपये] 


“जनक दूत 










रूयलमणाध्श 

परे परियार के लिए शक्तिव्प॑क 
एक स्फर्तिदायक्र रसायन 
दाशी ठड व शारीरिक एव 
फेफडों की ”बैसता में 


आयेंसमाज डिफस कालोनी का विवाद अब श्लाम्त हो गया है । श्री महाशय 
धमपाल प्रधान आय केन्द्रीय सभा को इस विवाद का समाधान करने का कार्यभार 
सौंपा गया था। उन्होंने 24 जून 990 को शान्ति पृ वातावरण में सभी पक्षों की 
बात सुनने क पश्चात निर्वाचित कराया । क्री कवन ढडो आई एस साहनी को प्रधान 
निर्वाचित किया गया श्री कनलस साहनी ने जार्यसमाज मन्दिर की ०यवस्था का काय- 
भार तत्काल प्रभाव से साल लिया। यह भी निणय लिया गया कि आयेसमाजों के 
सचालन म॑ तथा आय॑ सभासदों को चुनने में भविष्य मे आायसमाज के नियम-उप 
नियमो के अनुसार डी"कार्मबाही होगी । 


प्रत्येक अैपय सभ्चासद का कतव्य है कि वह संदायारी हो आय का शताश 


सदस्यत्त शुत्क दे तबप उसकी जांसमाण के साप्ताहिक सत्ततों मे स्वृनतम उपस्तितिं 
25 प्रतिशत अवश्य हो । 


अशा है कि डिफस कालोनी मे चल रही सन्नी सत्थाए सुचारू रूप से कार्य 
करेंगी । 





हि  ] सेवा मैं-- 
गल्कुल ]“ 


2/-# 
“कक 3 5742) 


करियर 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल कांगड़ीं 
फा्मेंसी 


क्षतरों ॥ बमूड़ों के समस्त रोगों आएडक' जुकाम व इल्फलएफक पकान 
बेविशेषत पायोरिया आदि मे जड़ी बटियों 
के लिए उपयोगी है बनी साथक्परी 
आपुर्वेडिक औधा9 आयुर्वेदिक औषी 





हरिद्वार को ओऔषधियाँ 
तेवन करें। 





शाखा कार्यालय ६३, गली राज्य छेबारनाथ 
खायड़ी बाआर, विलली-११०००६ 


शेसीफोन ; २६९१४६८ 


शाखा कार्याणप--63 पतली राजा केदारभाच, 
चावड़ो धाणार, दिश्लो-6 फोस 264873 


*इकर -- बैखला २०४६ 


23 2-3 ++4 43० नमन कम 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा १५ हतुमान रोड, नई दिल्‍ली | फोन ३१०१५० के लिए श्री सूयंदेव ढ्वारा शम्पादित एवं प्रकाशित तथा 
ट्रिगल छाट्टे कम्पोजिस एजेन्सी मौजपुर दिल्‍लो-५३ मे मुद्रित | रजि० ग० डी (सी०) ७५६ 





बर्च १३ अक ३७ 
भुत्य एक प्रति ५० वैसे 


रबिबार ८ जुलाई १६६० 
बाधिक २५ रुपय 








विक्रमी सम्बत्‌ २०४७ 
आजीवन सदस्य २५० रुपये 


प्ृष्टि सवत्‌ १६७२६४६०६१ 


दयानस्वाब्द- १६६ 


बिदेख मे ५० पौंड, १०० ढालर दूरभाव ११०१५० 











महाशय धर्मंपाल आयें केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के प्रधान निर्वाचित 


आय॑ केस्द्रीय सभा का वाधिक अधिवेशन एवं निर्वाचन रविवार ! जलाई 
990 को आयेसमाज हमुमान रोड के सभागार मै शान्ति एन सद्भाव के बाताबरण 
में सम्पन्न हुआ । बाधिक र्पोर्ट आय व्यय तथा बजट, एवं गत साधारण सभा के 


अधिवेशन की कार्यवाही की सम्युच्टि के पश्चात्‌ महाशय धर्मंपाल जी को प्रधान एवं 
डॉ शिवकु मार शास्त्री को महामत्री सर्वे सम्मति से चुना गया । 


कार्यकारिणी तथा अतरग सभा के गठन का अधिकार महाशय धर्मंपाल जी को 

दिया गया। आये केन्द्रीय सभा के संविधान मे कतिपय आवश्यक सशाधन भी स्वीकृत 
किए गए । 

छ निर्वाचित अधिकारियों को बधाई देते हुए आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 


मन्त्री ओ रामनाथ सहगल ने कहा कि आर्यसमाज के सामने महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। जम्मू 


* और काएमीर के विस्थापितों के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। 
| दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा क॑ प्रधान डॉ घधमंपाल ने कहा कि यह हमारा 
सौभाग्य है कि सुप्रसिद्ध उद्योग पत्ति एव दानवोर श्री महाशय धर्मंपाल जी भआयेंकेन्द्रीय 
सभा का नेतृत्व कर रहे हैं। सभी उपस्थित आयंजनो का स्वागत करते हुए डा धमंपाल 
ने कहा कि आयंसमाज की छवि को उभा रने मे आय॑ केन्द्रीय सभा का विशेष दायित्व 
है और इसे आप सभी के सहयोग से पूरा किया जा सकता है| 
डॉ धर्मपाल ने बताया कि कल सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद के सभा- 
गार मे एक सगोष्ठी आयोजित की गयी थी। जिसमे उन्होंने भी अपना शोघलेख--- 


* बिदेशो मे स्थापित आर्यंसमाजों का हिन्दी के विकास में योगदान” प्रस्तुत किया । 
उनके लेख में तो आये समाज, गुरुकूल कागडी, डी ए वी तथा सन्यास्ियों, प्रबारकों 
के नाम बार वार आए ही, यह सतोष का विषय है कि अस्य बिद्वानो ने भी आयंसमाज 
की उत्कृष्ट भूमिका की सराहना को। यह तभी सभव है, जब सब मिलकर काय करें। 
उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष उनके प्रयास से साहित्य अकादमी न एक पुस्तक 
प्रकाशित की थी--' महषि दयानन्द सरस्वतो |” उनके प्रयास से इस वष भी एक 
पुस्तक की योजना स्वीकृत हो चुकी है। आगामी वर्ष मे प इन्द्र विद्या वाचस्पति पर 
एक मोनोग्राफ प्रकाशित क्षिया जाएगा। इस मोनोग्राफ को सुश्रस्िद्ध विद्वान प्रो 
विजयन्द्र स्नातक लिखेंग । पिछले वर्ष हिन्दा अकादमी दिल्ली ने भी एक सगाष्ठी--- 
“ महृषि दयानन्द की हिन्दी सेवा ! आयोजित की थी। 

दूरदशन और आकाशवाणी पर भी कई परिचर्चाएं तथा अन्य कायक्रम 
प्रसारित किए गए | स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर दूरदर्शन पर प्रसारित परि- 
चर्चा मे डॉ धमंपाल डा वेदप्रताप वंदिक तथा डा सत्यकाम वर्मा ते भाग लिया था। 
आयंसमाज स्थापना दिवस पर प्रसारित दुरदशन परिचर्चा में डा धमपाल डा 
विजय॑न्द्र स्नातक और डा वेदप्रताप वेदिक ने भाग लिया था। प इन्द्र बिद्यावाच- 
स्पति पर डा घमंपाल की परिचर्चा प्रसारित हुई । डा महेश विद्यालकार को वार्ता 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द पर प्रसारित हुई । 

भविष्य में भी ये सभी काय सभी आयंजनो के सहयोग से सम्पादित किए जा 
सकते हैं । सामाजिक कार्यों मे सभी का सहयोग परमावश्यक हैं । 


ग्रुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपने गौरव को पुनः प्राप्त होगा 


असर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा सस्थापित गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय, जो वैदिक ससस्‍्कृति साहित्य का उच्चतम शिक्षा के अध्ययन के लिए 
” उकमात्र शिक्षा सस्थानत था, और जो भारतीय ही नहीं विदेशी शिक्षा-शास्त्रियो की 
भी ईध्याँ का कारण था विगत क॒छ कार्यों से राजनीतिज्ों और स्वार्थी लोगो का 
आश्रय स्थल बन गया था। अब इसी विश्वविद्यालय के सुभोग्य स्तातक श्री सुभाष 
विज्ञालकार के कूलपति पद पर आसौन होने से यह आशा बध्च गयी है कि यह विश्व- 
विद्यालय एक बार पुन अपने खोये हुए गोरव को पुत्र प्राप्त करेगा। यह उदधार 
थी सुभाष विद्यालकार के कूलपति नियुक्त होने के उपलक्ष्य में बायोजित स्वागत 
समारोह के अवसर पर सभो वक्‍ताओ द्वारा दिए गए विचारों ध्वनित हो रहे थे। 
रविवार, दिताक ) जुलाई 990 को आरयंसमाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली 
हारा अपने पूर्व मन्त्री, उपप्रधान एवं प्रतिष्ठित सदस्य श्री सुभाव जो विद्यालकार के 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कूलपति नियुक्त होने पर उनका हादिक अभि- 
नन्‍्दन किया गया । समारोह में सार्वदेशिक आय प्रतिनिष्ि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती, महामन्त्री ड० सब्चिदानन्द शास्त्री दिल्ली आये प्रॉतनिधि 
सभा के प्रधान डा० धमंयाल महांमन्त्री श्री सूयदेव आयंसमाज हनुमान रोड के 
प्रधान श्री सरदारी लाल वर्मा तथा दि ली की विभिन्‍न आयेस्तमाजों के अधिकारी 
ओऔर कार्यकर्ताओं ने श्री विद्ञालकार को अउती जुमकामनायें दी । 


श्री सुभाष जी ने स्वागत के लिए धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाया कि 
उन्हें परमात्मा से मुदकूल माता की सेवा करने के लिए प्र रणा प्राप्त हुई है अत 
वे बतेमान को विषम परिस्थितियों मे भी गुरुकुल विश्वविद्यालय की खोयी हुई 
स्याति को पुन स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयत्त करेंगे । 


श्री वीरेन्द्र श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान निर्वाचित 


जासन्धर, 25 जुन--आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब का बाधिक साधारण अधि- 
बैशन 24 जून 990 को दोआबा कालेज जालन्धर में सम्पस्न हुआ। जिसमे पजाब 
को भिस्म-भिसन आयंस्तमाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया | 

श्री घीरेना जी को एक बार फिर आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रधान चुन 
लिया गया घोर इसके साथ ही एक अम्य प्रस्ताव के द्वारा सभा के सेष अधिकारों व 
अस्तरग सदस्यों, को मनोनीत करने का सबंसम्मति से उन्हें अधिकार दिया गया * 





अज्ान लत्पादक- सुरयद्रेव 


इस अवसर पर आदरणीय भी रायति जी भौर आर्य समाज के सुप्रसिद्ध गायक 
श्री सस्यपाल जी 'पचिक' को सभा को ओर से धम्मानित किया गया। इसके साथ ही 
ओर गल्‍्ज सी० सै०, स्कूल लुधियाना की उत दो कस्पाओं को भी पारितोषिक दिये 
गये जो अखिल भारतीम सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा मे प्रथम व तृतीय स्थान पर आई 
थीं। 








सप्ताहिक जार्यसम्देश ' 


ग्रायंसमाज सम्प्रदाय नहीं हैं 
--प्रो० शेरसिह 


प्रधान-आर्य प्रतिनिष्ति सभा हरयाणा 


आये समाज के मन्त«्यों को पूरी तरह न समझने वाले अज्ञानी तथा अनग- 
अलग सम्धदायों को मानने वाले बहुत से लोग आये समाज को भी एक सम्प्रदाय कह 
डालते हैं। दुख की जात यह है कि कुछ आयें समाजी भाई भी जो किसी कारण 
आये समाज के सगठन से कटे हुए हैं या अपना बर्चेतव स्थापित नहीं कर पाये हैं । 
वेभी सीधे न कहकर घुमा फिराकर यह कहने से नहीं हिचकते कि विश्व के कई देशों 
में फैला हुआ हजारों शाखाओं वाला आयेसमाज का सगठन साम्प्रदाधिक हो गया है। 
इसी लिये सभी मतों के अनुयाईयों को मिलाकर एक नये भारतीय आयेसमाज का गठन 
करना बाहिय। 
इसलिए कई प्रकार के लोगों द्वारा आयंसमाज के सम्बन्ध मे जो अम जान- 
अक्षक्र या अनजाने फैलाया जा रहा है उसका प्रतिकार करना और बस्तुस्थिति 
सबके सामने रखना आवश्यक जान पढ़ता है। 

आयंश्वमाज के प्रवत्त क महूृि दयानन्द ने "स्वमम्तव्यामस्तव्यप्रकाश” में 

स्पष्ट शब्दों में लिखा है ---“मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन कापछ 
में सबको एकता मानने योग्य है। भेरा कोई नथोन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का 
लेशमात्र भी अभिप्राय नही है। किन्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना और जो 
असत्य है उसको छोड़ना और छृड़वाना मुझको अभीष्ठ है। यदि मैं पक्षपात करता 
तो आर्यावतें में प्रचारित मतो में से किसी एक मत का आग्रही होता । 

सस्यायं प्रकाश की भूमिका में महि लिखते हैं. 

“क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्ष पाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत 
की स्तुति, मण्डन और प्रयार करते और दूसरे मत की निम्दा, हानि और बन्ध करने 
में तत्पर होते हैं, वे से भी होता । परम्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैँ '” “स्वमस्त- 
व्यामन्तव्यप्रकाश”* में मनुष्य किसको कहते हैं यह स्पष्ट किया है । 

“मनुष्य उस्ती को कहना कि मननशील होकर स्वात्यवत्‌ अस्यों के सुख दुख और 
हानि लाभ को समझें | -- जहां तक हो सके वढ़ां तक न्‍्यायकारियों के बल की उन्नति 
सर्वथा किया करें। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे 
प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस मनुष्यरू प धर्म से पृथक फभी न होवे ।”” 

महृषि सारे जगत का पूर्ण हित चाहते थे, इसलिए उनको यह हादिक इच्छा 
थीं कि विभिन्न मतों के विद्वान “पक्ष रात छोड सब तन्त्र सिद्धान्त अर्थात जो जो बालें 
सबके अनुकल सब में सत्य है उनका ग्रहण जो एक दूमरे के विरुद्ध बातें हैं, उनका 
ट्याग कर परस्पर प्रीति से बरतें बर्तावें जो जगत का पूर्ण हित होवे ।”” 

इस पृष्ठभूमि मे आयंसमाज की स्थापना स्वामी दया नन्‍्द ने की यो। इस 
लिए यह सबको समझ लेता चाहिये कि यही नहीं आयसमाज कोई सम्प्रदाय नहीं है, 
बल्कि आायेंममाज साम्प्रदायिकता और सम्प्रदायवाद का डटकर विरोधी है। जाय 
समाज नन्‍म के आधार पर जात-पांत ऊ च-तीच या मजहब आदि का मेंद भाव नही 
मानता है । आयेसमाज को मान्यता है कि जन्म से ही न कोई बाह्याण, क्षत्रीय, वेश्य, 
शद्रादि होता है और न ही हिन्द, मुसलमान, ईसाई, यहूदी पारसी आदि। जन्म के 
आधार पर लोगों को वर्गों और सम्प्रदायों मे बाँटना मानव समाज का सबसे बढ़ा 
अभिशाप है। मानव की अधिकतर समस्याओं का मूल जन्म के आधार पर लोगो को 
वर्गों और सम्प्रदायों में बाटता है। सब बच्चों को समुचित शिक्षा के द्वारा मानव 
समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का समान अवसर 
मिले । 
शाय॑ समाज का नियम 

आयें समाज के दस नियम स्वामी दयानन्द ने सोच समझकर बनाये ये ताकि 
इत नियमों का पालन करने वाले आयंतमाज के सदस्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारी 
को सप्रशकर ऐसा आवरण करें जिसमे मालत्र सप्राज में वेमनस्थ की जगह प्रेम, 
स्पर्धा शी जगह सहयोग बढ़ें और सबकी उन्‍्तति में ही वे अपनी उन्नति देखें और 
समयें । जो इन नियमों का हृदयगम करेगा वह साम्प्रदायिक तो हो ही नहीं सकता, 
वह सम्प्रदायों के द्वारा मानव समाज को बाटने का बिरोध करेगा और जो सर्वमान्य 

सिद्धान्त हैं उनके द्वारा सबको मिलाकर मानव समाज का दुख दर्द समाप्त करने में 
खग जायेगा। 

आयंसमाज का सदस्य बनने के लिए किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय में जन्म 

सेना आवश्यक नही है। सदस्यता के फार्म में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है । 
वह किसी भी तथाकथित जाति या सम्प्रदाय में जन्मा हो, बिना भेदभाव के आये 
समाज का सदस्य बन सकता है, यदि वह नियमों का पालन करे । भायं समाज का 
द्वार सबके लिए खुला है। इसलिये आयंस्रमाज में ऐसा समठन बनाने की बात करना 
जिसमे हिन्दू, मुमलमान, ईसाई आदि सह्प्रदा यों के लोग भर्ती हो सकें, ब्यथं का शोशा 
है | आय समाज राजनेतिक दल तो है नहीं कि इसमें सभी सम्प्रदायों के लोग सास्भ्र- 
दायिक भावनायें रखते हुए भी शामित् हो सर्के और फिर अन्दर बैठकर अपने-अपने 


सम्प्रदायों की लड़ाई लड़ते रहें । अयंसमाज तो एक सादंभौम समठन है और धब 
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प्रकार के भेदभाव भुभाकर मानव हमाज की सेवा करने में विश्वास रखता है । यह 
सपठन किसी जाति विशेष, सम्प्रदाय विशेष या देश विशेष का नहीं हो सकता । सभी 
क्षेत्रों में काम करने के लिये उसकी शालायं तो सब जगह खुसनी चाहिये परन्तु बह है 
विश्वकल्याथ के लिए विश्व ब्यापी सगठव । यह सगठन बना हुआ है, काम कर रहा 
है। उसके काम में कमी हो सकती है, उसमें अधिक से अधिक कैमेंठ लोग शामिल 
होकर काम करें और मह॒षि के मन्तब्यों के अनुसार काम करें। आयंसमाज की शिक्षा 
सस्थायें सम्प्रदाधिकता से बहुत ऊपर रही हैं। कन्या गुरुकुल देहरादुन से 0 मुस्लिम 
कन्याएं स्‍्नातिका बनकर निकसी हैं। दयानन्द कालेज जासस्घर में शिक्षा प्राप्त करने 
थाले रहमत अली पाकिस्तान में छताछत के विदद्ध आन्दोलन चला रहे हैं। लाहौर-सें 
988 में उन्होंने मुझे बताया जय मैं उनके घर पर भोजन करने गया । 
शद्धि आत्दोसन का स्वरूप 
प्रश्न उठता है कि शुद्धि आन्दोलठ के रहते सम्प्रदार्यों मे सौमनस्थ कैसे उत्पस्न 
होगा। मानव सप्ाज का यह दुर्भाग्य है कि वह सम्प्रदायों और मतमतास्तरों में बट 
गया है। हर सम्प्रदाय अपने आपको बढ़िया और हूसरों को घटिया बताता है| परन्यु 
तथाकथित हिन्दू सम्प्रदाय ऐसा है कि उसके तथाकथित धर्माचार्य छुआछत ऊ च-गीच 
के भेदभाव को अपने धर्म या सम्प्रदाय का अग मानते हैं। वे अपने सम्प्रदाय के भी 
अधिकतर लोगों को अपवित्र मानते हैं और दूसरे सम्प्रदायों के लोगों को भी । यदि 
तिरस्कृत होने के कारण या भय अथवा प्रभोभन के कारण कुछ लोग हिन्दू सम्प्रदाय 
को छोडकर दूसरे सम्प्रदाय में चले जाते हैं, तो वे उनको हमेशा के लिए अपवित्र 
मान लेते हैं जौर उसकी “शुद्धों? किसी हालत में सम्भव सहीं। आयंसमाज असत्य 
और पालड तथा सम्प्रदायों के जोगों को पवित्र, अपवित्त और घटिया, बढ़िया नहीं 
मानता । कोई व्यक्ति किसो सम्प्रदाय में चला जाये तो बह उनके लिये बढ़िया और 
दसरों के लिए घटिया हो जाता है या अपवित्र माना जाता है। अपबित्रता का दाग 
मिटाने के लिए “शुद्धि” शब्द का उपयोग किया गया है। तथाकणित छोटी जाति के 
लोग किसी भी सम्प्रदाय में जायें बह जाति उसका प्रीछा नहीं छोडती । तिरस्कृत 
होकर सम्मान की आशा में दूसरे सम्प्रदाय में जाये और वहां भी चेन न मिले तो 
यदि फिर पुराने सम्प्रदाय और समाज मे जाना चाहे उसका रास्ता पाखण्डी धर्मा 
चारयों ने बन्द कर दिया या, वह तथाकृथित अपवित्र को “पवित्र” बताने का “सुद्धी” 
का रास्ता आयंसमाज ने खोल दिया । आर्यत्रमाज एक सम्प्रदाय से दुसरे सम्प्रदाय में 
चले जाने का इसलिये स्वागत नहीं करता क्योंकि हससे साम्प्रदायिकता और साम्प्र- 
दायिक वेसनस्य को बढ़ावा मिलता है जो आरम्भ में ही कहे गये महदि के मन्तव्यों 
के सवंधा विरुद्ध है । 

"आये सभा ” या “भारतीय आयंसमाज” नये नये नामों से सपठन खाकर 
आयेसमाज के स्वरूप को विगड़ने का हो प्रयात्त है।ऐसे संगठनों से महर्षि के 
मन्तव्यों को मानने वाले किसी भी आयंसमाज में सदस्प को नाता तहीं जोडना 
चाहिये और ऐसे प्रयासों की निन्दरा करनी चाहिये । 





ओइम्‌ तज्बछदेवहित पुरस्ताच्छक्रमुज्च रत्‌ । पश्येम शरद शत जीवेंम शरद शर्तें, 
श्रणुपाम शरद छत प्रववाम शरद शतमदीना श्याम शरद शत मूयस्च शरद 
शतात्‌ ॥ 9॥ यजु ० 3624॥ 


सौ वर्ष या अधिक जियें 


देव नारायण भारदाण 
प्रभु सूर्य और उसकी प्रस्तुति कर दशशपश तल्लोन जिऐ। 
सो बष जिएं या अधिक जिएं, पर होकर के स्वाधीन जिऐें।। 
उदय हो रहा शुद्ध दा मे 
पहले से ही पूर्व दिशा मे 
दी दृष्टि इसो रवि ने सबको 
दुश्य दीखते निशा-उठवा में । 
हेईश घू्यं तब विश्वपूर्ण, हम होकर के भयहीन जिए । 
सौ वर्ष जिऐं या अधिक जिएऐ, पर होकर के स्वाधीन जिऐ || 
प्रभु सूगं विश्व सब मन भावन 
सो वर्षों तक देखें पावन 
सौ वर्धों तक इनको जी ले 
सो बर्ष सुने श्रुति का गायन 
सी वर्ष बोल व्याख्यान करें गृणगान ईश लवलीन जिएं 
सो बर्च जियें या अधिक जियें पर होकर के स्वाधीत जियें ॥ 
हों नहीं दीन सौ वर्षों में 
या अधिक आयु के वर्षों में 
उत्कष हुं के साथ जियें 
क्र विजय सभी सचर्षों में । 
हम खितमा भी जीवन पायें प्रभु में कर हुदय विशीन बियें। 
सौ ब्ष जियें या अधिक जियें, पर होकर के स्वाधीन जियें । 
एफ-42 मानक्षरोबर कमशोनी 
राजबाट मार्म, जशीगम३-20200 
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विराट 
दृष्टि अपनायें 





#. 


हर डगर पर हमने 
दीपक ही जलाए 


हर डगर पर हम ने दीपक ही जलाये, 

बढ़ते तुफानों का कब मातम किया है ? 
चुप जपघेरे मे खुशी थी जांख अपनी, विष भरे वातावरण में सांस ली है। 
कटकों ने मार्म में पग-2 पे रोका, और निश्चा काली घरोहर में मिलो हैं। 
किन्तु हम कब कष्टकों से रुक हके हैं? कब हमारे धेये ने है हार मानी ? 
पस्वरों में भी खिलाये फूल हसने--विश्व मे चाहें कोई सौसम रहा है ।। 
काल ने हो ऋुद्ध ली अपनी परीक्षा--सत्य का सम्दल लिये बढ़ते रहें इम । 
अपने पौदष ने सदा तूफान मोढे--तेज झश्नावात से सड़ते रहे हम। 

विजय (हैदराबाद) नगर हो या पटियाले को घरती आरयों के रक्त से रजित है अब तक। 


( ऋ जज 2 ऋ %अऋ ऋड | ६ 2 ऋउऋऋड शोय गायाएँ निनादित आज भी है, जिनका स्वर ऊचा कभी मधम रहा है । 


सस्कत हाहिर्य में ढीख दो मई है कि कुल का हित उपस्थित होने पर व्यक्ति 
को अपने सिजी स्था्ण त्याम देने काहिए। जब ग्राम या नगर का व्यापक हित उप- 
स्थित हो तो उसके सम्शुझ्ष एक परिवार या अमेक परिवारों को अपने स्वार्थों को 
“'लॉजलि दे देनी चाहिए। जब एक प्रदेश का प्रश्त हो तो एक या अनेक गांवों के 
शर्र्‌बित हितों की उपेक्षा कर देनी चाहिए | इसी तरह जब सम्पूर्ण राष्ट्र के वर्तमान 
या भविष्य का प्रश्त उपस्थित हो तो एक भ्रदेश या अनेक प्रदेशों के हितों को गौण 
स्थान देना चाहिए। इसी प्रकार जब सम्पूर्ण मानवता का प्रश्न हो तो एक देश के 
सकूचित स्वार्थ को महत्ता नहीं दी जा सकती । 


इस स्मय देश के सम्मुख अनेक प्रश्न हैं, अनेक समस्याएं हैं। छोटे-छोटे दस 
एवं प्रदेश अपने पृथक अस्तित्व एव स्वार्थ के लिए बड़े हितों की निरन्तर उपेक्षा कर 
रहे हैं। देश के पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर एबं दक्षिणी भागों में अलगाववादी शक्तियाँ 
घिर उठा रही हैं। भाज विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जो किताबी शिक्षादीजा 
रही है, बह अर्थकारी विशा है। उसका एक मात्र लक्ष्य पैसा है। सारे दल, सब प्रदेश 
भोग, सुख एव स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयत्नशोल है। हरेक को अपनी-अपनो पड़ी है, 
किसी को देश-प्रम॑ एवं मानवता को पर्वाह नहीं है। स्थिति वढ़ों भयावह है । 


स्वभावत जिज्ञासा होती है कि स्थिति के सुधार के लिए क्या किया जाए ? 
समस्याओं के समाधान एवं स्थिति के सुधार के कुछ ताहकालिक एवं अस्थायी उपाय 
हो सकते हैं। देश में सुदुढ़ केन्द्रीय शासन की प्रतिष्ठा से अल्गाववादी प्रवृत्तियों का 
अन्त हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों मे केन्द्र मे शासन बदलते रहने से केन्द्रीय सत्ता 
उतनी सुदृढ़ नहीं हैं, जितनी कि बह आज से पन्द्रह वर्ष पहले थी । जल्दी या देर में 
कैन्द्रीय शासन सुद॒ढ़ होगा, परन्तु उससे भी बडा प्रश्न भावात्मक एकता औौर विराट 
या बड़ी हकाई के सिए छोटी इकाई के सकुचित हितों के त्याग का है। इस तरह 
की भावना एव वुसि उसी स्थिति में जाग्रत हो सकती है जब माता की घुट्टी से 
छोटे बड़े शिक्ष णालयों मे व्यक्ति, परिवार, गाँव, प्रदेश के सक्चित हितों के स्थान पर 
देश, मातृभूमि एवं मानवता के प्रति उत्सग की भावना छोत पोत की जा सके । यह 
कोई छोटा कार्य नहीं है। यह कार्य आयंसमाज जैसी लोकोपकारी, राष्ट्र एव समाज 
में परिबतंन की अलस जगाते वाली संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। पिछली 
- शताब्दी में महबि दयानन्द सरस्थत्ती और उनके भक्तों ने सकचित स्वार्थों के स्थान 
पर घ्वदेश, स्यधर्म एबं मानक जाति के कल्याण का बीडा उठाया था | वही काम 
अब आमंसमाज को अग्रसर करना होना । 


इस समय सम्पूर्ण प्रानवता एव पृथ्वी तल के सहार का प्रश्न भो मु ह बाए 
खड्ष है। पूंजोबादो और साम्पवादी राष्ट्र आधुनिकतम शस्त्रास्‍्त्रों के अनन्त भण्डार 
बढ़ाते जा रहें हैं। उतकी एक आकस्मिक टक्कर से पृथ्वी पर सर्वनाश की विभीषिका 
ताप्डव-मुस्य कर सकती है। आधुनिक मानव अपनो सहारक शक्तियों से कब भस्मा- 
सुर-सरीक्षा स्थर्य जपने को नध्ट कर डासे, बह कहा नहीं जा सकता। आज को 
भोगबादी पश्चिमी सत्कृति एवं सभ्यता बिनाश के कगार पर अवस्थित है। बह 
सस्‍्वषटः भस्म न हो जाए, उसके जो नथीन बेह्ानिक प्रगति के तत्त्व हैं, वे सुरक्षित हों, 
झसके साथ पूर्व के अध्यात्म, विन्तन एव दाशंनिक तत्त्यों का सार भाग समन्वित हो 
सके, इसके लिए आज के मानव को “तेन स्यक्तेव भुज्जीया ” स्याग एवं परोपकार 
पूरक जीवन व्यतीत करने का व्रत छकल्‍प करना होगा। 


आज दिल्‍्सी में लघुभारत सप्रामा हुआ है। यह लघु भारत विशाल भारत 
दि राट मासबता के कस्माल के लिये प्रदृत हो सके, इसके लिए प्रारम्भ से ही आज 
के बक्ष्चों, वास एव मुगा बसे में नई प्रेरणा एवं सम्देश देना होगा। जायंसमातज का 
इस सम्बन्ध में विशेष दायित्व है। समाज के नेत्‌ गुम्द, लेखकों एव खिखकों को पुरानी 
एव नई पीढ़ी में सरृषित गृत्ति छोड़कर विराट दृष्टि जफ्नाने ओर उसे कार्याम्दित 
कर ने की प्रेरणा देंती चाहिये, तभी स्थिति का स्थायी समाशात सम्शव है 


आज फिर पाखड़ का है बल बाला, सत्य है सहमा हुआ सा दे सहारा। 

बेंद को मशअल लिए हम चल पढ़ें हैं, आओ जिसको साथ देना हो हमारा । 

तम उजासे को चुनौतो दे रहा है आओ वेदा लोक से जग जगमगाए 

अब कहा विश्वाम आओ तस से जूझें, सत्य का पथ तो सदा दुर्भंभ रहा है । 
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सम्पादक के मास बच -- 


उच्चतम न्यायालय और हिन्दी 


संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को भारत को राब्ट्र भाषा बनाये जाने का 
निर्णय किया था । किस्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के 42 वर्ष पश्चात्‌ भी भारत के उच्चतम 
न्यायास्य में भारत की राष्ट्र भाषा के अयवहार पर रोक ख्रगो हुई है। कोई स्याया- 
घीश राष्ट्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सक्रता न ही किस्तो अधिवक्ता को हिन्दी के 
प्रयोग की अनुमति है। प्रावीन काल से महान्‌ सस्कृति और विशाल साहिष्य को 
धरोहर का अभिमान रखने वाले भारत बे मे अपनी राध्ट्र भाषा मे व्यवहार की 
भी अनुमति भारत के उच्चतम न्यायालय मे न हो, यह भारत का राष्ट्रीय अपमान 
है । अग्नेजों की गुलामी का यह कलक घो डालने के लिए भारत माता के सपृततों को 
सपर्ष करना चाहिए । राष्ट्र के प्रति हमारी उदासोनता और उपेक्षा बृत्ति के कारण 
ही हमारे देश में अनेक समस्याएं तथा अशान्ति उस्पमन्न हो गई हैं और देश मे देशद्रोह 
सिर उठा रहा है। जबकि देश भक्ति पैरों तले कुषली जा रही है 

राष्ट्र भाषा के प्रति निष्ठा के बल पर ससार के अनेक देश उन्नति के शिखर 
पर पहुंच गये । किस्तु हमारे देश ने विदेशी भाषा को ही अभिव्यक्ति का साध्यम 
बनाए रखने के कारण, देश की 90 प्रतिशत से अधिक जनता पशुओं की तरह बे- 
जुबान गूमी बना दी गई है। उनका राष्ट्र के विकास में कोई योगदान नहीं हो पाता 
ऐसा नहीं है कि हिन्दी मे न्यायालय का कार्य हो नहीं सकता। जब इलाहाबाद 
पटना, जयपुर के उच्चन्यायालयों में हिन्दी में काम घसता है तो दिल्ली के उच्चन्याया 
झय में और उच्चतम न्यायालप में राष्ट्रभाषा में क्यों काम नहीं चसाया जा सकता ? 
वास्‍्ठव में भारत की न्यायपालिका को छ प्रेजों की गूलामी में दबाए रखने की हृठघर्मी 
ते राष्ट्र भाषा और त्याय वोनों का गला घोटा हैं। राष्ट्र को उन्‍तत बनाने की इच्छा 
शक्ति को क्षति पहुचाई है । वादी एव प्र तिबादी अपना-अपता पक्ष विदेशी ऋाषा में 
प्रस्तुत नहीं कर पाते । वकील भी प्रायः ठीक ठोक ओर प्रभावी रूप में तक नहीं दे 
पाते । फिर भी न जाने अपनी भाषा से घृणा क्यों ? 

यदि सरकार दिल्‍ली के उच्च न्यायालय तथा उच्वृतम स्वायायालपय में राष्ट्र 
भाषा पर सगी रोक को तुरस्त नहीं हटाती तो देश के देशभक्त नर-नारियों को सपर्ष 
करना पढ़ेगा। राष्ट्र भावा पर लगी पावन्दी को हूटाये बिना देश की स्वतम्बता 
अधूरी है। पूर्ण स्थराज्य हमारा अधिकार है और उसे प्राप्त करना हमारा परम 
करींग्य । 

डॉ० कौसाश चम्द्र 
सकट मोचन मासूम, रामकष्ण पुरम, सेक्टर-6 नई दिल्ली-22 
शम्पादक् के वाम पत्र--- 
हज कि. कप विशे है 
थ्रार्य सन्देश के विशेषांक 

मैं आये सदेश का ग्राहक हू। यहां इष्टर कॉलेज में अध्यापक तथा एक छोटा 
मोटा जाये उपदेशक हूँ । सेश्वन कार्य भी करता हूँ। ' आय॑ सन्देश समय से नियमित 
रूप से मिल रहा है। इसके लिए जापको धन्यवाद । आायंसदेश के वर्ष मे इतने अधिक 
विशेषांक एक इतने अढ़िया विशेषांक शायद भारत वर्ष में कोई आर्य पत्रिका प्रकाशक 
नहीं प्रदान करता है। इसके लिए आपको धन्यवाद [| 


हा» कस्तुरो लास बाय॑ 
प्रघान, आम्रंसमाज थार बाजार, देवरिया, उ प्र 


साप्ताहिक 'भायंसम्देश' 
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केन्द्रीय शिक्षा राज्यसन्त्री श्री चिमनभाई मेहता का ग्रुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय - 
में आगसन 


भारत सरकार के शिक्षा राज्यमन्त्री माननीय श्री विमनभाई मेहता विश्व- 
विद्यालय मे 6 जून को पधारे। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अध्यापर्को से 
विभ्बविद्यालय के विकास तथा शिक्षा से सम्बद्ध मामलों पर बिचार विमर्श किया 
जौर आश्वासन दिया कि इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए भारत सरकार समु- 
ज्िंत सहायता देती रहेगी । उन्होंने कहा कि इस समय देश के हर क्षेत्र में चरित्रवान 
तागरिको का अभ्ताव है। गुद कुल की शिक्षा मे चरित्र निर्माण पर सदेव बल दिया 
जाता रहा है, इसलिये देश एव समाज को गुरुकल से विशेष आशायें एव अपक्षाएं हैं। 
माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू 
किये जाने चाहिये जो आजीविका के लिये सहायक होने के अतिरिक्त निरक्षरता दूर 
करने मे भी सहायक बन सके | 
5 मई 990 को गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलपति 
श्री सुभाष विद्यालकार ने अपने पद का कार्यभार सभाल लिवा। उन्होंने विश्व- 
विद्यालय की वतंमान समस्याओं पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अग्य अधि- 
कारियों से विचार विनिमय किया और उनसे जनुरोध किया कि वे 8वीं पच्रवर्षीय 
योजना के लिये अपने विभिन्‍न प्रस्ताव प्रस्तुत करें । कुलपति विश्वविशद्यालय के विशान 
महाविद्यालय मे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र तथा प्राणि शास्त्र 
में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये प्रयत्नशील हैं। विज्ञात महाविद्यालय के 
गणित विभाग तबा माइक्रोबाइसोबी विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षा पिछले कुछ बर्षों 
से दी जा रही है। गणित विभाग में वेदिक-गणशित पढ़ाने की व्यवस्था करने के भी 
प्रयत्न किए जा रहे हैं। 
विश्वविद्यालय का नया सत्र )0 जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है। कुलपति ने 
आदेश दिए हैं कि शिक्षा सत्र का शुभारम्भ यूहद्‌ यज्ञ से होगा। इस यज्ञ मे विश्व- 
विद्यालय के प्राष्यापक एव समस्त कूलवासी उपस्थित होंगे तथा प्रतिदिन प्रात बेदिक 
प्राथना के साथ अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ होगा । विश्वविद्यालय में यह प्रथा पहले 
भी प्रचलित थी किन्तु पिछले अनेक वर्षों से इसका परिपालन नहीं जा रहा था। 
नए शिक्षा सत्र मे ऐसे हर सम्भव प्रयत्न किए जायेंगे जिनसे विश्वविद्यालय में शिक्षा 
से सम्बन्धित सभी सुविधाएं और अध्यापकों का मार्मदर्शन विद्याधियो को दिन भर 
प्राप्त होता रहे । 
विश्वविद्यालय अनुवान आयोग के अध्यक्ष से भेंट 
विश्वविद्यालय के कुलपति श्रो सुभाष विद्यालकार ने 2। जून को विश्व- 


विज्ञासय बनू दान भायोग के अध्यक्ष प्रो० यशपाल से विश्वविद्यालय को बत मान 
परिस्थितियों मौर जामगामी योजनाओं के बारे में विचार-विभत किया । प्रो० पशपाल 
ने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय में वंदिक साहित्य के अध्ययन-अध्यापन तथा 
अनुसंघान के लिए एवं इस विश्वविद्यालय को वेदिक ग्रंथों, भारतीय विद्या एव योग 
का विशिष्ट अध्ययन एवं अनुसधान केन्द्र बनाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग यथाशक्ति सहयोग देगा । प्रो० यशपाल के निर्षेशों के अनुसार इस सम्बन्ध 
में 8वों प्रवर्षीय योजन॥ के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जिन पर विश्वविद्यालय 
के अधिकारी, विश्वविद्ञालव अनु दान आयोग के अधिकारियों के साथ निकट भविष्य 
में ही विधार कमल करेंगे । 


विश्वविद्यालय का नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पहले ही वित्त समिति 
और काये परिषद्‌ की बेठकें भी की जा चुकी हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण निणय लिये गये हैं। 
उक्त दोनों बेठकों विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर कम्या गुरुकूल महाविद्यालय 
देहरादुन में 72 एब 3 जून !990 को आयोजित की गई । इल बेठकों में विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मतासय भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भी 
भाग लिया । इन प्रतिनिधियों ने द्वितीय परिसर की समस्याओं और आवश्यकताओं 
का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण एवं आकलन किया । 


पुस्तकालय ओर पुरातत्व सम्रहालय 

पिछले दिनों पुस्तकासय में कम्प्यूटर यूनिट ने भी कार्य करना प्रारम्भ कर 
दिया है । इसके कारण पुस्तकालय की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं पुरातत्व सग्रहालय को देखने के लिये इस मास 
अनेक गणमान्य व्यक्ति गुृढकूल पधारे, जिनमें उत्तर प्रदेश के महालेखाकार श्री 
ज्योतिस्वरूप मलहोत्रा, विश्वविद्यालय अनुदात आयोग के उप सचिव तिलकराज कैम 
शिक्षा मत्नालय को उपसचिव श्रीमती शोभना जोशी, महालवमी शुगर मिल के महा- 
प्रबन्धक श्री राब तथा हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एच० सी० 
श्रीवास्तव के नाम उल्लेखनीय हैं। 

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा देने बाले परी क्षाथियों ने भी गर्मियों की 
छुट्टियों मे पुस्तकालय का विशेष लाभ उठाया। इसके अतिरिक्‍त दून स्कूल एवं 
वेलहम स्कूल, देहरादून के कुछ छात्र अउने ग्रोष्मकालीन प्रोजेक्ट पूरे करने के लिये 
अष्ययन हेतु पुस्तकालय में आए। 


समाधान हो सकता हें 


प्रो० वेवब्यास जी से मस्त निवेदन-- 

आयध्वमाज बेद को प्रचारक सस्था है, जिम्चके सत्थापक ने अपना हर मन्तव्य 
वेदों को मान्यता के अनुकल मानने का आदेश दिया है। ऋषि दयानन्द वेदों को 
ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करते हैं और आयंसमाज के सदस्य बनने के लिए इस मान्यता 
को स्वीकार करना लाजमी है। यह भी सच है कि आयंसमाज प्रजातत्र में विश्वास 
रखता है। प्रबन्ध सम्बन्धी सभी कार्य सर्व सम्मस्ति अथबा बहुमत के आधार पर 
होते हैं, सामाजिक स्वंहितकारी नियमों के पालन मे सदस्य परतम्त्र होता है, यह 
परतत्रता उस पर लादी नहीं गई अपितु समाज हित के लिए व्यक्तित को समडद्धियज्ञ में 
स्वय अधित एक आहुति है । 

दुर्भाग्य से ऐसे सुदृढ आघारों पर स्थित समाज मे आज विगठन का कोड लग 
गया है, और यदि गम्भीरता से प्रयास किया जाए, तो इसे समाप्त भी किया जा 
सकता है । 

पिछले दिनो आयेसमाज के शोयेस्थ मति मडल को एक विशिद्धि देखने को 
मिली जिसमे मडल को जाय॑ प्रादेशिक सभा के प्रधान पश्रो० वेदव्यास से कुछ गिला 
है। विश्प्ति मे दिये उद्धरणों से पता लगता है कि सभा के प्रधान प्रो० साहब को 
वेंद सबधी वें मात्यताएँ स्वीकार नहीं जो ऋषि दयानन्द को मान्य हैं, और जो आरय॑ 
समाज का आकार हैं। में ही नहीं समूचे आयेसमाज इस विवाद से परेशान है 
क्योंकि प्रो बेदव्यास जी प्रादेशिक सभा के प्रधान हैं। जो समाज वेदों को सर्वोपरि 
ईएवरीय ज्ञान मानता है, उसी ससथा के प्रधान यदि इसके विरोध में लेख लिखें, 
सो समाज कंसे चल सकेगा । 

प्रो० वेदब्यास जी एक सुयोग्य व्यक्ति है शिक्षा क्षेत्र में उतका अपना स्थान 
है। उनकी शालीनता से मो आर्यंजन परिचित हैं बर्षों से वे प्रादेशिक सभा के 
निविबाद प्रधान हैं मैं समझता हूँ ऐसा योग्य व्यक्ति किसी समाज के लिए इस प्रकार 
की आयाधापी पसन्द नहीं कर सकता शिक्षित व्यक्ति यदि किसी समाज का अधि- 
कार होता है तो उसके मन्तम्यों को स्वीकार करने के पश्चात्‌ होता है। प्रो० बेद- 
व्यास जी भायंसमाज के बेंद सम्बन्धी सम्तव्य से शनभिशज्ञ नहीं हो सकते | अत 
सगता है कि यदि मडल द्वारा दिए उद्धरण उनके आर्यसमाज के शिकार पर थाने से 


पूर्व के होंगे। यदि ऐथा है तो प्रो साहब का यह कत्तेग्य बन जाता है किये इसे 
स्पष्ट रूप से आय जगत्‌ में प्रसारित करें ताकि समाज व्यक्ति के विवाद से बचे । 

और यदि उनके विचार देदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने के आज भी नहीं 
है तो उनका ने तिक ऊत्तंव्य बत जाता है कि समाज के अधिकार को शालीनता पूवक 
समाज को लौटा दें । ऐसी आज्ञा प्रो साहब जैसे पढ़ें लिखे अनुभवी व्यक्ति से हर 
आय कर सकता है। प्रो साहूब के दो साथी श्री रामनाथ जी सहगल तथा श्री दरवारी 
लाल जी स्वय वेदों के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द के मन्तव्य से सदंथा सहमत हैं यह 
दोनों महानुभाव जी प्रो साहब से स्पष्टीकरण द्वारा इस विवाद को समाप्त करा 
सकते हैं | 

४ आये बन्चुओं को स्मरण होगा कि इससे पूर्व भी प्र/देशिक सभा के वेदिक 

विद्वान पबिश्व बस्धु जी का वेद तथा इतिहास के विषय मे प्रबल मत भेद रहा, 
शास्त्रार्थ दुबे सौभाग्य से तब महात्मा हुमराज जी जीवित थे, उनके व्यक्तित्व तथा 
सद्‌ प्रयासों से वहू विवाद शान्त हुआ परन्तु तब प विश्वबन्धु जो सभा के प्रधान 
नहीं थे, प्रो वेदब्यास जो सभा के प्रधान हैं अत उत्त पर दायित्व भी बढ़ जाताहै। 

आयंसमाज के मन्तव्यों पर मत भेद हो सकता हैं इसके लिए समाज में 
मस्तिष्क पर कोई बन्धन नहीं परतलतु उस मतभेद के रहते कोई धमाज का अधिकारी 
तो दूर सदस्य भी नहीं रह सकता और बह आयंसमाज के विद्वान से शास्त्र चर्चा 
भी कर सकता है, आद्विर गायंत्माज के विद्वान वेद के सवंधा विरोधी ईमाई आदि 
मतों से शास्त्रार्थ करता आये हैं इसकी कोई दकावट नहीं, परन्तु ऐसा व्यक्ति समाज 
का अधिकारों नहीं बन सकता । 

मैं समझ्ञता हूं एक प्रो बेंद व्यास जी भाई सहगल जो इस विवाद को शीघ्र 
समाप्त करा देंगे क्योंकि इससे पूर्य कि समू्रे घर को आग लग जाए, सुलगती बिन्गारी 
को बुझा देना ही उपयुक्त है । 

आर्य प्रादेशिक सभा तथा उसके अधिकारियों ने समाण तथर शिक्षा के क्षेत्र में 
जो सेवाएँ की हैं थे अभिस्मरणीय है जाशा है भव भी ये ध्माज के अनुशासत में 
सहायक हो कर अपने तथा प्राधेशिक सजा के गाम को उज्जवल करेंये । 


८ जुलाई १६६० 





राष्ट्रीय चितन के अग्रदत 
महषि दयानन्द 


डा० गगाराम गे 
वानप्रस्थाअम, हरिद्वार 


पाश्यात्य विचारकों की यह सामान्य धारणा है कि एशिया तथा अफ्रीका 
महाद्वपों में राष्ट्रीयता का जो सू ये उदय हुआ, उसका श्रंय यूरोपीय साम्राज्यवाद 
को है। सा्राज्यवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप ही इन देशो में राष्ट्रीयवा की जो लहर 
थाई, उसी ने स्वतत्रता आंदोलन का रूप घारण किया। साथ ही उनके द्वारा यह भी 
युक्ति दी जाती है कि इन देशों के राष्ट्रोय चितन पर पश्चिमी साहित्य और चिंतन 
का प्रभाव है। भारतीय राष्ट्रीयता के उन्नायकों में राजा राममोहन राय से लेकर 
जवाहरलाल नेहरू तक सब में एक बात समान थी कि ये किसी-त-छिसी रूप में 
पाश्चात्य चितन से प्रभावित बे। उन्हें पाश्चात्य साहित्य तथा वहा की बोद्धिक 
परपरा का यथेष्ठ ज्ञान था। यह बात महात्मा गाँधी पर भी लाग होती है, यद्याप 
उन्होंने अपने स्वतत्र ता आन्दोलन में 'अहिसा' के सिद्धान्त को एक नई दिशा प्रदान 
की । पर यह बात मट्षि दयानस्द पर लागू नही होती । उनके चिंतन पर पाश्चात्य 
प्रभाव न के बराबर था। उनकी राष्ट्रीय चितन का उद्गम था उनका अउना भार- 
तीय साहित्य और ससस्‍्कृति का अध्ययन। इस दुष्टि से देखा जाये तो मह॒थि दयानन्द 
आधुनिक विचारकों में निराले ही थे । 

आधुनिक विधारकों का मत है कि किसी भी राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है 
कि उसकी ऐतिहासिक पहचान हो, उसकी अपनी विशेष सस्कृति हो, उसकी अपनी 
एक भाषा हो, उसका अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो और उसका स्वतन्त्रा का 
इतिहास हो । दयानन्द ने राष्ट्र की जो परिभाषा की है, उसमे सन्नी तत्व विद्यमान हैं 
और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने यह परिभाषा कांग्रेस की स्थापना से 
0 ब्धे पूर्व अर्थात 875 में अपने अमर ध्रन्थ 'सत्याथे प्रकाश” मे की थी। 


दयानन्द की राष्ट्रीयता को सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने भारतीय 
ससस्‍्कृति का आधार देदों को माना है। वेदों के बिना भारतीय स सस्‍्क्ृति की पहचान 
नहीं हो सकती । वैदिक कास भारत का स्वर्णायुग था और यदि भारत को अपनी 
खोई हुई सांस्कृतिक धरोहर को प्राप्त करना है तो उसे वेदों का अध्ययन करना ही 
पड़ेमा । जब तक भारत वासियों को इस बात का अहसास नहीं हो जायगा कि उनका 
गतीत महान था और उनका एक समय चक्रवर्ती राज्य था, तब तक उन्हें राध्ट्रीयता 
प्रेरणा नहीं मिल सकती । वैदिक स्वर्ण युग में धर्म का स्वरूप भागी रथी के समान शुद्ध 
ओर स्वच्छ था; आचार व्यवह्वार उत्तम था। विज्ञान अपनी उसनति के शिखर पर था 
और एक-छत्र राज्य था। प्रत्येक दृष्टि से भारा उन्‍नति के शिखर पर था। जब 
दयानन्द ने “वेदों वी ओर” का नारा दिया, उनका अधभिप्राय भात को अतीत के 
गड्ढे मे घकेल देना नहीं था, बल्कि अतीत से प्रेरणा लेकर आगे बढने का था। उनका 
विचार था कि जो जाति अपने स्वर्णयुग से प्रेरणा लेती रहेगी, वह दास न रह 
सकेगी । वह परोक्ष रूप से भारतवासियों में उस सकल्प भौर इच्छा शक्ति का मत्र 
सप्रंषण कर रहे थे जिसे बाद में महात्मागाधी ने अपने असट्योग आंदोलन से जागृत 
किया । यदि महषि 20 वर्ष और जीवित रह जाते तो भारतवासी इत्तने जागरूक हो 
जाते कि उनको दास बनाए रखना असम्भव था। महृषि के इस गूढ़ चितन को महथि 
अरविंद ने समझा था और अग्रेज विचारक भी समझने लगे थे कि दयानन्द वेदों के 
नाम पर “सारत, भारतवासियों का है! यह सन्देश भी दे रहे हैं। इस थोड़ी-सी जाग्रति 
का यह परिणाम हुआ था कि आर्य समाज ने स्वतन्त्रता आन्दोलन मे बढ चढ़कर भाग 
लिया । इससे सस्तार के महान्‌ क्रातिकारी चितकों मे दयानन्द की गणना होती है। 
आज पत्र-पत्निकाओं में बहुत से लेख पढ़ने को मिलते हैं कि महृति ने स्वयं भी 875 
की क्रांति मे भाग खियाथा। लियाथा तो अच्छी वात है, पर उन्होंने न भी लिया 
हो तो भी उनकी राष्ट्रीय चिंतन को जो उपयुक्त देन है वह क्राति में भाग लेने से 
कई गुणी बडी है। 

जिस समय तत्काल बुद्धि जीवी 'सुराज्य' और 'स्वराज्य' में भेद स्थापित 
नहीं [कर पा रहे ये अर्थात्‌ राजा राममोहन राय कह रहें थे कि प्रिटिश शासन 
विधाता का वरदान है, प्रिस द्वारकानाथ टैगोर (रवीन्द्र नाथ टेगोर के दादा) कह 
रहे थे कि महू भारत हित में ही है कि हमारा सम्बन्ध अग्रेज लीगों से हो गया है 
ओर प्रसम्न कुमार टेगोर की उक्ति थी कि हिन्दू राज्य की अपेक्षा अग्रेजी शासन 
श यकर है। उस समय महषि दयानन्द ने कहा कि दूसरे के शासन मे माता-पिता का 
म्याय:और स्नेह न हो, वह अपने स्वराज्य का मुकाबला नहीं कर सकता | 

किसी राष्ट्र के लिए एक भाषा का होना अनिवाय है। यद्यपि दयानन्द की 
अपनी मातृभाषा भ्रुजराती थो और प्रारम्भ में वे सस्‍्कृत में ही सभाषण करते थे, 
थर उस्होंने राष्ट्रभावा के रूप में हिन्दी को अपनाया । राष्ट्र को जोड़ने के लिये कोई 
तो कड़ी चाहिये । और यह कर्म हिन्दी के सिवाय कोई असम भाषा सहीं कर सकती । 


साप्ताहिक : जर्यसन्देश 


किसी भी राष्ट्र के लिए निश्चित क्षेत्र अपेक्षित है। उन्होंने हिमालय से लेकर 
विध्या चल तक प्रदेश को आर्यावत माना। विध्याचल का विस्तार रामेश्वरम और 
कन्या कुमारी तक काथा | 

वेद, उपनिषद, रामायण, और महाभारत हमारी सास्क्ृतिक घरोहर है । 
प्रत्येक भारतवासी को इन पर गये करना चाहिये चाहे उसका घम्म कोई भी हो । 
राष्ट्रीय एकता मे इन ग्रन्थों का बडा भारी योगदान है। महषि दयानन्द ने इस बात 
को समझा था। उसे न समझने से आज भी राष्ट्रीय एकता की दुहाई दी जा रही 
है। 


एक मात्र झ्राशा की किरण-प्रायंसमाज 
गगा प्रसाद “विद्यार्थी” 


भारत देश में इस समय जितना अधिक भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी, तल्करी 
आतंकवाद, महगाई, असुरक्षा की भावना और मानसिक अशक्षाति जन सामान्य मे है 
उतनी पहिले कभी भी न थी। जनता कसमसाती तो है पर प्रभावकारी ढग से कर 
कुछ भी नहीं पाती । ऐसी परिस्थितियों मे आये समाज ही एक मात्र ऐसी ससस्‍या है 
जिसके प्राय सभी सदस्य इन पासखण्डों और पापपूर्ण व्यवहा रों से पृथक्‌ हैं। यदि कहीं 
कोई कालो भेड दिद्वलाई परे तो निश्चय हो वह तकली जाय॑ समाजी है और ध्येय 
निष्ठ व्यक्ति नहीं है । 

आयंसमाज का अब तक का रिकार्ड और अनुभव बहुत ही अन्छा रहा है । 
देश की स्वतत्रता प्राप्ति की लड़ाई में 80 प्रतिशत से भी अधिक योगदान आरये- 
समाजियो का ही था। यह तथ्य देश के इतिहास कारों ने भी स्वीकार किया है। 
क्रान्तिकारियों का जन्म व उद्भव आर्य समाजियों द्वारा हुआ था। इस ऐतिहासिक 
परिपे*्य में यह आशा करना अनुचित न होगा कि यदि एक बार देश का शासन आये 
समाज के बलिष्ठ हाथो मे आ जाए, तो ये समस्त दुराइयां मिटाने में बढ़ुत अधिक 
समय नहीं लगेगा। इसके लिए तुर्की के कमाल आतातुक की तरह सभी सुधारवादी 
क्रान्तिकारी कानून बिना किसी पक्षपात के पूर्ण दढता से लागू करने होंगे । कुछ लोग 
ऐसा सोच सकते हैं कि बिल्ली के गले मे घटी कौन व कंसे बाँध पाएगा। परल्तु मुझे 
वीर नायक सुभाष चन्द्र बोस के वे शब्द याद आते हैं जिनमे उन्होंने कहा था कि लीडर 
जनता को लीड (7.०80) करता हैं (नेता नेतृत्व करता है) वह जनता या बहुमत 
द्वारा नियत्रित नहीं होता वह स्वय अपनी नीतिया बनाता व कार्यान्वित करता है 
और बठुमत उसका अनुसरण करता है। इम विषय में महात्मा गाँधी, सरदार पटेल 
और रफ्ी अहमद किदवई को भी रखा जा सकता है। वे अपनो नीतियाँ स्‍्वय बनाते 
व कार्यान्वित करते थे बहुमत उनका समर्थन करने को मजबूर होता था। वे अपने 
कार्यों व नीतियों का ढिढोरा नही पीठते थे, करके दिखला देते थे । 

जैसे डामू से समी डरते हैं वेसे ही कठो र शासत का सभी सम्मान करते हैं या 
करना पडता है । कूवर सुक्षलाल जी कहा करते थे कि सचाई वह नही है जो मानी 
जाती है वह तो मजबू"न मनवा ली जाती है। परन्तु जो शासन अपने व्यक्तियों या 
अपने दल के प्रति पक्षपात करता है। उत्तका शासन शिथिल हो जाता है और अहरा- 
चार उत्ग्न्त हो जाता है। पुलिस और मजिस्ट्रेट भी अपनी जान बचाने के लिए दल 
के लोगो से डरने लगते हैं। सरकार की दुलमुल प्रीतिया ही पिलपिले पन और अ्रष्टा- 
चार को जन्म देती है। महात्मा गाँधी का स्वप्न था कि स्वराज्य मिलते ही कलम 
की एक नोंक से शराब और गौ हत्या रोक दी जाएगी पर क्या ऐसा हुआ | काम न 
करने के बहाने हजार हैं। और काम करने का तरीका एक ही है कि उसे कर डालो। 
सविधान मे देश की राष्ट्रमाषा हिन्दी मानी गई परन्तु 40 वर्ष बाद भी अग्रेजी का 
ही बोलवाला है जबकि अच्छी तरह या मात्‌ भाषा के रूप में श्र्नेजी जातने वाले सम्पूण 
देश मे एक प्रतिशत भी ब्यक्षित नही हैं । अर्थात्‌ सरकार | प्रतिशत से भी कम लोगो 
के हित के लिए 99 प्रतिशत से अधिक के हितों का बलिदान कर रही है। तमिलताडु 
में सभी काम तमिल भाषा मं और पश्चिम बगाल में सभी काम बंगला भाषा में करने 
में कोई दिवकत नहीं है, पर दिक्कतों के पहाड़ खडे किए जा रहे हैं। स्वतन्त्रता से 
पहिले गुरुकुल कागड़ी मे सभी ज्ञान विज्ञान हिन्दी में पढ़ाया जाता था और हैदराबाद 
में उदू मे तब उनको दिक्‍कतें न थीं अब अनेक प्रकार की दिक्‍्कतें उत्पन्न कर दी गई 


! 

४ हुत इस बात की चिन्ता करते हैं कि ससार मे कुछ देश बहुत अमीर हैं और 
कुछ बहुत गरीब । परन्तु हम इस यात की चिन्ता नहीं करते कि भारत के कुछ लोग 
दिनानुदिन बहुत अमीर होते जाते हैं और सामास्य नागरिक बहुत गरीब । एम एल 
ए एम पी तो अपनी तनख्वाहेँ और भत्ते इत्यूदि लगातार बढ़ाते रहते हैं क्योंकि 
इनको बढ़ाना उनके हो हाथ में है। जब उनके सभी भाई बन्दों का लाभ है तो विरोध 
कौन करे । सगठित कम चारी भी लड-भिड़कर कछ प्राप्त कर लेसे हैं परन्तु सामान्य 
ठयक्ति क्‍या करें । सरकार मेहमाई घटाने के लिए पेट्रोल, डीजल पोस्टेज, गेहूं, दावल 
इत्यादि तभी वस्तुओं का भाव बताती रहती है क्योंकि इससे जितका लाभ होता है 
उनका घन बे वोट पार्टी को चाहिए। 

(शेथ पृष्ठ 6 पर ) 


६ साप्ताहिक 'आयंशम्देश' 





विदेशों को हिन्दो को देन 


भारतीय साहित्य के विचार मच 'समवेत' की ओर से “विदेशों की हिन्दी को 
देन! विधय पर एक सगोष्ठी सामाजिक विजह्लमन अनुसधान परिषद के समिति कक्ष में 
आयोजित की गई | प्रथम सत्र की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं सम्पादक श्री 
जयप्रकाश भारती ने की। सथा पद्म श्री हा० देवेन्द्र शास्त्री ने इसका उदभाटन 
किया। ढा० ओमप्रकाश सिहल ने कार्यक्रम का परिणय दिया। श्री हरिप्रकाश त्यागी 
प्रो० मैथिली प्रसाद भारदाज (चण्डीगढ़) कुमारी लता बसल, डा० उवा सिहल, ड० 
भ्रजभूषण विश्वेश, ४7० पूरन चस्द टण्डन, डा० सतीक्ष कुमार भाजब, डा० कृष्ण 
बिहारो मिश्र, डा० सजीब ठाकुर ने अपने लेख पढ़े । 


द्वितीय श्त्र की अध्यक्षता दिल्‍ली विध्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० सुरेशचन्द्र 
गुसनेकी | डा० उमाकाम्त गोयल, डा० गार्गी गुप्ता, डा धर्मपास, डा ओमप्रकाश 
सिंघल, श्रीमती सन्‍्तोष खन्ना, डा तिलब राज बडेरा, प्रो ब्रह्मदेव शर्मा ने अपने 
शोध लेख पढ़ । इस सत्र मे सुप्रसिद्ध बिह्ान प्रो विजयेन्द्र स्नातक भी सम्मिलित 
हुए | डा घर्परल के लेख की स्थापना थी कि विदेशों में स्थापित आय॑ठसमाजों की 
भूमिका, विदेशों में हिस्दी के विकास में विशेष रूप से सराहनीय हैं। गुरुकूल कांगडी 
विश्वविद्यालय दथा डी-ए-बी ससस्‍्थानों के जो विद्वान विदेशों में गए, उन्होंने हिन्दों के 
गिकास में अपूर्व सहयोग दिया । डा स्नातक ने विदेशी विद्वानों के कतेव्य को समीक्षा 
करते हुए, प्रवासो भारतीयों के विशिष्ट योगदान को रेखांकित किया | 


मिर्काणन सम्पल्म 
आपंसमाज नरेला बिल्लो-40 


प्रधान--बौधरी लायकराम 
सन्त्री--मा पूणसिह आर्य 
कोवाध्यक्ष-- श्री स्‌ रजभान 


आय॑ समाज तिहाड़ नई बिल्ली ।8 
प्रधान-- श्री रीशनलाल शर्मा 
मन्त्री---श्री कृष्ण कुमार आर्य हि 


कोषाष्यक्ष---श्री साजपत 


आय समाज पीपाइनगर राजस्थान 


प्रधान--श्री शकरलाल आय॑ 
शन्भी--श्री चम्पासाल आयें 
कोषाध्यक्ष -- श्री मदनलाल आये 


आय समाज नौरोजी नगर नई दिल्‍ली 


प्रधान--श्री कैलाश चन्द्र दाष्णेय 
मजकी--शी मनोहर लाल चोधरी 
कोवाध्यक्ष--श्री वेद प्रकाश संनी 


शोक ससाचार 
हकोस नानक चन्द जो आये 


आयंसमाज के बयोवुद्ध कार्यकर्ता, कट्टर प्रचारक करोल बाग क्षेत्र के 
प्रक्यात्‌ समाजसेवी, आयुर्वेदिक चिकित्सक हकीम नातक चन्द जी आर्य का महात्मा 
तारायण स्वामी भाश्रम रामगढ़ तल्‍्ला, नैनीताल में आयोजित “योगसाधना शिविर” 
से मारुति बैन हारा बापिस आते हुए, एक गहरे खड्ड़े में गिरने से निध्वनत हो मया 
है। उनके साथ उनके पोत्र श्री दिवाकर का भी निधन हो गया। उनकी धर्मेपत्नी 
डा सी के. अग्रवाल गम्भीर रूप से घायल हुयी । 


श्री मानक चअम्द जी ने जार्यसमाज के आम्दोलनों तथा रचनात्मक कार्यों बढ़- 
जढ़ कर भाग लिया था। हनके निधत पर दिल्लीं की अनेक आयंसमाजों, सस्थातों 
तथा ने ड्रीय आये युबक परिषद्‌ ने शोक सम्बेदना प्रकट की। 

दिल्‍ली भआय॑ प्रतिनिधि सभा तथा आये सम्देश परिबार दिवमत आत्माओं की 
शान्ति के लिए परमपिता से प्रार्षता करता है । 
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(पृष्ठ 5 का शेष) 


प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बरुद्धिमत्ता व परिश्रम से अधिक से अधिक धन 
कमाने व उपभोग का अधिकार तो हो परम्तु बरीब व असहाय जनता को चूसकर 
नहीं । फिर जत्येक लाभ की सीमा निश्चत होनी चाहिए जो 5 से 25 प्रतिशत से 
अधिक किसी भी हालत में न हो और कोई भी व्यक्ति अगली पीड़ियों के लिए धन व 
सम्पत्ति एकत्रित करके न रख सके । यदि सज्जनता से साम्यवाद नहीं लाया जाएगा 
तो एक दिन बह खूनी क्रान्ति भी ला सकता है। समय से पूर्व चेततने में ही बुद्धि सत्ता 
है। 


-++ 75 अयभनभ र, चबसपुर (म. श्र ) 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रचार 
वाहन द्वारा वेद प्रचार 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के बेद प्रयार विधाग के अधिष्ठाता क्री स्वामी 
स्वरूपानन्द सरस्वकी को प्र रण। से आयेसमाज पाण्डव नगर का बापिकोल्सब समा- 
रोह पूर्वक मनाया गया । पर्याप्त समय से निष्किय आयेस्माज को प्राणकान्‌ करने में 
श्री प्रमोद सिह त्यागी तथा श्री तरूण कुमार शास्त्री तथा उनके सहयोगियों ने सह- 
योग दिया । इस अदसर यज्ञ, भजन एवं उपदेश का प्रबन्ध किया गया। सप्ता के 


वेद प्रचार बिभाग के सहयोगियों ने पूर्ण महयोग प्रदान रिया। 


दिल्ली आय प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० प्रमंपाश ने बताया कि वेदपवचार 
विभाग सक्रिय आयंसमाजों के माध्यम से तो प्रचार कार्य करता ही है बल्कि पिछड़ी 
कालोनियों पुनर्वास कालोतनियो तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रचार बाहन के माध्यम से 
प्रचार कार्य कर रहा है। दोपहर का बेदप्रयार कार्य सरकारी कार्यालयों के निकट 
किया जाता है। उन्होंने आयंत्माजों के अधिकारियों से निवेदत किया कि ये अपने 
निकटवर्ती क्षेत्रों में बेदप्रथार करने में सहपोग प्रदान करें। 


सुरेश चन्द्र बेदालकार अस्वस्थ 


गोरखपुर  आयेजगत्‌ के मूर्धन्थ विद्वान, सकत लेखक और प्रसिद्ध वक्‍ता 
प० सुरेश चन्द्र वेदालकार ने लगभग 35 पुस्तकें लिली हैं गौर उनके कई सौ लेख 
आये पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित हो चुके हैं । 


प० जी पिछने कई मास से अस्वस्थ चल रहे हैं। परमात्म। से प्रांत है कि 
व० जी शीघ्र स्वस्थ होकर पूर्यबत्‌ आयंसमाज की सेवा करते रहें । 


विवाह सम्यन्ध सेवा 
थायंसमात (सुल्तान) देवनगर, 26 बी/9 देशबस्धु गुप्ता मार्ग, नई 
दिल्ली-5 में बिवाह योग्य युवक-पुवतियों के विवाह सम्बन्ध कराने की सेवा प्रारम्भ 
की गयी | 
विवाह सम्बन्ध के इच्छुक प्रा्थी प्रतिदिन साँध 5 से 7 बजे तक तथा रवि- 
बार को प्रात 9 बजे से आर्यसमाज मस्दिर में श्री डा रबुवर दयाल जी से सम्पर्क 
कर सकते हैं। 





वेद अर्थात्‌ जो-जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है, उस-ठस का हम 
यथाबत्‌ करना छोड़ना मानते हैं। जिस लिए हमको बेदमान्य है, इसलिए हमारा मत 
बेद है । ऐसा ही मानफर सब बलुष्यों को, विशेष आरयों को एकम्त होकर रहना 
चाहिए। 


“--महदि-दयानाइक्ष रस्वती 


व बुलाई १६११० 





पुस्तक सप्ीक्षा-- 
आत्मकथा महात्मा नारायण स्वामों 


जायें जयत के अग्रगण्य सन्‍्यासी महात्मा नारायण स्वामी जो की आत्मकथा 
गह तृतीय सल्करण है। यह पुस्तक कई बर्चों से अप्रकाशित थी। महात्मा नारायण 
स्वामी जी ही बह आदलं जाय॑ नेता थे। जिन्होंने सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
दिल्ली और थाय॑ प्रतिनिधि पभा, उत्तर प्रदेश को बदमूल किया था। आर्यसमाज 
के हैदराबाद सत्याग्रह की सफलता का श्वेम आपको ही है। कठित परिस्थितियों के 
होने पर भी आपने आन्दोलन का सफल नेतुत्व किया था। 


आपकी आत्मकथा आर्थसमाज को गतिविधियों को आतने के लिए अत्यम्त 
उपयोगी है। महात्मा नारायण स्वामी का जीवन और बरित्र प्रत्येक व्यतित के लिए 
आादश एव अनुकरणीय हैं। पुस्तक की छपाई अत्युत्तम है। 

हा ढिवेदों ने आत्मकथा सुश्भ कराकर आय॑ जगंत्‌ को बहुत उपकृत किया 
है। कागज, छपायो एवं साज-सज्जा को देखते हुए पुस्तक का मूल्य कुछ कम ही है । 
प्रचार के लिए ऐसा करना उपयुक्त है। यह पृस्तक प्रत्येक रबिबार क लिए सग्रह 
योग्य हैं। 
अम्वादक--डा कपिलदेव ट्विवेदी, कुलपति गुरुकल महाविद्यालय ज्वालापुर 

(हरिड्वार) 

पृष्ठ संध्या--256 


भूल्य--. 8 50 
अकाशक --विश्व मारती अनु त दान रिवद्‌ शाल्वि निकेतत, ज्ञावपुर, (वाराबती) 
--मूखचन्द गुप्त 


आह “आए. + 


चाट मसाला 


चाट, सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनान के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमचूर 


अपनी क्वालिटी तथा शद्भता के 
कारण यह खाने म विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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द#८+008 
(४9590 ?70५४0७) 
# 80088 ३7७08 पक्ष 
पशहा0 80 8९0७४ 
४0छा ताआञा85 शा ऐड 
(4७8४॥७५ 870 9७४७४ 


त 


72 







साप्ताहिक 'आयंसस्देश' 








पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 
विनिबन्ध 


साहित्य अकादमी रवीन्द्र भवत नई दिलल्‍नी की ओर से हिन्दी साहित्य के 
निर्माता शुद्ला के अन्तगत प इन्द्र विद्याताचध्पति पर एक लघु पुस्तिका का 
प्रकाशन स्वीकृत हो गया है । 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉ धमराल ने साहित्य अकादमी के 
सचिव डा इन्दुनाथ चोधरा को एक पत्र लिखकर प इन्द्र विद्यावासस्पति द्वारा 
साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र मे किए गए मौलिक योगदान की ओर उनका ध्यान 
आकित किया था तथा अनु रोध किया था कि वे प जी के जन्म शताब्दी वर्ष में उत 
के ऊपर एक पुस्तिका का प्रकाशन अवश्य कराएँ। डा विजयेन्द्र स्नातक तथा प 
विष्णु प्रभाकर की सम्तुनि पर साहित्य अकादमी ने इस योजना को स्वीकार कर 
लिया है। 


आये जगत को यह जानकर स>तोष होगा कि इसी प्रकार की एक पुस्तिका 
'स्वामी दयानन्द सरस्वती” इसी श्ुखला के अन्तगंत पहले से ही प्रकाशित हो चुकी 
है । इस विनिवस्ध को प विष्णु प्रभाकर ने लिखा था! दिल्‍ली क्षायें प्रतिनिधि सभा 
के अधिकारी साहित्यक क्षेत्र मे भी आयंस्माज तथा वैदिक परम के प्रचार-प्रसार को 
सम्मिलित कराने के लिए सतत्‌ प्र यस्‍क्षशीन रहते हैं। 


--मुखचस्द गुप्त 


०026 प्र 
हा कि 


2! मन जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


ध 885, का दर्द मुह की दुर्गन्ध ० 

मसडो वी सूजन ठडा गर्म 

पानी लगना मुह मे छाले होना तथा | 
दाता की अन्य बीमारिया का घरेलू इलाज [| 


का 


है] 
27 


| था ह कान 


४.7. अमन जे बहा 


। 





जब >> 


अपने निकटतन 
बुकानदार स खरीदें 


प्रतिदिन प्रयोग करें 


/0 4 है 
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आयंसन्देश--दिल्‍लो आय॑ प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड, मई दिल्‍ली ११०००१ 
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साप्ताहिक आयसम्देश' प जलाई १६६० 
आपको स्मरण होगा कि -- 
उच),. 7 अगस्त 939 का आय सत्याग्रहा विजयी होकर हैदराबाद की जेलो से छूटे थे । 
थे ] ध क 
७ २] दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा 
+ 
० 9 । अपने मुख पत्र “आय सन्देश” का बहद विशेषांक 
का हेदराबाद आये सत्याग्रह 
श्रध शताब्दी स्मृति श्रंक 
आगामी 9 अगस्त 990 को प्रकाशित कर रहा है 
यह विशेषाक 20)<30 साईज के आठवें भाग पर 250 पृष्ठो का होगा आय जयत के दातियों; उद्चोगपतियों तथा भायंसभाचों के भजिकारियों से 
जिसमे जाप आमंस्रमाज के सबसे पहले और सबसे बडें आन्दोलन “दृदराबाद जाय. निवेदन है कि वे यथाशक्षित शिज्ञापन देकर आविक सहयोग कर । 
सत्याग्रह की पृष्ठ भूमि, सत्याग्रह का इतिहास शहीदों के जीबनवृत्त सर्वाधिकारियों विशापन दरें--पूरा पृष्ठ--एक हजार रुपया 
के जीवन बृत्त सत्यात्रहियों के सस्मरण विद्वान लेखकों एव इतिहासकारों के शोध आधा पृष्ठ--छ सो रुपया हि हर 
लेख एवं धीर रस की काव्य रचनायें पायेंगे। यह विशेषात एक सन्दभ प्रन्थ के रूप चौयाई पृष्ठ--तीन सो पनत्नाल रुपया ३ ७ है! ४ 
में प्रकाशित किया जा रहा है। का 
सेवा में-- 
कांगड़ी फार्मेसी की प्य्य्र्तकाब् ग श्र; 
आयुर्वेदिक औषचियां सेक्नकर रवास्श्य लाभकरे उतर औगरडी 
हे ०पु० 
टट्एर3०5० 
एवं स्फर्तिश्बक रलावन 
खासी ठड़ व शाररिक एव 
केफड़ो की दर्थलता में 
उपयोगी आपुर्वीदिक 
४७४७ ४6 उत्तम स्वात्प्य के लिए 
गुरुकूल कांगड़ीं 
फासंसी 
फांसी 
गुरूकुल 
चार 
हर जुकाम 4 इन्फ्लएजा अक्ाक 
आएरि पे जड़ी बटियों 
कै य् लाधकारी हरिद्वार को ओऔषधियां 
आयुर्वेदिक औचीछि 





सेजम करें। 








शाला कर्पालन--63, कली राजा केशरपाय, 
शाखा कार्यालय ६३, गली राला क्षेदारनाथ जावड़ो बाजार, विल्ली-6 फोन' 2687 


सावडी बाआर, वदिल्‍ली-११०००६ 


लक नह सम म इक अअााा आरा ााााााााभाााााााभएऊएम्ग्भ्ग्गरभााभाराणात्रा। किक मल जला इबब नारा आभार थभामाणााा 
दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि धर्म १५, हनुमान रोड, मई दिल्‍्लो-! कोन ३१०१५० के लिए भी,तुर्येदेव हारा सम्पादित एवं प्राशित तथा 
ट्रिगल सारे कम्पोजिन एजेल्सी, भीजयुर दिलसी-श३ में मुद्ठित । रणि० ग० डो (सी०) ७७४६ 
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अं औ अर और औए औध आए औ अं औए अंधे औए 2६ 
सावंदेशिक सभा का सहस्वपर्ण निर्णय 


ऋौञडष्त ऋतु शर्ू् दब &ऋ # # &€# ऋ ऋशरशरशऋरऋऋशभशा 


अन्तरष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन 23 से 26 दिसम्बर को होगा 
प्रस्तरष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन में राष्ट्र के सम्मुख खड़ी ज्वलन्त समस्याश्रो 
पर विचार किया जाएगा। 


सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तर) समा की 8 जुलाई 990 को 
आयंसमाज दीवानहाल के सभागार में सम्पस्त बेठक मे एतिहासिक निर्णय लिया गया 
कि आगामी 23, 24, 25 व 26 दिसम्बर 990 को नई दिल्‍ली में अन्तर्राष्ट्रीय 
आये महा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 
वेदिक-धर्म, आये सस्‍्कृति एवं राष्ट्र के सम्मुख समय-समय पर आने वाली 
समस्याओ के समाधान का प्रयत्न करने तथा आय समाज के सामने प्रस्तुत चुनौतियो 
का साहस के साथ मुकाबला करने के लिए समय समय पर आये महासम्मेलनों का 
आयोजन किया जाता रहा है। ऐसा पहला सम्मेलन दिल्‍ली में ।927 में हुआ था। 
इसके बाद अनेक सम्मेलन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापुरवक किए गए । 
भाय॑ समाज फा इतिहास त्याग एवं बलिदान का इतिहास है। राष्ट्रोय स्वा- 
धीनता आन्दोलन म आये समाज की भूमिका निस्सन्देह उल्लेखनीय है । हैदराबाद 
शाम सत्याग्रह आयंसमाज के तेज एवं ओजस्विता की वेजयन्ती है। गौरक्षा आम्दोलन 
हिल्‍्दी रक्षा सत्याग्रह, ईसाईयत के प्रचार का विरोध धरम्मरक्षा महाभियात, त्रिसृतती 
कार्यक्रम आदि साबंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को पताकाए हैं। आर्य मेरिज वैलि- 
डेसन एक्ट, शारदा एक्ट तथा घमस्वातन्त्य विधेयक आर्य समाज के वर्चस्व के प्रतीक 
हैं। अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम सघो तथा आयवीर दल की शाखाओं का 
विस्तृत वितान, आयंसमाज के कार्यों को दिगनत तक गुण्जायमान कर रहा है। 
दिल्ली, बरेली, अजमेर शोलापुर, कलकत्ता, मेरठ हैदराबाद, अलवर, डरबन, 
मौरीश्षस, लन्दन में हुए आय॑ महासम्मेलनो को विशिष्ट परम्परा इस बात की परि- 
/ नायक है। आर्य समाज ने विश्वशान्ति, सम्प्रदायवाद, नैतिक शिक्षा, मण्यनिषेतर, 


>-स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 


अग्रेजी हटाओ भातीय भाषाएं लाआ पजाब-य्श्मीर, वैदिक घर्म मानव मात्र के 
लिए, चरित्र निर्माण गौरक्षा आदि साव भौम महृत््व के विषयों पर विचार क्रिया है 
तथा सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन का सतत्‌ प्रतरास किया है । आये समाज मानव 
मात्र के लिए समानता का पक्ष घर है | अन्तराष्ट्रीय स्तर पर फिती, नपाल केन्‍्या, 
दक्षिण अफ्रीका आदि स्थानों पर भारतीय मूल के लोगो के साथ जो दुष्यवहार हो 
रहा है, आयें समाज, उसके निराकरण के लिए सक्रिय है। 

आये समाज का सर्वोपरि लक्ष्य ऐसे घम्मं का प्रचार और प्रसार करता है, 
जो युग को भावनाओं के अनुरूप है, जो जटिलताओ से रहित, जिशुद्ध एकेशबर वादी 
है, जिसका अन्घ विश्वासो एवं अन्य अनुष्ठानों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो सभी 
में भ्रातृत्व एवं सह-अस्तित्व को भावना को बल प्रदान करता है। आये समाज 
आध्यात्मिक मूल्यों, शान्तिवाद, शाकाहार और चक्रवर्ती राज्य पर आधारित समाज 
निर्माण का प्रसिपादन करता है । 

आयसमाज के सस्थापक महथि दयानन्द सरस्वती ले नवयुग का निर्माण 
किया । 

आयंसमाज के विगत इतिहास का अवलोकन करने तथा भावी कार्यक्रमों के 
लिए श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने अन्तर्राष्ट्रीय आयें महा सम्मलन की घोषणा 
की है। 

जाशा है समस्त आर्येजगत इस सम्मेलन के लिए तन-मन-धन से सहयोग 
करेगा। 








महाभारत के यात्रो का अश्लील चित्रण करने बालो एलेन आशेन को लिखित पुस्तक 
“सम्राट” पर प्रतिबन्ध की मांग 


मह॒षि वेद व्यात कृत महाभारत को भारतीय (हिन्दू) बांडमय का अनुपम 
महाकाठय माना जाता है, जिसे ससार के अनेक देशों में प्रसिद्धि प्राप्त है। इसी 
सहाभारत में योगीराज श्री कृष्ण और जगत्‌ प्रसिद्ध गीता का उपदेश भी है। जिसे 
सप्तार के सन्‍्तो, महात्माओं और विचा रको ने मातव कल्याण का अद्वितीय ग्रन्थ माना 
है। हिन्दुओ के लिए रामायण और महाभारत समान रूप से पूज्य और पवित्र हैं। 
भर इनकों मणना हिन्दुओं के धामिक ग्रस्थो मे की जाती है। 


बहुत दु ख की बात है कि ऐसे पिन और सवंमान्य महाकाब्य के पात्रों को 
ऐलेन आरोन ने अपनी पुस्तक “सम्राट” मे बहुत ही कामुक एवं हीन जरित्र व्यक्तियों 
के रूप मे प्रस्तुत करने का दुष्प्रयल्त किया है। विशेषकर द्रोपदी के चरित्र को बहुत 
ही अप्सील रूप से चित्रित किया है। द्रोपदी का पाँचो पाण्डव भाइयों के साथ विवाह 
को कथा नितान्त काल्पनिक और मिराधघार है। उसका विवाह ज्येधष्ठ आता होने के 





प्रधान सम्पादक--स॒य देव 


कारण केवल युद्विष्ठिर के साथ ही हुआ था । अत अन्य भाइयों के सप्य उसके योन 
सम्बन्धों का कोई प्रशन ही नही था । लेझिन लेखिका ते उसी दल्त कया को आधार 
मानकर अपनी हौन कल्पना की उडान से उन पर कीचड उछानो है। इस प्रकार 
का चरित्र हतन तो शायद सलमान रशदी ने अपनी पुस्तक “शैतान को कविता” 
में भी नहीं किया होगा जिसके लिए मुस्लिम कट्टर पन्थियो ने उसे मौत की सजा 
का फतवा दिया है । 

सावंदेशिफ सभा के प्रधान स्वामी आतन्द बोध सरस्वती ने हिन्दुओं के भराध्य 
महापुरुषों के चरित्र हतन के इस प्रकार के घुणित प्रयासों की और धत दिलाते हुए 
भारत के प्रधान मन्त्रों तथा गुहमस्त्री को पत्र लिखकर माग को है कि इस पुस्तक के 
प्रकाशन और बिक्रो पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए अन्यथा हिन्दू समठनों को मिल 
कर इसके आन्दोलन करने पर बाध्य होना पडेगा 
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साप्ताहिक “आयंसन्देश' 


ऋड़ #% आदर आओ 


£ पंजाब की भयानक स्थिति £ 


सामयिक चर्चा 

पंजाब मे आये दिन टि दुओ की हस्याए हो रहो हैं। बठाला में रामनवमी 
की शोभायात्रा पर बस फ्गा गया । 40 हिन्दू मारे गए श्रौर 50 से अप्विक जस्मो 
हुए दूसरे ही दिन पानीपत में बस में हुए बम विस्फोट से 2 लोग सारे गए और 
अनेफो घायल हुए। इससे पहले 3 मई 988 को पानीपत में ही हिन्दुओं को 
बारात के 6 बारातियों को सिख उप्रवादियों ने गोलियोंसे भूत दिया था। 
होशियारपुर में होली के दिन होली के रग में मस्त तथा चण्डीगढ में सत्सग में भाग 
लेते हुए हिन्दुओ को मौत के घाट उतार दिया गया। एक दजन से अधिक टिन्दू 
पजाब में आतकवादियों द्वारा फांसी पर लटकाये जा चुके हैं। 

हिन्दुओ मे विश्वास दुढ होता जा रहा है कि सरकार उनकी जातमाल को 
रक्षा करने मे पूर्णतया असफल हो गई है और पजाब के बारे मे सरकार को कोई 
स्पष्ट नीति नहीं है। सिख उग्रवादी फैसला करते हैं कि किसे मरना है तथा किसे 
जोना है। पजाब मे आम नामरिक एक बलि के बकरे की तरह अपनी कुर्बानी के दिन 
च बारी की प्रतीक्षा मे दिन काट रहे हैं। 

उग्र वादियों को सरकार का कोई भय नहीं है। शासन के लिए अपराधियों 
पर सरकार का भय होना आवश्यक है। इसके विपरीत सरकार की दुलमुल नीति 
के कारण आतंकवादियों का भय सरकार तथा सभी दलों के नेताओं पर छा गया 
है । 

कौन नही डरा हुआ है? भूतपूव॑ राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह फरीदकोट मे अपने 
गाव जाकर बसने से डरत हैं मौर अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली में बस गए हैं । 
भूतपुव प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी इतने भयग्रसित हैं कि उन्हे अपनी रक्षा के लिए 
एक करोड़ रुपय वाबिक से कम सुरक्षा व्यवस्था मे सतोष नहीं है । भूतपूर्व लोकसभा 
अध्यक्ष श्री बलराम जाखड अपने क्षेत्र अबोहर, फाजिल्का से चुनाव लड़ने से डर गए 
और राज्स्थान से लडे | अबोहर मे जाकर बसने की तो बात क्‍या ? भुतपूव॑ गृहमन्त्री 
श्री बटासिह कड़ो सुरक्षा व्यवस्था के बिना पञाव मे प्रवेश नहीं कर सकते। पजाब 
में चुनाव लडने की हिम्मत नहीं रखते और चुनाव लडने के लिए राजस्थान मे जाते 
हैं। श्री सिमरनजीत सिंह मान मे ऐलान किया कि बह तोन फुटी कृपाण लेकर ही 
लोकसभा को सदस्यता की शपथ लेगे | लोकसभा के अध्यक्ष श्री रविराय इससे इतने 
विचलित हुए कि वे श्री मान को कृणण सहित सदस्यता की शंपथ दिलाने के तरीके 
दूंढने मे लग गए! कितना भय का वातावरण है ? 

सुप्रीम कोट ने पूव मान्यताओं को एक ओर रखकर श्री मार को क्ृपाण 
सहित न्यायालय मे प्रवेश की आज्ञा दे दी। यह सुविधा सुप्रोम कोर्ट म आज तक 
किसी अन्य नागरिक को नहीं मिली । 

पंजाब में किसी उम्रवादी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 
न्यायधीस को अपनी जान का डर है और गवाहो को अपनो मौत का । स्वतन्त्र न्याय 
कैसे करें ? अत्याचारी को दण्ड कौन दे ? पजाव में सिख उप्रवादियों के विरुद्ध भार- 
तीय दण्ड सहिता ही प्राय निरस्त हो चुकी है। आतकग्रस्त निरीह नागरिक न्याय 
मांगते हैं। उहें न्याय मिलने की आशा नहीं है । 


समाचार पत्र स्पष्ट लिखने से डरते हैं। उग्रवादियों के भय से उग्रवादियों की 
गोली के शिकार लोगों के नाम लिखने के बजाय उन्हें अल्पसख्यक व बहुसख्यक लिख 
कर अपनी जान बचाने का रास्ता दूढ लेते हैं। उग्रवादियों ने शासन व न्यायालयों से 
उनके अधिकार छीन लिए हैं। खालसा पचायतें लोगों से फिरोती ब कर वसूल करती 
हैं तथा उनके मुकदमे सुनती हैं। फैसला देती हैं और सजाए सुनाती हैं। इस परि- 
स्थिति म क्या सरकार सलाह देगी कि प्रजाब के हिन्दू अपनी रक्षा के लिए स्वय 
शस्त्र घारण करें। 

सरकार को ढुलमूल नीतियों के कारण पुलिस व अधंसे निक बलों का मनोबल 
मिर गया है । उनमे से अधिकतर जवानों म अपने कारें के प्रति उदासीनता आ गई 
है । एक ओर पजाब में निरीह नागरिकों की हत्याएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं, दूसरी 
ओर सरकार समस्या से खिलवाड कर रही है कोई भो निर्यय करने मे असमय है। 
आये दिन सवदलीय समितिया बनती हैं, निणय कुछ नहीं हो पाता । पिछले दस 
यर्षा से पजाब मे हिन्दुओं का कतनआम जारी है । देशवासी कब तक प्रतीक्षा करें? 
सरकार का कज्त॑ग्य है कि वह कानून व व्यवस्था स्थापित करे। हरमिन्दर साहब मे 
बार-बार मत्था टेकने से समस्या का हल न हो पाएगा । सरकार व राजर्न॑तिक दलों 
को चाहिए कि पजाव को समत्या को एक राजनैतिक समस्या का रग देकर नोगों को 
बेवकूफ बनाना बन्द करें। समस्या राजनेतिक नहीं अपितु शासन व व्यवस्था की 
है । समस्या सिद्धों की नही है । पजाब में वास्तविक समस्या तो हिन्दुओं के जीबन, 
मृत्यु गौर भविष्य की है । 

सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि पजाब में सरकार की शासकीय प्रभु- 


१४ जुलाई ? ६६० 


सत्ता को लागू करने के लिए बजाब में हिन्दुओं का सबल अस्तित्व आवश्यक है। 
सरकार को चाहिए कि पजाव मे कश्मीर जंसो परिस्थिति न आने दे । जेसे आज 
कश्मीर मे हिन्दुओं के अभाव मे सरकार को पाव रखने को जमह नहीं मिल रही है। 

यदि पजाब को बचाना है तो सरकार को चाहिए कि बह अकालियों से 
साठ-गाठ का नाटक बन्द करे और राष्ट्रीय भावना को सर्वोपरि मानकर, पूरे राज्य 
मे सैनिक शासन लागू करे और राष्ट्रद्राहो तत्वों के समूलोब्छेदन के लिए पक्के 
इरादे से प्रभावी कायवाही करें। अन्यथा यह छुत की बीमारी अन्य राज्यो म फैल 


सकती है । 
एणए््ए्णणएशएणणणणणनननशाणणणणााााााण»ााभाााााभाभााआआआ ३5 अल ३3 जब बबकक कब भम्याशा्ामकक, 
चपल-चचल मन 
दवनारायण भारद्वाज 


ओोइम्‌ यज्जा ग्रतो दूर मुददेति देव तदु सुप्तस्य तथे बेति। 
दूरजजुम ज्योतिषां ज्योतिरेक तने मन शिव सकल्प मस्तु ॥ 
यजु० 38/7 
आगे पीछे दौड लगाओ, पर प्रभु का ही करो अनुगमन । 
शूभ सकलप बान बन जाओ, मेरे प्यारे ओ अन्तमन ॥। 
जग का प्रकाश तुम रखते हो 
तुम दौड़ भाग मे रहते हो 
जन शयन जागरण दोनो में 
तुम द्र दूर तक चलते हो । 
दिव्य ज्योतियों मे एक ज्योति, तुम करो इन्द्रियों का ज्योतन?। 
शत सकलप बान बन जाओ, मेरे प्यारे ओ अन्तमत || 
इन्द्रिय देह या अग्नि दिवाकर 
तुम से हो ये ज्योति उजागर 
बिना तुम्हारे दिखे नहीं क्छ 
देखें जितना जोर लगाकर । 
हो थ्रिर और नियन्त्रित दो, जग-आत्म-हष या प्रभु दर्शन । 
शूभ सकलप वान बन जाओ, भरे प्यारे ओ अन्तमन।॥ 
चपल चचला अति पश्य गति है 
पजन भजन या पाप कुग्रति है 
सब भूत भविष्यत वर्तमान 
विदित तुम्हारी क्षमता अति है । 
तज ग़ल्प जल्प के सब विकल्प, मन वनो शी सकल्प सदन | 
शुभ सकल्प बन जाओ मेरे प्यारे ओ अन्तमंन । 








भारद्वाज परिवार की आजमगढ़ से विदाई 


अपनी राजकीय सेवा के त्रम में श्री देवनारायम भारद्वाज का परिवार एक 
वर्ष दस मास पूर्व आजमगढ़ मे आया था। आयंसमाज, महिला आयंसमाज आये 
कुमार सभा एवं आयवीर दल को गतिविधियों मे इस परिवार का पूर्ण योगदान रहा। 
श्री भार,ज के अलीगढ़ स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानीय आर्यसमाज मन्दिर मे 
दिनाक 7 जून 990 को अपरान्ह 4 बजे एक भव्य विदाई समारोह मे श्री भारद्ाज 
फो भावभोनी विदाई दो गई | डी ए वी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचाय प 
रघुताथ मिश्र विद्यालकार, डा शशि भूषण प्रशान्त, डा स्वामोनाथ गुथ्त, प सीता- 
राम शास्त्री, श्रो कपिलदेव राय, पूर्व प्रधान श्री रामप्रसाद, महिला समाज, आर्य 
कुमार सभा तथा आयेवीर दल के सचालक श्रो रवीन्द्र ने माल्यापंण के साथ साथ 
अपनी हादिक भावाजलि भी अपित की । महात्मा अक्ष यमुनि जी ने अपने आशीर्वाद 
के द्वारा श्री भारद्ााज को समाज सेवा मे इसी भांति रत रहने का उपदेश दिया | इस 
अवसर पर श्री भारद्वाज को अगवस्त्र ऋग्वेद सहिता श्री गोविन्ददास मत्री जिला 
सभा द्वारा तथा उपप्रधान श्री शुभनारायण गुप्त द्वारा मानपत्र प्रस्तुत किया गया । 

अन्त में श्री भारद्वाज ने इस विदाई समारोह को दीक्षन्ति समारोह की सज्ञा 
देते हुए वेदिक धर्म प्रचार एव समाज सेवा के प्रति अपना माभिक सकलप व्यक्त किया 
और परम प्रभु की कुपा के प्रति कृतञ्ञता ज्ञापित की । 

इसी प्रकार श्री देवतारायण भारद्वाज को धर्मपत्नी श्रीमती दशन देवी प्रधाना 
महिला आये स्तभा आजमगढ़ एवं उनकी पूत्री कू० प्रतिभा के सम्माव मे महिला आये 
समाज आजमगढ़ द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया जिश्नमें उन्हें माल्यापंण 
एव वस्त्र भेंट कर सामू हिक-जलपान करके प्रेम-पूर्वक विदाई दी गई। 

श्री भारद्वाज, उनकी धर्मउत्ती और सुपृत्री सभी कर्मेठ आय॑ हैं। माप जहाँ 
भी स्थानान्तरित होकर जाते हैं, आयं समाज के सगठन को मजबत बताने ओर वेदिक 
धर्म के प्रचार और प्रसार मे समपित हो जाते हैं । 

आयंजगत्‌ को प्राय सभी पत्र-पत्रिकाओं में आपके लेख और कबितायें गत 
25 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहे हैँ । आायंसदेश परिवार की प्रभु से कामना है 
कि यह पश्िषार जहाँ-जहाँ भी रहे पूर्वत आपंत्रमाज की केवा करते रहें । 

--सम्कादक 
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चिन्ता का विषय है कि तेपाल के बनने वाले नए संविधान में नेपाल को 


हिन्दू अधिराश्य न रखकर प्र्म निरपेक्ष राष्ट्र पोषित करवान के प्रवश्न चल रहे 
हैं, इस ससार में नेपाल ही एक मात्र हिन्द्‌ राज्य है जबकि ईसाई तथा मुस्लिम बहु 
सख्या वाले अनेक राष्ट्र 'ईसाई राष्ट्र ' अथवा मुस्लिम राष्ट्र ' हैं अथवा ईसाईयत या 
इस्लाम उनका राष्ट्र धर्म माना जाता है। 


हिन्दू स्वभाव से ही सर्व ध्मं-समभाव की भावना रखते हैं और विसी अन्‍य 
घर्मावलम्बी के प्रति भेदभाव नहीं वरतते । अत हिन्दू राष्ट होते हुए भी नेपाल में 
ईसाईपो या मुसलमानों को अपने धर्म तथा विश्वास के अनुसार धामिककृत्य करन 
क्षपवा अपनी धामिक मान्यताओं का पालन करने की स्वतन्त्रता रही है। इसके 
विपरीत अनेक मुस्लिम देशो मे हिन्दुओं के प्रति बड़ा भेदभाव बरता जाता है। वहा 
हिन्दुओ को मन्दिर बताने, धामिक साहित्य मगवान, सावजनिक स्थानों पर या घ्रो 
के अन्दर भी पूजा-पाठ करने या धाभिक क्त्य करने की भी अनुमति नहीं होती । कुछ 
मुस्लिम देशों में हिन्दू लोग अपने मृत सम्बन्धियों का दाह सस्कार भी नही कर सबते। 
आएचयें की बात है कि जो व्यक्ति नेपाल के सविधान में परिवर्तत लाकर उसे धर्मे- 
निरपेक्ष बनाने की बातें करते हैं उन्होंने मुस्लिम देशों मे हिदुओ के विरुद्ध होने वाले 
भेदभाव के बारे में कभी कोई आवाज नहीं उठाई है। 


इससे अधिक भयावह स्थिति क्या होगी। कि सयुकक्‍त राष्ट्र और अमरीका 
नेपाल १२ आवश्यक दबाव डालकर यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वहा घर्मान्तन्‍ण के 
लिए पूरी छूट दी जाए। नेपाल मे चिरकाल से धर्मान्तरण पर प्रतिबन्ध है। इस प्रति- 
बन्ध को उठाने के लिए ईसाइयों द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है । इस प्रतिबन्ध के होते 
हुए भी ईसाईयो की जो जनसख्या सन्‌ 950 में 40 थी वह बढ़कर अब 40 हजार 
से अधिक हो चुकी है। यदि धर्मास्तरण पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया तो ईसाई 
मिशनरी गरीब तथा भोली-भाली जनता को विभिन्‍न प्रलोभन देकर ईसाई बनाने का 
काम बहुत बढे पमाने पर करने लगेगे। इससे नेपाल का अपनी अखण्डता बनाए 
रखना कठिन हो जाएगा और वहा उसी प्रकार की विषम परित्थितिया पेदा हो 
जाएगी जो भारत के उत भागो मे पैदा हुई हैं, जहा व्यापक रूप मं घर्मा-त-ण हुए हैं । 
गत यह नेपाल के अपने हि0त मे ह्वागा वि वह घर्मान्तरण पर चिरकाल से चले आ 
रहे प्रतिबन्ध को हटाने की कोई बात स्वीकार न करें। 

गौवश का झृषि आधारित देशो के लिए बडा महत्त्यहै। समार के समस्त 
हिन्द गठ का सम्मान घामिक आधार पर भी करते हैं। नेपाल में गऊ हत्या पर 
बहुत पहले से प्रतिबन्ध रहा है तथा गछ वश की हत्या करने वाले अपराधी को कठोर 
दण्ड देने की व्यवस्था रही | इस प्रतिबन्ध को हटवाने के लिए भी प्रयत्त किए जा रहें 
हं। ये प्रयत्न भो किसी भाति उचित नहीं हैं। 

नेपाल की जनता एवं सरकार को चाहिए कि उपयुक्त बिषयो मे नेपाल की 
जो मान्यताए रही हैं, उन पर दृढ़ रहे । जनता की इच्छाओं के अनुसार वहा जिस 
प्रकार का भी सविधान बनाया जाएं, उसमे नेपाल को ' हिन्दू राष्ट्र” बने रहना 
चाहिए । तथा उसमे धर्मान्तरण तथा गौवश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबस्ध जारी रहना 


चाहिए । 


पर्यावरण और ओजोन परत 


बायुमण्डस से खतरनाक गेसो की मात्रा बढ़ते से वायु सण्डलीम कबच बोजोन 
परत क्षत हो गयी है। इससे बातावरण मे गर्मी बढ़ गयी है जोर ऋतुओं का कम 
अदस गया है गर्मो के कारण बे पिषल रहो है। पानी को नदियों व महरो के द्वारा 
सियस्वस में नहीं रखा था रहा है । इससे समुद्र को सतह भी ऊपर उठ रही है। 
ओजोन की परत को क्षति पहुचाने बाली येसें मुख्यत' क्लोरो फ्लोरों कार्बत गेस और 
प्रीन हाउस बैस हैं। भारत के ऊपर भी दूसरा दुष्प्रभाव मिरन्तर बढ़ता था रहा है। 


साप्दाहिक * 'आमंसन्देश' 


यदि समय रहते समुधित प्रबन्ध न किए गए तो काफी 
पर्यावरण का सबसे बड़ा दृश्मन पेट है जो प्राकृतिक 20: 24844 
सामाजिक पयावरण को भी प्रदूषित करता है। औतोन की परत को जो । 
कति पहुंची है। उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं, बल्कि विश्व के उस्तन 
देश इसके लिए जिम्मेदार हैं। हस जिम्मेदारी मं भारत की कुछ हिस्से- 
दारी हो सकी है। माद्रियल पोटोकोल में भारत सम्मिलित हो गया है 
अब सभव है कि इस दिशा मे कुछ सही किया जास के | भारत इस माद्रि यत 
सधि पर बाँख मदकर हस्ताक्षर तो नहीं करगा | ओजोन की छतरों को 
अमीर देशो ने ज्यादा नुकसान पहुचाया है बढ़ी पर ज्यादा प्रशीतन उद्योग है। इसका 
खामी याजा भी उन्हें ही ज्यादा भुगतना चाहिए । परन्तु जा नुकसान होगा बह भारत मे 
हो घमान रूप से होगा । यदि आज प्रशीतव उद्याग को भारत बन्द कर दे अयबा चीन 
बन्द कर दे तो जो छति होगी उसे कौन पूरा करेगा । यह भरपाई अमीर देशो को करनी 
चाहिए। यह सन्‍्तोष की वात है कि लन्‍्दन को बेठक में अमीर देशो ने भारत और 
जीन के तकों को समझा है। और सोलह करोड डालर की प्रारम्भिक राशि से एक 
अस्तर्राष्ट्रीय कोष बताने का निर्णय लिया है जिसमे से चार-चार करोड़ भारत और 
चीन को मिलेगा | 
भारत की पर्यावरण राज्य मनन्‍्त्री श्रीमती मेनका गाँधी ने अपने पक्ष को 
पर्याप्त ताकिक ढग से रखा । यह सतोष की बात है कि वे इस दिशा मे प्र यत्नशील हैं। 
रासायनिक हथियारों पर रोक भो हसी से जुड़ा प्रबत है। श्र मती गाँधी को बाहिए 
कि भारतीय संस्कृति और वेदिक दशन के अध्येताओं से भी पर्यावरण प्रदषण समा- 
धान हेतु सम्मतिया आमन्त्रित करें। हमारे प्राचीन गनधों मे प्रदूषण रोकने की 
विधिया उपलब्ध हैं। जो मनुष्य जीवत को नियमित एवं नियन्वित करनी हैं। भार- 
तीय आयुविज्ञान तो प्रत्येक को गणकारी एवं लाभका मानता है। सम्भव है 


कि सरकारी प्रयासों से ही यह पर्यावरण की समस्या हल हो पके । 





शहीदों के नाम 
डा० सहाश्वेता चत॒र्वेदी 
गीत हैं अपित उन्हें जो प्रिय सुवासित फूल बनते, 
रक्त को अपना बहाकर के नया इतिहास लिक्षते । 
लौटना पीछे नहीं जो जानने हैं 
लक्ष्य जो अपना सदा पहुंचानते हैं 
» गोलिया तिर्भीकलाते और खिलाते, 
रिपु समझ जिलको प्रलय चहू भागते हैं, 
कम के तरु हैं सघन, रक्षामयी जो छाह बनते, 
भीत हैं अपित उन्हें,जो प्रिय सुरभिमय फूल बनते। 
विष्न वाघायें जिन्हें प्रतिपल जगाती, 
राह नूतन, सहचरी बनकर दिखाती, 
नित्य जल चल और नभ तक डोलते पग, 
शिखर माला मे जिन्हें प्रतिपल बुलाती । 
जो सुदशन चक्र बनकर, शत्रु का उपहास करते, 
रक्त को अपना बहाकर के तया दतिहास लिखते। 
जो सुरथ के सारथी बतकर विचरते 
जो विजय के स्वप्त हैं साकार करते, 
जो करालों और काली के सुसेवक, 
शक्ति को जो मु डमाला भेंट करते। 
मन, बचत और कम से, जो एकता का गान करते, 
रजत को अपना बहाकर के नया इतिहास लिखते। 
जो शिवा, राणा, कर्मी वन्दा रहे हैं, 
सिंह शिशु, कर्तार हैं, गारा करे हैं, 
सूय की ऊर्जा समाहित कर चले 'जो, 
नागपाशी जाल जो सारे कहे हैं। 
जो मनुजता के लिए स्वस्थ अपना त्याव करते 
गीत हैं अपित उन्हें, जो प्रिय सुरधिमय फूल बनते ६ 
शाम्ति बन का दूर जो आतक कर वे, 
कर हिसा गोलिया भो नष्ठ कर दें, 
जो ध्रणा की बोलिया नानक चमन मे, 
देशद्रोही जाति को ही दूर कर दें। 
राष्ट्र के बदले नहीं, जो स्वग भी स्वीकार करते, 
गीत है अपित उन्हें, जो प्रिय सुरंभिमय फूल बनते । 
इंद्र के विषपान को सोगन्ध जिनकी, 


राम शर्यूँसस्ान की सोयन्ध जिनको, 
४ (शेष पृष्ठ 5 वर) 





४ सप्ताहिक “आयेसन्देश' 
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विदेशों में स्थित आययंसमाजों का हिन्दी के प्रचार में 
योगदान 


| 
हर 


भारतीय साहित्य के विचार मच 'समवेत' की ओर से “विदेशों की हिन्दी को 
देन! विषय पर एक साहित्यिक सगोष्ठी गत 30 जून को सामाजिक बिज्ञान अनुसधान 
परिषद नई दिल्ली के समिति कक्ष मे मायोजित की गई । दूसरे सत्र जिसकी अध्यक्ष ता 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ढा० सुरेश चन्द्र गुप्त ने की और सुप्रसिद्ध विद्वान 
डा० विजयेन्द्र स्नातक विश्विष्ट अतिथि थे दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के यशस्वी 
प्रधान डा० धर्मपाल ने अपना शोध निबन्ध ' विदेशों मे स्थापित आय समाजों का 
हिन्दी के विकास मे योगदान” प्रस्तत किया था। यह सतोष का बिथय है कि 
झगोष्ठी में उपस्थित अल सभी विद्वानों ने डा० धर्मपाल द्वारा स्थापित मान्यता 
* हिन्दी के उन्‍्तयन में आयंसमाज की उत्कृष्ट भूमिका” को भूरी-भूरी प्रशसा को । 


अस्तुत लेख उसी शोध निबन्ध का सार है! 
--सम्पादक 


महधि दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 875 में की थी। 
उन्होने आर्यसमाज के, जो 28 नियम पहले बनाए थे, उन्हें बाद में सशोधित करके 
0 तक सीमित कर दिया था। गद्यपि इन निय्रमों में स्वामी जी ने हिन्दी अथवा 
अन्य किसी भाषा की चर्चा नही की जो स्वाभाविक ही था। इन नियमो में मानवमात्र 
के कल्पा्णाथ मनुष्य के व्यवहार की बात को ध्यान मे रखा गया। उसके घामिक 
विश्वार्सों एव आस्थाओ को ध्यान मे रखा गयाथा तथा मनुष्य के वेयक्तिक एव 
समाजिक जीवन मे उन्‍तयन को ध्यान में रखा गया 


महदि दयानन्द सरस्वती ने जो आय समाजो के सचालनाथ नियम एवं उप- 
नियम बनाए, उनमे हिन्दी भाषा को विशेष स्थान दिया गया। महर्षि दयान दे 
घरस्वती लोकोपकार की शिक्षा को ग्रहण करने मे उपच्नत रहते थे । इसीलिए उन्होने 
बाबू केशवचन्दसेम की इस सम्मन्ति का कि वे हिन्दी भाषा में क्सने व्याख्यान दिया 
करें, तुरन्त मान लिया था तथा भविष्य म तदनुसार ही आवरण किया । एक बार पूना 
प्रवास के समय उन्हें कठिनाई आई थी । उमर समय के पब्तिो ने कहा कि स्वामी जी 
को सस्कृत का ज्ञान ही नही है। उस दिन फिर से उन्हें अपना भाषण पहले सस्क्‌त मं 
और बाद म हिन्दी म करना पड़ा । 


हिन्दी भाषा के उनन्‍तयन के लिए उन्होंने हण्टर कमीशन” के सानने अनेक 
ज्ञापन पत्र भिजवाए थे । उत्तर भारत के आय समाजों वी इस सूची इस उद्देश्य स 
मेजी गपी थी कि कमीशन के ऊपर उनका समुचित प्रभाव रहे। 


उन्ही के जीवन काल से आयसमाज ने सम्पूर्ण देश मे हिन्दी क विकासायें 
कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रारम्भ कर दिया था। हिन्दी के विकास के लिए अनेक 
विद्यालयों महाविद्यालयों, विश्वविद्या पीठो, तथा विश्व विद्यालयों की स्थापना की | 
गुरुकुला को स्थापना की। आज आयंसमाज कीडी ए वी ससस्‍्थाए इस दिशा मे 
महत्त्वपूर्ण योगदान कर रही हैं । 


आयंसमाज का कार्य ज्यों ज्यो भूमण्डल पर बढता गया, त्यो त्यो, हिम्दी का 
प्रचार-प्रसार भी विश्वभर म॑ बढता गया । 


विदेशों में धर्म प्रचार के साथ साथ आर्यंसमाज ने हिन्दी प्रचार का कार्य भो 
प्रारम्भ किया। आयंसमाज का सबसे अधिक कार्ये अफ्रीका मे हुआ है। पूर्वी और 
दक्षिणी अफ्रीका में भारतवासियों के विशेष रूप से बसने के कारण आयंसमाज का 
काय क्षेत्र भी उन्हों प्रदेशों मे रहा है। 


सन्‌ 833 ई० से दास प्रथा के उठ जाने से उपनिवेशो में बसे हुए अग्रेजो को 
अपने कृषि क्षेत्रो और उपवनो से काम करने वाले मजदूरों का अभाव खटकने लगा। 
इसको पूर्ति क द्वेतु उन्होंने भारतवर्ष की ईस्ट इ डिया कम्पनी की सरकार से सहायता 
की प्राथना का। फलस्वरूप कम्पनी सरकार ने एक शर्ते बन्दी की प्रथा प्रचलित की 
जो (॥70वट्याप्रावत $7छथा7) के नाम से प्रसिद्ध है । 


सर्वप्रथम 834 ई में भारतीय मजद्र मोरिशस और तश्पश्चात फीजी, 
जमेका, ब्रिटिश गायना, ट्रिनडाड आदि स्थानों को भेजे गए।सन 857 है के 
विद्रोह के पश्चात महाराणी विक्‍्टोरिया की घोषणा से यह आशा थी कि सभवत 
इस प्रथा का अन्त हो जाय परन्तु नेपाल निवासी अग्न॑जों के प्रयश्न से इसकी पुनरा- 


बृत्ति हुई और सन्‌ 860 ई में मजदूरों का प्रथम जत्बा जद्दाज द्वारा नेपाल पु 
लाया गया $ 
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प्रधान 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा 
विदेश से सामाजिक और धारमिक स्थिति 

विदेश जाकर पाच वर्ष के अनस्तर अधिक सदया में मजदूर वही बस गए 

बहुत से स्वदेश लोट आए | यहा जान पर उन्हें स्थिति का ज्ञात हुआ । रूढिवाद और 
परम्परा की श्रखललाओ मे बध हुए हिन्दुओ मे उन्हें विधर्मी समझा और जाति से 
बहिष्कूत किया | विवश हो कितने ही मजदूर पुन अफ्रोका गये और वहा ईसाई और 
मुसलमान मत को स्वीकार कर लिया। इन उपनिवेशों में हिन्दुओं की बडी हीन 
अवस्था थी | वे अपनी सस्‍्कृति भाषा, धर्म, इतिहास सब भूलने लगे। उनका उद्धार 
करने बाला और चेतावनी देन वाला कोई न रहा। 


मुसलमानों और ईसाईयो ने हिन्दुओ का सामाजिक, घाभिक जोर सास्कृतिक 
सभी स्थितियों पर आश्चय जनक प्रभाव ठाला । कभो धन कसी जमीन और कही 
युवतियों के आकर्षण से हिन्द अपने घमं को ह्याग अधिक सब्या में विधर्मी हाने लगे। 
जो हिन्दू अपने धर्म पर आखरूढह़ रहे वे भी अशानता और अन्यविश्वात से ग्रधित थे। 
ओऔर मन्दिरों मे पशुओं के बलिदान किया करते थे । है 


भाषा को समस्या 


भाषा की दृष्टि से उनकी दशा बडी ही शोचनीय थी । शर्त बन्द मजदूर के 
रूप से सुख्यत उत्तर प्रदेश बिहार और मद्रास प्रान्त से स्त्री पुदष भेजे गए ये । इसके 
अतिरिक्त गूजरात और पजाब से कुछ व्यवसायी वहा पहुचे। यद्यपि मद्रासियों की 
सख्या अधिक थी परन्तु हिन्दी मे विचारों का आदान प्रदान सरल होने के कारण 
स्वभावत वह सबके बोलचाल की भाषा हो गई। प्रारम्भ मे ऐसी ही दशा थी' 
परन्तु झरने शर्ने यहा के निवासियों पर अग्रेजी का भूत चढ़ने लगा और वे इसे 
अपनाते गए। तीसरी पीढी के लोगो मे अग्नेजी का इतना प्रचार हो गया कि उन्होंने 
इसे अपने घर की साधारण बोलचाल की भाषा बना नी और हिन्दी को भूलने लगे। 


प्रथम आयंप्रवारक भाई परमानस्द का आगसन 

भारतवर्ष मे 9 वी शदी के अन्त और 20 बी शी के प्रारम्भ म॑ आये- 
समाज बड़े वेग से प्रगति कर रहा था। कुछ आर्यसमाजी सज्जन अफ्रीका भी पहुले 
ओर “उन्होंने वहा की दशा पर बढ़ शोक प्रकट किया परिणाम स्वरूप दक्षिण 
अफीका के कछ आये सज्जनो न विनमे॑ लालः मोहकम चन्द वर्मस का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है, लाहौर कालेज के प्रिसीपल महात्मा हसराज जी से किस प्रचारक 
को भजने के लिए ब्रा्थना की । मतत मा हसराज जी ने इस प्रार्थना पर ध्यान दैकर 
भाई श्री पशर्मानन्द जी को वहा भेजा । 


द्वितीय आये प्रयारक स्वासी शकरानन्द 


आपयंसमाज़ के दसरे प्रभावशाली प्रचारक स्वामी शकरानन्द जी थे। उन्होने 
स्थिति का सक्ष्मता से अध्ययन कर अपना कार्यक्रम निश्चित किया 'जाति के इस 
वैद्य ने उसकी नाडी को पकड़कर रोग को ठीक तरह से परख लिया था। 


स्वामी जी हिन्दी और अग्रेजी के उद्भट वक्‍ता थे । उन्होने अनेक व्याख्यानों 
द्वारा आध्यारिसक विषयो के साथ साथ मातृभाषा की महत्ता और उपयोगिता पर 
कभी प्रकाश डाला एवं अनेक स स्थाओ की नीव डाली । 
श्री भवानीदयाल जो सनन्‍्यासो का हिन्दी कार्य 


दक्षिण अफ्रोका में हिन्दों का व्यापक प्रचार श्री भवानीदयाल जी सनन्‍्यासी 
द्वारा हुआ | नेटाल की आयंसमाजों को सगठित एवं सुठ्यवस्थित्त रूप देकर व्यक्तिगत 
और सस्थागत रूप से हिन्दी सेवा करन का श्रेय सन्‍्यासी जी को है। 


सबसे प्रथम उन्होने ट्रान्सवाल में हिन्दी-प्रचार का कार्य किया। यहाँ उन्होने 
द्रान्सवाल हिन्दी-प्रचारिणी सभा, हिन्दी-रात्रि पाठशाला और हिन्दी फुटबाल क्लब 
की स्थापना की । हिन्दी रात्ि-पाठशाला में सनन्‍्यासी जी के अभाव में उनकी पत्नी 
श्रीमती जगरानी देवी जी और अनुज श्री देवीदयाल जी भी अध्यापन-कार्य किया 
करते थे । सन 9]5 ई० में जब वे ट्रान्नवाल से नेटाल आकर डरबन में निवास 
करने लगे तो हिन्दी-प्रचार-कार्य प्रचलित रक्‍्खा उन्होने लिखा है --- 

पाच सास मैंने नेटाल और ट्राम्सवाल मे लगातार हिन्दी-प्रथार का काम 
किया। इस दरम्यान में ज्मिस्टन, न्युकासिल, ढेनहाडजर, द्वाटिमस्पुट, ग्लेंकों, 
बनंसाइड, लेडीस्सिय, बिनेन जेकव्स आदि शहरों और कस्यो में हिम्दी-प्रचारिणी- 
सप्नायें और हिस्दी पाठशासामें खुल गईं । इन सभाजों को एक केसय सडस के अस्त- 
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गंत संगठित करने के विचार से दक्षिणीय अफ्रोका-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की मैंने 
स्थापना की, जिसका पहला वाधिकाधिवेशन लेडोस्मिथ मे और दूसरा पीटर मेरित्स- 
वर्ग मे बडी धघृम-घाम से हुआ था (” 


डरबन नगर के क्सेर॒स्टेट मे सन्यासी जी ने एक हिन्दी आश्रम बनवा कर 
उसके अन्तर्गत हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी विद्यालय और हिन्दी मुद्रणप्नय की भी 
व्यवस्था की । उन्होने इस अश्रम से एक “हिन्दी” साप्ताहिक पत्न निकालने का भी 
प्रयत्न किया परन्तु अनेक बाधाओं के उपस्थित हो जाने से वे कृतकाय न दा 
सके । 


“बसंबीर” का सम्पादन 

यद्यपि सन्‍्यासी जी स्थय पत्रसचालन न कर सके परन्तु उन्होंन हिन्दी-सेवा 
यज्ञ की अग्नि को प्रज्वयलित रबखा। श्री रललाराम गधीलामल भलला नाम के एक 
आयंतमाजी सज्जन ने सन्‌ 96 के प्रारम्भ से अमर शहींद प लेखराम जी की 
पुण्य स्मृति मे “धर्मवीर” नाम से एक साप्ताहिक पत्र सिकाला । उद-भाषा-विज्ञ हाने 
के कारण भल्‍्ला जी को पत्न सम्पादन में बड़ो कठिनाई होती थी। उनके सहकारी श्री 
मेहरचन्द जी, भल्ला जो के उद्‌' लेख को हिन्दी रूप प्रदान करते थे तब प्रेस म उपता 
था । इस प्रकार जनता को शद्ध हिन्दी के स्थान पर उद'मयी भाषा के दान नागरी 
वर्ण माला मे होते थे। इस अभाव को दूर करने के लिए भल्ला जी न सन्यासी जी को 
सम्पादन काय के लिए आमन्त्रित किया और उन्होने भो हिन्दी सेवा के विचार से 
आध्थिक हानि उठा कर भी हस कार्यभार को सभाल लिया। लगभग दो वर्ष तक काय 
करने के पश्चात्‌ भल्‍ला औ मतभेद होने के कारण सन्पासी जी को सम्पादक पत्र से 

६ स्‍स्‍्बन्ध विच्छेद करना पडा । 


“घमंवीर” के सम्पादन-काल मे सन्‍्यासी जी ने हमारी कारावास कहानी” 
“शिक्षित और किसान ! “नेपाली हिन्दू ” सत्याग्रही गाँधी” जौर  वेदिक धर्म आर्य 
सभ्यता ! नामक हिंदी पुस्तकों की भी रचना की । इसके पश्चात भी उन्होने हिन्दी को 
अनेक महत्व पूर्ण पुस्तक लिखी जिनमे दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास” 
“दक्षिण अफ्रोका के मेरे अनुभव! “शकरानन्द सदर्शन' 'प्रवासी की आ-्मकना/ 
आदि प्रसिद्ध हैं । 

» हिन्दी पत्रिका 

दक्षिण अफ्रीका ही नही अपितु पूर्वी अफ्रीका और अन्य उपनिवेश्ो मे हिन्दी 
प्रचार और भारतवासियों मे जागृति उत्पन्न करने का श्रेय सन्यासी द्वारा सचालित 
“हिन्दी” पत्र को है। इसी पत्र के द्वारा उन्होंन सन्‌ |925 ई० में महवि दयानन्द 
सरस्वती की जन्म शताब्दी मनाने का प्रचार किया जिसके फनस्वरूप दक्षिण अफ्र का के 
नेटाल प्रदेश के डरबन नगर मे यह महो लव बड़े समारोह पृवक मनाया गया। 
अपनी पत्नी श्रीमती जगरानी देवी की इच्छानुसार हिन्दी” पन्न उन्होंने मई सन 
]922 ई० में निकाला और नवम्बर सन 925 ई० में एक शिष्ट मडल के साथ 
भारत जाने के कारण उन्हं बाध्य होकर इसे स्थगित कर देना पडा। इतन अल्पकाल 

मे भी इस पत्र ते सामाजिक और राजनैतिक कार्यों के साथ हिन्दी प्रता काजों 
कार्य अफ्रीका आदि विदेशों में किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता । * प्रवासी 
भारतीयों म तो बह ऐसी लोक भ्रिय हुई कि नेटाल के सिवा ट्रान्सवाल कैप रष्डेसिया 
मोजम्बिक टागानिगा यगाड़ा कैतिया, मोरिशस, फिजी डमरारा, ट्रितिडाड जमेका 
ग्रतेडा सुरीनाप्त आस्ट्रेलिया कनाडा, न्यूजीलेड आदि उपनिवेशों मे उसको काफी 
खपत होन लगी। हिन्दी अपने समय म॑ प्रवासी भारतीयों की मुख पत्रिका बन गई 
थी। उममे प्राय स्वर्गीय सी० एफ० एंडुज प० बनारसीदास चनुर्वेदी राजा महेन्द्र 
६ #प, डाबटर तारक्ताथ दास, श्री हनरी पोलक डाक्टर सुधीन्द्र बोस प्रभृति प्रवासी 
समस्या के विशेषज्ञों के लेख निकलते थे” 

उपयु कक्‍त आर्यसामाजिक विद्वानो क॑ प्रचार और प्रय-न के फलस्वरूप नेटाल में 
अनेक आय॑ सस्थाओ और आयंसमाजो की स्थापना हुई। प्रारम्भ मे आयंसमाज के 
अनुकल वातावरण न होने से विभिन्‍न नामों से अनेक सस्थाये स्थापित की गईं । उत 
सस्थाओ में आरयंसमाज के सिद्धान्तों की ही चर्चा एवं तदनुकल कायवाहिया होती 
थी। 


आय॑ प्रतिनिधि सभा नेटाल की स्थापना ओर हिन्दी काय 


सन्‌ 925 ई० में महधि दयानन्द सरस्वती का जन्मशताब्दी महोत्सव पर 
यहाँ के आये कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव द्वारा 22 फरवरी 925 ई० को शिवरात्रि 
के दित आयंप्रतिनिधि सभा की स्थापना की । सन [925 ई से लेकर सन्‌ !947 ई 
लक इस सभा के अन्तर्गत 6 बैदिक परिषदें हुईं । इत परिषदों में हिन्दी भाषा की 
उन्नति और प्रचार के वियय मे भी विचार विमर्श हुए और शीघ्र ही ये विचार 
कार्यास्वित किये गये | सीसरी परिषद, जो सन्‌ 926 ई मे हुई थी, के निर्णयानुसार 
सभ्चा बौर उससे सम्बन्धित सभी सस्थाओं मे हिन्दी में ही कार्य होता है। नोथी 
परिषद (सम 939 ई) मे प्रत्येक सस्था से भात्‌ भाषा में पढ़ाने की व्यवस्था का 
आग्रह किया नया । पाँचयी एवं छठी परिवद मे जो कुमश सन्‌ 942 ई ओर सन्‌ 
947 ६ मे हुईं, स्त्रियों को हिस्दी पढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ एवं मातृभाषा 


छ 
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पर नियन्ध पढ़ें गए । ५ 
हिन्दी सम्मेलन और हिन्दी सघ की स्थापना 

आये प्रतिनिधि सभा नेटाल के प्रयस्त से 24-25 अप्रैल सनू 948 ई में 
एक हिन्दी सम्मेलन को आयोजन! की गई । 'इस सम्मेलन म हिन्दी प्रचार के लिये 
“हिन्दी जिक्षा सघ नाताल नाम हो स्वतन्त्त सस्या की स्थापना हुई । मतमतान्तरों 
के भेदभावों को छोड़कर इसपे सबका सहयाग लिया गया। इस सम्मेलन में हिन्दी 
घिक्षा सघ की नीति क रूप में मुख्यतया तीन बातें स्वीकार की गई (।) नातान की 
सभी हिम्दी पाठशालाओ को सघ म॑ सम्मिलित किया जाव (2) सभी पाठशालाओ में 
एक ज॑सी पाठ विधि ओर परीक्षः प्रणालो चालू की जावे (3) हिन्दी भाषा की शिक्षा 
के भतिरिक्त हिन्दी में भारत वर्ष का इतिहास, भूगोल धम शिक्षा तथा सामान्य 
गणित भी सिखाया जावे। इन्ही आधारो पर “हूदी शिक्षा स्घ मे सम्मिलित हैं । 

सावंदेशिक सभा के महामन्त्री श्राओइम प्रकाश यागी ने दक्षिण अफ्रोका 
मे आयसमाज के सगठन के साथ साथ हिंदी के विकाश में भारी याग दिया । उस्होंने 
कई बार दक्षिग अफ्रीका की यात्रायें की । 975 म आये प्रतिनिष्चि सभा दक्षिण 
अफ्रीकी की स्वर्ण जयम्ती मनायी गई । 

आचाय॑ वेद्यनाथ शास्त्री आचाये कृष्ण (स्वामी दीक्षानन्‍द सरस्वती) इसमे 
सम्मिलित हुए | इस अवसर पर श्रा लालवहादुर नानू ने एक अनाथाश्रम खोला | 

श्री स्वामी सत्यप्रकाश सरम्बती और श्रा स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती ने दक्षिण 
अफ्राका मे धर्मप्रचारायं निमत्रणो को स्व्रीकार किया । साथ ही हिन्दी के उन्तयन के 
लिए भी कार्य करते रह हैं । 

इस समय आये प्रतिनिधि सभा में 30 बडी सल्थाएँ सम्मिलित है । इनसे 
स्प्रिगफीोल्ड और अवोका की क्रमश नागरी प्रचारिणी समायें हैं। 

प नूरदेव वेदालकार ने बेंद निकेतन सस्था और वेद ज्योति पत्रिका के 
माध्यम से कार्य किया । 


पूर्वी अफ्रोका 
भारतीयों का आगमन 


ब्रिटिश पूर्व अफ्रोक' मे केनिया प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेझ्ञा भारत से तिकट 
है । यहाँ भारतवासी शर्तंबन्द मजदूर के रूय मे नी आय | यहां पर भारतीय मजदूर 
मुख्रत पंजाब प्रान्व से ही आ। इसके अतिरिक्‍त गुजराती भी यहा आये। दक्षिण 
अफ्रोका मोरिशस फिजी आदि उपनिवेशों की भाँति यहाँ केवल मजदूर ही नही आये 
अपितु क्लक॑ उच्च पदस्य कमेचारी थौर इजीनियर भी आये तथा स्वनन्त्र रूप से 
व्यायसाय करते वाले व्यक्ति भी जाये । 


प्रारम्भिक दशा 

दक्षिण अफ़ का ऊे प्रवासी भारतीयों के विपरीत या आते वाजे गुजरातियों 
ओर पजाबियों ने अपनी मात भूमि से सम्पक बना रफक्‍्खा। पत्राबियों के आगमन से 
मुख्य उद का ही प्रचार गहा प्रारम्भ में हुआ। प्रविद्ध जाय प्रचारर उगब ध जी 
के अनुसार 'आने वानो मं कछ संख्या जायसमाजियों की भो थी किन्सु उन दिनों 
हिन्दी प्रचार का प्रवल पक्ष प षक्र होते हुए भी जाय समाज का साहि-प्रादि उद में 
ही था गिने चुने विद्वान (नदी के पंडित थे। सामान्य आयसमाजी हिन्दी म खने आदि 
का प्रयत्न ता करते ही थे । 





(पृष्ठ 3 का शेष ) 

दिव्य गीता गान की सखौगन्ध जिनको 

सिद्ध भेरव-गान की सौगन्य जिनको । 
भारनी के भाल पर जो हैं तिलक का रूप बनते । 
गीत हैं अपित उन्हें, जो प्रिय सुरभिमय फुल बनते। 

स्वप्न अलक्ो के नहीं जिनका बुलाते 

जो वित्रय. की माय को केवल सजाते। 

प्रेरणा भुजपाश होकर बाघती है, 

जी समर पदचाप को पायल बनाते । 
भलकर प्यंगार कों जो अग्निपन्यी बोर बनते, 
गीत हैं अपित उन्हें जो प्रिय सुरभिमय फूल बनते । 

प्रोफेतर कालोनी, श्यासगज बरेलो--243005 





भूल सुधार 
आयें सन्देश के रविवार 8 जुलाई 990 के कक मे पृष्ठ 3 पर 'हर डगर 
पर हमने दीपक ही जलाए' शीर्षक कविता के रचियता प० उत्तम चन्द शरद' एम 
ए का नाम प्रेंस की मूल से छूट गया है। इसी प्रकार इसो अक के पृष्ठ ८4! पर 
समाधान हो सकता है शीष॑क टिप्पणी के लेखंक भी 'प उत्तम भन्द शरद' हैं। उनका 


नाम यहा पर भी छूट गया है। इस भूल के लिए पाठकगण कूपया क्षमा करें। 
---सम्पादक 


दमन मिनी नमन सकल लक कल कक ुलुुलबअमाअइााााअाााााााााााााअाााााााअााााााााााभाााभएएएएएएघऊभ्घ्घछ्घ्भ्भाशणणणणणणनाईा 


साप्ताहिक “आय॑ंसम्देश' 


प्रारम्भ मे उद्‌ के प्रचलित हो जापर भी आर्यसमाजियों ने आते ही भिन्‍न 
वातावरण उत्पन्न कर दिया पूर्वी अफ्रोका में आयंसमाज के प्रसिद्ठ महोपदेशक पे 
सत्यपाल जी ने लिखा है तब भारतीय मजदूरों के साथ ही भारतीय 
क्लकक, व्यापारों इस देश को भरने लगे। उनमे ही देश मे प्र रणा लेकर बाये हुए आर्य 
समाजी भी भाये और आते हो उन्होने सत्सग प्रारम्भ कर दिये काम के बाद सारा 
समय भजनो को गाकर बाजार फिरने, प्रात साय सन्‍्सग और सध्या करन में व्यतीत 
होने से नया युग प्रारम्भ हुआ । 903 भे आये सहत्सगों का निश्चित विवरण अब 
भी उपलब्ध है उनसे पता लगता है कि तब तक के आय क्या भ्ावनायें रखते ये । 

() सारे अफ्रीका लड़ को आय बनाना । 

(2) इस देश में आये भाषा को हो मुरुय भाषा बनाना । 

(3) इन कोलियों को भारत का हिस्सा बनाना । 

कतिपय आये समाजियो ने प्रारम्भ मे विद्ञार किया कि भारत से विद्वान 
उपदेशको को आमन्त्रित कर देश मे आय समाज की स्थिति दुढ हो जाए फलत 
पजाब आये प्रतिनिधि सभा ने पढित पूर्णानन्द जी को भेजा | पडित जी तीन बार 
सन्‌ 904, !908 और 922 ई में अफ्रीका आये। पढ़ित जी ने आते ही हिन्दी 
ओर सस्‍्कृत के अध्ययन के लिए मुम्बासा, नेरोबी और कम्पाना में साथ काश की 
पाठशालाए प्रचलित की । 


सन्‌ 9]2 ई से लेकर 98 ई तक पूर्वी अफ्रीका के आये समाज का इति- 
हास मकट काल का है। भा त वर्षीय आयंसमाजो पर अग्रेजी सरकार की को--दृष्टि 
मुख्य रूपेण सने 9]2 से सन्‌ 94 तक रही अत अफ्री फा मे भी अयं ज सरकार 
का दष्टिकोण वैसा ही क्यों न हो ? प्रथम विश्व युद्धकाल में तो मुम्बासा आर्यसमाज 
के अनेक सदस्यो को फांसी और लम्बा कारायास दण्ड मिला। शर्ने शने स्थितिम 
परिवतन हुआ आये समाज ने अपनी स्थिति दृढ़ करता प्रारम्भ किणे। 


आये प्रयारक 


प्‌ पूर्णनन्द जी के पश्चात प महाराणो शकर, स्वामी स्वतन्त्रानन्द, प 
बालक्ष्ण, ५ मणिगफकर, प्रो ईश्वरदत्त, डाबटर भगतराम, ठाकुर प्रवोर्णासह, प 
रविदत्त और प माथ्‌र शर्मा प्रो रामदेव, प चमूपति प मदन मोहन विश्यासागर 
महात्मा आनन्द स्वामी डा सत्यदेव विद्यालकार आदि महोपदेशक और प्रचारक पूर्वी 
अफ्रोका गए । पसत्यपाल जी सिद्धान्तालकार ने तो अफ्रोका को अपना घर हो बना 
लिया है | हिन्दी-प्रचार के लिए उनका त्याग और तप सराहनीय है । 


केनिया 
आर्यसमाज और अन्तर्गत स स्थाए 


सबसे पूठ केनिया की राजधानी नैरोबी नगर मे 3 अगस्त सन 903 ६ मे 
भार्य समाज को स्थापना हुई | इस समाज के 3 लाख शिलिग मूल्य के बड़े भव्य भवन 
हैं। इसके अन्तगंत हिन्दी-प्रचारक सस्थाओं मे एक पुस्तकालय है जिसमे हिन्दी, उर्दो 
गुरुमुद्यी, गुजराती और बग्नेजी सब मिलाकर लगभग 2000 पुस्तकें हैं। वाचतालय 
में भी उपयु क्‍त भाषाओं के पत्र भारत मे आते हैं। आये युवकत्त सभा, आये बीरदल, 
स्त्री समाज आदि में तो हिन्दी का कार्य टोता ही है इसके अतिरिक्त आये कन्या पाठ 
शाला ओर हिन्दी रात्रि पाठशाला भी है नेरोबी की इस कन्या पाठशाला का आरम्भ 
तो सन्‌ 3908 ई से ही हो गया था परन्तु (98 ई से यह सुचारू रूप से बल 
रही है। इन समय लगभग !400 कन्याए शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। यह यूर्वी अफ्रीका 
की प्रथम सस्था है जिसका शिक्षण माध्यम हिन्दी है । 

आर्यसमाज नेरोब्री ने सन 4936 ई से एक सायकाल पाठशाला खोली जो 
अत्यन्त सफल रही । 4943ई से यह पाठशाला वर्धा की राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 
की परीक्षाओं का केन्द्र बना दी गयो। इसमे सहस्तो विद्यार्थी लाभ उठा चुके हैं। यह 
पाठशाल्रा प सत्यपाल जी के व्यक्तिगत पुरूषाथथं से चल रही है । 

यहाँ की आय स्त्री समाज ने भी हिन्दी की उन्नति के लिए प्रयत्न किया है । 
अधिवेशन की कार्यवाही तो हिन्दी में होती ही है इसके अतिरिक्स इस सस्या की ओर 
से पजाब की रत्न, भूषण, प्रभाकर परीक्षाओं के लिए भी केन्द्र चल रहा है। 


पत्र-पत्रिकाएँ 

प्रथम विश्व युद्ध के अनन्तर सन्‌]92] ई में “आयंवीर” नाम का पत्र 
आयंसमाज नैरोबी कौभोर से प्रारम्भ हुआ परन्तु दो वर्ष के पश्चात समाप्त हो 
गया । कभी-कभाो साइक्लोस्टाइल की सहायता से प्रचार-पत्रिकायें निकलती रही । 


आय समाज किसिमु 


नेरोबी के पश्चात किसिमु आयंसमाज का स्थान है। इसकी स्थापना 
सन्‌ 90 ई में हुई है। इसका मस्दिर 30 सहस्त्र शिलिंग लागत का है। इसके 
अतिरिक्त आय॑ कन्या पाठशाला और श्रृद्धानस्द पथिकाश्रम के भव्य-भवन भी हैं । इस 
समाज के अन्तंगत पुस्तकालय और स्त्री आयंशध्माज भी हैं । 

इन सप्ी सस्थाओं द्वारा हिन्दी प्रचार विभिन्‍त प्रकार से होता है। प ईश्वर 
दास जी ने किसिसु में हिन्दी प्रचार किया । 
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मुम्बासा केनिया का मुख्य बन्दरगाह है | यहाँ भी आयंसमाज मन्दिर बना 
हुआ है। स्वामी स्वतत्रानन्द जी सन्‌929 में यहाँ आाकर प्रभार कर गय हैं। यहाँ 
गुजरातियों की सक्या अधिक होने के कारण मुजराती भाषा को हिन्दी की अपेक्षा 
अधिक महत्व प्राप्त है। कूछ वर्षों से अनन्त शास्त्री जी हिन्दी -प्रचार कार्य कर रहे 
हैं। वे राष्ट्र-प्रचार समिति एव पजाब विश्वविद्यालय की परोक्षायें दिलवाते हैं। 

आयसमाज टागा जजीबार, मोम्बासा, भे हिन्दी का सवधंन किया गया । 


युगांडा 

आयंसमाज कम्पाला 

यूगाडा प्रदेश की राजधानी कम्पाला है। यद्यपि यहां सन्‌ 908 ई० में प० 
यूण निन्‍्द जी के प्रयत्न से आर्यसमाज् स्थापित हुआ था परन्तु कुछ समय पश्चात 
शिथिल हो गया। सन्‌ 93 में इसका पुनरुद्धार हुआ किन्तु युद्ध काल पृत शिविला- 
बस्था को प्राप्त हुआ सन, 920 से पूनर्जीवन मिला और सन 928 मे आये 
मदिर भी तैयार हो गया। कम्पाला आयंसमाज के अन्तंगत सन 939-से एक 
कन्या पाठशाला चल रही है जिसमे छात्राओं को हिन्दी भी पढ़ाई जाती है। 


उपदेशकों हारा प्रयार 


“मन 9]3 ई में श्रीप० महाराणीशकर जी उपदेशक आर्य प्रतिनिधि 
सभा बम्बई यहाँ पघारे। उतके उपदेश का यह प्रभाव होता था कि आये हिन्दू, खो जे, 
मुसलमान सभी इतके अमृत रूपी उपदेशों से अपनी धर्म पिपासा को तृप्त करने के 
लिए इनके व्याख्यानों में भाग लेते थे । 


पडित जी के अतिरिकत श्री ठा० प्रवीण सिह, पं०ईएवरदत्त जी, स्वामी स्वतत्ानन्र 
जी, प्रो० रामदेव जी, डा० भगत राम जी, प० बालकृष्ण जो तथा प मणि शकर जी 
ने भी यहाँ प्रचार किया । इस समाज के अन्तंगत एक छोटा-सा पुस्तकालय भी है « 
जिसमे हिन्दी की भी पुस्तकें है । 
जिजा, लौगाजोी ओर मुबाली आयंसमाज के भी मन्दिर हैं। जिजा के मदिर 
का मिर्माण लगभग 4 वर्ष पूर्व हुआ है । इसकी लागत अनुमानत* 2 लाख शिकिग है । 
लौगाजी का मदिर पूर्ण रूपेण० सेठ नानजी कालिदास मेहता ढारा बनवाया गया है। 
मुवाली आयंसमाज की स्वापना सन 928 ई० में हुई। समाज मदिर के साथ हे 
यहाँ एक पाठशाला भी चल रही है । 


आयंसमाज जजोवार ओर हिन्दी को स्थिति 


जजीवार पूर्वीय अफ्रीका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है । 
यहाँ गुजरातियों की जनसश्या अधिक है । सन 93 ई० मे प० महाराणी 
शकर गुजराती भाषा में ही प्रयार करते थे। केनिया ओर यूगाँडा जाने वाले लगभग 
सभी आर्योपदेशक यहां से होकर गये । निशिचत रूप से आर्यं्तमाज ने हिन्दी के सिए 
उल्लेखनीय कार्य किया । 
टांगानिका ध 


आयंसमाज दारूस्सलाम 


टांगानिका प्रदेश का मुख्य नगर बन्दरगाह और राजधानी दारूस्सलाम है । 
यहां आयंसमाज का प्रारम्भ तो सन 9] ई० से ही हो गया था। परन्तु नियमपूर्वक 
स्थापना और प्रारम्भ सन, !99 ई० से हुआ | इपध समाज के अन्त गत देवकु वर 
आये कन्या पाठशाला है जिसमे 700 लडकियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसके 
अतिरिक्त आयंवीर दल, पुस्तकालय और एक वाचनालय भी इसी समाज के 
हैं। पुस्तकालय में संस्कृत, हिन्दी और गुजराती की पुस्तकों के अतिरिक्त कूछ उर्दू 
की पुस्तकें भी हैं। 


आय प्रतिनिधि सभा ओर स स्थायें 


इसके अतिरिक्त टवोरा, युचाजा, डोडोमा, ननसीबो तथा अन्य अनेक स्थानों 
पर आयंसमाज स्थापित हैं जिनमें नियमानुसार अधिवेशन होते रहते हैं। 

सन, 920 ई में आय भ्रतिनिष्ि सभा पूर्वी अफ्रोका की स्थापना हुई । 
इसकी स्थापना से आय॑ समाज का सगठन दुढ़ हो गया छौर सन_945 ई तक पूर्बी 
बफ्रोका की लगभग सम्ी सस्थायें इसके अन्तंगत हो गई । 


मोरिशस 
प्रारम्भिक दशा 


अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व हिन्द महासागर में मौरिशस सामक एक होप है। 
भारतवासियों में यह मिर्च के टापू के नाम से भो प्र्चिद्ध हैं। सन 834 ई, में 
भारतोय मजदूर शर्तंबन्द होकर आये। शर्ते को जवधि समाप्त हो जाने पर अधि- 
कतर मजदुर यहाँ बस गये। प्रारम्भ में इन प्रवासियों को वशा अध्यस्त हीन भौर 
दयनीय थी । 
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श्र 
जज 


चाट मसाला 

चाट सलाद आर फ्लो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनान क लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
फारण यह खान मे विशंघ स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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2००/- रूपये की खरीद पर।सुधाशुज्री का देजरिकाईंर कैसेक या तौलिया मुफ़्त 


अली न 6 


गली न0 2 गैडनपुरा ॒ 
अजमल खां रोड करोल काम यु 
जदी दिल्ली 70005 ; 
छत 5820356,5744200, 5729228 | 








साप्ताहिक आयसरस्दअ' ५ 


>_ः्व्ार्थिय जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दद मुह की दुर्गन्ध « 
मसूडा की सृजन ठडा गम 

पानी लगना मुह म छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमांरयो का घरलू इलाज 


एम | डी एच 
दंत मबतजन 
ट्लीग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


अपन निकटतन 
दुकानदार स खरीदे 
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दिल्‍लो आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 


वेदिक साहित्य 


) नैतिक शिक्षा (भाग प्रथम द्वितीय) प्रत्येक 50 

3 नृतिक शिक्षा (भाग तृतीय) 200 

-4 चंतिक शिक्षा (भाग चतर्थ से नवम) प्रत्येक--- 300 
0 नेतिक शिक्षा (भाग दशम, एकादश) प्रत्येक--- 4 00 
? नैतिक शिक्षा । भाग द्वादश) 500 
)3 घमवीर हकोकत राय वेश गुयदत्त 500 
[4 फ्लैश आफ टूथ रा०> सत्यकाम वर्मा 200 
]59 सत्याथ॑ प्रकाश सन्देश जे 200 
]6 एनाटोमी आफ वेदान्त स्वा० विद्यानन्द सरस्वती 500 
]7 आर्यो का आदि देश न 200 
]8 प्रस्थानत्रयी और बद्वेतवाद , ,, 25 00 
9 दीओरीजन होम आफ आयन्स , ,, 200 
20 चन्वारा वे बेदा २5 ० 500 
१] दूतसिद्धि ड़ 2 500 
०7 आयसमाज आज के सन्दर्भ में -डा० धर्मपाल डा० गोयनका 20 00 
» ऋग्वेदादिभाध्यमूमिका--- प० सच्चिदानन्द शास्त्री 500 
24 हसता चल हसाता चल स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 650 
०५ दयानन्द एन्ड दा वेदाज (ट्रैक्ट) 50| र- सेक डा 
26 पता किसकी ? (ट्रेक्ट) 50/-र० सैकडा 
०7. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम (ट्रैक्ट) 50/-व सदा 
28 योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रेक्ट) 50/-र. सैकडा 
29 आयदिश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) डा० रघुवोर 50/-८ सेकडा 


नोट--उपररोकत सन्नी पुस्तकों पर 5 प्रतिशत कमीशव दिया जाएंगा। 
पस्तको की अग्रिम राक्षि भेजने बाले से डाक-ब्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। पुस्तक 
प्राप्ति स्थान-- दिल्ली आये प्रतिमिध्चि सभा 
१8 हमुमान रोड गई दिहली-000व 


आयसनन्‍्यश--'दल्लो आय प्रतिनधि सभेो, १५ हनुमान रोड नई दिल्‍लो ११ ००१ 











र ४ २० 32387/77 79058 ए व 7)" 5९ 0 053 ] 7]990 €7०६6 ६0 ए०5 जापीणपा छाह्फुबचराव्यां ॥०्टाए८ २० एी 39 
विहलो पोस्टल रखि० न० डो० (सी०) ५५६ पर्व भुगतात बिना भलनने का लाइसेंस म० थे १३६ 
शाप 
८ साए लक सल्फ्ाः कै मा डे जाई १६६० 
कत्ल आल 5 ही न न 3 लाल मननलक नकल नल ननननन तन +पकलन 
पुस्तक समोक्षा वर॒ दब काआबास है। हू 
जीवात्मा श्रा वीर दर सि परमार ने इस पुतकरोको हिरशिक र मैर्ष दूशेत्र और सस्करति 
फ्राजासछ + व स्तृत्य है । ९# ॥' 
दुर्भाग्यवशण शत्ताब्दियों से बेदिक मात्रो के अर्थों से हम बचित रह और (जावात्मा--लेखक श्री वीरेन्द्र ही 0 प्रकाशक श्रीमती महंछेड़ी धर्माय 


परिणामत हमने अपने तत्वज्ञान के अनक पश्थों के विषय मे भ्रामक व पनायें बना >स 28 य० बो० जवाहरनगर दिल्ली ।0907 पृष्ठ सल्या 96, मूल्य 40 
लीं। हम महथि दयानन्द सरस्वती के ऋणी है कि उहोने वेदिक ज्ञान भण्डार की हुतथ) * न है 

लप्त हुई कू जी को मानव मात्र के लिए ढूड निकाला ॥आर्यो का विशष कत्तव्य है --मूलचन्द गुप्त 
कि उस कु जी के सहारे वेद मन्त्रो की अधिकाधिक गहराई में पहुंचते हुए भर यात्म 


साघना मे सीन हो जायें । प्रो० सत्यक्षत सिद्धान्तालकार को 
जीवाल्मा मानव शरीर में क्सि स्थान पर है अमो तक विवादास्पद बने हुए वेदिक धर्म की पुस्तकें 
इस विषय को लक्ष्य मानकर गरुकल बन्दावन के पूव आधाय वीरेद्र परमारन एकादशोपनिषद्‌ (भूमिका डा राधाकृष्णन) -“795/- 
पर्याप्त समम॒ वेद बेदिक साहित्य तथा अय अपेक्षित ग्रन्थ व आयुर्वेद आदि क उपनिषद प्रकाश --85/- 
अध्ययन शनुशीलन और म थन करने के अत तर श्री नवनीत प्राप्त किया है उसम गाता भाष्य (भूमिका-श्री लालबहादुर शास्त्री) ---65/- 
इस विदश को विवादहीन बना दिया है । सरकार चन्द्रिका --55| 
जीवात्मा पुस्तक कितनो महत्वपूण ह सकती है इसका प्रमाण पुस्तक व वदिक सस्‍्कृति के मूल तत्त्व --40/ 
प्रारम्भ में दिये गए महामहोपा०्याय श्री प० यूघधिष्ठिर जी मीमासक आश्चप्र चतर्वेद गया लहरी --95/ 
उदयबी र जी शास्त्री तथा डा० फतेह सिंह जी क अं शोवचन हैं | स्वामी विय्न ? विगप विवरण तथा प्र"प्लि के लिए पुस्तक विक्रेता पत्र व्यवहार करें । 
जी सरस्वती ने भूमिका लिखी है । जिलरय ह्य लकसपाल 
जीवात्मा ? पुस्तक विद्वान लखक न यह सिद्ध किया है कि प्राचान प ५ 77& प्लेंटर कैलाश । 
और आप्त पुरुषों द्वारा प्रथक्‍त्र हृटय शब्द मस्तिष्क के लिए प्रप॒क्‍कत किए गा भओ नई दिललोी-0048 
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विदेश मत्रालय का सार्वेदेशिक सभा प्रधान के नाम पत्र 


फिजी के लोकतांत्रिक आन्दोलन को भारत सरकार द्वारा समर्थन 


नई दिल्‍ली 4 जुलाई 990 

विदेश मज्जालय के सचिव डा मधघुप समाहता न सावदेशिक जाय प्रतिनिधि 
सभा क प्रधान श्रा स्वामी आन द बोध सरस्वती के नाम अपन पत्र द्वारा सूचित किया 
है कि स्वामा जी के विदेश मन्नरी का लिख गए पत्र + बाद विदेश मत्ी श्रा इृद्रकुमार 
गुजराल ने ससद के दोनों सदनो म॑ यह वक्तव्य दिया कि भारत सरकार फिजी 
प्रे भारतीय मूल के लोगों की धमस्या के प्रति सजग है तथा पूरी तल्परता से उनके 
मानवाधिकारों के सरक्षण हतु अतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरसक प्रयास कर रही है। भी 
पुजराल ने कहा कि इस आज के युग मे फिजो की इस गर काननी स"कार की जातिवादी 
त्तीतिया स्वीकार नही हो सकती जातीय भदभाव ता दक्षिण अफ्रीका से भी पलायन 


कर रहा है औ फिजी मे भ यह बहुत हिनत नहीं टिक सकता । यट मे कानूनी 
सरकार लागो मे फूट डालकर शासन करने का पुराना प्रक्ति का अपना कर सत्ता मे 
बनी रहना चानता है अत यह जरूरी है कि विश्व समुटाय इन घणास्पद प्रधाओं के 
विरुद्ध अपनी आवाज उठाय । 

श्री गुजराल ने यह भा कहा कि भारत लोकतात्र औ जातीय समरमता के 
लिए फिजी के बहादुर लोगो के सपष में लोकतानविक आ हाखत के प्रति विश्व जन 
मत जागत करेगा और उसे अपना समथन देता रहगा। 

हम जाताय भदभाव के विरुद्ध उसका रूप चाह कुछ भी हो और चाह ह 
कहीं भी बरता जाए जब भी मौका मिलेगा अपनी आवाज बराबर उठान रहप । 











जद के कद को हद ! 


वर्तेमान राष्ट्रीय सरकार (जनता सरकार) की स्थिति आज जितनो अभिश्चित है 
उतनी कभी किसी सरकार को नहीं रही । पिछले कछ दिनों से वतमान सरकार के 
विभिन्‍न पक्षों द्वारा एक दूसरे को दुखत्ती मारना और एक दूसरे को पटकी देता इन 
नेताओं का व्यसन बन गया है और देश को मासूम जनता अवाक होकर इन नेताओं 
का नाटक देख रहो है ओर राष्ट्र को इस अनिश्चित स्थिति पर धास्‌ बहा रहो है। 


बगलौर में बेठकर 2! दिनों तक राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को राजनीतिक 
जिकित्सा द्वारा श्री देवीलाल उप प्रधानमत्री ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि 
वे राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं । उनका हस दक्षिण भारत यात्रा की अनेक उप 
लब्धियाँ हो सकती हैं परन्तु उनकी इस नारद यात्रा के उददेश्य और उपलब्धि का 
नजारा देश की जनता के सामने है। महम में चुनाव के दौरान हुई हिसक घटनाओं के 
कारण राष्ट्रीय मोर्चा सरकार राजनीतिक दलदल म॑ एसी फसी कि श्री देवीताल जी 
के सुपृत्र श्री ओमप्रकाश घोटाला को अतत त्यागपतन्र देना पडा । 

श्री चोटाला का इस्तीफा श्री देवीलाल जी की गहरी नाराजगी का कारण 
बन गया । भारतीय प्रस॒ और उन्होने मूल्यों पर आधारित राजनीति करने 
वाले राष्ट्रीय नेताओं पर एकाएक प्रहार करता शुरू कर दिया समाचार-पत्रो पर 
सैन्सर लगाने तक की बात कही जाने लगी मृ यो पर राजनीति करने वाले नेताओं 
को नेईमान भर घोखेबाज बताया जाने लगा। लेकिन शीघ्र ही श्री देवीलाल जी ने 
समझ लिया कि हनत हथकण्डो का कोई विशेष प्रभाव नही हो रहा है वल्कि ये स्वयं 
उपहास का पात्र बन रह हैं । उन्होने पूत्र के त्यागपत्र रूपी जख्म पर महलम लगाने 
के लिए दलिण भारत मे बंठकर चिन्तन किया और फलस्वरूप प्रधानमभी के विश्वस्त 
शहयोगियो को कमजोर करने की नातिया बनाई जाने लगी। एक ओर श्री रामकृष्ण 
हेगड को 'स्यागपक्ष देने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी ओर श्री बोमाई ने 





प्रधान सम्पादक --सय देव 


चौटाला को जनता दल का सहासचिव बनाकर राष्ट्रीय राजनीति के वितिज पर 
उतारने की वेष्टा की। और उसी दिन हरियाणा के सुड़्यमत्रों को श्रा चौटाला के 
समय में ्यागपत्र देने की भूमिका तयार की जाता है । और अतत श्री चौटाला एश्व 
बार फिर राज्य के मुबयमत्रा बतकर अपना ख्ोई ?ई प्रतिष्ठा पुत प्राप्त करने का 
सौभाग्य प्राप्त करते हैं । 

देश के प्रवुद्ध नागरिक यहू समझने लग है कि जनता दल (जद) म नेताओं 
को ऊचाइया (कद) का कोई सामा (हद) नहीं है यही कारण है कि जनता दल का 
हर स्वभू नेता स्वय को सर्वोच्च अथवा अपने तथाकथित ग्रुप का सरदार मानता है । 
नतीजा वही हुआ कि पिछले दिनो हर दिन दो चार के द्राय मत्रो त्यागपत्र देते रहे 
और अपना त्रिरोघ प्रकठ करत रहे और नाटक की हद तत्र हा गई जब प्रधानमत्री श्रो 
विश्वनाथ प्रताप सिह को भी पेशकश करनी पडो । 

घटनाक्रम अभी अपने यौवन पर है और हर दिन नए समझोते और विरोध की 
कहा निया सामने आ रही हैं । एक ओर जहा सारा राष्ट्र जम्बू करमोर पजाब पूर्वा 
अल प्रदेशों तथा तमिल शर्णाधियों की समस्याओं से आहत है वही दूसरी ओर हमारे 
राष्ट्रीय नेता जिहें पिछली जनता सरकार का कट अनुभव भी है फ़िर भी उन्हीं चरण 
सिंह राजनारायण के नाटकों का पुनमचन कर देशवासियों के बीच उपहास का पात्र 
बनने मे आनन्द भा रहा है । 

ईएवर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार और पार्टी के अग्रज नेताओं को सदबुद्धि ओर 
शक्ति दें कि वे आपसी खौचातानी और अपने निजी स्वार्थों को तिलाज्जनी देकर 
महान्‌ भारत के राष्ट्रीय हितो को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के 
फल्याण की ही सोच अथवा इतिहास उहें क्षमा नहा करेगा। 

सम्पादक 





सम्पादक--मलचन्द गुप्त 


साप्ताहिक । 'आरयंसन्देश 


राष्ट्रीय पत्रकारिता का 


पिछले वर्ष मुझे समाार मिला था कि क्षितोश जो के कतिपय पत्रकार मित्र 
उनके 74 वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें एक स्मारिका भेंट करना चाहते हैं। 
साधारणतया ऐसी स्मारिकाएं 25 वें, 50 वें, 60 बे, 75 वें, 80 वें, जन्म दिवस पर 
या इन बर्षों की पूरति पर भेंट की जाती है। भला 74 वां भी कोई सम्प्रान बर्ष होता 
है । पर ब्यक्ति के लिए तो अपना प्रत्येक जन्म दिवस आत्मीयता की भावना रखता 
हैं। मुझसे जब किसी ने निवेदन किया, तो मैंने अटपटा सा एक शीष॑क दिया --“मेरे 
क्षितीश | हीरा हो, किन्तु कीचड में फसे।” क्षिततीछ् जी के सम्पर्क में इतने दिनों 
से हू । मैं समझता था कि इनके विषय मैं बहुत जानता हू, जिसे मुहावरे में कहना 
भाहिए-- इनकी नस नस पहचानता हू । पर हस स्मारिका को देखकर, जिसका सम्पा- 
दन भाई वीरेन्द्र कुमार आय ते किया और जिसका प्रकाशन सजधज के साथ “नया 
युगपुरष”” अजमेर ने क्विया, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिदिन के परिचित क्षितीश 
को समझने-बूझने मे मुझे धोखा ही हुआ है । क्षितीश जी का एक स्वरूप पत्रकारिता का 
है। पर उन्होंने किसी संस्था से पत्र कारिता का पाठ्यक्रम नहीं सीखा । मैं अपने कई 
परिचितों को जानता हु जिन्होंने विश्वविश्ालय के स्नातक होने के अनस्तर पत्र- 
ह्रारिता को जीवन का लक्ष्य बना लिया | पर क्षितीश जी को पत्रकारिता उनके कर्म- 
पौद का सहज परिणाम है। अफ्रीका के जगलों में पत्रों और पत्रकारों ने जीवन मे बड़े 
हैड़े काम किए। व लुप्तब्यक्तियों को बीहड़ वनों और भूमियों में दू ढ़ निकाला । विश्व 
परमाचारों की प्राथमिकता पर विदेशी सम्राचार पत्र जितना घत व्यय कर सकते हैं। 
पह हमारी कल्पना के बाहर की बात है हमारे देश की पत्रकारिता सम्भवतया अभी 
उस श्रेणी की नहीं है । 

पत्रकारिता आज एक सपमुस्तत श्यूछला का नाम है-प्रेस के कार्यालय में 
ऐठा हुआ सम्पादक मब्डल, जो अग्रलेख भी लिखता है, समाचारों का चयन भी करता 
है, उसकी भाषा भी सबारता है, सवादों का शोष॑क बनाता है जौर प्रात काल जब 
प्माचार पत्र छपकर बाजार में आता है , वह स्वय यह जानना भी चाहता है कि 
उसकी सम्पादन कला की जनता पर कया सवेदना हुई॥ सम्पादत कला का अल्यावश्यक 
[हू भ्रग भी है, जो दूर से सबाद इकट्ठा करता है और टेलेक्स या टेलिप्रिष्टर द्वारा 
उन्हें सम्पादक के कार्यालय में भेजता है । 

अश्येक समाचार पत्र या पत्रिका के कतिपय स्थायी स्तम्भ होते हैं-- 

(]) बर्गीकृत विशापन (2) बड़े बडे नगरों के राज्य सबधी या जन सामाजिक 
प्माचार, (3) बाजार के भाव (4) खेल कूद के विवरण-आमोद-प्रमोद (5) लोकप्रिय 
वश्ञापन भौर औद्योगिक विवरण, (6) आतकवाद, शान्ति और क्रान्ति के समाचार 
7) अन्तर्राष्ट्रीय सास्कृतिक और शासनिक नीति, (8) फलित ज्योतिष (फलित 
'योतिष स्वतन्त्र भारत की देन है) | 

क्षितीश जी स्वय कहते हैं--“947 के देश विभाजन के बाद मेरी पत्रकारिता 
7रम्भ हुई।' देश विभाजन का उत्तरदायित्व कांग्रेसी सरकार और धग्मेजों पर था। 
पीलिए क्षितीश जी जाज तक हिन्दुत्व के पक्षघर हैं । गुर कूल कागड़ी के दे 926 
३ विद्यार्थी बनते थे । स्वामी अद्धातन्द की हत्या या बलिदात हो गया था। उड़ी वर्ष 
क्षतीश गुरुकूल मे प्रविष्ट हुए । 939 में हैदराबाद का स्याग्रह प्रारम्भ हूँगी 
939 अगस्त में जेल से छूटकर क्षितीक्ष वापिस आये--“”भाय॑ सत्याग्रह में गुरकुल 
है आहुर्ति” पुस्तक लिखी | आत्माभिमानी तो थे ही--जीविका के सम्बन्ध में पिता 
को सहायता किल्चित्‌मात्र भी उन्हें स्वीकार नहीं थी। जनगणना के अवसर पर, 
प्रवृत्ति के विरुद्ध भी, उपदेश स्वीकार की। का क्षेत्र मध्यप्रदेश ओर विदर्भ बना। 
देश-विभाजन के दुदिन आए--अजू न! और हिन्दुस्तान” जैसे समाचार पत्रों से 
क्ितीश जी की पत्रकारिता प्रारम्भ हुई | टेसिप्रिण्टरों के अभाव में तारों के बच्डलों 
के आधार पर ही समाचारों का सम्पादन आरम्भ हुआ | बाद में “अजु न” को 
राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ ने छरीद लिया । मुझे याद है--उस समय की पत्रकारिता 
में ख्याति गणेश सकर विद्यार्थी, कृष्दत पालीवाल, विष्णुराव पराइड़कर, मालन- 
पाल चतुर्वेदी, इन्द्र विचाचास्पति और थआये समाज में “आये मित्र” के सम्पादक प० 
हुरिशकर शर्मा की थी | ये युग हिन्दुत्व के थे ।--कांग्रेस में मेद उत्पन्न होते जा रहे 
मे । इस क्रान्ति काल के अवसर पर हिन्दुओं की प्रवृत्ति मुस्लिम विरोध की ओर मुझ 
बुकी थी। 

जब से भिण्डरांवाले ने अपने विचारों द्वारा सिक्‍खों को हिन्दुओं के विरुद्ध उक- 
वाना आरम्भ किया, देश के सामने एक नयी समस्या उभरकर ऊपर आई, जो आज 
प्री उतनी ज्वलन्त है, जितनी इन्दिरा के जीवन काल में थी । 

क्षितीश जी का व्यक्तित्व और उनकी पत्रकारिता इन सब परिस्थतियों का 
वरहज परिणाम है। आयें समाज, मुस्लिम विरोधी मनोवत्ति, हिन्दुत्व पोषक राष्ट्री- 
पता--यह सन पाकिस्तानी मनोवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम था। 952 से 979 
तक “हिन्दुस्तान” मे कार्य करते करते क्षि तीश जो को कटू और मधु दोनों अनुभव हुए 
प्रभी शीर्ष स्तम्भों पर और अनेक विधाओं में लिखने का अवसर मिला। रविवासरीय 
पस्करण का भी भार सभाला। 
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यह ओजस्वी प्रोधा ! 


क्षितीश जी के कुछ ललित अग्रलेखों का सकलन भी तीन पुस्तकों के रूप में 
प्रकाशित हुआ है । 
छक्षितीश जी आजकल 'आये जगत” (साप्ताहिक) के सम्पादक हैं। “जाय जगत”” 
का सम्पादन सानो आग से खेलना है । “आये जमत आये प्रोदेशिक प्रतिनिधि सभा का 
पन्न है। जब से क्षितीश जी ने उसे सभाला है, इसमें जान आ गई है। डी० ए० वी० 
सस्थाओं से इसका सम्बन्ध हैं आये समाज का यह सर्वोत्तम पत्र है। जायं॑ जगत की 
गति विधियों का यह प्र वर्तेक और मार्ग दर्शक है । विद्वानों का भी, दाशंनिकों का भी 
कमंकाण्डियों का भी और सक्रिय राजनीति से उपेक्षित होने पर भी राष्ट्रीय गति- 
विधियों को स्पष्ट और ठीक ठोक जनता के समक्ष रखने वालों का भी। क्षितीश जी 
की विश्व व्यापी गतिविधियों की पकड़ भी उल्लेखनीय है। क्षितीश जी का सबसे 
उत्कृष्ट गुण उनकी ईमानदारी है और उन्हें दूसरों की ईमानदारी भी पसन्द आती है। 
मेरी आयु 85 बर्ष की है, जीवन की सध्या स्पष्ट सामने दीख रही है। भाग॑ 
समाज कमंकाष्ड के दसदल मे फसता जा रहा है । रूढ़िवादिता अज्ञात छिद्रों से इस 
उदात्त सझ्या के भीतर प्रवेश कर रही है। सतताधारी अपनी अपनी सस्थाओों को 
न जलजमा जल केश ल अल कल अमन अ न अन्‍य मम ट बज मिलन कलम रमन के न कक जप बम 


पुस्तक का नाम--रष्ट्रीय पत्रकारिता के पुरोधा 

सम्पादक--बीरेन्द कुमार आये। परामर्शदाता मंडल क्षेमचन्द सुमल,, जय 
प्रकाश भारती, डा० श्याम सिंह शक्लि, डा० बेद प्रताप वेदिक, रासा सिह तथा 
अन्य | 


पृष्ठ संस्या-260, मूल्य-]25 र० । छपाई-सफाई, साज सज्जा उत्तम । 
मिलने का पता --() 'नया मुगपुरुष” फेसर गज, अजमेर (2) आयंसमाज 
अनारकली, मन्दिर मांगें, नई दिल्‍ली-] 





जोरों से पकड़े हुए हैं | भविष्य की न दस्हें सुत्त है और न जिन्ता | सशार की एक मात 


उदात्त सस्‍णा को इस प्रकार जजंरित होते हुए देखकर आश्चये होता है और दुख भी 
क्षितीश जो ऐसे पत्र के जाने माने सम्पादक हैं। उन्हें शम्मल कर इस ससस्‍्था का 
नेतृत्व करना है--बे प्रय्तशील हैं और जागरूक हैं। “आये जगत” के सचाक्षकों ते 
उन्हें सम्पादकोचित स्वातञ्ञय फो छूट दे रखो है। यह स्वातत्नय ही उनका सम्बस 
है और सब लोग उनका सम्मान करते हैं । 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 


क्रोश्मू-येन कर्भाण्यपसो मनीषिणों यज्ञ कृष्वन्ति विदयेषु । 
घोरा । यदपूर्व यक्ष मन्‍्त प्रजाना तन्‍्मे मन शिव सकलल्‍प मस्‍्तु।। 
यजु ० 34/2 





कर्माधार हमारे सन 


देवनारायण भारदहाज 


हो ज्ञान सहायक पथ दर्शेक, हो कर्माधार हमारे मन। 
शुभ संकल्प वान बन जाओ, मेरे प्यारे शो अस्तमंन् ॥ 
तुम से ही हमको ज्ञान मिले, 
तुम से ही कर्म प्र याण मिले, 
तुम से ही कर्म यज्ञ मय हो, 
तुम से हो कर्म विधान मिले । 
कर्म-घर्म या यज्ञ मर्म में, आ साथ निभाओ मेरे मन | 
शुभ सकल्प वान बन जाओ, मेरे प्यारे ओो अम्तमंन ॥ 
धीर मनीषी घेयं शक्ति से, 
फरें नियन्त्रित तुम्दें युक्ति से, 
बाहर से तुम्हें श्रीत्र लायें, 
ओऔर मिलायें ध्येय भक्ति से 
मानव झरीर की क्रियायें, मन से ही होती सचालन । 
शुभ सकल्पवान बन जाओ, मेरे प्यारे ओ अम्तर्मन॥ 
इस शरीर को सही विज्ञा हो, 
अमग्धकार की मेट निशा हो, 
कल्याण भार्ग की ओर चलो, 
हमको उदयन और उषा दो । 
होकर शरोर के सहयोगी, इसमें ही जाओ थम उत्तम । 
शूभ संकल्प बाद बन जाओ, मेरे प्यारे ओ अस्तरमेन ॥ 


--एफ-42 मानशरोबर कालोगी, 
राजधाट मांगे, असीगढ़-20200व 
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पिछले दिनो राष्ट्रीय समाचार पत्रो सुप्रसिद्ध पत्रकार डा० कैलाश चन्द्रके 
वक्तव्य प्रकाशित हुए थे। इसमे उन्होंने लिखा था कि भारत के प्रधान मत्रो श्री 
बी० पी० सिह ने जामा मसजिद के पुनरुद्धार के लिए 50 लाख रुपये दिए। पता 
लगा हैं कि बहाँ पर एक सुरंग है । जामा मसजिद से लाल किला तक जाती है। 
यहू सुरंग कश्मीरी आतंकवादियों के लिए खादी जा रही है। इस कार्य के लिए 
शाही इमाम को अरब देपो ने भी सहायता वा है । यह प्रश्व विचारनीय है कि क्‍या 
सरकारी अनुदान का उपयोग साम्प्रदायिकता के सवर्धन के लिए तथा राष्ट्रीय एकता 
एवं अखण्डता को तोड़ने के लिए किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित है कि भारत 
सरकार पर शाही इमाम का प्रभाव है। प्रभाव होता कोई बुरी बात नही है। परन्तु 
प्रभाव का उपयोग-प्रयोग मानव कल्याण के लिए होता चाहिए न कि साम्प्रदायिक 
जातीय एब क्षेत्रीय प्रान्तीय विद्वेष फैलाने के लिए | डा० कैलाशचन्द्र न श्री मुफ्ता 
मोहम्मद सईद को राष्ट्र निष्ठा पर भी प्रन चिन्ह लगाया है। आाज हस बात की 
आवश्यकता है कि हम अपने नेताओं की धर्म निरपेक्षता का सही विश्लेषण करें । 
कश्मीर मे हिन्दुओं के साथ जो सुलुक हो रहा है, उसको शक्ति देने वाली नियामक 
हस्तियाँ कहाँ से उन गविविधियों को नियत्रित कर रही हैं यह भी विचारनीय प्रश्न 
है। जो धमकियाँ आज कश्मीर मे मिल रहो है वह घमकियाँ पिछले कई वर्षों से 
पजाब से भिल रही हैं । हमारी सरकार शुतुमुर्ग की तरह भाँखे बन्द करके, रेत 
मे जोच दबाए सोच रही है कि हमे कोई नही देख रहा है। भारत सरकार फिजी के 
लिए, नेपाल के लिए, दक्षिण अफ्रीका के लिए, कुर्व॑त के लिए ईरान के लिए तो मँसू 
बहा सकती है, पर उसे दिल्‍ली मे आए विस्थापित हिन्दू, पजाबी, कश्मीरी दिखाई 


नही दे रहे हैं, उसे श्रीलका के तमिल दिश्वाई नहीं दे रहे हैं । 
मूलचन्द्र गुप्त 


हरिजन समस्या 


हुएि अनन्त हुरि कथा अनन्ता । वास्तव मे, हमारे देश में जातीयता प्रान्तीयता धार्मिक 
असहिष्णुता, साम्प्रदायिकता सकीणंता की समस्याएं शाश्वत हैं । जब कभी सवर्णों के 
अधिकारो पर चोट लगी उन्हे हरिजनों को त्रास देने मे ततपर पाथा गया ! यहा तक 
कि सरकारी कर्मचारी भी इसम पीछे नही रहे । अन्त्यज वर्णोर्पन्नता को घर्मान्तरण 
भी सुधार नहीं पाया । अन्य धर्मों में उन्ही को सम्मान भिला, जो उच्च वण मे जन्मे 
ये। यद्यपि हमारे सभी घाम्िक ग्रन्थ गुण कम स्वाभावानुसार विभाजन की बात कहते 
हैं। पर ये बातें मात्र शाब्दिक रह गयी हैं। ब्यवहार म कुछ ओर है। 

पिछले दिनो दिल्‍ली के नबीकरीम दुलारे के तोताराम जाटव के बेटे की बारात 
हरियाणा के कालडावास गाँव म गयी थी । दूल्हा के घोड़ी पर चढ़ने का गाँव के 
उच्ी जाति के सोगो ने विरोध किया । बारातियों के न मानने पर उन्हें मारा और 
पीटा भी । पूरी घटना का विवरण तो राष्ट्रीय समाचार पत्नो मे छप चुका है। 
आवश्यकता यह जानने की है कि भारत का स्वाधीन हुए चालीस से अधिक वर्ष हो 
गए । जब हम स्वाधीनता की लड़ाई लड रहे थे, उस समय हमारा यह नाराथा कि 
स्वतत्र भारत में सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा । ये सब्र नारे माज थोषे 
(यूटोपिया) सिद्ध हो रहे हैं। क्‍या किसी को समानता का अधिकार मिल पाया। 
जाजे ऑरवैल के उपन्यास “दि एनीमल फार्म मे इस नव समाजवादी व्यवस्था का 
बडा ही अच्छा चित्रण है । एक जमीदार से एक कृषि फार्म को पशुओं ने छीन लिया। 
कहिए कि प्रशासन आभिजात्य मनुष्य से हटकर सामान्य पशु के हाथ में जा गया । 
वहाँ पर कई नियम सिद्धान्त बनाए गए । उनमे एक सिद्धान्त था--सब पश्‌ समान है। 
व्यवस्था बहुत अच्छी चल निकली। कुछ दिन बाद, जिन पशुओ के हाथ में प्रशासन 
था उन्होने सोचा कि वे तो विशिष्ट हैं। उन्हे विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। उस 
पशु-ससद मे उन्होने अपनी सुविधाएं बढाली और ऊपर दिए गए नारे को इस प्रकार 
सशोचधित कर दिया-- सव पशु समान हैं । पर कुछ पश दुसरो की अपेक्षा ज्यादा 
समान हैं । 





साप्ताहिक “भाग सम्देश”' 


इस कथा का तात्पयं स्पष्ट हैबि राजकीय व्यवस्था बदल जाने 
के बाद भी सामन्तीय व्यवस्था मे कोई अन्तर नहीं आता | हरिजनों को 
अधिकार देने को बात कंवल सच पर की जाती है। हरिजन नेता भी मचीय 
अवधारणा को भुनाने में लग हैं। वे समान अधिकार की बात करत हैं पर 
पचतारा होटलो मे रहते हैं भौर मसिडाज म घुमते है, तथा विदेशी हवाई 
यात्राए करते हैं । 
आज भी उच्च जाति जन्मा लोगो का हो प्रत्येक सगठन मे प्रभृत्व हैं। वह 
सगठन चाहें सरकारी हो या गैर सरकारा । सरकार न हब्जिनों का जो पदोन्नति की 
सुविधा दी है उससे अततोष बढा है। और साथ ही बढ़ी है । समय पाते ही विद्वेष को 
मूत्ते रूप देने की भावना बारात पर अत्याचार समगत्‌ ऐसी ही किसी मानसिक 
बिकृति का प्रदर्शन है 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के चैयरमेंन और 
सासद श्री रामघन इस घटना से बहुत दुखों हैं और के इसकी सी-बी आई 
जाच की माँग कर रहे हैं। यह माँग उन्हे करनी भी5 ठृए। इस घिनोती घटना 
के पीछे जो सामाजिक घिनौनापतन है उसके लिए चिन्ता करना स्वाभाविक 
है । इसके निदान का प्रयास भी स्वाभाविक हैं । पर क्या वे इस दिशा 
म॑ वास्तव में प्रयत्नशील हैं अथवा केवल मथ्रों से बदी-बडी राजनंतिक 
बातें कह कर ही वे अपने करंवब्य की इति श्री समझ लेते हैं। पिछले दिनो 
आगरा में भी तो जाटवो के साथ ऐसा ही अन्याय हुआ है | वहाँ के सामाजिक 
राजनंतिक प्रतिनिधि क्‍यों चुप हैं ? क्‍या इसके पीछे की पर स्थितिया का 
विश्लेषण किसी ने किया है। वहाँ के हरिजनों ने घोषणा कर दी किये 
सब मुसलभान बन जाएंगे । क्‍या मुसलमान बनकर उतकी समस्या सुलझ 
जाएगी । वहा पर भी तो सेयद हैं। क्या वे सबको समानता का अधिकरा” देंगे। एक 
और नई समस्या जन्म ले रही है। आरक्षण का विराध देश क अलग अलग कोनतो से 
आना प्रारम्भ हो गया आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गयी थी 7 जो सदियों से 
दलित रहे हैं वे समानता प्राप्त कर लें। पर जब वे समानता मागते ह तो उन्हें 
प्रताडित किया जाता है। यह कैसा न्याय है कि मारे भी और रोने न दें। 
वैदिक सामाजिक व्यवस्था यह है कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था 
निर्धास्ति की जाए । मनुस्मृति में भी इस अवधा”णा को मान्यता मिला है 'शूद्रो 
ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्थेति शरद्रत्ताम्‌। क्षत्रियाप्जातमेवन्तु विद्यादेयात्तथेव व ॥ 
(मनु 0-65) आर्थात शूद्र कूल म उत्पन्न व्यक्ति गृण कर्म के आधार पर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य हो सकता है। 

अब आवश्यकता इस बात की है, जो भी घिनौनापन है, उसे बदल दिया 
जाए सभी को समानता दी जाए, धारा समाज शोषण भुक्त हो | हमारा कम मानवता 
मय हो । सभी लोग निडर होकर आपस में सिलकर चलें--सगन्छष्वम्‌ सवदब्वम , 
सबोमनासि जानतम्भू । 
डा. धरंपाल 


नारी उत्पीड़न 


दूरदशशन पर प्रतिदिन दिखाया जाता है कि बेटे को बेटी को अपेक्षा ज्यादा 
सुविधाएं दी जाती हैं। भा को वह भोजन नही दिया जाता, जो अन्य सदस्यों 
को। सास बेटे की सुसराल से आए लडड अपनी बहू को नहीं देती क्योकि 
उसने बेटा नहीं जना बल्कि बेटी पैदा की हैं । यह भेद-भाव कब 
तक चलता रहेगा। हम तो यह उद्घोष किया करते थे यत्र नायस्तु पूज्यन्ते, 
रमन्ते तत्न देवता! | कहाँ गया हमारा यह उदघोष | सब समाप्त हांगया। 
सभी को बेंटा चाहिए! दी स्वोड भाफ टीपू सुलतान क॑ कई धारावाहिक मे पुत्रेष्णा 
इतनी बलवती है कि वह हैदर को दूसरा विवाह करन के लिए विवश कर देंती है। 42 
वर्षीय पिता ने अपनी दो अबोध बच्चियों की मिटटी का तेल डालकर हष्या कर दी । 
कानपुर को तीन बहनो ने फासी लगाकर आत्म हत्या कर ली । शाराब के नशे मे चूर 
पिता|ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया। लूत की दोनो बेटियो ते अपने पित्ता को 
शराब पिलाई थी। क्या वही अन्तिम व्यवस्था पुन इस सथार म॑ नहीं लौट रहा है। 
बहुराष्ट्रीय कम्पनी के एक अधिकारी ने अपनी पाच वर्षोष बेटी को चडोगढ के एक 
पार्क में छोड दिया था। ये सारे समाचार हमारे राष्ट्र य समाचार पत्रो मे प्रकाशित 
हुए हैं। ये हमे क्‍या बताते हैं। यही कि बेटियो को भाज भी सम्मान जनक स्थान 
अपने परिवार में नही मिखता । 

द्कषक (साक) दक्षिण ऐशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिषद ने इस वर्ष को 
बालिका वर्ष के रूप मे मनाने का निर्णय लिया है। भारत भी इस परिषद का प्रभावी 
सदस्य है। भारत मे लडकियों को मृत्य दर अधिक है। यहाँ की जनसख्या का अनुपात 
]000 933 है। कई स्थावो पर लडकियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है इसका 
प्रमुख कारण यह है कि बालिका को दुसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। उसे वे 
सुविधाएं नही मिलती जो लडके को मिलती है । 

पिछले दिनो दिल्‍ली के सफदर जग अस्पताल म॑ एक सर्वेक्षण किया गया था। 
उसके अनुसार बेटे को हल्का सा कुछ हो जाएं, एक दम अस्पताल लाया जाता है, 
बल्कि नसिंग होम में दाध्चिल करा दिया जाता है इसक विपरीत लडकी की यलत 

(शेष पु८० 7 पर) 


सप्ताहिक . “आयंसम्देश' 


गतांक से आगे-- 


२२ जुलाई १९३० 





विदेशों में स्थित श्रायंसमाजों का हिन्दी के प्रचार में योगदान 


आये समाज का आरम्भ -- 
आयेसमाज का नींव डालने वाले यहाँ प्रारम्भ मे दो आयंवीर थे प्रथम श्रोराम 


शरण मोती अथवा मोती मास्टर और द्वितीय श्री खेंमलाल जी। आयंसमाज से 
इनका सम्पक बड़े विचित्र ढग से हुआ | मोती मास्टर को लाहौर की अग्रेजी “बार्य 
पत्निफा'' के कुछ पन्‍्ने रद्‌दो मे मिले जिन्हें पढ़कर वे आकृष्ट हुए और 'आय॑ पत्रिका 
के प्राहक बने और आयसमाजी बन गये । श्री मणिलाल जी के प्रोत्साहन से 7 अप्रैल 
सन, 90 ई० मे पोर्ट लुईस में नियमित रूप से आयंसमाज की स्थापना हुई और 
इसके अधिवेशन होने लगे । 


आयंसमाज का सगठन और हिस्दी 

सन्‌ 92 ई० मे श्री स्वामी मगलातन्द जी पुरी मौरिशस पहुंचे और उसके 
पश्चात डा घिरजीव भारद्वाज जी का वहाँ आगमन हुआ । वे इगलेड के शिक्षित एक दक्ष 
डाक्टर थे । उनके आगमन से आर्यंसमाज का कार्य सुचारु रूप से चलने लगा । आयें- 
पध्माज को उन्नति से ब्राह्मणो को बहुत धक्का लगा उन्होने डाक्टर महोदय का घोर 
विरोध किया यहाँ तक कि उनके घर पर धरना देने की भी धमकी दी गई। स्वामी 
स्वतत्रानन्द जो ने उनके विषय में लिखा है 

“वे झुकना नहीं जानते थे। वे तो शेर को भाँति सीधा चलने वाले मर्द थे। 
छन्‍्होंने पोर्ट लुइस का मकान छोड़कर बकआ में आकर मकान लिया और अपने को 
तथा परिवार को आयसमाज के अरपण कर दिया। ये प्रतिदिन साय को लोगों को 
हिन्दी पढाते थे और रात्रि को धर से निकलकर थ्याझूयान देते थे । उनको धर्म पत्नी 
सुमगली देवी जो लडकियों और स्त्रियों को पढ़ाती थी और अनेक बार वाहर जाकर 
ध्यास्यान भी देतीं। मोरिशस के लिये एक स्त्री का व्याख्यान देना नई बात थी और 
इसी प्रकार डाक्टर जी का व्यास्यान देना भी नई बात थी ४ 

उपयु कत उद्धण से स्पष्ट है कि डाक्टर भारद्वाज जीने मौरिशस के 
इतिहास मे एक नवीन युग उपस्थित कर दिया । उन्होने ब्राह्मगत्व को पाखडमयी 
दीवार ध्वस्त कर दी, उनकी देवी जी के व्याख्यान से स्त्री-शिक्षा का महत्य प्रकट 
हुआ ओर हिन्दी शिक्षा द्वारा उन्होंने मातृभाषा की महत्ता और उपादेयता सिद्ध कर 
दी । उनन्‍्नीसवीं शती के प्रथम चरण मे मौरिशत॒ ज॑से अनजान द्वीप में अशिक्षित 
इंढ़िवादी और अन्ध विश्वासी श्रमजीवियो के मध्य उनके सर्वमान्‍्य ब्राह्मण देवता 
के विरुद्ध डट कर काम करना बडा ही अपाधा रण कार्य था। इससे डाक्टर महोदय 
की दुढ़ता, वारित्रिक उच्चता और जीवन का परिचय मिलता है। मौरिशस के वर्त- 
मान आयेसमाज का भव्य भवन बेरिस्टर मणशिलाल जी और डाक्टर भारद्वाज जी की 
डाली हुई सुदृढ़ नीव पर श्राधारित है। 

भायेंसमाज को पूण रूपेण सगठित करने के दृष्टिकोण से डाक्टर भा रद्वाज जी 
ने आये प्रतिनिधि सभा पजाब ने विभेष सहयोग दिया। प० काज्नीनाथ किश्टू श्री 
सतकाम बलेन प॒ विष्णु दयाल आय॑ कवि वेदप्रचारिणी सभा आय॑ परोपकारिणी सभा 
की स्थापना सन्‌ 92 ६० में की । पारस्परिक मतभेद के कारण सन्‌ 928 ई० में 
आये प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। स्वामी स्वतत्रानन्द जी प्रयत्त से सन्‌ 950 
ई० में दोनों सभायें एक हो गई और उनका नाम आये-सभा रक्‍्खा गया। 


आयंप्रवारक 

डा० भारदाज जी के अतिरिक्त अनेक आय उपदेशकों ने मौरिशस में प्रचार 
किया। जिनमे श्री स्वामी स्थतन्त्रानन्द जी, स्वामी विज्ञानानन्द जी, श्री मेहता 
जेमिनि, प नारायण दत्त जी सिद्धान्त भूषण स्वामी सत्यप्रकाश, श्री ओद्मप्रकाश 
त्यागी, स्वामी ब्रह्मानन्द दण्डी, डॉ दुक्खनराम प्रसिद्ध हैं। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
ने दसरी बार मन्‌ 950 ई में मौरिशस जाकर पारस्परिक मतप्रेद मिटाकर बाव॑- 
समाज को एक सूत्र मे बाँधने के साथ ही हिन्दी प्रभार को भी बढा प्रोत्वाहन दिया 
भारतीय बच्चो को हिन्दी प्रारम्भ से पढाई जाय इसके लिए इन्होंने आन्दोलन किया। 
आयमसमात्र और आर्य महोपदेशको के प्रयत्त से मौरिशस के कुछ युवक हिन्दी की उच्च 
शिक्षा ग्रहण करने भारत आये। भारत से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अब वे अपने 
द्वीप मौरिशस ५ हिन्दों प्रचार करने लगे हैं । 


प्रायंसमान द्वारा हिन्दी-प्रव/र का एक अन्य रूप 


आयेसमाज के प्रचार और कार्य के फलस्वरूप जिस प्रकार भारतवर्ष में सवा- 
तन घा मियो ने अनेक सरथायें खोली और आयंसमाज की भाति प्रचारादि करना 
सरस्भ किया, इसी प्रकार मौरिशस मे भी कुछ सनातनधर्मी सज्जनों ने वही कार्य 
7णली अपनाई । इससे आयंसमाज की कुछ हानि तो न हुई परन्तु यह लाभ अवश्य 
हुआ कि इस प्रकार हिन्दी का प्रचार हो गया। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने लिखा 
है 

स्वामी नारायणानन्द मौरीशस मे 952 मे ग्रए । 

५६. भाय॑ सिद्धान्तों के साथ-साथ मुझे कुछ बातों का विशेष रूप से प्रचार करता 
पडा, जेंसे आयंभाषा (हिन्दी) का जब में 9] 4 मे मोरीशस गया था, उस श्रमय 
आयंसमाजो मे हिन्दी पाठशालायें छोलो थीं। सस समय उनका अध्िप्राय यह था कि 





आये सत्याबं प्रकाश पुस्तक को पढ़ सह ' इसके पश्चात्‌ सवातनधमियों ने भी पाठ- 
शालायें खोली । इसका फल्त यह हुआ कि भारतीयों को इ्िन्दी भा गई 2 


संस्थाएं 

“इस समय मोरोशस में 350 आयंसमाज और 200 विद्यालय खलासले 
हैं जिनमे हिन्दी पढ़ना लिखना मिश्वाया जाता है।” इसके अतिरिक्त आर्यश्षमाजों में 
उपदेशादि हिन्दी मे होते रहते हैं । भारत से जाने बाले सभी उपदेशक ओर सम्पासी 
गण हिन्दी के प्रचार और प्रयोग पर बल देने रहते हैं। 965 में ही ए वी कॉलेज 
खोला गया । जिसमें हिन्द्री अनिवार्य विषय है । 
पत्र 

सबसे प्रथम “हिन्दुस्तानी” नामक पत्र हिन्दी में श्रो मणिलाल जी बैरिस्टर 
द्वाया सचालित किया गया था। भारत जाते समय वैरिस्टर महोदय ने “हिन्दुस्तानी 
प्रेस” आयंसमाज को प्रदान किया । आये परोपकारिणी सभा द्वारा बार_्प मे "आये 
पत्रिका” नामक साप्ताहिक पत्र निकाला पश्चात्‌ इसरझा नाम “जागृति” पढा । 
आयें प्रतिनिधि सभा की ओर से “आयंबोर” नामक पत्र निकलता था। दोनों सभाओं 
के एकोकरण के पश्चात आये सभा की ओर से अब “आरयोदय” निकलता है । 
येदिक जनेल 97। से निव्तित रूप से प्रकाशित हो रहा है। प नरदेव वेदालकार 
सम्पादन कर रहे हैं। 
अस्य साहित्य 

“आर्योदय” के सम्पादक पडित आत्माराम विश्वनाथ जी ने हिन्दी मे अनेक 
पुस्तकें लिखी हैं जिनमें 'मोरिशस का इतिहास”! "हिन्दू मोरिशस” प्रसिद्ध ैं। पंडित 
जी ने हिन्दी पाद्य-पुस्तकों को भी रचना की है। 


प्रारस्मिक दशा का 

फीजी एक द्वीप समूह है जो आस्ट्रेलिया महाद्वीप से पूरब और स्पूजीलेह से 
उत्तर की ओर है। यह लगभग 250 भागों में विभकत है परन्तु मनुष्यों का निवास 
लगभग 80 द्वीपों पर है शेष उज्ाड़ है।सजसे पूर्व शर्तंबन्द मजदर सन्‌ 979 ई 
में फौजी पहुचे और सन्‌ 96 तक वे आते रहे। दक्षिण अफ्रीका और मौरिशस 
की भाँति हिन्दुओं की दशा यहा भी अच्छी न थी। उनकी अज्ञानता, अशिक्षा और 
पूडता से लाभ उठाकर ईसाई श्रचारक उन्हें अधिकाधिक संख्या में विधर्मो बता 
रहे थे। 





(पृष्ठ 2 का शेष) 

पर्यटन प्रेमी क्षितोश जी के एक लेख का मैंने विशेष आनन्द लिया---''जब 
मैंने वेरियर एल्विन का पीछा किया ।” यह कहानी 940 की है। हैदराबाद जेल से 
मुक्ति होने के दिनो की कहानी । (निजाम की जेल में) एक साहित्यिक कृति है । बैरि- 
यर एल्विन उन दिनों मध्य प्रदेशी गोण्हों के लोकगीत और लोक कथाओं के सग्रह में 
तल्लीम थे। मैं अपने पाठकों से कहुगा--पयदि क्षितीश जी के एक और पहलू को आप 
देशना चाहते हैं तो पुस्तक मे इस लेख को अवश्य पढ़ें यह उनका एक नया रूप है जिसे 
पाठक प्राय नहीं जानते । 

“राष्ट्रीय पत्रकारिता के पुरोधा” पुस्तक को मैं प्यार से पूरी पढ़ गया ह्‌। 
मैं नहीं समझता था, कि मेरे प्रतिदिन के परिचित क्षितीश का व्यक्तिस्व इतना अद- 
भुत है। उससे ई््या करने को मन चाहता है । आप उसके मस्तव्यों को स्वीकार करें 
या न करें, वह जेसा है, बंसा ही हो सकता था। 

परिस्थितियों से वह सदा जूझता आया है और साहस के साथ आगे बढ़ता 
गया है। 

देश के सामने आज बडो उननझनें हैं (इन उलझनों के बीच मे हम अन्धे हो 
गए हैं। समस्या देश की नहीं है--मानकता के बीच मे उभरती दानवता की है। 
विघटन के कगार पर खडा हुआ यह देश मानो क्षितीश को सम्बोधन करके कह रहा 
है--घरती के हे पुत्र क्षितीश (क्षिति-+-ईश) ! घरती के हे कण ! आशीष तुम्हें है। 
अस्त व्यस्त सत्रस्त जगत में पत्रकारिता उभरेगी, उन्‍तत होमी---अजर अमर वत्‌ पत्र 


कारिता के हें पुरोधा |! 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 





जायंसमाज साकेत 
डी० ब्लाक, मार्ग-7, साकेत, गई दिल्ली-7 
प्रधान--डा ० पूर्ण सिंह डवास 
प्रन्न्री---श्री राजनद्रपाल गुप्त 
कोपाध्यक्ष--श्री मममोहन आाहुजा 
आय समाज सल्लापुरा, वाराणसो 
प्रधान--श्री जगतनारायभ आये 
धन्ती--श्री औराम शस्‍स्त्री 
फोषाध्यक्ष--श्री बुद्देव आये 


२२ जुलाई १६६० साप्ताहिक 


दिवगत जाय श्रेष्ठ 


पं० भीमसेन विद्यालंकार 


प॒जाब मे जिला ग्रदास पुर के श्री हरगोविन्दपुर गाँव के सदस्य लाला विशन- 
दास के घर पर जम्मू मे भल्ला क्षत्रिय परिवार के प भीमसेन विद्यालकार का जन्म 
22 अवतुबर 900 को हुआ था। लाला बिशनदास जी हरगोविल्दपुर गाँव की आये- 
समाज के ससस्‍्थापक प्रधान थे। उन्होने ही महात्मा मुशी राम (स्वामी श्रद्धानन्द) के 
गुरुकूल खोलने के प्रस्ताव का पूर्ण समथेत किया था तथा हर सभव सहयोग दिया था। 
हरगोविन्दपुर मे एक छात्रबास युक्त कन्या महाविद्यालय भी उनके प्रयास से ही खोला 
गया | यह प्रयास आये कन्या महाविद्यालय जालधर से भी पहले उन्होंने किया था। 

इसी समृद्ध परम्परा बाले परिवारमे उत्पन्त प भीमसेन जी ने गुरुकुल 
कांगडी से विद्यालकार को तपाधि प्राप्त की और कुछ व वहीं पर अध्यापन काये 
भी किया। उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द के लोकोपकारी कार्यों मे श्रद्धा एव निष्ठापूर्वक 
भाग लिया। बाद में वे लाहोर मे प्रष्यापक रहे। सरदार भगत सिह, सुखदेव, 
भगवती चरण, किशोरीलाल आदि क्रानतिकारी उनके शिष्य थे । 

9 24-25 में वेदिक अजु न (दिल्ली) के सम्पादक बने | इसके बाद वह पु 
लाहौर चले गए ओर वहाँ से 'सक्ष्यवादी' का सन्‌ 925 मे प्रकाशन आरभ किया । 

// 927-28 मे उन्होंने श्रवेंग्ट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी' द्वारा राजीष पुरुषोत्तम दास 

टण्डन के निरीक्षण मे प्रताशित “वन्देमातरम” (927-28) तथा पजाबकेसरी 
(!929) का सम्पादन किया । लाहौर काग्रेस के समय 929 में उन्होंने पजाब 
केसरी का दैनिक ससस्‍्करण भी निकाला । अजु न के सम्पादनत काल में वे एक साल जेल 
में भी रहें । उनको यह सजा शहीद गणेश शकर विद्यार्थी के दण्डित होने का रोमाच 
पूर्व समाचार प्रकाशित करने के लिए मिली थी । 

वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन पञाब के मन्री भो रहें। उन्हें सरदार पटल की 
अध्यक्ष ता में एक राष्ट्रशाषा सम्भेलन भी आयोजित किया था । उन्होंने लेला मजनू, 
हीररांझा आदि लोककथाओं को सर्वप्रथम देवनागरी हिन्दी से प्रकाशित कराया । 

वे 933-37 में मासिक अलकार के सम्पादक रहें। 934-52 मे उन्होंने 
शआर्यप्रतिनिधि सभा पजाब के मुखपत्र 'आय॑' का सम्पादन किया । वे !934 से 952 
के दौरान 7 वर्ष तक इस समय के मन्नी रहें। 


उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेनक लिए गोण्डा जेल की छ मासतक 
यातनाएं भी भोगीं ।प जी अग्रेजी दिल्ली के मतिरिक्त गुजराती, पजाबी, मराठी 
के भी सुयोग्य विद्वान थे । उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास शैली पर भी अनेक पुस्तकों का 
प्रणयत किया । 

उनके परिवार के सदस्य--श्रीमती बेदकुमारो (पत्नी), श्री रामपाल विद्या- 
लकार (प्रधान आये समाज मामेर कोटला), श्रा अजयभल्ला (प्रधान आयसमाज 
करोल बाग दिल्ली), श्रीमती शान्‍्ता मल्होत्रा (प्रिसिपल, आर्य गल्सें कालेज अम्बाला 
छावनी) सुश्री उमा भल्ला (प्रेसिपल, गवंतमेन्ट कालेज पचकुला), अनिलकुमार' 
और अरुण कुमार यथाशक्ति आर्यसमाज तथा वैंदिक धर्म के प्रचार प्रसार के 
अतिरिक्‍त मानवता के आयामों को विस्तार देते मे सलग्न हैं।' 

डा० उमपाल 

हे 


विवगत आये श्रेष्ठो 
महाशय जगन्नाथ जी भारतोय श्रार्योपदेशक 


- प्राध्यापक राजेस, जिन्नासु' 
वेब सदन, अबोहर 526 
एक जुलाई 990 के “आर्यसदेश” के अक में श्री ढा० भवानी खाल जी 
भारतोय का श्री जगम्ताथ जी भारतीय के साहित्य पर लेख मेरी दुष्टि मं जाया। 
मैते इस लेख को बड़ी रुचि से पढ़ा । पाठकों के ज्ञानवंद्ध न के लिए मै भी श्री जगन्नाथ 
जो के सम्बन्ध में कुछ लिखना श्रावश्यक और उपयोगी समझता हूं । 
श्री डा० भारतीय जी ने लिखा है श्री कि जगन्नाथ भारतीय ने ऋषि के दर्शन 
किए थे और वह स्वय को वेदिक धर्म के अनुयायी मानते थे। पाठक इसके साथ यह 
भी नोट कर लें कि भी जगन्नाथ न केवल एक साहित्यकार और वेदिक धर्म मे आस्था 
रखने वाले पुरुष थे प्रत्युत्त वह एक जाते माने आये धर्मोपदेशक थे। उनको आये 
सिद्धान्तों का बहुत गहरा ज्ञात था और उनकी लेखन शेली बड़ी साहित्यिक व प्रभाव- 
शास्ती थी। यदि मैं यह कह द्‌ कि उनको शेली उस काल के अनेक विश्यात्‌ हिन्दी 
शेखकों से अधिक साहित्य है तो इसमे कृछ भी अत्युक्ति नहीं है । बह खडी बोली में 
लिखते ये । 
उनका हाहित्य हिन्दी पठित जनता में तब ऐसे ही चाव से पढ़ा जाता यथा जेसे 
उदू पढित जनता धमंबीर प० लेखराम व प० छुपाराम शर्मा के साहित्य को पढ़ती 
ली। उस युग में नाटक आदि बहुत रुचि से पढ़ें जाते थे जैसे दाज उपन्यास में पाठकों 





'जआायंसम्देश' 


को अधिक रुत्षि है। जगन्नाथ जी नाटक वार्तालाप व संवाद शैलो में भाये सिद्धास्तों 
को हृदयगम कराने में बडे सक्षम थे। उस युग के अनेक जाने माने आये विद्वान 
सन्यासी, प्रचारक, प्माजो के प्रधान व मन्त्री उनके साहित्य को पढ़कर पक्के व सच्चे 
धाये बने । हरियाणा व देहली क्षेत्र तथा उ० प्र० के पश्चिमी जिलों के पुराने महा- 
रथियो में से कोई बिरला ही होगा जिसने जगन्ताथ जी का 'धम निर्णय नहीं पढा' 
होगा । 


लगता है कि माय श्री भारतीय जी ने इसी पुस्तक को 'धर्मं अधम परीक्षा' 
लिख दिया है । भारतोय जी ने इसका यही नाम सुना होगा । पुस्तक का नाम “धर्म 
निर्णय! में । आयेसमाज के कितने ही दोवानों पर इस पुस्तक ने ऐसा गृढ़ा रण चढाया 
कि वे इस अनूठी पुस्तक का यदा कदा पारायण करत ही रहते थे। उनके लिए यह 


कूलियात आये मुसाफिर, स्वामी दशनानन्द ग्रन्थ सग्रह व उपनिषद्‌ प्रकाश से कम 
नथी। 


दूर क्यो जावें, हम अपने पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि गुरुकल झज्जर 
के स्वामी ओमानम्द जी पर वेदिक धर्म का रग चढ़ाने वाले आय॑ साहित्य में धर्म 
निर्णय” भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज भी स्वामी ओोमानन्द जी से आप महाशय 
जगन्नाथ जी व उनके साहित्य की बात छेड दें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार तरमित 
हृदय होकर वे अपने यौवन के दिनों को याद करने लग जाते हैं। स्वामी ओमानर्द 
जी भाव विधोर होकर अपने ऊपर इस पुस्तक का प्रभाव सुनाते हैं । स्वामी ओमानन्द 
जी ने जिन पुस्तकों का जीवन में विशेष प्रसार किया उनमें “धर्म निर्णय” भी एक 
है । इन्होंने अपने जावन में यह पुस्तक सहस्पों पाठकों तक पहुंचाई है । 


यह भी स्मरण रहे कि 'धर्म निर्णय” चार भागों मे छपी थी। चारों भाग 
मिलकर एक सहल्त पृष्ठों के लगभग होंगे। जगन्नाथ जी के लिए ऋषि दयानन्द की' 
विचार घारा केवल समाज सुधार तक ही सीमित नही थी। यह वेदोक्त ईश्वर का 
स्वरूप, ईश्वरीय ज्ञान की नित्यता आदि सृष्टि मे अनादि वेद ज्ञान का अविभाव, ईण्वर 
उपासना क्यो ब कंसे, कर्म फल सिद्धान्त, ञ्॑ तवाद, पुनर्जन्म, मुबित, मुक्ति से लौटना 
वर्णाश्रम व्यवस्था, आ्ाबंयोग पद्धति आदि सब मूल सिद्धान्तो के एक दृढ़ अनुपाया वे 
प्रचारक थे । 


उन्होंने किसी सभा के सहारे प्रचार किया या अपनी खग्न से ही धर्म प्रचार 
के लिए समपित रहे, यह निश्चयपूर्वक कहना तो कठिन है परन्तु, हमारा अध्ययन 
हमें यही बताता है कि वह किसी सभा की ओर से नही प्रत्युन स्वय स्फूर्ति से ही 
धर्में प्रचार मे लगे रहते थे । उत्त काल मे था ही यही दुश्य । क्या क्रिसान और क्‍या 
दुकानदार, क्या वेद्य और कया आबू और क्या अध्यापक सब समाजी धरम प्रचार 
करना अपना कत्तव्य व सौभाग्य समझते थे। श्री प० लेखराम जो व श्री प० राम 
चन्द्र जी देहलवी किसी उपदेशक विद्यालय के स्नातक तो थे नहीं। बाद के उपदेशक 
अपने अपने विद्यालयों मे पण्डित लेखराम जी करा साहित्य पढकर विद्वानू बने । 


आज आयंसमाज के नगर कीतनों में नारे ही नारे होते है। 'जय ऋषि की! 
छुआ छात मिटाने को ऋषि दयातन्द आए थे। नारी शिक्षा दिलवाने को ऋषि 
दयानन्द आए थे । और बस | अभी कल की बात है गेने अपनी आखो से देखा व कानों 
से सुन' । महात्मा आनन्द भिक्षु जी महाराज जैसे त्यागी तपस्थी कमठ पूज्य पुरुष 
देहली के श्रद्धानन्द बलिदान पव॑ की शोभा यात्रा में झूम झूम कर प्रमु भक्ति, वेदिक 
घ॒मं व आये जाति के बलिदानियों के भजन गा गाकर प्रेम व उत्साह का एक स्वर्गीय 
दुश्य उपस्थित कर देते थे | श्री प रामचन्द्र जी देहलवी व वैद्य प्रहुलाद दत्त जी का 
देहली वालों ने प्रेमरसख से भजन गीत कितनी बार सुना ! जगरन्ताथ जी के युग के 
आये पुरुष तो गाया करते थे -- 


परिव्राजकाचाय स्वामी दयानन्द | 
पारा है परलोक इके बजाता ॥ 


यह भजन नगर कोतनों मे गाया जाता था इसी का परिणाम था कि जगनताथ 
जी स्वय आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आये पुरुष ये। सध्या यज्ञ, योग को जीवन का 
श्रगार मानते थे । तब आयेस्तमाजी अपने एकेश्व रवाद के लिए जाना पहुचाना जाता 
था । योग प्रचार की इन्हें घुत थी । 


जीवित व्यक्तियों का वुन्त जान लेना जितना सरल है, उतना ही कठिन और 
श्रम साध्य है दिवगत व्यक्तियों का भूला बिसरा जीवनवुत्त सकलित करना। 2 


“आय॑सन्देश”' के । जनवरी 989 अक से हमने उत्त 'दिवगत आयें" 
श्रेष्ठियों” जिन्होंते मानव मात्र के कल्याण हेसु वैदिक मान्यताओं के माघार पर 
अपने उपदेशो से, भाषणों से, साहित्य और सेवा से आयेजगत्‌ को आलोकित किया 
है, का सक्षिप्त व्यवित्त्व एवं कृतित्व अपने सुधरी पाठकों के सरमुख लाने का सतत्‌ 
प्रयास किया है । 

हमें प्रसन्‍नता है कि इस “श्रेष्ठ आर्यजनों के स्मरण-ग्रज्ञ” में आयंजगत के... 
विद्यात्‌ विद्वानों और साहित्यकारों का भरपूर सहयोग मिल रहा हैं। हे 


“--सम्पादक 


। 


साप्ताहिक 'आयंसबम्देश' 


थाईलेंड श्रौर सिगापुर में हिन्दी 


कविता की ग्‌ज 


पिछले दिनो थाईलेड की राजधानी बेंकाक और सिंगापुर मे बसे भारतीयों ने 
हिन्दी के लोकप्रिय कवियों को बुलाकर तीन कवि सम्मेलनों का बडा ही सफल आयो- 
जन किया । उन कवि सम्मेलनो का सफल सचालन करके लोटे सुप्रसिद्ध हास्य कवि 
झौर 'मगलदीप' के सम्पादक श्री रामरिख मनहर ने बताया कि विदेश में बसे भार- 
तीयों मे हिन्दों कविता के प्रति जेसा लगाव, जैसा उत्साह उन्होंने देखा, वह उनकी 
कल्पना के परे था । 


सरकार बेदिक विद्वान संतराम बो. ए. 
पर डाक-टिकट जारी करे 


बम्बई से प्रकाशित होने वाले “विश्व हिन्दी सेवी समाधार' के सम्पादक तथा 
सुविख्यात्‌ विद्वान्‌ आचायं अखिल विनय हिन्दी के महान साहिस्यकार तथा वेदिक 
विद्वान स्व० श्री सतराम जी बी० ए० को राष्ट्र की ओर मे सम्मानित करने के लिए 
छन पर डाक टिकट निकलवाने को दिशा मे प्र यह्तशील है। 


अमेरिका में वेदिक विश्वविद्यालय 


अमेरिका के भारतीयों मे, एशियाई लोगों मे तथा स्वयं अमरीकी लोगों में 
भारतीय भाषाओ और भारतीयसस्कृति के प्रति निरन्तर बढती रुचि के कारण अमे- 
रिका में वेदिक विश्वविद्यालय को स्थापना सम्प्रव हुई है । 

इससे पूर्व वहा वेदिक स्कूल आफ अमेरिका के नाम से हिन्दी, सस्कृत और 
वैदिक तत्त्व ज्ञान वी शिक्षा देने के लिए एक पत्राचार-पाठ्यक्रम चलता थ'। यह 
स्कूल फरवरी 987 मे शुरू हुआ और पिछले तोन सालो ने ही इसके हिन्दी और 
सस्कृत के पाद्यक्रम मे लगभग 50 छात्र भर्ती हो गए। इस स्कूल के द्वारा प्रकाशित 
धामिक पुस्तकों इतनी लोकप्रिय हुई कि उनका दूसरा सल्करण प्रकाशित करना पड़ा। 
कार्य और प्रतिष्ठा के विस्तार के साथ वही स्कूल उन्नति करते हुए वेदिक विश्व- 
विद्यालय का रूप ले चुका है। यह सस्था अन्य देशो में भी अपने केन्द्र खोलने का 
प्रयत्त कर रही है । 

ससथा की एक विशेषता यह होगी कि इसके कार्यकर्त्ता निस्वार्थ भाव से ज्ञान 
की उपासना की दृष्टि से ही अपना सब कारये करेंगे और घत, नाम या ड्याति से दूर 
रहेंगे। अमेरिका मे कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, हिन्दी, सस्कृत और हिन्दुत्व के 
सम्बन्ध मे इस सस्‍था से निस्सकोच जानफारोी प्राप्त कर सकता है जैसा कि आजकल 
अनेक विश्व विद्यालयों और कालेजों के छात्र फोन से या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते 
रहते हैं । 

इसके प्रशासक हैं जिस क्रचफील्ड और कुलपति हैं प० सत्यपाल वेद छिरो- 
मणि ) 


लिपिक की गआ्रावश्यकता 


कम से कम हदृण्टरमीडिएट एवं हिन्दी ठकण मे 40 शब्द प्रति मिनट का 
अभ्यास अनिवाय॑ । कार्यालय तथा वित्तीय विषय का अनुभव वॉछनीय । 

आवेदक साय 4 से 6 बजे तक सम्पक करें | मन्‍्त्री, आयंसमाज, 5 हनुमान 
रोड नई दिल्‍ली-! 


श्री गुरु विरजानन्द वैदिक संस्कृत 
महाविद्यालय 


कश्तारपुर -4480], जिला जालन्धर (पंजाब) 
प्राज्ष, विशारद, शास्त्री में प्रवेश आरम्भ 

प्राज्ञ, विशारद, शास्त्री श्रेणियों के लिए 3। जुलाई 990 तक प्रवेश बला 
है। भोजन, दूध, पुस्तकें, छात्रावास व मनोरजन की सर्वेथा नि शुल्क सुदिध। के साथ 
ही हिन्दी टाई ग्ग तथा सगीत सिखाने का प्रबन्ध । प्रवेश योग्यता कम से कम मैट्रिक 
पास ; विद्याघिकारी तथा विद्यावाचस्पति उत्तीर्ण छात्रों को शास्त्री कक्षा में सीधा 

प्रवेश मिल सकेगा । स्थान सीमित है । प्रवेश लेने वाले शी घ्रता करें। 
--नरेश कुमार शास्त्री एम० ए० आचाय॑ 

आये कुमार सभा किग्जवे-- 


4] वां वाधिकोत्सव सम्पन्न 


आये कुमार सभा किरजवे, दिल्‍ली-9 के 4/ में वाधिकोत्सव के अवसर पर 
आयोजित समारोह मे ५ विजय शकर शास्त्री ने युवकों का आहवान किया कि 
राष्ट्रीय एकता के लिए उन्हें जाति बधनों को नकारना होगा और अपने जीवन के 


२२ बूलाई १६९१० 


समक्ष अपने माता-पिता तथा गुरुजनों आदि के उत्तम कार्यों को. आदर के रूप में रख 
कर एक स्वस्थ समाज की स्थापना हैतु जुट जाना चाहिए । 


इस अवसर पर आयोजित वज्ञ में अतेक युवकों को मश्लोपवीत्र धारण कराकर 
देश और समाज-सेवा का ब्रत दिलाया गया। तथा यज्ञोपवीत्र की महिमा पर प्रकाश 
डाला गया । 


अत में आयें कुमार सन्षा के सस्‍्थापक श्री इकबाल राय वेंदी के निधन पर 
श्रवंजलि दी गई । 


मबुरा में-- 
वेदिक मिशनरी शिविर सम्पन्न 


बेद मन्दिर मथरा में गत 3 जुलाई से 8 जुलाई तक वेदिक मिशनरी साधना 
शिविर का आयोजन किया गया था जो काफी सफल रहा । इसमें 30 आमर्यंवीरों व 
40 प्रौढ व्यक्तियों ने वैदिक मिशनरी शिविर मे भाग लिया। आये बुरुकुल मथुरा 
के आचायं स्वदेश जी (नेषध्ठिक ब्रह्मतारी) शिविर के अध्यक्ष थे। आये वीरदल के 
कार्यक्रमों का सत्रालन श्री अभेद मुनि जी ने किया। 

शिविर में गणमास्य व्यक्षितयों ने पधार इसकी शोभा बढ़ाई। सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने शिविर में अपने 
विचार प्रकट किए और उप प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रकाशित “स्मा- 
रिका” का विमोचन किया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों मे गुदकुल, कालवा के आचार्य 
श्री नलदेव जी, गुरुकूल वेदव्यास, उडीसा के प्रधान श्री श्रीचम्द जी सिहल एवं दिल्ली 
के श्री श्याम सुन्दर जी आय॑ भी थे । 

सप्रापन समारोह में दिल्ली से श्री सत्यानन्द बाय श्रीमती पुष्पा आयें, श्री 
ओमप्रकाश लाय॑, भ्री योगेन्द, श्री राजेश, ने विशेष रूप से भाग लिया । श्री ईएव र- 
चन्द जी आए की पुण्य स्मृति मे उनके भाई श्री ओमप्रकाश आये ने जाये गुरुकुल में 
ब्रह्मचारियों के लिए स्थिर निधि हेतु 2। ,000/- रुपए प्रदान किए । बेंदिक मिशनरी 
गुरुकूल मे प्रयम वर्ष मे ही अपने बनने पर उसको दीक्षा दी गई। ब्रह्मणारी आदित्य ने 
आजीवन ब्रह्म तारी रहकर वेद एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी को स्तातक प्रचार एव प्रसार के 
लिए आपको -सस्‍्तुत किया। 

शिविर आधार्यत्व श्रद्ध य प्रेमभिक्षुजी ने किया । 


तपोबन आभम वेहरावून में- 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय बेदिक प्रोहित प्रशिक्षण 


शिविर सम्पन्न 


अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद की ओर से त॒तीय अन्तर्राष्ट्रीय वेदिक 
पुरोहित प्रशिक्षण शिबिर तपोवन आश्रम देहरादून में 5 मई 990 मगभवार के 
दिन प्रात चार बजे से आरम्भ हुआ। 

इस अन्तर्राष्ट्रीय शिविर में 8 प्रशिक्षणार्थी विदेशी थे तथा चालीस प्रशिक्ष- 
जायी भारतवर्ष के कोने-कोने से आए थे । 

पूर्व शिविरों की उपेक्षा इस शिविर मे आय॑ जगत्‌ मे विशेष उत्साह की खह< 
पायी गई। लगभग दस प्रशिक्षणा्ियों को हम स्वीकृति नहीं दे पाएं क्योंकि इनके 
प्रा्ना-पत्र बहुत विज्वम्ब प्राप्त हुए थे। 

एक मास की अल्पावर्ि में साधारण स्तर से उठा उन्हें एक घन्‍्तोषजनक स्तर 
ला खड़ा करना साथरण कार्य नही है। उच्चारण के दोष, उसमे फिर वेदसन्त्रों का 
पाठ शुद्ध रीति से कराने के अभ्यास मे कठोर. परिश्रम करना पद ता है। दीघेकालिक 
जो अशुद्ध उच्चारण के अभ्यास पड जाते हैं उन्हें फिर शुद्ध करता भी एक जटिल कार्य 


है। 

ससस्‍्कारों की विधि का क्रियात्मिक प्रशिक्षण भी दिया गया । पुश्रेष्टि यज्ष एक 
तुष्टि यञ्ञ के विधान व सिद्धान्त भी सिखलाए गए । 

पुरोहित ने यह श्रद्वापूवक सकल्प किया कि-- हम महपि दयानस्द सरस्वती 
महाराज द्वारा निर्दिष्ट सस्कार विधि के अनुकूल ही कर्म काण्ड की विधि का प्रचार व 
प्रसार करेंग । मस्कारों एव यज्ञों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त ध्यान, योग एवं शारीरिक 
आसनो का अभ्यास भी कराया गया । 

इसके अतिरिक्त “सत्याथे प्रकाश” के सातवें, आठवें, नौबें समुल्लास तथा 
ऋणकेदादि भाष्य भूमिका के महत्वपूर्ण विषय भी पढ़ाए गए । जिसमें आये समाज के 
मुख्य मौलिक सिद्धान्तों का ज्ञान भसी-भाति हो सके । प्रतिदिन एक घंटे से डेड़ भष्ठे 
तक का समय शका समाधान के लिए दिया जाता था । 

प्रतिदिन यज्ञ करने कराने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ प्रशिक्षणाियों को अवसर 
दिया जाता था जिससे सभी को क्रियात्मक प्रशिक्षण का अवसर सुलभ ही । 
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दिल्‍ली के एक पुरोहित महोदय ने प्रेरणाप्र द वातावरण से प्रेरित होकर 
वानप्रस्थ की दीक्षा प्रहण कर ली । 

प्रशिक्षण के अन्तिम चरण मे निकटवर्ती क्षेत्र हरिद्वार ज्वालापुर ऋषिकेश 
एवं मसूरी की सामूहिक यात्रा भी की । मसूरी मे आयंत्र॒माज के नूतन भवत की शिला 
न्यास विधि सम्पन्न कराई । 


पुरोहित आय॑ जयत के प्रचार प्रसार की सबसे बडो हकाई है। हमे हर ग्राम 
और नगर मे प्रशिक्षित पुरोहितों का जाल फैला देना चाहिए । 


क्योंकि सस्कारों के बिता मनुष्य का सही तिर्माण नहीं हो सकता । वेदिक 
प््मे के प्रचार-प्रसार को यह एक तत्कालिक अल्पकालिक योजना है जिससे सुखद परि- 
जाभों से आर्य समाजों मे नवजीवन का संचार होगा। 


शआाध्थिक निर्याचनं--- 
रासगली श्रार्यसमाज मंदिर 


सी-3, हरिनगर घटाघर, नईदिल्‍ली-64 
प्रधान -- भी जोम्‌ प्रकाश खभ्ता 
अन्त्री--श्री भोस प्रकाश सेलानी 
कोषाध्यक्ष---श्री रामश रण दास मृप्त 


झायंसमाज नांगलराया 


नागलराया, नई दिल्ली-0046 
प्रधान-- श्री सुरजभान गृप्स 
मनन्‍्त्री--भी रघुराज शर्मा शास्त्रों 
कोबाध्यक्ष---श्री देवदत्त शर्मा 


चाट मसाला 


साट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्यालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने म॑ विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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आर्य कुमार सभा किग्जवे, दिल्‍ली 


प्रधात श्री भवन चन्द्र 
मन्त्री--श्री धी रज मलिक 
कोषाध्यक्ष-- "री प्रवीण कुमार 





(पृष्ठ 3 का शेष) 
विगड़ जाने पर ही अस्पताल लाया जाता है। उसे जनरल बाढ़ मे रखा जाता है । 

म्रूण पराक्षण ने भी लडकियों के साथ बडा अत्याचार किया है । लडकियों की 
शिक्षा के क्षत्र मे भी बहुत बडी असमानता है। लडकियों को शिक्षा मौर जोवन का 
सनन्‍्मनन्‍्य विवाह माना जाता है। एक एम एस सी प्रया श्रेणी उर्सीणं छात्रा भी 
इस भयावहता से आक्रान्त दीख पड़ती है। 

कुछ क्षेत्रों मे समान काय के लिए समान मजदूरी भी नही मिलती है । यह 
वेज्ञानिक सत्य है कि निरन्तर काय करते रहने की क्षमता स्त्री मे अधिक होती है। पुरुष 
थोडा काम करके विश्राम चाहता है। स्त्री बुनने का, कताई का बनने का, सेंबई 
बनाने का काय निर तर बिना किसी विश्राम के करती रह सकती है । सडक के 
किनारे पढ़े सिकलीगर लोहे के औजार बनाते हैं। वहा पर घन चलाने का भारी 
काम स्त्री करती है । उसके शरीर में पुसष की अपेक्षा लोच अधिक होता है । 

आावश्यक्ता इस बात की है कि माता पिता तो अपने व्यवहार को ढीक करे ही, 

लड़कियाँ और महिलायें भी अपने अधिकारों को पाने के लिए सघर्ण करें। बीभेव 
लिबरेशन जैसे आन्दोलन बहा तक ठीक हैं जहा तक नेतिकता एवं सामाजिकता का 
उल्लंघन नहीं होता। तारियाँ सदायारणी हो उच्छ छल नहीं । परन्तु उनके 
अधिकार उन्हें अवश्य हो मिलने बाहिए। बयां करना है कि हम उन्हें समानता का 
अधिकार नहीं दे पाठे। वे मो हमारी सामाजिक एवं आ्िक व्यवस्था का प्तमान 
एवं अविभाज्य अग हैं । 


ढा० धर्मेपाल 
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3. लर्कि जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्‍्ध *< 
मसूड़ो वी सूजन ठडा गर्म 

पानी लगना मुह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारयो फा घरेलू इलाज 


अपने निकटतम स्लीग ख्क्त 
दुकानदार से खरीवे प्रतिदिन प्रयोग करें 
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“हमारा जीवन दर्शन! 


आय समाज लल्लापरा वाराणसी में आयोजित वितष उ सब लि क 
24 जून को आर्यंजगत के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० उत्तमचद शरर ने मातव ज बन 
दशन के त्रम में वेद शास्त्रों के उदरणो के साथ ही शेर वो शायरी के लिए प्रसिद्ध 
अपनी श्ोजपूण वाणी से विस्तृत भाषण में जावन सघप सामाजिकता और सगठन 
पर विशेष रूप से विवेचन किया । 


उन्होने बताया कि जीवन सघधपमय है और प्रतिश्वण द्समे से होफर गजरना 
है । यहा फूल और काँटा दोनो ही है। फूल चुनना है तो काठो से गजरना हा पडगा । 
यही नहीं बल्कि अतिवेगवान पथरीली नदी है जिसे पार करन का सामथ्य और 
क्षमता भी वाहिए | हमे उठरर और सचेत होकर उत्साह आशा विश्वास और 
दृढ़ निश्चय के साथ निमय होकर कतंग्य पथपर आरूढ़ होना है तथा बराबर आग 
लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हमारे यहा तो मत्य को एक पड़ाव बदलाव अथवा नये 
जीवन को भूमिका माना गया है। इस क्रम मे मायूस अथवा पछताय वें जिनका 
कयामत की प्रतीक्षा मे कब्र म॑ सोय सोये एसलियों का हिलर्या दु व रहाहे 


इस क्रम मे शरद जा ने बताया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है उसे सगठित 
और सामाजिक होना चाहिए क्योंकि सवबहितकारी सामाजिक “यय सर्वोत्तीी है। 
ड्यक्ति समाज से बडा नहीं । यति उस समाज से अलग कर दिया जाय हां उसका 










खडे 
बरे परिबार के लिए शक्तिबधंक 
एक स्फर्तिडावक रसायम 





काई मह व नहीं। ऊंच नीच का भेद भी उचित नहीं । भगवान शकराचाय के शान- 
चम्‌ काशी में एक चाण्डाल के ही स्वल्प शब्दों को सुनकर खुल गए थे। हमे नही 
भूलना चाहिए कि छत तभ्गी तक ऊँची है जब तक कि उसके नीचे की दीवार में चुनी 
हुई इटें सयुक्त है । इसलिए शरीर रूपी सगठित समाज में सभी धगो का अपना- 
अपना महत्त्व है। सशीन का छोटा पूर्जा भी विगड जाय तो बाधकता उन्पन्न हो 
जाती है | शरीर मे यदि आँख को कुछ विधिष्टता प्राप्व है तो इसीलिए कि शरीर के 
किसी अग में चाह पेर हो अथवा सिर दद होने पर उसमे आसु था जाते हैं। हमसे 
एक दूसरे के ट ख दद समझते की अनुभूति होने के साथ ही अहू का श्याग और पर- 
माथ के लिए उद्यत रहने की भावना होनी चाहिए । हमारी सल्कृति साहित्य, ऋषि 
महषि और आप्रूजनों का जीबन चरित्र हमारे सिए मार्यंदशन और प्रेरणा स्रोत है । 


उन्होंने आगे कहा कि सुपथ पर चल कर ही सम्पत्ति झ्न अजेन और उपभोग 
श्रयस्कर है अन्यथा शोषण छल छद्म और येन केन प्रकारेण ध्रम्पत्ति जुटाने वाले को 
जीवन का वास्तविक सुख कहा ? 


अन्त में उन्होंने लोगो को श्रायंसमाज के श्रेयस्कर सगठन में सम्मिलित होने 
का आह्वान करते हुए श्रेष्ठ कर्मों के सम्पादन द्वेतु प्रेरित किया । 


वा में-- 


रिशमनकमन 
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उततन स्वास्थ्य के लिए ५ 


गरुकूल कांगड़ीं 


फासेंसी 





#_ाक-- कि रड 
च्यास 
जुकाम 4 ब्नकलएजअआ अदान 
आदि में जड़ी बटियों 
ले दती लाचकारी 
आपयुर्वोदिक अ्चाष हरिद्वार को ओषधियां 
दब मब्क कर 


शाखा कार्याशलय--63 पली राजा केवारमाय, 


शाला कार्यालय ६३, गली राज्त केदारनाथ दिलाया मलिक जाषड़ी बाजार, दिललौ-6 फोस। 2687॥ 
विल्ली-११०००६ (७७9 फ््् 
सावडी बाजार, ११ जज 
ध्याा 7-++-+++++. 
शैसीकोल + २६१४८ इ८ 'ककर -बल्ाक्ष २०४४ 7 क++ 


दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा १५, हनुमान रोड, मई दिल्‍लो-] फोन ३१०१ के डखः-्“ ण्ण्क्िछिि ० के शिए थ्री सूयंदेव हारा सम्पादित एव प्रकाशित को... 
दिगल शाट कम्पोजिग एजेम्सी भोजपुर दिल्‍्लो ५३ मे भुद्धित । रजि ० ग० डी (सी०) ७५६ 
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वेदों का ज्ञान सदेव सार्थक रहेगा- 


नई दिल्ली 9 जुलाई ! उपराष्ट्रपति डा० शकर दयाल जी शर्मा ने आज 
हा कि वेदों का ज्ञान केवल आज की परिस्थितियों मे ही नहीं अपितु सरदेव सा्यंक 

रहेगा। उपराष्ट्रपति जी ने आज अपने निवास पर आयोजित एक समारोह मे स्व० 
प० वीरभद्र राव वन्देमातरम्‌ द्वारा लिखित पुस्तक जर्नी आफ दी सोल” का 
विमोचन करते हुए उक्त बात कही । 

उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि वेदो मे मानव कल्याण तथा आयंसमाज ने 
सामाजिक सुधार आन्दोलन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम लोगों की यह 
घारणा है कि वेद और आयंसमाज केवल आध्यात्मिक उस्थान की बातें करते हैं परन्तु 
वास्तविकता यह है कि ये व्यावहारिक भी हैं। 

पुस्तक के लेखक भान्ध्र प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी तथा वेदिक विद्वान 
प० वीरभद्र राव “वन्देमातरम' को श्रद्धाजलि अपित करते हुए डा० शर्मा ने कहा कि 
प० राव जैसे व्यक्षित वेदों से प्रेरणा लेकर ही स्वतन्त्रता सग्राम में कूदने को प्रेरित 
हुए | वे लोग स्बतन्तता सग्राम को समाज के पुनंतिर्माण का अवसर समझते थे । 
श्री शर्मा ने कहा कि वैदिक गणना पद्धति से आज के कमू्यूटर तक की जाच की जाती 
है। उन्होने आगे कहा कि आज सबसे बडी आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग 
योग साधना एवं वेविक-चिन्तन द्वारा अपनी आत्मा को पहचानें । 

पुस्तक के सम्बन्ध मे चर्चा करते हुए डा शकर दयाल शर्मा ने कहा कि यह 





आपको स्मरण होगा कि -- 
7 अगस्त !939 को आयें सत्याग्रही बिजयी होकर हैदराबाद की जेंलो से छूटे थे । 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 


अपने सुख पत्र “आय सन्‍्वेश” का बहद विशेषांक 


हैदराबाद आये सत्याग्रह 
अ्र्धशताब्दी स्मृति श्रंक 


आगासो 9 अगस्त 990 को प्रकाशित कर रहा है 
यह विशेधाक 20 9८30 स्ाईज के आठवें भाग पर 250 पृष्ठो का होगा, 
जिसमे आप आर्यंत्माज के सबसे पहले और सबसे बडें आन्दोलन “हैदराबाद आये 
सत्याग्रह” की भूमि, सत्याग्रह का इतिहास शहीदों के जीवनवृत्त सर्वाधिकारियों 
के जीवन दृत्त पत्पारहियों के सस्मरण विद्वान लेखकों एवं इतिहासकारों के शोध 
लेख एव वीर-रस की काण्य रचनतायें पायेगे। यह विशेषाक एक सम्द्भ प्रस्थ के रूप 


में प्रकाशित किया जा रहा है। 
ध् आये जयत के दानियों, उद्योमपतियों तथा आयंसमा्ों के अधिकारियो से 
निवेदन है कि ने मवाशवित विज्ञापन देकर धायिक सहयोग करे। 
विज्ञापन दरें--बूरा पृष्ठ--एक हजार रुपया 
आधा पृष्ठ--छ) सौ हपया 
लौबाई पृथ्ठ--तीन सौ पश्चास रुपया 


-डा, शंकर दयाल शर्मा 


उपराष्ट्रपति, भारत 

पुस्तक हमे घुणा द्वेष आदि से ऊपर उठकर प्राचोन भारतीय सम्कृति के अनुरूप 
निलिपित भाव से आगे बढने की प्रेरणा देती है। उन्होने उपस्थित आप नेताओ से 
अपेक्षा की कि पुस्तक के तेलगू एवं हिन्दी सम्क्रण भो अवश्य प्रकाशित किप जायें। 
उन्होने आयसमाज का आह्वान किया कि बह अपनी श्रष्ठ परम्पराओं के अनुरूप 
वेद एवं हिन्दी प्रचार प्रसार के लिए और अधिक बढ चढ़ कर काय करें। 

समारोह के अध्यक्ष श्री स्वामा आनन्द बोध सरस्वती प्रधान सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा ने कहा कि प० वारभमद्र राव वन्‍्देमातरम' न केवल एक भाषा वि 
थे अपितु एक महान सत भी ये जिन्टोने अपने शान और अनुभवों के द्वारा यह पुस्तक 
लिखकर मानव समाज एव राष्ट्र की अमूल्य सेव। की है । 

दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा घमपाल ने उपराष्ट्रपति मशामहिमत 
डा शकर दयाल शर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि मनुष्य को त्याग, तपत्पा एवं 
साधना द्वारा आत्मा का उन्‍नयन करना चाहिए । हमे अपनी आत्मा का पहचानने 
का प्रयास करता चाहिए, जिससे दु छो से दूर होकर जीवन को सुखमय बनाते हुए 
भवसागर से पार हो सकें । 

इस अवसर पर भूतपूर्व केन्दीय मन्त्री एव सासद श्री पी शिवशकर गरुयकुल 
काँगडी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो शेरासह तथा अनेक वेदिक विढान्‌ और 
शार्य नेता उपस्थित थे। 





स्वामी समपंणानन्द जन्म दिवस 


समारोह 


वेद विद्या विशारद प बुद्धदेव जी विद्यालंकार (स्वामी समपंणानन्द 
धरस्वती) के जन्म दिवस पर। अगस्त 990 बुद्धवार अपरान्ह 4-45 बजे श्रो 
स्वामी विरचित 


शतपथ ब्राह्मण भाष्य का लोकापर्ण 


महामहिस डा. शंकर दयाल शर्मा 
उपराध्ट्रपति भाषण, करेंगे। 


इस अवसर पर श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, स्वामी सर्वानन्‍्द सरस्वती 
स्थामी दीक्षानन्द सरस्वती, श्रीमती प्रभात शोभा पण्डित, प्रो शेर सिह, डा वाचस्पति 
उपाध्याय, डा धर्मपास सम्बोधित करेंगे | कल 
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प्रधान सम्बादक--सूथ देव 


सम्पादक -मलचन्द गप्त 


क च्् 


साप्ताहिक । आयंसन्देश' 


संसार विष वक्ष के दो मीठे फल 


खमन लाल एम ए 
उपप्रधान आयसमाज अशोक विहार 
परशात्मा को हमा घर्माग्रन्यों म शनतक्रत कहा है। ताना प्रकार की जदभुत 
सृष्टि चता उसकी विचित्र लाला का प्रताक है। वेद की ऋचा देवस्य पश्य कानन्‍्य 
नममा ने यते। इसऊी पृष्टि कर रही है । भक्त य "यू इस रचना के रहस्य रा 
समझने क॑ लिए इसकी गरराई मे जाता है त्य-त्यू वह कुछ चकित अबाक सा रह 
जाता ० इसमे नव ता का अनुभव के ते-करत कभा ऊदब्रता नहीं। और यह सब 
उस द न हरालू पिता ने लव के हित सनोरजन निभित्त बनाई। परन्तु महाभारत 
मे महात्मा विलर न एक प्रसंग मे दस ससार को एक "ना भयकर जगल कहा है। 
इस7 कितन हा राग जोक, अरि'काण्ड भूकम्प वाढ़ और लडाई झगड़ के भयकर 
पशु पते रहते हैं। इसम काम क्रीध लोभ मोह और जहकार के सप रंगते हैं । 
बुढापा एक भयानक स्‍त्री के रूप म लोगो का पाछा कर रहा है। मनुष्य जीवन की 
जिस श खा से लिपटा है उसे हिन रात के दो सफेद और काले व” काट रहे हैं और 
सयानक सप के रूप म मत्य प्रतीक्षा कर रही है। इन सबके बांच म यहाँ मनुष्य 
माशा तिराशा क साथ हधर उधर दुखां हुआ विच ण पर रहा हैं और कही भी उसे 
शातति प्रतीत नहीं हाठती इस बात को पा ज्त शिरामणि विष्णु शर्मा ने जनन पच 
तन्‍्त्र न मक जगत प्रसिद्ध प्रन्थ मं इस ससा£ का एक विष वक्ष की उपमा दी है । 
इस प अनक विद जह ले फ्ल लग है। जो उन फनो को खा लेता है वह पागल 
की तट व्यवह २क न लगता है और हाहाकार मचान लगता है और न स्वयं 
धुख पाता है नौर त दूस 7 का सुख की नींद सोन देता है । जा «यक्ति इस विष वृक्ष 
की छाया म जा जाता है वह ही »कुल ०याकुल विह्ुल हा जाता है। किसी स पूछो 
बही अपने को देखी फहेगा। इसीलिए गुरुनानक देव ने कट है नानक दुशखिया 
घब ससार ।” सब नगह वेचैन ही बेचेना है । साख्य दशन के निर्माता महामुनि कपिल 
ने भाकटा है. कोडपि कुत्रापि सुखीति न कही भी कोई भ सुखी नही दीख पडता । 
यहाँ सुखी “खाई देते हुए के भी हृदय में दुख की ज्वाला है प्रत्येक आख मे आसू है। 
सप्तार की इस वास्तविकता को नोबल पुरस्कार विजता महाकवि रवीन्द्र 
माथ ठाकुर ने बहुत ही माभिक शब्दों में बडी सुन्दरता से ऐमे व्यक्त किया है। 
नदीर ए पार कहे क्रया पुकार 
जे सुख्ध जगते श शक्ल ओ पार 
ओ पार कह छोडया दाप श्वास 
शूखेर शंकल खानी परे पार। 
अर्थात नदी का किनारा पुक्तार पुकार कहता है कि ससा< मे जितना भी सु है 
यह सब का सब नदी क॑ दूसरे किनारे पर है मैं हरी दुखी हु सुख तो दूसरा ओर है। 
परन्तु दूसरा किनारा भी दुखी मन से कहता है कि सुख का भण्डार तो परले किनारे 
पर है मेरे पास तो कुछ भी नहीं--सब दुख ही है। इस दुखमय ससार में सुख कहाँ। 
परम्तु वेद भगवान तो ललकार कर कहता है कि मानव को यहा नाचने और हसने के 
लिए भेजा है -- 
प्राश्चो जगाम नृत्ये हसाथ किसी और प्रसंग में जागे इससे भी उत्साहवर्देक 
थात कहो है कि सौ वर्ष तक वरि होकर आनन्द आमोद प्रमोद का जीवन बताने वाले 


हो-- 
शत हिमा सं वीरा मदम ” यद्यपि यह दो विपरीत धारणायें हैंतो भी 
वेद के कथन म सच्चाई है इसको स्पष्ट करते हुए महान विद्वातू विष्णु शर्मा ने कहा 
है कि यहापि इस ससार में दस ही सुख है परन्तु इस ससार के विष वृक्ष पर दो मीठे 
फसल भी लगे है जो लोग उनका सेवन करते हैं वे आमन्द प्राप्त कर लेते हैं। वे दो 
मीठे रसीत फल सत्मग और वेद का स्वाण्याय है। ससार विष वृक्षस्प द्वे एव रस 
बत्फले काव्यामृत रन स्वाद संगम सुजने सह” ससार के विबयो के विये ले फल खाकर 
जो दुख शब्या पर पडें से रोकर नरक भोग रह हैं उद्े वेद अमृत रस का पान और 
सज्जनता का सग हां उनके जोवन मे सुख की लद॒र बहा सकता है। ससार के घोर 
दुख के अगारों मे जनत प्राणियों के सुख शान्ति प्राप्प करते का यही उपाय है। वेदों 
ने सुखी जीवन बिताने क लिए सब बुरे चाल चलन छोडने की बात की है -- अतिक्रा- 
मन्‍्तो दरितापदानि। बात एक ही है कि बुरे चाल-चलत को छोड कर श्रेष्ठो की 
सगति करके वेदानुकूल जीवन चर्या बनाने मे ही सब सुख निहित है। 
अत कवियों ने और अनको नीतिकारों ने अपने अपने तौर पर सत्सग के 
महत्व पर बड़े सुन्दर विचार प्रकट किये है। हमारे धर्म ग्रथो मे भी ऐसे महत्वपूर्ण 
विचारों को कुछ कमी नटी है । सत्सग की जितनी स्तुति की जाए उतनी ही थोडी 
है । इसके लाभो की कामना करते हुए महान पपस्वी भत्‌' हरि से अपनी मीति शतक 
में लिखा है-- 
जाडइया घधियों हरति सिझचति वाखि सत्यम । 
मानोन्‍्नति दिशति परापमया करोति। 
चेत प्रस्ादयति दिक्षु तनोति कीति । 
सं्स्सगति कथय कि न करोति पृ साम्‌॥ 


5६ छुलाई (६६० 


अर्थात सत्सगति मानव को क्‍या कुछ नही देती--यह बुद्धि की जड ता को हर 
लेती है वाणी को सत्य मे सिचत करती है पापों को दुर भगा देती हैं चित को 
प्रसन्‍न करती है और चहुओर कीति यज्ञ को विस्तृत करती है। कवियों का कल्‍ना है 
कि सत्सग को किसी से भी तुलना नही को जा सकती | ससार के सब धनधान्य ओर 
निकटतम सम्बन्ध का भी महत्व नहीं है । कहा भी' है 
तात स्‍्वग अपवग सुख धरये तुला इक यग। 
तुले न ताहि सकते मिली जो लाभ सत्सग॥। 
एक नीतिकार ने तो इसकी महिमा को व्यक्त करने मे सवमुच 3 माल ही कर 
दिया। 
सर्तां ही सग सकल प्रसूते अर्थात मानव जीवन को उत्तमता से बिलाने के चिए 
सुत्सगति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है । यह सफल कामनाओ के पूर्व करने का एक 
मात्र साधन है और वासनापूण ससार साग से पार हाने का इससे बढ़िया काई न था 
भी तो नही है ( इतिहार म ऐमे प्रमाणो की कुछ कमी ते) है जहा सत्सगति ते पाप 
दग ण लिप्त लोगो के जीवन त्री दशा को ही बदल दिया । शराबी कवाबी 3 स्त्री 
गामी महता अमीचन्द और महाता।स्‍्तक घोर पतत का जीवन बिताने वले म्‌ शीराम 
महि दयानन्द जी का थोडी ही सो सग'त से हरि बत गए । महता अमीचन्द न बड़े 
सुन्दर भक्ति के भजन लिखे और एफ सदगुहम्य का सा जीवतयाप्रन करने लगा। 
उधर पतित मुशोराम महर्षि की सगति से स्वामी श्रद्धांवन्‍्द के रूप मे मानव जाति 
के मूघन्य होकर भारत के क्षितिज पर बृहस्पति बन कर चमके और गुरु पदथी प्राप्त 
करके हमारे सामने एक आदश स्थापित कर गए । 
आज देश की जो दैनीय जवस्था है--मनाचार अत्याचार अ्रष्ठाचा: और 
मार काट की जो भयानक दौर चल रहा है यह खब कुसगति के प्रमाण हैं। यदि 
सत्सगति की सुगन्य इन भूले भटके लोगो को कही से आ छूती तो सच जानिए कि 
आज देश की करायापलर हुई दिखाई देतीं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ यदि देशवाशी 
सत्सगति से भी अमृत रस का थोडा सा भी पान कर लत तो यर राष्ट्रतविता महात्मा 
गाधी के स्व न के रामराज्य के ही सुसल और आनन्द की सुगन्ध शीतल शाल्िप्रद 
समीर कोही बहते हुए पाते पर तू दुर्भाग्यवश सत्सग का पवित्र माग छोड़कर 
कुसगति का मार्ग अ+नाकर इस दुदशा को प्राप्त हो गये हैं--जिसका इस महान 
भारत ने कभी स्वप्न मे सोचा भी नही था। 
अंत देश को पून गौरवान्त्रित करने के लिए और मानव जीवन को सार्थक बनाने 
के लिए और मानव जीवन को सत्सगलि के मीठ रसीले फल चखाने की आदन डाले। 
क्योंकि इस वतंमान पतन की अवस्था से छुटकारा पाने के लिए सुजनो का सग ही 
एक अचूक ओषधि है । 
अत नीतिकारों के तथा कथित दुखधय, वासतापूर्ण सूसार को वेद के सूख 
शान्ति और आनन्दमय ससार बनान मे दो मीठे फल वेद के स्वाध्याय और सुजनों 
की सगति को अपने जीबन का अग बनाने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अबि 
लम्ध इसकी ओर ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है । 
ओइम यत्प्रश्ञान मुत बेतो धघृतश्च प>्ज्यौति रन्तरमभुत प्रजासु | यस्मान्न 


ऋते किउचन कर्म क्रियते तन्‍्में मन शिव सकल्प मस्तु ॥22॥। 


ज्ानाधार सन 


बंजु 3443॥ 


वेवनारायण भारहात 

हर काम उजागर करते हो, पर छिपकर रहते तन में मन! 
शुभ सकलप वान बन जाओ, मेरे प्यारे जो अन्तर्मेन ॥। 

मन सर्व ज्ञान के साधन हो 

आधार चेतना उपवन हो 

तुम धेय शक्ति हमको देते 

करते सब ज्याति प्रकाशन हो। 
यह करते हो उपकार सभी पर रहते हो तुम मन गोपन । 
शूभ सकलल्‍प वान बन जाओ, मेरे प्यारे ओ अन्‍्तर्मंन ॥ 

सभी प्रजाओ के शरीर मे 

समस्त निधन या अमीर मे 

होकर अमर जी रह हो मन 

नाशवान इस तन कुटीर में । 
बिना तुम्हारे सम्पन्न नहीं, होता कार्य हमारा शोभन। 
शुभ सकल्‍्प वान बन जाओ मेरे प्यारे ओ अन्तर्मंन ॥ 

उक्तम कर्म तुम्ही करवाते 

और क्रिया की विधि बतलाते 

स्वस्ति मार्ग की ओर ले चलो 

इसी सिए हम साथ बुलाते 
तुम और कहीं मत जाओ रे तुम साथ हमारे आयओ मन । 
शुभ सकल्प बान बन जाओ मेरे प्यारे ओो अध्तमंन ॥ 

एफ 42 भानसरोबर कालोनी, राजघाट मार्गे 
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हमारी भारतीय भाषाएं तेलुगु, मलयालम, तमिल, कनन्‍नड, मराठी, गुजराती, 

बंगाली, असभिया, ससस्‍्कृत पंजाबी, सिन्‍्धी, उद्‌' उडिया एवं हिन्दी को अपने-अपने 

प्रात मे प्रतिष्ठित करना एवं राष्ट्रभाषा-सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित 
करना आय॑ समाज के अग्रेजी हटाओ हिन्दी लाआ आन्दोलन का उददेश्य है । 

अंग्रेजो की गुलामी से हम मुक्त हुए किन्तु हमारी भाषाओं कों अभी भी 

थग्नेजी भाषा की लेरं! बनकर अपना अरितत्व बचाना पड रहा है। कुछ प्रान्‍्तो म तो 


शग्नेजी हटाकर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का कार्यारभ हो चुका है किन्‍्त्‌ अभी भी 
देश पर अग्रेजी भाषा का शिकजा जकड़ा हुआ है। शासकीय क्षेत्र, गैक्षणिक क्षेत्र 
लिजी संस्थानों, कारखानो और जन सामान्य के देनिक व्यवहार से अग्रेजी का 
हटाना है । 

भाषणों से, शासकीय प्रयासों से लेख लिखन, गोष्ठियाँ करने, औपना के 
सम्मेलनो से 'हिन्दी दिवस मनाने! से अभी तक हम देश फो अग्रेजी भाषा की पुलाम' 
से मुक्त नही करा पाये हैं। देश पर अग्र जी भाषा का लदा रहता “राष्ट्रीय कलक' 
है । अभी भी हमारे मध्य अग्रेजी की प्‌रवी करन वाल विद्यमान है। उनके मन में भी 
यह भावना भरनो होगी कि अग्रेजी हटाना राष्ट्रभक्ति का कार्य है । यदि सढत शब्दो 
में कह तो अग्रेजी साथा को बनाये रखने का विचार देशद्रोह समझा जाना चाहिय। 

कि. 


गोवा में प्राईमरी शिक्षा के माध्यम रूप 
में अंग्रेजी की अनिवायता समाप्त 


गौवा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गोवा प्रान्त के सभी सरकारी तथा 
गेर स्कूलो की प्राईमरी शिक्षा का माध्यम 'कोकणी” अथवा “मराठी” होगा “कोकणी' 
और “मराठी' को प्राईमरी शिक्षा के माध्यम के रूप मे शैक्षणिक सत्र 990-9] से 
प्रारभ किया जा रहा है। अग्रेजी की अधिवायेता को पूर्णतं समाप्ठ कर दिया गया 


है । इस सक्रमण काल में सरकार द्वारा मिर्घारित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यहाँ 
पर यह उल्लेखनीय है कि दिल्‍ली प्रदेश मे हिन्दी भाषा को सामयिक उपयोगिता एव 
प्रासमिकता को संट जेयियर पब्लिक स्कूल के प्रशासको ने बहुत पहले समय लिया था | 
वहाँ पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । 

सरकारी तथा गेर सरकारी स्तरों पर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि 
शिक्षा उस माध्यम से दी जाए जो बालक की मातृभाषा हो। बालक जो अभिव्यक्ति 
मातुभाषा में दे सकता है, वह किसी भी अन्य भाषा मे नहीं। 

महात्मा गाघी ने हिन्दी भाषा के प्रबतन तथा शराब के निषेध की बात, 
कलम की नोक से करने की घोषणा की थी, पर स्थिति आज बदतर होती जा रही है । 
सामाजिक सगठतनो का दायित्व है कि वे सक्रिय होकर इस दिशा मे प्रयास करें। 

पिछले लगभग दो ब से सध लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं 
में धग्नेजी को अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए सघष पूर्ण सत्याग्रह आन्दोलन 
जल रहे हैं। इस आन्दोलन को पहली सरकार के नंताओ का भी शलाश्वासन मिला 
था, तथा इस सरकार के नेताओं का भी। धामिक सगभठनों एवं सामाजिक 
संगठनों का भी सहयोग इस आन्दोलन को मिलता रहा है। परन्तु हमारी 
सरकार इस ओर से उदासीन ही है। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्ण राजधि पुरुषोत्तम दास 
टण्डन, सम्पूर्णानन्द, राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाधी, राममनोहर लोहिया तथा अन्य 
अनेक राष्ट्रीय नेता भारतीय भाषाओं तथा विशेष रुप से हिन्दी भाषा के प्रवर्तन का 
स्वप्त देखा करते थे । वह स्वप्न आज तक भी साकार नही हो पाया है। समझौता 
बादी नीतियाँ सदा ही इसका माय अवरुद्ध करती रहो हैं। 

उत्तर भदेश के मुख्यमत्री इस दिशा में बधाई के पात्र हैं। उन्होने अपनी 
शोहिया बादी अवधारणा का सशक्त परिचय दिया है। हमे विश्वास है कि उत्तर 
प्रदेश का प्रशाप्तन अन्य प्रान्तों के लिए मार्ग दर्शक का कार्य करेगा। दक्षिणी प्रान्तों 
में भो हिन्दी का विरोध नहीं है । विरोध यदि कही है तो वह हमारी मानसिकता मे 
है, जिसे दूर करने का अब समय आ गया है। --मूलचन्द गुप्त 


साप्ताहिक “आय सन्देश!” 5 





भक्ति संगीत 


पिछले दिनो लोब सभा में एक महत्त्वपृण घोषणा की गयी | सूचना एव प्रचार 
मत्री श्री पी०| उपेन्द्र ने लोकसभा में बताया कि विभिन्‍न प्ृम्ंग्रन्थों, तथा श्रुतियों 
से भगित सगीत का आकाशवाणी तथा द्रदर्शन पर प्रसारण किया जाए। उन्होने यह 
भी बताया कि अभी भी आकाशवाणी के कुछ केन्द्रो से वैदिक ऋचाओ को प्रसारित 
किया जाता है। दूरदर्शन के कुछ केन्द्रों से शास्त्रीय तथा अधंशास्त्रीय समीत को 
प्रसारित किया जाता है । 
उन्होने एक प्रशन के उत्तर में यह बताया कि अभी सरकार के सामने ऐसा 
कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है कि प्रात कालीन सप्ताओं मे आकाशवाणी क्षथवा 
दूरदर्शन पर वेदिक मत्रो को प्रसारित किया जाए । 
माननीय मन्री जी से यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि यदि ऐसा कोई 
प्रस्ताव नही हैं तो वे ऐसा प्रस्ताव लाए | घाभिक सामाजिक सगठनों का भी यह 
कत्तंव्य है कि वे मत्री महोदय को इस दिशा में कार्य करन के लिए ताग्रत करें। एक 
पुरानी कहावत है कि बिना माँग तो माँ भी बच्चे को दूध नही पिलाती । 
भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत धमं विहीन राष्ट्र नहीं है। यहाँ के 
कण कण में घामिकता ओतप्रोत है। धम्म का सामान्य अयय॑ भी यही है हि वे कार्य 
किए जाए, जो अपना, समाज का तथा मानवमात्र कल्याण करने वाले हो मनु महा- 
राज के बताए धर के दस लक्षण भी हमे यही बताते हैं है हम किसी प्रकार खुदी' 
को वुलन्द करें। इस लिए यह आवश्यक है कि प्रात कालीन सभाओ मे उन घामिकझ 
मन्तब्यों को स्थान दिया जाए जो साव॑ भौमिक सावकालिक तथा सार्वेजनीय हाँ। इस 
कसौटी पर वेदिक मत्र खरे उतरत हैं। वेदो का प्रभाव सावेभौभिक है । वे मानव काम 
के कल्याण के लिए हैं। अत वेंदिक मत्रो का आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रसारण 
भ्रातृत्व एव सह अस्तित्व की विचारधाराओं को वाछित जापाम प्रदान करगा। 
मूलचन्द गुप्त 


एक जंगल में नयी बस्ती 
बसा दो तने 


डॉ० सारस्वत मोहन 'मनीषी” का नाम आय जगत और साहित्यक जगत्‌ 
के लिए अपरिचित नही है। आग के अक्षर, आधा कफन बृद-बूद वेदका और कलम 
नहीं बेबेंगे जंसे चार सशक्त काठ्य सकलनो का प्रणेता 'कविमंनीषी” स्वय भू नहीं है 
बल्कि जनता के प्यार-दुलार ने उसे इस ऊचाई तक पहुचाया है और मौलिक झृतित्व 
के आधार पर मान्यता दी है। “आग के अक्षर” मोहन की पहली रचना भले ही 
रही हो पर उसने हरियाणा प्रादेशिक हिन्दी पाहिए्य सम्मेलन का सर्वेप्रथम काव्य 
पुरस्कार प्राप्त किया है और पुस्तक का बहुत ही कम समय म दूसरा सस्करण भ्रका- 
शित होना भी अपने आप में कम आश्चये जनक नहीं है। बूद बूद वेदना”” हिन्दी की 
एक सौ बारह गज्लो का अनोखा सकलन है । जिसे 'हरियाणा साहित्य अकादमी” और 
'भाषा विभाग पजाब ने सन्‌ 985 का सर्वश्रेष्ठ काठ्य सकलन घोषित कर पुरस्कृत 
कियाहै। 'अधा कफन' आर्यसमाज और भारतीय सॉँस्कृति जीवन मूल्यों की एक अमर 
धरोहर है। जिसका आनन्द और स्वाद कोई कान्यासिक ही ले सकता है । बूद-बूद 
वेदना और 'आाधाकफन' अब अप्राप्य है जिससे इस युवा कवि की लोकप्रियता का 
अनुमान लगाया जा सकता है। 'कलम नहीं बेचेंगे” सनीधी कवि की खुद्दारी का एक 
जीवित दस्तावेज है जिसका उद्घोष है--- 
“जेल में ही डालो चाहे गोलियों से भून भी दो, 
कवि हैं कबोर की कलम नहीं बेचेंगे । 
बतेमान मे देश का यह लाडला कवि डी० ए० वी० कालेज अबोहर (पंजाब) 
के स्नातकोत्त र हिन्दी विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक है। आयेसमाज और बुद्धिजीवियो 
को जान कर यह आश्चरय और चिन्ता होगी कि आतंकवाद की आग 'मनीषी' का 
दरवाजा भी खटखटा रही है पर यह दयातन्द का दीवाना यही कहता है-- 
“क्राम अधूरे थोडे से, पूरे कर जाऊंगा । 
जिस दिन मेरा कवि सर जाये, मैं मर जाऊ गा।" 
दृदयहीन एव स्वार्थी मदान्ध व्यक्तियों को इस अनोखे कवि के जीवन की 
परवाह भले ही न हो पर यदि वह असमय ही नाम शेष हो जाता है तो उसकी 
पक्तिया अनगिन आँखों को गता-जमुना बना देंगी--- 





(शेष पृष्ठ 5 पर) 


है सप्ताहिक . “आरयंसम्देश' 





गतांक से भागे -- 
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विदेशों में स्थित श्रायंसमाजों का हिन्दी के प्रचार में योगवान 


यदि आयसमाज का प्रकाश ऐसे समय वहाँन पहुचता तो फीजी द्वीप से हिंदू 
सस्‍्कृत, आय सभ्यता और हिन्दी भाषा का समूलोब्छेदन हो जाता। 


आयंश्माज को स्थापना 

( 904 ई० में सबसे पूर्व स्तामाबूला नामक स्थात पर आयेस्रमाज की 
स्थापना हुई। सन्‌ !92 ई० से फीजी के हिन्दुओं ने अपने त्योहारों का मताना 
प्रारभ्स किया। कुछ आर्योपदेशों के पहुचने से फीजी मे आयंसमाज की प्रगति तीज हो 
गई। अनेक स्थानों पर तये आये समाजों की स्थापना हुई। सन्‌ 9]6 ई० में सूबा 
और द्रास्ता नामक स्थानों पर आये सम्मेलन हुए और पाठ्याला सचालनायें घत एकत्र 
हुआ । इसी वर्ष आये प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना हुई । 


आय॑ प्रचारक और हिन्दो 
प्रारम्भ मे सन्‌ [9]3 ई० में स्वामी राममनोहरानन्द में फोजो में आरय॑- 
समाज का अच्छा कार्य किया। तत्पश्चात सन्‌ !99 ई० से आर्यंसमाज के जो प्र चा- 
रक वहाँ गए उन्होंने आयंस्रमाज को नीव दृढ़ को । गुदकुल वृन्दावन के अध्यापक पृ ७ 
गोपेन्द्र नारायण जी का कार्य उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने समाप्तप्राय गुसकुल की 
नौंव दृढ़ की आर्यसमाज को सगठित किया और अनेक बालक-बालिकाओं को उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने के हेतु गुरुकुल, डी ए वी कालेज और कन्या महाविद्यालय 
जालधघर आदि खिक्षणालयों में भेजा। “गोपेर्द्र जी के ही उद्योग से प श्री कृष्ण शर्मा 
आयें मिश्नरी, प अमीचन्द्र विद्यालकार, ठाकुर कुन्दन सिंह, श्री सरदार सिद्र आदि 
प्रचारकों ने भारत से वहां जाकर प्रवासी हिन्दुओं के सुधार और उद्घार के कार्य मे 
पर्याप्त परिश्रम किया । श्री मेहता जेमिनि जी ने भी अने उपदेशो से प्रवासी भा र- 
तीर्यों को लाभ पहुँचाया | 
स्त्री प्रचारिकाओं मे प अमीचन्द्र जी की धर्मपत्नी श्रीमती सर्वती देदी जी 
तथा ठाक्र सरदार सिंह जी आये की घमंपत्नी श्रीमती दयावती देवी जी का नाम 


उल्लेखनीय है । 


सस्‍थायें ओर हिन्दो 

फीजी में अनेक आर्यंसमाजों ने विशाल मन्दिर बनवा कर अपनी संस्था को 
स्थायित्व प्रदान किया है जिनमें मुब्यत सूबा लुराकी, नौप्तोरी, नान्‍दी आदि आये 
समाजी हैं। आये समाजों के अन्तर्गत कन्या पाठशालायें सफलता पुवंक चल रहो हैँ 
जिनमे सामावला विशेशी, सवा, रगरग आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन सस्थाओं द्वारा 
हिंदी का प्रसार हो रहा है । 

फिजी में भी गुदकुल शिक्षा प्रणाली को जनता का सहयोग मिल्षा। रूत्‌ 
]929 ई में एक महोट्सव के अनन्तर गुरुकुल नसोवा को स्थापना हुई। प्रारम्भ में 
इसके आधार्य श्री गोपेन्द्र नारायण जी थे । उन्होंने यहाँ का कार्ये सवालन बड़े यत्न 
पूर्कंक किया। गुदकल का वाषिक व्यय 0000 ह है। 

प बअह्मदत्त स्नातक भी फिजी में गए और उन्होंने भारतीय सल्कृति के साथ 
साथ हिन्दी भाषा का भी प्रचार किया । 


यत्र 


मज प श्री कृष्ण शर्मा तथा प्‌ विष्णु दल जी के सहयोग से फीजी में “वैदिक 
! नाम का एक पत्र भरी निकला जो कुछ दिनों के पश्चात्‌ बन्द हो गया । 


सुरोनाम 
आर्य प्रचारक ओर सस्यथायें 


दक्षिण अमेरिका के उत्तर मे तथा फ्रेंच और ब्रिटिश गायना के मध्य मे यह्‌ 
प्रदेश स्थित है । 

जब “सत्याथ प्रकाश” के अध्ययन से कूछ जागृति उत्पन्न होने लगी थी तभी 
सन्‌ 929 ई में श्री मेहता ज॑मिनी जी वहाँ पहुंचे और एक सप्ताह तक प्रचार करके 
ब्रिटिश गायना चले गए। मेहता डी के पश्चात्‌ श्रीप अयोध्या प्रसाद जी ने प्रचार 
किया। प जी के व्याद्यानों का जनता पर अच्छा प्रभाव पढ़ा और पारामारीबो में 
आयक्तमाज की स्थापना हो गई।प सत्याचरण शास्त्री ने भी बहां जाकर अच्छा 
प्रचार किया। 


हिन्दी कार्य 

सुरीनाम में भी आये सज्जनो ने हिन्दी प्रचार का कार्य रिया सबसे पूर्व “श्री 
शीतसप्रसाद दु्दे ने वहाँ के कुछ उत्माही कार्मकर्ताओं के सहयोग से “भारतोदय”' 
सास की एक सभा बनाई सौर हिंदी में एक पत्र भी निकाला जो दो चार लक के बाद 
चद हो गया।” यह सब प्रयहन वस्तुत आयंसमाज के प्रचार के कारण वा । इस प्रकार 


--डा० धर्मपाल 


शने-श्ने हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा। प गिरजादयाल जी शर्मा ने जे 
बंद 
के प्रचलित करने मे स्तुस्य काय किया है। पी इक 


ट्रिनिडाड 
प्रारम्भिक दक्षा 


ट्रिनिहाद का उपनिवेश ब्रिटिश गायता के निकट ही है। यहाँ के भारतीयों 
की सख्या ठेढ़ लाख है। सन्‌ 845 ६ मे शर्तबन्द मजदूर धर्वप्रथम इस क्षेत्र मे 
आए । उनको अवनति दिन प्र+दिन होती गई यहाँ तक कि भारतीयों के घर में हिन्दी 
के स्थान पर अग्नेजी बोली जाने लगो। बच्चे और स्त्रिया सभी विदेशी भाषा को अप- 
नाने लगी । नाच रग और मदिरां पान में लिप्त होकर उन्होंने विदेशी सस्कृति 
अपना ली । पठित व्यक्ति लगभग सभी ईसाई हो जाते थे । कर 


जाये प्रचारक सस्‍्याएँ और हिम्दी कार्य 


श्री मेहता जैमिनि जी सन्‌ 928 ई में यहाँ आए और उन्होंने अनेक व्या- 
ख्यान अग्रेजी और हिन्दी में दिये जिसका वहाँ की जनता पर अच्छा प्रभाव पडा । 
इसके पश्चात्‌ प गिरजादयाल जी ने वहाँ प्रचार किया । सन्‌ 934 ई मे प अयोध्या 
प्रसाद जो का आगमन हुआ उनके व्याख्यानों का जनता पर अच्छा प्रप्ताव पड़ा |] 
“लगभग इंढ़ हजार मनुष्य आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए । छगुआनस, भ्रिसेज टाउन, सेंट 
जोसेफ आदि नगरों में आयेसमाज को स्थापना हुई । छगुआनस को प्रचार का कस 
बनाया गया। यहाँ समाज मन्दिर भी बना। नवदीक्षितत आया ने इस मन्दिर के निर्माण 
में जिस त्याग और तस्परता का परिचय दिया वह आय॑ समाज के श्रति उनके प्रेम का 
प्रत्यक्ष प्रदर्शन है । 


बर्मा 


आयें प्रतिनिधि सभा बर्मा के माध्यम से ैि हन्दी मे 
बल दिया गया । ५ गगाप्रसाद उपाध्याय, प चन्द्र जय कम 
क्षेत्रपाल, ढा ओइमप्रकाश ने हिन्दी के प्रचार के लिए कार्य किया। रगून, माडले, में 
डो-ए-बी कालेजों की स्थापना भी वी गयी। सेग्टल आरयंसमाज के साथ-साथ जता 
वाड़ी तथा मैतिकिना मोगोक, थौ $, काला, मेयमो, तथेगाव, शिवपुर येनाग्याय और 
आमदू में भी भायंसमाजों की स्थापना को गयी । 


बेकाक (बाईलेर) सिगापुर 


श्री रामदेव सिंह, श्री इन्द्रदेव धिह और श्री पलकधार 
'प्रधारिणी' को स्थापना की गयी । यहाँ की आयंसमाज पहले हि हम 
निधि सप्रा से सबधित हुईं। आगे चलकर ये स्वतत्र अस्तित्व में भाई । हा मगत राम 
सहगस, स्वामी प्रवाननन्‍्द सरस्वती, प० गगाप्रसाद उपाध्याय, महात्मा आनन्द स्वामी 
प० नन्दलाल बानप्रस्थी, प० यशपाल सुधाशु, प० सत्यपाल पाठक ने अपूर्ष सहयोग 
दिया। श्री योगेन्द्र कृष्णपुरी ने स्िगापुर मे आर्यश्रमाज की स्थापना में सहयोग 
दिया बैंकाक डी-ए-वी कालेज भी खोला गया । 


स्रोनाम 

प० प्यारे लाल, प० कौलासर शूक्‍ल, प० बगो भिरध री, बाबू मु सिंह, 
भादि ने आरयंदिवाकर भद्दासभा के माध्यम से हिन्दी के उन्नयन के लिए कार किया। 
स्रोनाम के निवाप्ती मूलत बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं ।बाबू महातम सिंह, श्री 
जगन्नाथ सलक्ष्मन बादि ने इस दिगा में अच्छा काये किया । 


आर्यंसमाज ने भारत में और विदेशों मे महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । हि 

साहित्य और हिन्दी भाषा के उन्‍्तयन के लिए भी आयंसमाज की भूमिका /04 दे 
णीय रहेगी । भारतवर्ष मे तो हिन्दी भाषा के सवध॑न के लिए कार्य किया है, बल्कि 
विदेशों मे भी किया। इस सदर्भ मे उपयुक्त विवेषन के अतिरिक्त कछ पत्र पत्रि- 
काओं का आकलन करना उचित रहेगा। 96 से डबंस से 'र्मवीर' नामक 
हिन्दी साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। 922 में हिन्दी नामक मासिक पत्रिका निकाली 
गयी थी। दक्षिण अफ्रीका की आये प्रतिनिधि सभ्ता ते 'आय॑ मित्र” माध्तिक निकाला 
था। केन्या से प्रतिनिधि” निकाला गया और नैरोबो से भाय॑वीर नामक पत्र निकाला 
गया। मारीशस में आये पत्रिका, जायंबीर तथा आर्योदय और ट्रिनिडाड से आय॑- 
सन्देश प्रकाशित हुए । सुरीताम और फ़िज्ली से वेदिक सन्देश, बर्मा में प्राजी प्रकाश” 
निकासे गए । 


निसम्देह आयेसमाज की भूमिका, सामाजिक एवं जाध्यात्मिक उमस्तयन के 
ताथ साथ हित्दी भाषा एवं साहित्य के स वर्धन के लिए भी स्मरणौय रहेंगी । 
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अंग्रेजी की श्रनिवार्यता का श्रंत 


किया जाये 


युगलकिशोर घत्॒वेदी 
सुदूर इगलेड देश से आई ईस्ट दृष्डिया कम्पनी के शासनकाल मे उसके कानून 
मन्‍्चरी के पद पर प्रतिष्ठित लार्ड मेकाले ने अपनी कलम की एक नोक से भारत में अब 
तब प्रचलित सस्कृत, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ फारसी' अरबी, उर्दू 
की शिक्षण-सस्थाओं को दी जाने वाली सरकारी सहायता अथवा अनुदान को समाप्त 
कराकर उनके स्थान पर क्षग्रेजी भाषा के स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय कायम 
करा दिये, जिनमे उपयू क्‍त भारतीय भाषायें गोण तथा वेकल्पिक और अग्रेजी मुख्य 
भौर अनिवाये भाषा करार कर दी गई थी। इसी प्रकार सरकारी सेवाओ तथा उनकी 
अन्य ससस्‍्थानों तथा प्रतिष्ठानों मे अग्रेजी पढ़ें लिखे छोगो को नौकरियाः दी जाने लगी 
फलत थोडे ही काल मे अग्रेजी का सवंत्र प्रचार होकर उसी को जीवकोपाजन का 
साधन माने जाने लगा। जिसके कारण यह लोकोकित प्रसिद्ध हुई - 


ससस्‍्कृत पढे मिले न भोज, 
बहतर अग्नेजी लो सीख । 


लगभग ऐसी ही वेकदरी अरबी, फारसी, उद्‌ की हुई है। तभो तो यह कहावत प्रच- 
लित हुई-- 


पढ़े फारसी बेचे तेल, 
यह देखो कुदरत के सेल । 


धग्मेजी भाषा के साथ-ताथ वहीं की सभ्यता और सस्क्ृति सत्र व्याप्त होने 
हगी । अप्रेज शासकों का यह प्रचार था कि ज्ञान-विज्ञान तथा नई तकनीक आदि 
थर्मेजी भाषा की शिक्षा द्वारा हो प्राप्त हो सकती है। भारतीय-भाषाओं से तो मज्ञान 
शऔर छन्प विश्वास की ही वुद्धि हो रही है। वे अपनी भाषा, सभ्यता और सस्कृतति 
को सर्वश्रेष्ठ और भारतीय भाषा, सभ्यता और सस्‍्कृति को निकृष्ट बताकर उसका 
घोर अपमान करने श्गे थे। इस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए गत शताब्दी के 
मध्य में आये समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने “मनु स्मृति ” के हस एलोक के 
आधार पर कि--- 


एतद्वेश प्रसृतस्य मकाशादग्र जन्मन । 
स्व स्व अरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्याम सर्वमानवा ॥ 


अर्थात्‌ विश्व के सभी लोग जगद्गुरु भारत मे आकर यहाँ के ऋषि, मुनियो 
कौर विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में बंठकर शिक्षा ग्रहण करे। 


स्वामी जी ने केवल यह अछू न मात्र ही नही विदेशियों को यहा आकर शिक्षा 
पाने के लिए आह्वान किया था। उन्होंने स्वय मौर उनके सर्वेश्र ऐसे गुर और महा- 
विद्यालय आदि स्थापित किये, जिनमें वर्ण माला से लेकर उच्चातिठ"च परीक्षायें 
हिन्दी और सस्क्ृत के माध्यम से ही होने लगी थीं और वे स्वंधा सफल भी सिद्ध 
हुई थी । 

उस समय जाशा सो यह की गई थी कि स्वतत्रता प्राप्ति के अनन्तर सर्वत्र 
संस्कृत थौर भारतीय भाषाओं का राजकाज तथा धन्य क्षेत्रों में उपयोग होने शगेगा, 
परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं | आज भी हमारी छाती पर थग्रेजी भाषा ही मूग 
बदलती हुई धडल्ले से सर्वत्र चल रही है। और स्वयं हमारे शासक उसको प्रोत्साहित 
कर रहे हैं । जेसा कि वर्तमान शिक्षा नीति से सिद्ध होता है। आज भी सस्‍्कृत, हिन्दी 
तथा अन्य भारतीय भाषाएं दासी बनी हुई है और हमारी दीबेकासीन दासता को 
शोतक धअग्रेजी पटरानी बनी राज कर रही है । 


अब तक काँग्रेस दल के जो शासक रहें अथवा अन्य राजनीतिक दलो के जो 
शासक हैं, वे सभी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और अपना नेता तो मानते हैं, परन्तु 
उनके आदवशों पर आचरण नहीं करते । 


महात्मा गांधी ने सस्कृत के सम्बन्ध मे ये विचार प्रकट किये थे-“मेरी राय में 
धामभिक कार्यों मे सस्कृत का उपयोग करना छोड़ा नहीं जा सकता । अनुवाद कितना 
ही शुद्ध बयो न हो, किन्तु वह मूल मत्रों का स्थान नहीं ले सकता हिन्दू 
बालक की शिक्षा सस्कृत के प्रारम्भिक ज्ञान, के बिना अधूरी मानी जानी चाहिये । 
सस्कृत भाषा और ससस्‍्कृत साहित्य का अध्यन यवेष्ठ मात्रा मे न चलता रहा तो हिन्दू 
अं का नाश हो जायेगा ।” 
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ऐसा प्रतीत होठा है कि वर्तमान शिक्षा नीति वेदिक धर्म का नाश करने पर 
दी तुत्री हुई है । यदि हमको अपनी भाषा, सभ्यता और सस्कृति तथा धर्म की रक्षा 
करनी है, तो आजकल अयलित छग्रेजी की अतिवायंता का अन्त करा देना भाहिए। 
(शोक शिक्षक' 5 जोलाई से साभार ) 


साप्ताहिक “आरयेशम्देश 


“जय हिन्दी जय भारती" 


जो भारत के भाग्य-भाल की, चमक रही शूचि बिन्दो है। 
कोटि-कोटि जन जननी-भाषा हिन्दी है ॥ 
सस्कृत माँ की पावन पृत्री, जिसकी पावन परिभाषा । 
आँचल मे हैं रही संजोए मानवता की अभिलाबा |। 
“इन्द! स्वरों सग जो बूजी है, लेकर तुफानी इतिहास । 
पान्नी से अपन्रश-प्राकृत तक, जिसका क्रमश हुआ विकाश ।। 
जिसके दीर स्वरो को सुनकर, चढते शीश्ष जवानों के । 
जिसके गजन से उर हिलते त्यागों के बलिदानों के ॥ 
जगनिक की ओजस्वी वाणी, से जो हुई विभूषित हैं । 
इस धरती का कण-कण जिसके, जयगानो से पोषित है ॥। 
प्राण फूकती निष्प्राणो मं, आदि काल की गायाएँ। 
जिसके अन्तस्‌ अभिविन्चित, करती है पदुमनी व्यथाएँ ॥ 
है पाथेय बनी जिसकों रज, जिसमे भूषण का गजन। 
तुलसी की जिसमे आना है, अमर शहीदों का सजन ॥ 
अजस्र घार मे जिसकी मिलती, सूर काव्य की घारा है । 
मनुष्यता मे सपोषित जो' वह साहित्य हमारा है ॥ 
मीरा के सगीत मघूरतम जिसमे होते हैं झक्‌त । 
दास क्बीरा की वणी से, जो अविचल है रही अलकुत ॥ 
दयानन्द से ऋषियों ने है, जिम हिन्दी को दुलरागा । 
गाघी ने अग्विन्द तिलक ने, जिसको माँ वा रूप बताया ।॥। 
जिसमे अवगुष्ठित है अविरल, सदा सफलता शुति सत्‌ शान्ति । 
जिसमे मिली निराला की है, मगलमय उद्भावक क्रान्ति ॥ 
पन्‍त महादेवी-दिनकर हैं, जिसके जाग्रतम प्रहरी। 
जिसका जय सगीत सुनाती, गगा-गोदावरि लहूरी ॥ 
महावीर व राम हरिश्वन्द्र जिसके रक्षक जय शकर । 
भरे उसी के भण्डारों को, गुप्त केशत्र-श्या मसुन्दर । 
लगभग चौदह बहनें उसकी, वहुत बडा परिवार है । 
उसकी रक्षा हित कोटिक जन, कटि बाँध तैयार हैं ॥ 
वह हिन्दी है भारत गौरव, मात्‌ भूमि की शान है । 
वही हमारी हिन्दी प्यारी, भारत की अभिमान है।। 
वही हमारी भाषा वह, कोटि जनो की अभिलाषा । 
जिसमे सचित सदियों से है, नवल नवलतम मध्वाशा ॥ 
सिन्धु हिमालय के अन्तर मे, जिसकी गरिमा गवित | 
जिसकी लयकारों से कपता, अरिदल होया मदित ॥ 
आहुति सी जो चढ़ी देश की स्वतन्त्रता की ज्वाला में । 
वीरो का इतिहास चमकता, जिसकी महिता माला मे ॥। 
वही राष्ट्र-भाषा है उसकी, सारे जग की कल्याणी। 
जिसमे गूजेगी अब भूपर, वेदों की मगलमय वाणी ॥ 
उसी | भव्य ' हिन्दी की आओ, चले उतारें आरती | 
अस्सी कोटि मनुज है गाओ, जय हिन्दी ! जय भारती । 





(पृष्ठ 3 का शेष) 


“ आज भले डोली हूँ कल अर्थी हो जाऊगा। 
मुझे दूढते रह जाअ 0) जब छो जाऊंगा ।” 
कवि सम्मेलनों के माध्यम से पूरे देश मे राष्ट्रीय की आँच को तेज करता 
मह कवि जब मच से काठ्य पाठ करता है तो बडे-बड़े नामधारी तथा कथित चुष्ट- 
कुलेबाज कवियों की बोलती बन्द हो जाती है । फिर हर श्रोता के होंठों पर होता 
ल्‍ देशद्रोहियों के लिए जेल चाहिए । 
भारत को फिर से पटेल चाहिए ॥ 
या 
"“क्रायर ही समझौता करता है हत्यारों से 
दिल्‍ली का दिल डरा हुआ है कुछ गद्दारो से 
लिखने को तो इस कवि पर पूरा शोध श्रबन्ध लिखा जा सकता है| पर 
स्वामी दयानन्द के लिए निवेदित गजल की दो अमर पक्तिया (मनीषी रचित ही) 
कवि के परिचय के लिए काफी हैं-- 
“एक जगल में नई बस्ती बसा दी तने 
जोक पत्थर पे नही लगती लगा दी तूने (” 
आयंसस्देश के सुधी पाठकों को जानकर प्रसम्नता होगी कि “आर्यसन्देश' के 
पूर्व सम्पादक मनीषी जी जिन्हें माँ सरस्वती का अभूतपूर्व वरदान मिला है, ने प्रति 
सप्ताह अपनी एक सशक्त काव्य रचना प्रकाशनाथ भेजने की सहूर्ष स्वीकृति प्रदान की 


आइये इस कडी की प्रथम रखना “मानसिकता मन्यरा का अवलोक करें| 
--सम्पादक 


साप्ताहिक । 'भायंसम्देश' 


मानसिकता मन्थरा 


डा० सारस्वतु मोहन “'मनीषी' 
जुट गये दुमदार देल्षो जूड गया दरबार है । 
रोग कंसे दूर होगा हर दवा बीमार है। 
दफ्तरो मे हर समय चर्चा यही चित रहे, 
सात दिन सप्ताह के बस एक ही इतवार है । 
हर कोई निन्‍्यानवे के फेर मे व्यापार मे 
इक भिखारी सो रहा, सपने मे दिखती कार है। 
मत्रियों की बेटियाँ तक अब सुरक्षित हैं नहीं, 
झोपडी की बात ही कया, वाह क्या सरकार है । 
सगठन है रेत का घर याकि टूटी नाव-सा 
अब नही कोई सिपाही हर कोई सरदार है । 
काम में तो किन्तु लेकिन या परन्तु प्रधान है, 
भूलते कत्तव्य को पर याद हर अधिकार है । 
देखते थे पहले तो बे अब है बारी आपको, 
देखना तो बकत को है कौन सा खुद्दार है। 
जान साँसत में टगी है, पूछते सब क्या है ये, 
क्या काई बदलाव है या फिर वही परिवार है । 
एक जैसे हैं 'मनीषी' फूल भी भब शूल भी, 
मानसिक्‍्ता मन्यरा के द्वार भी दीवार हे । 


“कल्पना कालोनी, डो० ए० यी० परिसर, अबोहर-]52]6 (पजाब) 


कल नम 
दीक्षान्त समारोह 


गृदकुल कॉँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का 90वा दीक्षान्त समारोह दिताक 
!] अगस्त, 990 को प्रात 9 बजे विश्वविद्यालय भवन मे आयोजित होगा। मान- 
नीय चिमन भाई जी, मेहता, शिक्षा राज्य मत्ती, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप 
में दीक्षान्त भाषण देगे । इस अवसर पर एम० ए० एम० एस० सी०, बी० एस० सी० 
अलकार तथा पी० एच० ड ० परीक्षा 989 में उत्तीणं परीक्षाधियों को उपाधिया 
प्रदान की जायेंगी । 


आये कन्या गुरुकुल राजेन्द नगर नई दिल्‍लो-60 


कक्षा 8 से ।2 तक को पढ़ाने के लिए एक अग्रेजी अंच्यापिका, एम० ए० 
बी० एड०, एक विज्ञान अध्यापिका, एम० एस० सी० (भौतिकी), बी० एड०, एक 
द्ोस्टल वाईन और एक पाचिका की आवश्यकता है। सम्पर्क करें-. श्रीमती कृष्ण 
घद्ढ़ा-मतिणी, अथवा श्रीमती शान्ति देवी--आचार्या, दूरभाष-58858 


554 बवासीर रोगियों का नि शुल्क इलाज 


दयानन्द पब्लिक वे्रफेअर ट्रस्ट एवं सत्यनारायण गुलाबी देवी लाहोटी चेरि- 
टेबल ट्रस्ट रायपुर के सथुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ में पहली बार रिंग पद्धति से 
भायोजित नि शुल्क बवासीर निमलन शिविर मे डा० के एम चबितानिया गांधीनगर 
(गुजरात) द्वारा क्रश रायपुर 42, खरोरा 73, बलौदा बाजार 43, भिलाई 
59, दुर्गे 332, घमतरी 370, बिलासपुर 74--कूल 552 रोगियों का सफ- 
लता पूवंक उपचार किया गया । 


नवम्बर दिसम्बर” 90 में पुन निशुल्क बवासीर निमू लन शिविर लगाने 
का बिचार है जो व्यक्ति या सस्‍्या अपने यहाँ शिविर लगवाना बाहे थे दयानन्द 
पब्लिक बेलफ्रेयर ट्रस्ट जेलरोड ( कचहरी ज्लौक) रायपुर से सम्पर्क करें। 


बाधिक निर्वाचन सम्पन्त 
आर्यसमाज ग्राम इटावा 


जनपद--मु ० नगर (लक्ष्मी नगर ) उ० प्र०-25309 
प्रधान--श्री नह्थू सिह आये 

भन्‍्जी---श्री मदन पाल राठी आय॑ 

कोषाध्यक्ष-- श्री सुशील राठी आय॑े 


आयंसमाज जगदोशपुर (५० चम्पारण) 


प्रधात--श्री नथुनी सिंह आय॑ 
मन्त्री---श्री दामोदर प्रसाद बाये 
कोषाध्यक्ष-- श्री रामनारायण घिह आये 
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2 सनी ++ पलक 9 का» सफक व८9 पथ ८-८ 5०: 
आर्यसमाज विश्वकर्मा लगर (खम्पारण) 


दिनाक 8 जोलाई 990 को आयंस्माज विश्वकर्मा नगर लाल सरैया बेद 
मन्दिर का शिलान्यास श्री मदन प्रसाद जायसवाल, विधायक (बेतिया) के कर कमलों 
द्वारा सम्पन्त हुआ। शिलान्यास के पश्चात्‌ आयंसमाज का वाधिक निर्वाचन सम्पन्न 
हुआ 


प्रधान--श्री रामऔतार शर्मा 
मन्‍्त्री श्री हरितायायण शर्मा 
कोवाध्यक्ष श्री गणेश शर्मा 





आयंसमाज शकरपुर दिल्ली-92 

प्रधान-- श्री ओम प्रकाश कौशिक 

मन्त्रो- श्री पर्मन्द्र आये 

कोषाध्यक्ष-- श्री रामनिवास कश्यप 

प्रो० सत्यव्त सिद्धान्तालंकार की वेदिक धर्म को पुस्तकें 

एकादशोपनियद्‌ (भूमिका-डा राधाकृष्णन) --95/- 
उपनिषद्‌ प्रकाश --85/- 
गीता भाष्य (भूमिका-श्री लालबहादुर शास्त्री) --65/- 
ससस्‍्कार चन्द्रिका 85/- 
बेदिक सकृति के मूल तत्त्व 40/- 
चतुर्वेद गगा लहरी 9ण/- 


विशेष विवरण तया प्राप्ति के लिए पुस्तक विक्रेता पतन्र-व्यवह्ार करें । 
विजय कृष्ण लखनपाल 
ए/-774 प्रेटर कैलाश-] 
नई दिल्‍ली-0048 





इत्दोर में 
), !2 ये 3 अग्रस्त को 


ग्रखिल भारतीय भश्रंग्रेजी 
हटाओ सम्मेलन 


अखिल भारतीय अग्रेजी हटाओ, आन्दोलन, श्रीद्धानन्द भवन, महात्मा गांधी 
मार्ग, इन्दोर (मप्र) की विज्ञप्ति के अनुसार “अग्रेजी हटाओ” सम्मेलन का बृहत 
आयोजन आगामी !, !2 व 3 अगस्त 990 को नेहरू प्रशाल (स्टेडियम) 
छावनी, इन्दोर में किया जा रहा है । 

समारोह की अध्यक्षता श्री ज्ञानी जैलसिंह जी (पूर्ण राष्ट्रपति) तथा उद्घाटन 
श्री मुलायम सिंहे यादव, मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश करेंगे । 

तोन दिन तक चलने वाले इस समारोह में अनेक सम्मेलनों ग्ोष्ठियों का 
आलोजन किया गया है, जिनके प्रमुख वक्‍्ताओं में डा. प्रभाकर माचवे, डॉ० वेद मृताय 
बेदिक, डा न चन्द्रशेखरत्‌ श्री भगवत झञ्ञा आजाद (पूर्व मु&्यमन्त्री, विहार), श्री बना- 
रसी दास गुप्त (पूर्व मुख्यमम्त्री, हरियाणा) होंगे। 


ग्ुरुकल महाविद्यालय पूठ 


स्थापना विबस एव बेदारम्भ महोत्सव -- 


महाभारत कालीन गगा किनारे स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल पूठ (पृष्दावत्ती) में 
स्थापित गुरुकूल महाविद्यालय पूठ का धायामी श्री कृष्ण शताब्दी पयं पर दिनांक 
2,3, व 4 अगस्त 990 को स्थापना दिवस एवं वेदारम्भ सस्‍्कार महोत्सव 


मनाया जा रहा है । 
9 अगस्त से सामवेद पारायण यज्ञ एवं योग साघना शिविर का आायोजन 
किया जा रहा है। 2 अगस्त को जिला परिषद्‌ अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे। 


इस अबसर पर आय॑ जगत्‌ के महात्मा, विद्वान, एवं उपदेशक आशीवचत 
प्रदान करेंगे । 
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चाट मसाला 

चाट सलान गेर फ्ला + 
आयात स्वातप्ट यनान व य 
यह बतत न मसाला है 


छानं4द्रा ॥५58.5 
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अपनी क्वालरी तथा शद्धता क 
कारण या ः"“ म विशंप सवाल 
और जज्ज्त ५ करता ह। 
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23 जडी बटियो झे +मत 
अ'यर्वेदिक और्षाध 


आपके परिवार 
फे लिये पूर्ण दत सुरधा 


दाता + हल मा ही त्गा 4 डे 

आअसतो बैन गहा गम 

धर जाए्ण ।# मे छाह चाहा न्था 
कऑज पमारयाया 


(6 क 
एत ्षाजन 
सलीग युक्त 
प्रा/न प्रयाग करे 


ताज । 











दकानदा” स खरीट 


487, 537347 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 
वदिक साहित्य 


 नतिक शिक्षा भाग प्रथम द्वितीय) प्रयेक ]50 
3 नतिक शिक्षा (भाग तताय) 200 
4 चातक शिक्षा (भाग चत्र॒थ से नव) प्रत्येक-- 300 
औ।0 नतिक शिक्षा (भाग दशम एकादश) प्रयेक-- 400 
नतिक शिक्षा भाग द्वादश) 500 

3 धमवीर हकोकत राय वय गवदत्त 500 
]4 फ्लश आफ दर थ. डा० सत्यकाम वर्मा 200 
5 स॒ याथ प्रकाश सदश 200 
46 एन होमी जाफ बला ते स्वा० विद्यानम्व सरस्वती 500 
87 जज रयोँका आदि दश 200 
8 प्रस्यानत्नयी और अद्वतवाद 25 00 
)9 दी ओराजन होम आफ बाय स 200 
0 च॒वारोक बदा 500 
] द्वतसिति 5090 
आयतसमाज आज के स द् म --४० उमरपाल हा० गोयनका 20 00 

2 ऋष्वदात्भिष्यमसिका-- प० सब्चितान ? शास्त्री 500 
4 हसता चल हसाता चल स्वामी स्वरूपानाट सरस्वती 6 50 
5 व्यान ” एड दा वदाज (ट्रक्ठ) 50/ र सेकड़ा 
26 पूजा किसकी ? (ट्रक्ट) 50/ र० सकडा 
27 मर्यादा परुषोत्तम श्री राम (ट्रक्‍ंठ ) 50/ < सैडडा 
28 नोगीराज श्रीकृष्ण का स दश (ट्रक्‍्ट) 50/ रु सकड़ा 
99 आरयोदिश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) डा० रघुवीर 50/ 5 सैकड़ाए 


ग्ेट---उपरोक्त सभी प्रस्तकों पर 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पस्तको को अग्रिम राशि भजने वाले से डाक व्यय पृथक महीं लिया जाएगा। पुस्तक 
प्राप्ति सथान-- दिल्‍ली आय प्रतिनिश्चि सभा 
5 हनुसान रोड नई बिल्ली 8000 


लायंसन्देश--दिलली आय प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


8 4२:४० 3287/77 
बिल्ली पोस्टल रजि० म० डो० (सी०) ७५६ 
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द्ध सा7-“ आयमन्देश 
28५ चुनाव सम्पन्न 
हे ) आय केन्‍्द्रौय सभा, दिल्‍ली 


दिनाक | जुलाई 90 को आये समाज हनुमान रोड, नई दिल्ली मे आय 
केन्द्रीय सभा दिल्‍ली का वाधिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ । इसी अधिवेशन मे आगामी 
बर्ष के लिए सब सम्मति से महाशय धर्मपाल जी को प्रधान चुना गया उन्हीं को 
अर्य अधिकारियों तथा अतरग सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। मराशप 
धर्मंपाल जी द्वारा श्रेणित सूची के अनुसार अधिकारियों तथा अत रंग आदि का गठत 
इस प्रकार किया गया--- 


प्रधान-- महाशय घमंपाल, उपप्रधान--श्री सूयंदेव अ्र' सत्यानन्द आये, श्री 
विशम्भर नाथ भाटिया, श्री हीरालाल चावला, महामन्त्री शिवक्मार शास्त्री, 
बच्चो “शी अजय सहगल श्रीमती कृष्णा चड्ढा श्री विमल कास्त शर्मा, श्री हरीश 
हालड़ा, कोषाध्यक्ष--श्री ओोमप्र काश कपूर, लेखा निरीक्षक-श्री सुदेश मित्र । 


प्रतिष्ठित सदस्य- श्री स्वामी आनन्द बोघ सरस्वती, डा घ॒र्मपाल, श्री राम- 
ताथ सहगल, श्री राजसिह भल्ला, श्री वेदप्रकाश मह॒ता श्री लाजपत राम आप, श्री 
ध_रदारी लाल वर्मा, श्री चमन लाल ग्रोषर, श्री राम विलास खुराना श्री प० यशपात 


न्र्ता 








कांगड़ी फार्मेसी की 


|. आयुर्वेदिक औषधियां रोक्‍न करें आुस्तका व्यक्त महोदय 


हैक: छोड 


च्यवटागफ्राश्श 

पूरे परिबार के लिए शाक्तिदर्धंक 
एवं स्फर्तिदायक रसायन 
खासी ठह व शारीरिक एव 
फेफह! की दर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 


क्षतों॥ मसूहों के समस्त रोगों ! 8025 
मेजिशोचत पायोरिया 


शाखा कार्यालय , ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावडी आजार, दिल्‍ली-११०००५६ 


शेसीकफोम $ २६ १४३७ *जुछर" 


दिल्‍ली भाये प्रतिनिध्चि सभा १५, हनुमान रोड, मई दिरलो-। फोन ३१०१५० के लिए थी शूमंदेव हारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा 










'सुताश श्रीमती ईएवर देवी धवन, श्रीमती शकुन्तला दीक्षित, श्रीमती आदर्श कोहली, 
श्रीमती ब्र ज्वाला भन्‍ला श्रीमती सुदर्शन महाजन । 


वग प्रतिनिधि--वेद्य इन्द्र देव, श्री प्रियतम दास रसवन्त, श्री छानचन्द चौधरी, 
श्री जिलोकी वाय महेश्वरी श्री केवल कृष्ण सेठी श्री देवेन्द्र आये, श्री नरेश शाम, 
श्री नन्द किशोर भाटिया, श्री व्यास देव महता, श्री योगेन्द्र नाथ उप्पल, श्री राजेन्द्र 
गुप्त प्रेम सिंह शर्मा श्री मागे राम आरय॑ श्रीमती रामचमेली गुलाटी और श्रीमती 
सरला माल। 


दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल 


दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल का वाबिक निर्वाचन गत 24 जून को शाला 
इन्द्रतारायण की अष्यक्षता मे निम्न प्रकार सम्पन्न हुआ । 


श्रो कृष्ण लाल सूरी (प्रधान) भरी लखीराम कटारिया, श्री हरबस सलाह 
कोहली, श्री हरबस सिंह खेर, श्रीमतों सुशील हयागी (उपप्रधान), श्री रामसरन दास 
आय (महामत्रा) श्री भूषसिंह, श्री सत्यपाल श्लैनी (मन्त्री), श्री गणेश दास ग्रोवर 
(कोषाध्यक्ष) और श्री देसराज जुनेजा (लेखा निरीक्ष क) 





]] 


सेवा भें-- 


नन्‍गननन्‍मननीनननन जनता ++5 


छुख्तका ६ चशथ्धा जब 7कय की 
भव बता नक्राजदी दे ट: ८] 
ग््ट्र््ा १/ ०? कवि 





हरिदार-(5 सटठपेशश ) 





उत्तम स्वास्थ्य के सिए 


गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेंसी 


हरिव्वार को औषधियाँ 
लेवम करें। 


शाका कार्याभण--63, पली राजा फैदरगमाय, 
जायड़ी बाजार, दिलल्‍लो-6 फोषा 3687व 
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महात्मा चुन्‍नो लाल जन्म बिवस समारोह सम्पन्न-- 


पुरुषार्थोी पुरुष ही धन-बैभव-यश का भोग करते हैं । 


वेदिक भकित मार्ग की सबसे बड़ी 
सुम्दरता यही है कि वह पुरुषार्थ से आरम्भ 
होता है। केबल भारत मे ही नही बन्य देशो मे 
भी भरत पुरुषार्थ का नाश करतो रही है। 
झबत लोग कहते हैं कि यदि भाग्य में होगा तो 
मिलेगः पर वैदिक भक्ति मार्ग यह बात नही 
सिखाता। यहाँ तो कहा गया है कि धू्यथ जन्म 
सचित कम प्रारब्ध है, और इस जन्म में किए 
यए काय पुयरवाये हैं ये कार्य ही सावी जीवन 
को और भी उनन्‍नति की ओर से जाने मे 
हा पक होते हैं। आदरणीय महाशप चुन्तोी साल 
जी इसी पुरुषा् के प्रतीक थे। उन्होने गपने. 
डठ्यापार को इसी पुरुषार्य से आगे बढ़ाया । 3. 
वे महाशय थे । महाशय मे होते हैं, जिनके विचार ऊचे होते हैं, जो परहित 
मे लग होते हैं, जो बेइमानो जौर धोखे बाजी नहीं करते । महाशय भुन्तीलाल 
जी ऐसी ही पविषता, सच्चरित्रता एवं संत्यनिष्ठा के प्रतीक थे। इसी प्रकार श्री 


महाशय घमंपास जी भी उन्हीं के मार्ग पर चन्त रहे हैं । गे उदगार सार्वेदेश्िक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने महाशय चुम्नौसास 


टुस्ट के वेदप्रचार विभाग की ओर से एम० डी० एच सभागार मे 24 जुलाई 990 
को आयोजित महाशय चुन्नीसाल जन्मविवस समारोह में भ्यक्त किए। श्री स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती ने इस अवसर पर आर्यंसमाज द्वारा किए जा रहे, कार्यों का 


भी लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। 
दिल्ली आये प्रसिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्मपाल ने कहा कि घन 








-- स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 


की सीन गतिया होती हैं--दान, भोग और नाश । नाश धन की निष्कृष्टतम गति 
हैं। जो व्यक्ति ल्रम्पट, दुराचारी, दुग्यसनी होते हैं, उतका* घन नष्ट हो जाता है॥ 
जो व्यक्ति सामान्य है, स्वार्थी है, जितकों दृष्टि केवल अपन तक सीमित है पर अनु- 
शासित हैं, वे अपने घन का उपभोग “यक्तिगत सुख एवं ऐश्वय के लिए करते हैं। 
यह स्थिति क्षम्य है । परन्तु जो व्यक्ति अपने घन का उपयोग सुपात्रों का दान देने 
में करते हैं, ओो व्यक्षित मानव मात्र के कल्याण के लिए द्रस्टों का निर्माण करते 
हैं, तथा गरीबों की सेवा करते हैं वे लोग प्रणम्य हैं। महाकवि विद्यापति ने 
कहा था कि जो व्यक्ित घनवान होकर भी कजूस हैं वहू दयतीय हैं। वास्तव में 
उन्होने, ऐसी ही दशा को देखकर कहा होगा । या तो घती पैसे का भोग 
कर ले, श्रथवा लोकहित के लिए दान कर दें। य॑ ही स्थितिया उचित हैं। 
नही तो उसके घन का नाश हो जाएगा ॥ श्री महाशय घमंपाल जी तथा उनके 
परिवार के सोग लोकोपकार के कार्य मे बगे हैं। यह हम सभी जाय॑ जनो के लिए 
परम सनन्‍्तोष की बात है। इस अवसर पर बिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री, 
श्री सूर्यदेव ने कहा कि तिधेनों को सेवा परमात्मा की सेवा है। युवा विद्वान्‌ डॉ० 
महेश विद्यालकार ने कहा कि श्री महाशय घुस्तीलाल जी सर्देव वेद का अध्यमन 
करने वाले छात्रों की सहायता किया करते थे। हमे भी उनके मार्ग का अनुसरण 
करना चाहिएं। इस अवसर पर प० प्रकाशचन्द्र शास्त्री ने महाशय जी की दाम 
शोलता को प्रशंसा करते हुए, गुकूल खेडा खुद के लिए किए गए उनके कार्यों के भ्रति 
धम्यवाद व्यक्त किया । श्री महाशय घर्मंपाल जी ने आभार व्यक्त करते हुए परमात्मा 
से प्रायंता की कि मैं लोकोपकार के मार्ग पर चलता रहेँ तथा भेरे बच्चे भी मेरे कार्य 
में सहायक दो 


..._ शुरुकल काँगड़ी विश्व विद्यालय में वन महोत्सव 


प्रसिद्ध दाशनिक फ्रेडरिक एग्रेल्स ने कहा था कि प्रकृति पर अपनी मानकीय 
विजय के कारण हमे आत्म प्रशसा मे बिभोर नहीं हो जाना चाहिए, क्योकि वह हर 
ऐसी विजय का बदला लेती है। यही बात पर्यावरण की है। हमने अनेक बाँध बनाए । 
अग्नि, वायु पाती पर नियव्रण कर लिया, पर कया हम वास्तव में विजयी हुए | 
नहीं । जाधुनिक वेज्ञानिक उपकरणों ने हमे सुख-सुविधाए तो दी पर साथ हो ओजओोन 
में छेद जैसी विभीषिकाएँ भी दे दी हैं। सूर्य की गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ 
गया है। इन सब प्रदूषणों का एक मात्र उपाय है कि हम पुन प्रकृति की गोद में लौट 
के | हम अपनी पृथ्वी को सुजला, सुफला, शस्य श्यामला बनाएँ। ये विचार विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस. के शनन्‍्ना ने गुरकूल काँगडी विश्व- 
विद्यालय हरिद्वार ढ्वारा आयोजित वनमहोत्सव के दोरात ब॒क्षारोपण करते हुए 
व्यक्त किए इससे पहले विश्वविद्यालय के सीनेट हाल में आयोजित अभिनन्दन समारोह 
मे उन्होंने वैदिक धर्म एन भारतीय सरकृति के उन्नयन के लिए गुदकुल काँगडी द्वारा 
किए जा रहे कार्यों की प्रसतता की | इस अवसर पर श्री स्वामी आनन्‍्दबोध सरस्वती, 
प्रोफेसर शेरखिह, डा० धसंपाल, श्री सुर्येदेव आचार्य प्रियश्रत वेदबाचस्पति, श्री 
सुप्ाव विद्यालकार श्री गीरेन्द्र अरोडा डा० रुणजीत सिह, श्री प्रकाशवीर छाती, 
श्री बेदब्रत घर्मा में सी वृक्षारोपण किया । 


गुरुकूल कांगडी विश्व विच्चालय के सीनेट हाल मे आये विद्या सभा की बैठक 
...8..............0000.0...........-स--ससस अर: : :: :/':5: : सच 


प्रधान सम्पायदक--सू्य देव 


हुई। इस बंठक में यह विचार किया गया कि हरिद्वार में कम्याओ के उच्च शिक्षा 
के लिए कोई भी संस्था नहीं है। साथ ही हरिद्वार की जनता पर्या त समय से 
गुदकूल कागडो विश्वविद्यालय से अनुरोध करती रही है कि यहा पर लडकियों के लिए 
भी उच्च शिक्षा को व्यवस्था हो। अन्त मे यह निणय लिया गया कि गुस्कुल काँगढी के 
अगभूत महा विद्यालय के रूप में फन्‍्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून की भाँति यहाँ 
पर भी एक कन्या महाविद्यालय खोल दिया जाए । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही 
करने के लिए युरुकुल कॉमडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार 
को पर्ण अधिकार दिए गए। म॒ 
+ (विश्वविद्यालय अनुदात आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस० क० खन्‍ना तथा आर्य 
विद्या सभा के अन्य माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा पुरातत्व 
संग्रहालय का भी निरीक्षण क्रिया । यह बात उल्लेखनीय है प्राच्य विधाओ के पुरस्त- 
कासरार के रूप मे इस पुस्तकालय की अपनी विशेष झयाति है तथा यहाँ का पग्रहालय 
भो इस दिशा मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है ! 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ते इस वर्ष गृरकूल काँगड़ो विश्वविद्यालय 
को उदारता पूर्वक अनुदान दिया है। पिछले दिनो जो बाघाएँ आयी थी, ने सभी 
समाप्त हो गई हैं। हमे विश्वास है कि सिए्वविद्यललय अपने प्रशस्त मार्ग पर भागे बढ 


अलेगा । 


सम्पादर--म्‌लचन्द गुष्स 


साप्ताहिक । “'आमंत्तस्देश' 





५४ अगस्त १६६७० 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभ्ता द्वारा गत अंतरंग बैठक दिनांक 8 जुलाई 990 में पारित 


प्रस्ताव 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा किसी भी व्यक्ति के द्वारा चाहें वह आयें 
समाजो हो अथवा मैर आय॑ समाजी, आर्य समाज के नाम पर किसी भी नए सगठन 
कौ स्थापना करने का विरोध करतो है। 

इस सम्बन्ध में यह तक प्रस्तुत करना कि सार्वेदेशिक सभा इस समय देश 
के समक्ष उपस्थित खतरों का सामना करने मे निरन्तर असमर्थ रही है और इसके 
लिए एक नये सगठन की आवश्यकता है, एक दम निरथंक और आधारहीन है। इस 
प्रकार के प्रयास आय समाज को क्षण्डित करने की एक कुटिल चाल मात्र ही है । 

सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सब आये समाजियों फो चेतावनी देती है कि 
वे इस प्रकार की चालों से सावधान रहें, और ऐसे किसी भी प्रयत्न को आरम्भ में 
ही कचल दें । 

आय॑ समाज से निष्कासित व्यक्तियों द्वारा की जा रही विघटनकारी गति- 
विधियाँ विचार के छनन्तर आये प्रतिनिधि धरा उत्तर प्रदेश के प्रधान श्री इन्द्र राज 
जी ने अपनी सभा के 24-2-89 के निश्चय की जानकारी देते हुए निम्त निश्चय 
सार्वेदेशिक सभा की पृष्टि के लिए प्रस्तुत किया-- 
निश्चय स० !! (ब) 

आयंसमाज से निष्कासित व्यक्षितयों द्वारा को जा रही विधटनकारी गति- 


श्रावण यव 
कवि कस्त्रचन्द “घनसार” 
त्तरणापन श्रावष धन गाजे, मानव-जीवनोत्यान विराजे ! 
गरजे वेदिक ज्ञान सुहावन, मयूर-मुमुक्ष के मन-भावत | 
सरिता बह विचार सुधारा घम्म-कर्म दो कूल सुखारा। 


मानसून, जल, मन्त्र सुभाते, विशद-जश्ञान जागृत वरषाते || 


नहाते नर-मल ताप निवारे, बह समीर शीतयुत प्यारे ! 
हरियाली हर घर हर्बादी, मिटे टाप जग के प्रमादी !। 


दादुर दक बिच रटन लगावे, ज्यों बदु वेद मन्र धुन लावे | 
भरे सरावर जल मन ज्ञाना, यह गुरुवर, विधिवेद विधाना ! ' 2 


कृषि करे जन सुकृत खेतों, शुभ सस्कार बीज भर सेती ! 
भक्ति-बाग, वर ज्ञान विचारा, बढ़े पाप वैदिक जल प्यारा !! 
सारग-जीव, परपैया बोले, सारग गर्ज देख पस्च खोले ! 
सारग सुखद-सुधा सम वरषे, जनगण, मोर देख मनहरषे [3 
विश्व, महि-सुख हो हरियाली, ब्रह्मवेता सन बेठ छुशाली | 
इन्द्र वेद, जल झड़ी लगावे, विविध-विटप जन-मन विकसावे [! 
ओऔदषधियें रख-अमुत बनती, रोग-असाध्य हो जिन हनती। 
वेदिक-रीति सुबूटी फलती, कर्म-लता-दु ख वेली जलती ! 4 
ज्ञान-वारि वर झडी लगे हैं, सोते युग से जीव-जगे हैं! 
दम्पत्ति देवी-देव कहावे, बन यजमान आहुति लगाबे!। 


कर्म-भूमि, ऋषि वतन सुलारा, बहती रहे अमृत सुख-धारा ! 
श्रवण प्यारा त्यौहार मनावे, घर-घर वेद-ऋचायें गावें !| 5 


मानव सादर बोल नमस्ते, मिले परस्पर हँसते हँसते ! 
देद कथा, सुने हे बढ़ावे, आदर्श जीवन, आये बनावे ![! 


वन-तज आते ऋषिबर पुरमें, साम वेद, गाते मधुर स्वर में ! 
घमं-नीतियुत चले चलावें, प्रीति रीतियुत व्यवहार बढ़ावें !! 6 


आये बनें सब विश्व जभी हों, पूर्ण शान्ति मिलेंगे तभी हों ! 
“ घनसार” भावना हों जब पूरण, तब ऋषि ऋण से होयें अनूण ! ! 


ऋषिवर के ये भाव रहा था, देश सुखी हित कष्ट सहा था ! 
याद दिलाई-वेद बिया को, मेट दही दुख तमअविद्या को !! 7 


कबि कुटीर, पोपाड़ शहर, राज. 


विधियाँ विचार के अनन्तर जायें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान श्री इनद्रराज | 
जी ने अपनी सभा के 24- 2-989 के निश्चय की जानकारी देते हुए निम्न निशयय 
सावंदेशिक सभा की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया-- 


निश्चय स० (0) सभा द्वारा कतिपय निष्कासित व्यक्तियो का समय (6) 
वर्ष मार्च 90 में समाप्त हो रहा है। विचारा् विवय प्रस्तुत हुआ। सर्वंसम्मति से 
निश्चय हुआ कि उपरोक्त निष्कासित व्यक्तियों में जिनका आचरण इस बोच सपभ्ा 
के हित मे नहीं रहा है और सभा के जिरृद्ध चल रहे वादों मे वे निरन्तर लिप्त रहे हैं 
और सभा को हानि पहुचाने में लगे हुए हैं, उनको आगामी 6 वर्षों के लिए और 
निष्कासित किया जाता है। अत कंलाशताथर्सि]ह वाराणसी, श्री थेमसिंह जी आये 
(लखनऊ) एवं होरीपिह (बिजनौर) आगामी छ वर्ष के लिए निष्कासित किए 
गए । 


-डा० सडश्चिदानन्द शास्त्री 
सभा मंत्री 
सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
आई 
मन यज्ञ कर्म सहयोगी 
--वैवनारायण भारहाज 





येनेद भूत भुवन भविष्यत्परिगुृद्दीत ममृतेन सर्वंम । येन 
यज्ञस्तायते सप्त होता तनन्‍्में मन शिव सकल्प मस्तु ॥ 23 |। 
यजु० 34/4 ॥ 

सातों होता तुम्हें बुलाते, इस यज्ञ कमे में आओ मन। 
शुभ सकल्पवान बन जाओ, मेरे प्यारे ओ अन्तमेन ॥। 

सब काल कडा तुमने अकड़ा 

भतकाल को तुमने जकड़ा 

वर्तमान में तुम्ही रमाते 

और भविष्यत को पकड़ा । 
हर समय बढ़ाते रहो यान, हर समय तुम्ही से रहे मिलन | 
शूभ सकल्पवान बन जाओ, मेरे प्यार जो अन्तर्मन ॥ 


मरण धर्म से रहित सितारे 

तुम फिरते हो मारे मारे 

रह कर इस देह विनाशी में 

करते कर्म अमर उजियारे ॥ 
- अग्नि होतज से अश्वमेध तक, सब कम श्रेष्ठ करवाते मन | 
शूभ सकलपवान बन जाओ, मेरे प्यारे ओ अस्तमंत ॥। 


सातों होता तुम से चलते 
यज्ञ कम॑ में आहुति घरते 
नेत्र, नाक, दो कान, एक मुख 
होता साथ तुम्हारे चरते ॥ 
इन महान होताओं से तुम, करवाओ अब यज्ञायों जन । 
शूभ सकलपवान बन जाओ, मेरे प्यारे जो अन्तमेन॥। 
एफ-42 मानस रोवर कालोनी, रामघाट माग, अलीगढ़ 


स्वामी अग्निवेश का आर्य सम्मेलन 


हर फटे में टांग अडाने वाले, मौसम बदलने के साथ ही विचार व दुष्ठिकोण 
बदलने बासे जो पहले भी जाये राष्ट्र का सपना सजोकर बआयंसभा को बनता पार्टी 
की झोली में डालकर शिक्षामसत्री का इनाम से जुके हैं। देनिक पत्र के नाम से हकट्ठी 
की गईं राशि डकार मए । 


अब आयंसमाज की नई-नई परिभाषाएं गढ़कर आये सम्मेलन को साम्यवादी 
इुष्टिकोण में रंगकर प्रस्तुत करने का जबरदस्त नाटक कर बय॑ ठे। क्या तके को कसतौठी 
पर उनके चिस्तन को आमंसमात्रियों ने परखने का प्रभास किया । 


को निवासपुरो, नई दिल्ली 





प्‌ अगस्त १६६० 
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आयें समाज 
संगठित हे । 


पिछले दिनों कुछ राष्ट्रीय समाघार पत्रों मे आयेंसमाज दो घड्डों में बेटा 
इस शोषंक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था | समाचार पत्र वालों को जैसा कि 
पत्रकारों का स्वभाव होता है, कुछ नया चाहिए। उन्हें मावलकर हाल में 4-5 
जुलाई को आयोजित कार्यक्रम मे अवश्य ही कुछ नवीनता दिखलाई दी। आये समाज 
सौ वर्ष से भी पुराना सगठन है | उसके सुनिश्चित नियम, सिद्धान्त एवं सविधान हैं । 
यह साववंधभौम सगठन है । नगर नगर मे आय॑ समाजें हैं। उनके प्रतिनिधि प्रान्तीय 
सभाओं का गठन करते हैं तथा प्रान्तीय सभाओं तथा विदेशों की आये समाजो/ 
प्रान्तीय सभाओं के प्रतिनिधि सावंदेशिक सभा को साधारण सभा के सदस्य होते हैं। 

समाचार पत्रो मे यह समाचार दे देना कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्यंसमाज दो 
घडो में विभाजित हो बया है, बेमानी है। जो लोग मावलकर हाल में इकटठे हुए थे, 
वे आर्य समाजों के प्रतिनिधि नहीं थे, वे प्रान्‍्तीय सभाओं के प्रतिनिधि नहीं थे, वे 
सावदेशिक सभा के प्रतिनिधि भी नहीं थे । वे लोग वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत स्थिति 
में गए थे। वे किसो' नए सगठन को बनाने गए थे। वे पुराने सगठन को दो घरों में 
विभाजित करने वाले कौन होते हैं ? 

भारतीय आयंधरमाज की स्थापना उन्होंने की । प्रत्येक व्यक्ति को नया सग- 
ठन शड़ा करने का अधिकार है, पर वह आयेसमाज जैसे पूर्व प्रचलित स्थापित नाम 
का दुरुपयोग करे, यह अधिकार उसे कहा से मिल गया ? 

कुछ कुष्ठाग्रस्त लोग जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूति के लिए आगे बाते 
हैं, उन्हें इस पवित्र सस्था के मच का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस अधिवेशन 
में भो बताते हैं कि तपोपूत सन्‍्यासी स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती ने अपनी सुध्दु 
शेली मे आयंसमाज की मान्यताओं एवं आधार भूत घारणाओ को प्रस्तुत किया था, 
परन्तु वहा तो विज्ेष प्रयोजनों से जुड़े उच्छू छल लोग जमा थे | उन्होने उनकी बात 
पर ध्यान न दिया। हाँ जो स्वामी जी से सहमत थे, वे वहाँ से बाहर आा गए । 

जब भारतीय आर्येसमाणज की स्थापना की घोषणा हुई तो वहाँ पर केवल गिने- 
शुने व्यक्ति रह गए । प्रारभ में बतासे हैं कि 700 प्रतिनिधि थे, पर दिन ढलते, सारा 
हाल खालो हो गया। जो बाहर आए, उन्होंने अपने को ठगा सा महसूस किया। जो 
अन्दर थे, वे किक त्तग्य विभूड़ थे । 

अनेक आर नई ससस्‍्थाएँ बनाने के प्रयास किए गए। पुरानी चलाना तो कठित 
है। वे नई कहाँ से खलाएंगे। पुरानी तो सभास नहीं पाएं, नया कहाँ से सम्भालेंगे । 
एक पुरानी कहावत है कि तुम सबको कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हा कुछ 
को ज्यादा समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, पर सबको सारे समय के लिए मूर्ख नही 
बना सकते | आये सभा बताई गई थी घोषणा की गयी थी कि हरियाणा का राज्य 
दयानन्द को थाली मे परोसकर भेंट करेंगे | कहाँ गया, वह थोथा नारा। सघणष के 
लिए, क्रान्ति के लिए उच्छछ्लल समूह नही, सगठित शक्ति चाहिए । 

आरयंसमाज एक पविन्न सगठन है। छुद्र स्वार्थी तत्वों से सावधान रहने की 
क्ावश्यकता है । 





--सम्पादक 





टंकारा की टंकार 


--डा० सारस्वत मोहन "“मनीणी'' 
प्रवक्‍ता स्नतातकेत्तर हिन्दी विभाग 
डोी० ए० बी० कालेज, अबोहर (पंजाब) 
जब तक अम्यर में तारे हैं धरती पर अगारे | 
तब तक नहीं भूल पायेंगे हम एहसान तुम्हारे । 
संध्या की अल्पना लगाई तुमने पहली बार। 
यश्ष-हवन की धूम मचाई तुमने पहली बार ॥ 
पाखण्डों से लडी लडाई तुमने पहली बार। 
विधवाओं की माँग सजाई तुमने पहली बार। 


सच्ची सोधी राह दिलाई तुमने पहली बार । 
बजर को बांटो अमराई तुमने पहली बार। 
शल्थासुर की पीठ टिकाई तुमने पहली बार। 
बकरी भी शेरनी बनाई तुमने पहली बार। 


जब तक फूलों मे सुगन्ध है मकरन्‍्दी मधघुझारे। 
तब तक नहीं भूल पार्येगे हम एहसान तुम्हारे। 


दीन हीन मानस को फिर से दिया शब्द सधान । 
अमृत बॉँटा नवयुग के शकर ने कर विषपान । 
क्‌ द कंठ को, बधिर कर्ण को बाँटी वेदिक तान। 
सत्य अर्थ का सूर्य उगाया हिन्दी का अद्वान । 
राजा भिक्षुक सभी चकित बे ऐसा अनुपम दान । 
पश्चिम की छाती बेठाया फिर प्रब का गान। 
तुम न अगर आते तो बचता कभी न हिन्दुस्तान । 


जब तक सूरज चाँद रात दिन जीवित साँझ सकारे। 

तब तक नहीं भूल पायेंगे हम अहसान तुम्हारे । 
टंकारा की मृदुल मौर्वी ने की जब टकार। 
अशवकार का अन्त तमसकर भागा हाहाकार । 
तम आये तो लगा हुआ था दुष्टों का दरबार | 
ठ्कुर सुहाती तुम्हें न आई तोड चले तलवार । 
तुम सचमुच हो नीलकठ थे विष पी सत्रह बार | 
देखा मेल सिह श्वाती का दिया सिह फटकार | 
साँस-साँस से सत्यरथी तुम अधरों से ललकार | 
वाणी से उद्बोधत नयनों मे था केवल प्यार। 


जब तक पारस नाम रहेगा तूखसी है गुणघारे। 

तब तक नहीं भूल पायेंगे हम एहसान तुम्हारे । 
तुम्हें देखकर मुरध रह गया निर्माता का मत्र । 
मायत्ी का कवच देह पर कर न सका कुछ तत्र । 
प्रतिभा मे तुम वर रुचि थे या सचमुच आये सुमत्रा । 
अपने बल पर लडे न खेले बन ओरों के यन्त्र । 
सुन्दरतम कृति एक ओइम की तुम चेतना सयंत्र । 
राव-राव भर जागे रोये देश देश परतन्त्र। 
जन मानस तंगार किया जिससे हो राष्ट्र स्वतत्त ! 
फिन्तू दीप असमय बुश गया हुआ ऐसा पह़्यन्थ।। 


जब तक आंसू नयत-नयन में घरती मेघ पुकारे। 
तब तक नहीं भूल पायेंगे हम एहसान तुम्हारे । 


भ्रा्य समाज की सदस्यता-एक प्रश्न 


रघुवीर वेदालकार 
शाम जस कालेज दिल्ली 


ऐसा कई बार कहा जाता है कि महवि दयानन्द द्वारा स्थापित आयंसमाज 
के सदस्य एक मुसलमान भी थे । भगत शहीद भगत सिंह तथा उनके दादा जी आदि 
को भी आयेसमाजी बतलाया जाता है। कदाचित्‌ इसके आधार पर ऐसा आप्रास होने 
लगता है कि मुसलमान सिख आदि भी आयंसमाज के सदस्य बन सकते हैं। सम्भवत। 
इसी धारणा को आधार मानकर आजकल स्वामी अग्निवेश जो आदि एक ऐसे भार- 
तीय आयेसमाज की स्थापना का उद्यम कर रहे हैं जिसके सदस्य मुसलमान, सिख 
आार्दिभी बन सकते हैं । भारतीय आयंसमाज की स्थापना होनी चाहिए या नही करवी 
देनी चाहिए या नहीं यह अलग प्रश्न है तथा आयसमाज के नेताओ को इस विषय 
में ध्चेष्ठ होना चाहिए । 

भेरा मूल प्रश्न है कि क्या मुसलमान, सिख आदि भी आरयंसमाज के सदस्य 
बच सकते हैं या नहीं । हिन्दू, मुसलमान या सिद्ध होना केवल बाह्य चिन्हों यथा चोटी 
दाढ़ी आदि तथा वेशभूषा पर निर्भर नहीं करता अपितु इन सबकी अपनी अपनी 
कुछ मान्यताएँ हैं उनको स्वोकार करके ही उन सम्प्रदायो/तथाकथित धर्मों में 
दीक्षित हुश्ला जा सकता है अन्यथा नहीं। मुसलमान को कुरान तथा मोहम्मद साहब 
में विश्वास करना ही पड़ेगा। एक सिख को गुरु ग्रन्थ साहब तथा सिद्ध पन्य की 
भर्यादाओं को सर्वेश्रेष्ठ मानना ही होगा। इसके विपरीत एक आयंसमाजी के लिए 
पायेसमाज के दस नियमो के प्रति निष्ठा व्यक्त करनी ही चाहिए। यह अलग बात है| 
कि आज कुछ आयंसमाजी महधि दयानन्द के अनुसार वेद को परमेश्वर की वाणी 
स्वीकार नहीं करते । आयंसमाज के नियमों में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। वहाँ तो 

(शेथ पृष्ठ 7 पर) 





है -साप्ाहिक 'सामंसन्देश 





शावणी के उपलक्ष में-- 


पू अंगस्त १६६७ 





वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है 


आरयंशक्षमाज के यशस्वी सस्थापक मह॒ि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्‌ 
877 ई० में बम्बई में प्रथम आर्यंसमाज की स्थापना के अनन्तर सन्‌ 877 ० 
में लाहौर आरयंस्माज की स्थापना के अवसर पर आये समाज के बतमान दस नियमों 
को व्यवस्थित कर यह उद्घोष किया था कि - “वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है । 
महर्षि के इस उद्घोष ने ससार को चोका दिया क्योकि इससे पूर्व किसी ने भी इस 


प्रकार से वेदों को सत्य विद्या का पुस्तक होने का दावा नही किया था । विपरीत इसके 


कृतिपय अज्ञ० स्वार्थी और मिथ्यावारी लोगों ने तो इन्ह भाग्ड, घूत और निशाचरो 
की कृति तक कह डाला था। () वेद के मर्म को न समझने के कारण एवं उनके 
गौरव को समाप्त करने के कारण मैक्समूलर जैसे पाश्चात्य लोगों ने इन्हें गडरियों 
के गीत एवं बच्चों की बिलबिलाहट आदि अत्यन्त उपेक्षित एव अपमान जनक शब्दों 
से अभिहित करने का दुस्साहस किया था (2) पर वास्तविकता यह है कि वेद सर्वे 
विद्या निधान हैं । मनु को सुस्पष्टोपित है कि 'सर्वशनमयों हि है (3) और सर्व 
वेदात्प्रसि्यति । (4) महषि दयानन्द की भी यत्र-तत्र सत्र ऐसी ही मान्यता दुष्टि- 
गोचर होती है। अब देखना यह है कि महर्षि को इस मान्यता में कितना सार है । 


“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है इसकी विवेवना करने से पूत्र यह जान 
लेना भी अत्यन्त आवश्यक है कि वेद किन पुस्तकों का नाम है! यह इसलिए कि ऐसे 
लोगों को भी कमी नहीं कि जो वेदो की इयत्ता चार सहिताओं तक ही सीनित नहीं 
रखते अपितु ब्राह्मण ग्रथों उपनिषदों आदि को भी वेद ही मानते हैं। महि दयानन्द 
के सम्मुख भी ऐसी परिस्थित उत्पन्त हो गई थी। वह तब जब राजा शिव प्रसाद ने 
उनसे प्रश्न किया था कि-आप वेद किसको मानते है ” तव महषि का सुस्पष्ठ उत्तर 
था कि--'सहिताओं को ।” इस पर राजा ने फिर पूछा कि--क्या आप उपनिषदों को 
वेद नहीं मानते, ?' महर्षि ने कहा कि-- मैं वेदों मे एक ईशावास्य को छोड के अन्य 
उपनिषदों को नहीं मानता । किन्तु अन्य सब उपनिषद ब्राह्मण ग्रथों में हैं, वे ईश्वरो- 
क्त नहीं हैं।' महधि के इस कथन पर राजा ने पुन प्रश्न किया कि--'क्या आप 
ब्राह्मण ग्रथों को वेद नहीं मानते ?” मह॒षि का उत्त र था कि --“नही, जो ईश्वरोकत है, 
॥” वही वेद होता है, जीवोक्‍्त को वेद नहीं कहते । जितने ब्राह्मण ग्रथ हैं, वे सब ऋषि 
मुनि-प्रणीत और सहिता ईश्वर प्रणीत हैं।” (5) म्पष्ट है कि वेद की इयत्ता के सम्बन्ध 
में लोगो में स्रान्तिया विद्यमान थीं और अब भो हैं | इसलिए हमे प्रथम इस बात 
का निर्णय करना पडा कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक जो वेद है, वह अन्तत है 
कोग सा। इतिहास साक्षी है कि गत तीन हजार वर्षों से देश-विदेश के किसी भी विद्वान 
फो यह सन्देह नहीं हुआ कि ब्राह्मण ग्रथ वेद नही, महृधि दयानन्द ने ही सर्वप्रथम 
आधुनिक युग को इस तथ्य से अवगत कराया। वंसे भी ब्राह्मण ग्रथ वेद नहीं हो 
सकते क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशसी आदि 
है। थे ईश्वरोक्‍्त नहीं हैं, किन्तु महक लोगों के किए व्याख्यान हैं।। (6) इसमें 
मह॒षि यह तक देते हैं कि ब्राह्मण ग्रस्थों आदि को भी वेद माने तो वेद सनातन कभी 
नहीं हो सकता क्योकि ब्राह्मण पुस्तकों मे बहुत से ऋषि-मह्ाथि और राजा आदि के 
इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका होता है, वह उसके जन्म के पश्चात्‌ ही लिखा 
जाता है। वेदों मे किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस-जिस शब्द से विद्या का 
बोध होवे उस-उस शब्द का प्रयोग 2 किया है | किसी मनुष्य की सज्ञावा विशेष 
कथा का प्रसग वेदों में नहीं ।” (7) इसलिए महति कहते हैं कि---'जो ईश्वरोक्त 
सत्य विद्याओ से युकत ऋक सहितादि चार पुस्तक हैं, जिनसे मनुष्यों कों सत्यासत्य 
का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते हैं।! (8) इस तक के उत्तर मे कि जैसे ऐतरेय 
थादि ब्राह्मण ग्रथों में याशवल्वय, मेत्रेय, गार्गी और जनक आदि के इतिहास सिसे हैं। 
बसे ही (त्रायुष जगदम्वे ) इत्यादि वेदों मे भी पाए जाते हैं। इससे मत्र और ब्राह्मण 
भाग ये दोनो बराबर होते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रन्थों को वेदों में क्‍यों नहीं मानते हो ? 
महषि लिखते हैं कि ऐसा अम मत करो, क्योकि जगदरिन और कश्यप ये नाम 
देहधारी मनुष्यों के नहीं हैं। इसका प्रमाण शनपथ ब्राह्मण में लिखा है कि--“चक्षु 
का नाम जमदग्नि और प्राण का नाम कप््यप है।' (9) 


महधि ने थेदो मे लौकिक इतिहास का निशेध किया है। इतिहास भी एक 
विद्या है और यह विद्यालयों मे पढ़ाया भी जाता है, किन्तु इसे हम सत्य विद्या नहीं 
कह सकते । इसीलिए वेदों में इसका सर्वंथा अभाव भी है। वेद ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ 
में उस समय प्रादुभू त हुआ था कि जब मानव का हतिहास अभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ 
था। स्पष्ट है कि इतिहास मानव की उत्त्पत्ति के साथ प्रारम्भ होता है और उसके 
साथ-साथ ही समाप्त भी हो जाता है। अत इतिहास को नित्य नहीं कह सकते क्‍योंकि 
उसकी उत्त्पत्ति अथवा आदि है और जिसका आदि होता है उसका अन्त भी अचश्य 
ही होता है । इस कारण नित्य न होने से इतिहास को दालेनिक भाषा में सत्य भी नहीं 
कह सकते भले ही लौकिक वृष्टि से वह सत्य ही क्‍यों न हो, किन्तु दाशंतिक भाषा में 


--यशपाल आय बधु 

हम उसे सत्य कदापि नहीं कह सकते । सत्य वही होता है कि जो अपरिवर्तेनशील' ही 
सदा एक रस रहने वाला हो एवं जिसकी उत्त्पत्ति एवं अन्त न हो। वेद इसी प्रकार 
की सत्य विद्याओं क्री पुस्तक है । वेद सदा एक रस बने रहते हैं। यहाँ तक कि यह पूर्व 
कल्पो में ऐसे ही थे और आग की कल्पों मे भो सदेव इसी रूप में एक रस रहेंगे। 
इनमे किचिस्मात्र भी कोई परिवतन नहीं होता । इस सम्बन्ध में महर्णि दयानन्द का 
कथन है कि--ज॑से इस कल्प की सृष्टि मे शब्द अक्ष र, अय॑ और सम्बन्ध बेदो में हैं, 
इसी प्रकार स पूर्व कल्पु मे थे और आग भी होग, क्‍योंकि जो ईश्बर की विद्या है, सो 
नित्य एक ही रस बनी रहनी है, उनके एक अक्षर का भी विपरीत भाव कभी नहीं 
होता | सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों को सहिता अब जिस प्रकार की है कि इनमे 
ब्द, अथ, सम्बन्ध, पद और अक्षरों का जिस त्रम से वत॑मान है इसी प्रकार का क्रम 
सब दिन बना रहता है, क्योकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसको वुद्धि, क्षय, और 
विपरीतता कभी नहीं होती, इस कारण से बेंदों को नित्य स्वरूप हो मानना 
चाहिए ।” (१०) 


फिर वेदों मे इतिहास का भ्रम कंसे हुआ ? इसका वर्णन कुछ तो हम पूत्र कर 
चुके हैं कि जमदग्ति कश्यप आदि नामों को देखकर वेदों मे इतिहास का प्रम हुआ 
पर वेद मे इनिहास मानने वाले यह मूल जाते हैं कि वेद के शब्द रूढ़ न होकर योगिक 
हैं। डा कपिल देव शास्त्रों के अनुपार--वेद के शब्दों को योगिग मानने का तात्पय है 
कि वेद मे कोई सज्ञावाचक शब्द नही है। वहाँ गौतम, वच्तिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि 
ऋषियों के नाम के रूप में प्रतीत होने वाले शब्द तथा वृत्त, अहि नमुचि इत्यादि 
राक्षमों के नाम के रूप में मिलने वाले शब्द किसी के नाम मे स्वीकार नही किए जाने 
चाहिए अपितु इन्हें विशेषण के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए । स्वय वेद 
मन्‍्त्रों मे ऐसे अनेक प्रयोग पाये जाते है जिनसे शब्दों की योगिकता स्पच्ट हो जाती है । 
इस कारण वेदों मे अनि य इतिहास की सत्ता नहीं मानी जा सकती ।” (77) मह॒धि 
जब लाहौर में थे तो एक दिन पण्डित रामरक्‍्खा ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि 
सामवेद में भारद्ाजादि ऋषियों के नाम आए हैं और इससे यह सन्देह होता है कि 
वे बहुत पीछे ऋषियों ने बनाये। इस पर स्वामी जी ने बहुत से मन्त्र पढ़कर सुनाये 
जिनमें भारद्वाजादि नाम आते हैं और कहा कि इन स्थानों पर यह नाम किसी मनुष्य 
के नही हैं प्रत्युत्त इनके इन स्थानों पर विशेष बयं हैं । साथ ही समस्त मन्री का अर्थ 
सुनाया और कहा कि इस प्रकार की भूलें वेद के वास्तविक अथ न जानने के कारण 
होती हैं क्योंकि लोग साधारणतया प्रकट अर्थ लेते हैं। यह ऋषियों के नाम नहीं हैं 
प्रत्युत ऋषियों के नाम इन स्थानों से रखे गए हैं।' (१०) 


सृष्टि के प्रारम्भ मे जब वेद का आविर्भाव हुआ तो उस समय ज्ञान-विज्ञान 
तो दूर मनुष्य के पास अपनी भाषा तक नहीं थी। ईएवर ने मानव को वेद का शन्वान 
भाषा सहित दिया था। फिर इसी ज्ञान और इसी भाषा से मानव ने सभी वस्तुओं के 
ताम रखने प्रारम्भ कर दिए। वेद चू कि मानव-धर्मे पुस्तक है और उस धर्म पुस्तक से 
अपने बच्चों के नाम रखने को जो प्रथा चलो वह आज तक जारी है। सुप्रसिद्ध आये 
दा्शनिक्र पण्डित उदयवी र जी शास्त्री का यथाये कथन है कि---“हर एक जाति अपने 
अपने धर्म ग्रयों को देख कर अपने बालकों के नाम रखती है, क्या आदिम आरयों का 
कोई अन्य तरीका होता 73 हा० स्वामी सत्य प्रकाश सरस्थती आर्यों को हस परि- 
पाटी को नामघेय यज्ञ की सन्ना देते हैं और लिखते हैं कि--“'वेद के शब्दों को स्वीकार 
करके इन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने समग्र परिचित पदार्थों को नाम देना आरम्भ 
किया | यह नामघेय यज्ञ कई हजार वर्षों तक चला होगा (74) वैदिक धर्मावल- 
स्वियों में तो यह परिपाटों अभी तक प्रचलित है। इसी आधार पर आचार्य उदयवीर 
जी शास्त्री लिखते हैं कि --'गुरुकूल के विद्यार्थियों के नाम वेदिक ऋषियों के से हैं। 
कल्पना करो कि उनमे से घु,छ बहुत प्रसिद्ध होने से सहसों वर्षों तक याद रहें । क्‌छ 
हजार वर्षों के बोतने पर यदि यह कहा जावे कि वेदों में इतिहास है क्योंकि उसमें 
मनुष्यों के नाम आये हैं तो यह मू्खंता होगी । हमने वेदों को देखकर नाम रखे--बेद 
कारण है ओर नाम कार्य है -इस सम्बन्ध को उलटा देने से हो भ्रम हुए ।/” (75) इस 
सम्बन्ध मे डा० विमला का यही कथन है कि--“दयानन्द के सिद्धास्तानुसार तथा- 
कथित नाम विशिष्ट गूर्णों, स्थितियों आदि के छोतक योगिक पद हैं। महर्षि वेद- 
मत्रों में हर प्रकार के व्यक्तिगत इतिहास का प्रतिषेध करते हैं। क्योंकि मत्र किसी 
भी व्यक्तित के सम्बन्ध में क्रमबद्ध एबं अविरृद्ध क्रबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं ।' (४०) 


जहां तक वेदों का सम्बन्ध है हम यह कद सकते हैं कि वेदों में राजा 
का तो न उस्लेख है पर राजा विशेष का नहीं, इसी प्रकार उसमें पदंत और 
नदियों का भी उल्लेख मिलता है पर किसी पवंत विशेष अथवा नदी विशेष का 


(शेष पृष्ठ 6 पर) 
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श्री स्वामी श्रग्निवेश जो से- 


--प्रो० उत्तम चद, शरर” पानीपत 

श्‌ स्वामी अग्विवेश जी का मैं पुराना साथी हू ) उनके साथ कुछ दिन जेल में 
भी काटे हैं, आये प्रतिनिधि सभा पजाब के चुनाव मे उस जमाने में मैं उनका साथी 
था, जत उनसे कुछ कहने का अधिकार रखता हूँ। वंसे वे मुझे भुला चुके होगे, परतु 
मैं कह सकता हूं । 

कप्ी हममे तुममें भी राह थी, तुम्हे याद हो कि न हो । 

भेरी उनसे प्राथंता केषल इतनी है कि अब यदि वे आयसमाज का हित चाहते 
हैं तो अपने प्रत्येक नये आन्दोलन के साथ आयंेसमाज का नाम न जोड़ा करे | ऋषि 
दयानन्द द्वारा स्थापित आयंसमाज के अपने नियम हैं। कुछ अनुशासन हैं, कुछ सिद्धात 
हैं, जिनकी सीमा से बाहर उसे घसीटना समाज का हित नहीं, उसकी छवि विगाड़ने 
वाली वात है। एक उदाहरण लें, हम आय लोग सरकार के उस कानून को उपयुक्त 
मानते हैं जिसके द्वारा तथाकथित अछुत किसी मदिर मे प्रविष्ठ हो सकता है। हम 
छूतछात तो स्वीकार नही करते परन्तु ध्यान मे रहे कि हम मूर्ति पूजा को भो पाल्ड 
तथा देश के पतन का बड़ा कारण मानते हैं। अत्त हरिजन बन्धुओं के साथ स्वंदा 
सहमत होकर भी आरयंसमाज उन्हें मदिर मे मूर्ति पूजा करने का नहीं ले जा सकता। 
हमारी तो दृज्छा है कि जो वहाँ पूजन करन वाल सव्ण हैं, वे भी इस दुबलता को 
त्याग दें और पत्तन की इस खाई को समाप्त कर दें। जिसके कारण आज भी हिन्दू 
स्त्रियां मस्जिदो मे कबरो पर सर पटक रही हैं। स्वामी अग्ति वेश जी द्वारा मन्दिर 
प्रवेश आन्दोलन, उनका निजी आन्दोलन कह ले, आयेसमाज का नाम न जोडें । आखिर 
सडक पार कराने के पुण्य को लेने के लिए सी वुद्धा को जबरदस्ती तो सडक पर 
नहीं घसीटा जा सकता ? 

ण मै स्वयं आयसमाज में राजनीतिक विग की स्थापना के पूरे पक्ष मे हूँ परन्तु 
इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि यह काय हमारी सामूहिक शक्ति की अपेक्षा रखता 
है । इफ्के-दुक्के व्यकषित यदा-कदा कोई आन्दोलन करके आयेसमाज का अनुशासन तो 
भग कर सवते हैं, परन्तु अपनी राजनेतिक सभाको चला पायेंग, यह असम्भव है। आज 
अच्छी-अच्छी पार्टियाँ दम तोड़ रहा हैं। अब आयसमाज के नाम पर सियास्ती जमात 
जिसमे कोई मिया जी भाषण दे जायें अथवा सरदार जी, सफल नही हो सकती । 
स्वामी अग्निवेश जो के साथ मैं सहमत हू कि वर्तमान नेता समाज की राजनीति के 
पक्ष मे नहीं हैं, मैने नेताओं के विचार सुने हैं, उनके तकों से में सहमत नहीं हूं। परतु 
उनकी ईमानदारी पर भी मुझे सदेह नहीं है और जब तक हम एक मत न हों, पार्टी 
गठित करना और फिर विफक्षता में ताम कमाना कहां तक उपयुक्त है । 


स्वामी अश्निवेश जी के उत्साह का मैं प्रशसक हूं काश * कि यह उत्साह आये 

समाज के सगठन का विरोध न करते हुए किसी निर्माणात्मक काय॑ म॑ लंग सके । मैं 

स्वामी जी के शुद्धि सब धो दृष्टिकोण से सवंथा अस॒हमत हूँ । यह दृष्टिकोण उन्हें 

राजनोति मे सर्वेध्रिय बनाने के लिए उपयुक्त होंगे, परन्तू दयानन्द का बताया सत्य 

» सब समयों मे सत्य है, वह एक ऋषि का वचन है। मैं अपनी इस धृष्टता के लिए स्वामी 

जी से क्षमा चाहता हूँ। मैं भी पू जीवाद के विरोध मे हूँ परन्तु हर तहरीर को दयानद 
के दृष्टिकोण से देखना अपना धर्म मानता हूं । 





किन 


श्री श्रग्निविश जो का नया हथकण्डा 


भारतीय आयंसमाज को स्थापना 
्रो० राजेन मिथ्रा 
नई सूरजनगरी अरबोहिट 


आये थे हरिभजन को भोटन लगे कपास | 
स्वामी दयानन्द के लाम पर गरिक वस्त्नों में वेश सम्प्रदाय का पादुर्भाव 
जनता मे नया उत्साह, नई प्रेरणा जगी थी कि ये वेश सम्प्रदायी शकर के 
६ अवतार पैदा हुए हैं। नास्तिकों का, जेनियों का बौद्धों का और चार्वाकों का तथा 
इस्लाम और हसायत के साथ साथ मास के कम्यूनिज्म को जड़ से समाप्त कर ये वेश 
वर्ग महृधि दयानन्द वाले आयंेस्माज का झश्डा ऊचा करेंगे । कुछ दिनों तक जनता ते 
इन्हें बहुत सम्मान दिया। 
सेव सम्प्रदाय जनता के बोच में 
शकर के अवतार समझ कर पजाब आये प्रतिनिधि सभा की बागडढोर इनको 
सौंपी गई | जनता जय-जयकार के साथ यह आशा लगाये रही कि ये लोग आयेजनता 
के शुभ चिम्तक हैं, भे अवश्य कल्याण करेंगे। इन्होंने भी देखा कि अब तो धर्गूरों की 
जेस हमारे हाथ आा गई है । 
पंजाब आये प्रतिनिनिधि सभा, गुरुकूल कांगडी तथा विद्या सभा के कर्सा- 
धर्चा और उसके भाग्य विधाता ये ही वेश-भगवान बे। उस समय की कोई एक धटता 
हो तो लिखें इन लोगों ने इतने उत्पात मभाये कि विवश हो, उसी जार्य जनता ने, 
जिन्होंने इतको भाग्य विधाता माना था, सभी सभागों से निष्कासित कर दिया। 


» कैसी पढ़ा था कि--- 
कं 223 


साप्ताहिक “लआयवंशम्देश' 





गु० क० इर्द्रप्रस्थ के पर्वेतीय आचल को बेचकर लाखो 
इसी चक्कर के अन्त मे शक्तिबेश की हत्या भी हुई। 
शाजनीति के शक्‍कर में 
आयेंसमाज को राजनीति पार्टी बनाने की लालसा में ये बेश स+ 
बारा-बाट हो गए जेसे गधे के सिर से सींग--एक काग्रेस में मया, एक ले 
गया, एक गया जनता दल में और भूल गये राजाये सपा को। इस प्रकार के 
ताओ से य गुट सदा के लिए छिन्न-भिन्‍न हो गया । 
अन्त शाक्ता यह शेवा 
श्री अग्निवेश ने पजाब आये प्रतिनिध सभा का अधिकार पाते ही 48 
की अकाली काफ्रेस से कहा-- सिक्‍्खो | दिल्‍ली के लाल किले पर झण्डा गाढ दो । 
भटिण्डा के एक अकाली समाचार पत्र ने श्री अग्तिविश के इस भाषण को श्र्वोत्तम 
बताया था | उग्रवाद का बीज यही तो भाषण था। पजाबियो को #रयाणा के विरुद्ध 
भडका कर खूब घत बटोरा। बुद्धिमानों के सम्मेलन में महपि का उपहाल उडाने 
वाले कामरेड अग्तिवेश ही थे । उसमे आयंसमाज को मुकदमे बाजी में घसोटने वाले 
पंजाब सभा के कार्यालय पर धावे बोलने वाले वेश पार्टी को खेलने-कदने तथा 
तोड फोड करने का खुला समय मिल गया। कया ये जाव॑स्तम्ााज का वि.वस नही है ? 
समय-समय को नोटकी ओर समय-समय का राग 
श्री अग्निवेश नौटकी करने में बहुत ही कुशल हैं और राग अलापने में भी 
कसी से कम नहीं । देवराला (राजस्थान) काण्ड मे बहू तो जल मरी या जलाई 
गई। ऐसे अवसर पर आपको नौटकी सूझी। इस का?ड के नाम खूब पैसा और वाह- 
वही प्राप्त की और इधर हिन्दू समाज मे दुघारी तलवार चलवा कर दो गठ बना 
दिए । यदि सरकार ने हस्तक्षेप न किया होता तो श्री अग्निवेश स्बय भाग जाते और 
जनता कट मरत्री ऐमे फूट के बीज बो दिये थे आपने। 
अब पता चला शवाना आजमो इनको कोन है ? 
आज पजाब मे और काश्मीर मे हिन्दुओं पर जो बीत रही है या ऋलू स्टार 
के समय पर जब देश में विष के बोज बोध गए ये, तव जाप और आपको शबाना 
आजमी किसी विधवा या अनाथ के आम्‌ पोछने कभी तही जा सके । इधर अपनी इस 
छिपी प्रेयसी को लेकर मेरठ पदयात्रा करने चले | शताता की ही जय-जयकार सुनी 
जा रही थी पर आपको तो किसी ने घास भी नहीं डाली। यह आपके गेरिक बस्त्रों 
का ही प्रभाव था। एक दिन आप सन्‍्यासी वेश भूषा उतार कर पैट वृशर्ट पहनकर 
आयंमम्गज का प्रचार भी कर रहे थे । 
सोौ-सो चहें लाकर बिल्‍लो चली हम को 
आयेसमाज के नाम से श्रो अग्निवेश ने अवसर पाकर और जप्रपुर के आये 
सम्मेलन पर प्रंस कार्फेंस से भारतीय आयंस्माज का नारा बुलन्द किया । सब पार्टियों 
में घूमने के पश्चात्‌ निराश होकर आज फिर से अय॑समाज और मह॒धि दयानन्द का 
नामलेवा अवतार बनकर आए हैं। जनता ने इनके आन्तरिक्र काले दागो को देख 
सिया। ये ऊपर से तो काले है ही स्वभाव से । 
आज इनको फिर आय समाज को याद आई और चले फिर एक नया पड़यन्तत 
बनाकर। जनता फ्रो मार्गअष्ट करने मे ये अतिकुशल हैं बौर इधर आयसमाज के 
अनेक प्रबुद्ध और दिव्य द्रष्टा ने इनकी पोल खोलनी प्रारम्भ की 'सा्वदेशिक' साप्ता- 
हिंक पत्र में । अनेक पत्र छपे 'सावेदेशिक' मे। आबू पबंत्त मे होते वालो बेठक में भी 
इस भारतीय आयंसमाज के जनक श्री अग्तिवेंश को अच्छी-सखासी श्ियाई की गई । 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तरग बंठक मे श्रो स्वामी दोक्षानन्द जी ने 
भारतीय आयसमाज के स्रष्टा नये दयानन्दी की चर्चा को। अब इस वेश-सम्प्रदाय की 
उम्चाड पछाड होने के बाद इनके आसन ढोल गये । 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने जब इनसे भारतीय आयंसमाज के बारे में 
स्पष्टीकरण मांगा जयपुर की प्रेस काफ्रेंस का, जिनमें इन्होंने घोषणा को थी कि आगे 
समाज के नेता लोग शिथिल हो गए हैं। अतएवं मैं “भारतोय आयंसमाज” की स्था- 
पना करू गा और सम्मिलित होगे इसमे--ईसाई, मुसलमान, सिक्स, जेदी और बौद्ध 
आदि-आदि । 
क्या महवि दयानन्द का ऐसा ही आर्यसमाज या। जिसके समानान्‍्तर ये नवीन 
दयानन्दी “भारतीय आायंसमाज” को स्थापना करेंगे। क्या वास्तव में स्वामी दयानन्द 
के आर्यसमाज के अतिरिक्त इनका आरयंसमाज वास्तबिक स्वरूप वाला आर्यसमाज 
गंगा 
ऐ अब्निबेश जी के थोथे नारे और बेकार की बयान बाजी से चार दिन तुम तो 
रोटी खालोगे पर इस नाटक-नौटकी से दयानन्द सिशन को कुछ हानि अवश्य पहुचा- 
ओगे ही । उस तप पूत स्वामी दयानन्द के आयेसमाज की भटटी में तपकर निकले, जो 
त्यागी और तपस्थी थे। स्वामी दशनानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, प० लेख राम, प० 
गुरुदस विद्यार्थी और हजार-हजार प्राणों की श्राहुति देने वाले आरयों का आर्यत्रमाज 
है | जब ये आये चाहेंगे तो तुम्हें पू क से से उड़ा देंगे । गिरगिठ को तरह बदलने वाले 
वेश-सम्प्रदायी आयंसमाज के वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे । 
दयानन्द के सेवको ! आज इन चुनोतियों को स्वीकार करो ओर छद्यवेशी 
बेशों को समूल नष्ट कर दो । ये रूस और चीन के पैसे पर पलने वाले चाटुकार हमें 
क्या मागर्स का दर्शन समझावेंगे। आयंगय ! अपने विवेक से सोचो और प० लेखराम 
जौर स्वामी श्रद्धानन्द के पथ पर अग्नसर होंगें या इन कम्युनिष्ट जुटेरों के साथ चलोगे । 
“-प्रो० शालेन्द जिजाशु 
धई सुरज तगरी, अबोहर !526 


साप्ताहिक 'आयंसम्देश' 


आय प्रतिनिधि दिल्‍ली द्वारा वेद प्रचार 


दिल्ली आय ॑ प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अश्निष्ठित, श्री स्वामी स्वरूपानन्द 
सरस्वती के नेतृत्व मे 8 जुलाई से 22 जुलाई तक पलवल, गोवर्धन, भरतपुर डीय 
मथुरा एवं वन्दावन आदि स्थानों पर वेद प्रचार को व्यबस्था की गई। स्वामी के 
साथ प० सत्यदेव स्नातक, प० घुन्ती लाल, प० ज्योत्ी प्रसाद, प० अशोक कुमार ने 
सभी इस प्रचार आयोजन मे बिश्वेष सहयोग दिया । दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
प्रकाशित “पूजा किसको,” महथि दयानन्द सरस्वती,” “भगवान श्री रामचन्द्र” आदि 
पुस्तक वितरित की गई। 


बरसाता, मथुरा के वरिष्ठ भजनोउपदेश श्री जोराबर सिह तथा प्रभावती 
स्तातिका ने इस बेदप्रचार भावना की भूरि-भूरि प्रशशा को। कोसी कराँ के श्री 
धशोक कुमार जाये ने इस सुन्दर आयोजन का स्वागत किया। डीम, मथुरा के श्री 
अशोक कुमार आये ने स्वामी जी से अनु रोघ किया कि वे समय-समय पर धर्मंप्रचार 
के लिए यहा पर आते हैं। वुन्दावन के श्री वेदप्रकाए आये ने भजन मडली का आदर- 
सत्कार किया तथा आभार व्यक्षत किया। तपोभूमि के सम्पादक आचायं प्रेमभिक्षु ने 
इस आयोजन में अपने वक्‍्तअ्पों से बेदिक ध्वजा को समुन्तत किया। वेद सदिर को 
छोर से गृरुकूल मथुरा के विशाल समागार में आयाय॑ स्वदेश जी नेष्ठिक तथा आनाय॑ 
प्रेमभिक्षु का वेंदों पर आधारित व्याख्यान हुआ । इस अबसर पर जिला मथुरा के 
सभी अधिकारी उपस्थित थे । 


दिल्ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा के उपदेशक भहानुभावों में वेदिक धर्म प्रचार 
प्रसार के साथ-साथ भारतीय घमं एव सस्कृति के प्रतीक अनेक स्थानों का श्रद्धापुर्वक 
भ्रमण भी किया। दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आयो- 
जन के लिए कृत सकलर है । 


2|वीं सदी का भारत 


स्वतस्त्रता दिवस के उपलक्षय में केन्द्रीय आय युवक परिषद पहाडगज के 
तत्त्वावधान मे “]बी सदी का भारत” विषय पर भाषण-प्रतियोगिता का आयोजन 
किया जा रहा है । 

प्रतियोगिता शनिबार, दिनाक !! अगस्त को सायकाल 6 से रात्रि 9 बजे 
तक चिन्योट भवन, गली न ०-6, मुल्तानी ढाष्डा, पहाडगज, विल्ली में होगी । समा- 
रोह के मुख्य अतिथि श्री कांलकादास ससद सदस्य होंगे । 


आर्यसमाज सेक्‍्टर-7 फरीदाबाद 


श्रावणी पर्व के अवसर पर ! अगस्त से 5 अगस्त तक आगयंजगत्‌ के बिह्वान्‌ 
महात्मा शाय॑ भिक्षु जी वेदिक प्रवन्चत करंगे । 


जागामी 5 सितम्बर से 30 सितस्वर तक स्वामी सत्यपति श्री परिन्राजक 
द्वारा योग-साधना शिविर का सचालन किया जाएगा। 


आयंसमाज हनमान रोड नई दिल्‍ली 


वेद प्रभार सप्ताह के सदर्भ मे दिनाक 7 अगस्त से 3 अगस्त 990 तक 
प्रतिदिन रात्री 8 बजे से 9 बजे तक वेदिक विद्वान्‌ प्रो उत्तमचन्द जिशार वेद प्रववन 
करेंगे । प्रवचन से पृव स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती भजनोपदेश करेंगे। 

मगलवार 4 अगस्त प्रात पूर्णाहुति क पश्चात्‌ “योगेश्वर श्री कृष्ण महर्षि 
दयानन्द की दृष्टि से, विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। 


आयंसमाज ब्रह्मपुरी 


आारयंसभाज ब्रह्मपुरी, न्‍्यू उस्मानपुर, दिल्ली-53 का वाधिक निर्वाचन सम्पन्न 
हुआ-- 

प्रधान---श्री ओम प्र काश मदान 

मन्त्री-- श्री कृष्ण आये 

कोषाध्यक्ष--श्री रविन्द्र कुमार आर्य 


* 5 अगस्त १९६९ 


(शेष पृष्ठ 4 का) 
उच्तमें कहीं भी कोई उल्लेख नहीं। यही कारण है कि यह वेद सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है । यदि बेंद में राजा विश्वेष, पर्वत विशेष अथवा नदी विशेष या किसी व्यक्ति 
विशेष का उल्लेख होता तो फिर वेद भी सत्य विद्या्ों का पुस्तक न रहता । यही 
वेद की विशेषता है कि उसमें अनित्य इतिहास का अत्यस्त अभाव है। वेद में जो-जो 
विद्याए हैं, वे सभी की सप्ती सत्य विद्यायें ही हैं। तभी तो वे विद्यायें भी बीज रूप में ,. 
हैं । इस सम्बन्ध मे सहषि साधिकार कहते हैं कि 'जितनी सत्य विद्वा ससार में हैं, वे 
सब वेदों से निकली है ।' (??) क्रय यहां कोई यह प्रश्न भी कर सकता है कि ईश्वर ने 
सब विद्याओं का मूल ही क्यों दिया, विस्तार क्‍यों नहीं ? तो इसका उत्तर उतना ही 
है कि मनुष्य अपनो बुद्धि और पुरुषा्थ का सदुपयोग कर सके | मह॒वि दयानन्द ने भी 
इसी प्रकार का एक प्रश्न उठाकर उसका जो समापघान प्रस्तुत किया है--बहू इस प्रकार 
हैं --“अब यदि कोई पूछ कि ईएवर ने सब विद्याओं के मूल तत्त्व ही क्‍यों प्रकाशिज्ञ 
किए और सादुयन्त बिद्ा का और कला का क्यों विवरण नही किग्रा ? तो उससे मेरा 
यह कहना है कि जैसे ईदवर ने मनुष्य मात्र के बुद्धि व्यापार का उसी तरह बुद्ध युम्नत 
का भी अवकाश रश्था।” (3) इस प्रकार वेद चू कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है 
अत वे सभी विद्यायें जिनसे मनृष्य जीवन के सत्य को प्राप्त कर सकता है, वेद में 
निहित हैं। महषि दयानम्द की तो यहा तक घोषणा है कि “मैंने वेद के एक-एक सत्र 
पर पूर्ण विचार किया है, उनमे फोई भी बात युक्तित विरुद्ध नहीं है ।(?*) ऐसा 
प्रमाण पत्च कोई वेद-वेत्ता ऋषि ही दे सकता है, अन्य कोई नहीं । अत यह निविवाद 
कहा जा सकता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। उसमें घसत्म का लेशमास 
भी नहीं । न उसमे लोकिक इतिहास है, और न ही सृष्टिक्रम के विपरीत कोई बातहै । 
गह नित्य, निम्न स्ति ईश्वरीय ज्ञान है मिथ्या वेद ईश्वर का ज्ञान है तो सृष्टि उसकी 
रजता अयवा कम । ज्ञान का कर्म के विपरीत होता, उसका होना है। ज्ञान का सृष्टि 
क्रम के अनुकूल होना उसका सत्यपना है ईश्वर का कर्म प्रत्यक्ष है, शान को उस 
कर्म के साथ मिसान करके देख लो यदि खरा उतरे तो समझ लो कि वह सत्य ज्ञान है, 
और यदि खरा न उतरे तो उसे मिथ्या घोषित कर देना। वेद हसीलिए सत्य विद्याओं 
का पुस्तक है उसमें कोई भी बात सूष्टिक्रम के विपरीक्ष दृष्टिगोबर नहीं होती 
जैसे ईप्वर की सुष्टि में कोई बात सत्य नियम के बिरद्ध नहीं होतो, वैसे ही उसके 
ज्ञान म भी सृष्टि रचना के भत्य सनातन नियमों के विरुद्ध कोई बात कहीं नहीं ।* 
इसी लिए उसे सब सत्य विद्याओं का पुस्तक कहा जाता है। 

वेद हो सघार में बस सत्य के भण्डार है। 

वेद हो है शान्ति दाता ज्ञान पारावार है ॥ 
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समस्त आयंजगत में «6 अगस्त 990, मंगलवार को 


श्रावणी-उपाकर्स सामूहिक यज्ञोपवीत, संस्कृत रक्षा दिवस 


समारोह पूर्वक 


मनाये जायेंगे । 


| अगस्त १६६० साध्ताहिक 


(पृष्ठ 3 का शेष) 
बेद को सत्य विधाओ की पुस्तक कहा गया हैं। इस पर प्रत्येक अ यसमाजी को 
विश्वास करता ही चाहिए | वद विवयक मायता मे मतभद होने के कारण ही वद 
मूति प० दामोदर सातवलेकर आयसमाज की परिधि से बाहर ही रह । मेरा अभि 
भत है कि आयसमाजी को महषि दयान'द के ऊपर माहम्मद साहब की भाति विश्वास 
करना जरूरी नही कितु दयबातद क बनाए आयसमाज क दस नियमों पर विश्वास 
करना जरूरी है। इत पर विश्वास किये बिना श्रष्ठ शुद्ध जीवन व्यतीत करते हुए 
वह आयें तो हो घकता है आयसमाजी नहीं। यदि कोई सिल्थ या मुसलमान भी 
कुरान तथा गृए ग्रथ साहब आदि पर विश्वास करते हुए श्रष्ठ जीवन यतीत करता 
है तो वह आय व की परिध्ति मं तो आ जायेगा कितू आयसमाजी नहों कहलाया जा 
सकता | इसे ही यदि स्पष्टता से कहें ता किसी सिख अथवा मुसलमान आदि के 
लिए आयंसमाज का सदस्य बनना उसी प्रकार असम्भव है जैसे किस! भी आायसमाजी 
क्‌ लिए मुसलमान अथवा सिख कहलाया जाना । कारण स्पष्ट है--एक ०्यकित दो 
मान्यताओं को नहीं ढो सकता | या तो उसे वद एब वद मे प्रतिपादित परमेश्वर पर 
विश्वास करना होगा या फिर कुरान मृहम्मद साहब तथा गुरुप्थ साहब पर 
विश्वास करना होगा। दोनो भा यताएँ साथ साथ नहीं चल सकती। यदि एक 
मुप्तल्मात मुहम्मद साहब कुरान तथा उसके आदेशों में निष्ठा “यक्त नहीं करता 
उनको भानने से इकार कर दता है तो उसे मुसलमान मानना हां गलत है। मुस्लिम 
पहनावा पहनने से उदू जवान बोलने मात्र से वह मुसलमान नही हो जायेगा । प० 
लेखराम भी मुसलमानों जैसी वष भषा धारण करते थे । भ य व्यक्ति भी इसी प्रकार 
क्षार्यंसमाजी अथवा आयसमाज क सदस्य हो सकते हैं किन्तु इसक लिए उनको आय 
समाज क विपरीत मायताओ से अपना विश्वास हटाना ही होगा। भौर यदि किसा 
ने मुस्लिम अथवा सिद्ध मान्यताओं को छोड दिया तो आप किस आधार पर उसे 
सिख या मुसलमान मानेंगे ? इन मायताओ मे विश्वास करते हुए वह आयसमाज क्‌ 
सिद्धा तो क प्रति विश्वास ०्यक्त नही कर सकता । 

अस्त में पुन मूल प्रश्व एव उसक उत्तर को स्पष्ट करता हु कि एः व्यक्ति 
मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ तक कि वतमान हि दू मान्यताआ को भा स्वाकार करते 


"ज्यहू: , आहकात; 


चाट मसाला 

चाट सलाट आर फला को 
अयत स्वातप्ट यनान के लिय 
यह बहतरीन मसाला हे। 
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अमच्र 
अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 


कारण यह लाने मे विशेष स्वाद 
और लज्ञजत पैदा करता है। 


# ४ ०१009 
(भिक्रातुए 7205७) 
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आयस दशा 


हुए आयसमाज का सदस्य नहीं बन सकता । स्वामी अग्निवश जी भ्रादि द्वारा जिस 
भारताय आयसमाज की स्थापना का उद्यम किया जा रहा है उसके अनुसार अन्य 
मजरब के ले भी भ रतीव आयसमाज के सदस्य होग । यटः तो वतमान भय समाज 
एवं उम्तक सिद्धा ता से बहुत दूर चले जाना होगा। 


इस लघलेख के माध्यम से मैं सभाओं के अधिकारियों तथा आयसरमाज 
के वढ् से भी अनरोध के रहा हू कि उक्त प्रश्त पर विचार करके अपनी व्यवस्था 
देने 7 या कर । 


आयों के काम करो। 


कविरत्न प्रकाश अन्य 





आय कहलाते हो तो आया के काम करो। 
श्रष्ठ व्यवहार स दुनियाँ में अपना नाम करो ॥। 


द न दुखिया अनाथ विधवा बहाये आस । 
शम की बात हैं यदि तुम कही आराम करो ॥। 


सतह के सूत्र मं बघ जाओ यदि भला चाहो | 
आपस बर वितण४ की रोकथाम करो॥ 


शानतिप्रद वेद का उपदेश प्रम॒ से प्यारों। 
देश प्रदेश प्रात नगर प्राम ग्राम करो॥ 


स॒य पथ का है प्रदर्शकक प्रकाश आयसमाज |! 
अपना कमजा रियो से मत इसे बदनाम करो।। 





23 जडी बूटियों से गनमित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 


दाता का दद मह री त्गध * 
मसडा की सूजन ठता गम 

पानी लगना मह म छाल होना तथा 
दाता की अय बीमारया का घरलू इलाज 


छ् 
एत मसलन 
सलीग युक्‍त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 
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विवगत आर्य श्रेष्ठो -- 
ग्राचाय राम देव है 


9 


झौर धर्माचार्य थे, वे अपनी धुन के पक्के और उपपुक्त स्थ्॒रएप्म 
सहाम्‌ शक्षित थी उनकी रुचि सासारिक भोगो के प्रति हक, ५ मय 
देश धर्म और जाति की सेवा के लिए था | जय स्वामी श्र: नन%मंफिकॉगरटो के 
लिए कायकर्साओं का आह्वान किया तो वे भी आगे आये। उन्होंने गु5कूल कागडी 
विश्वविद्यालय के लिए लम्बे समय तक काम किया तथा कम्या गुषकुल देहरादून के 
लिए तो उन्होने अपना जीवन ही लगा दिया। उनक जन्म का नाम रामदास था 
परन्तु उन्होने अपने नाम रामदेव को ही साथ्थंक किया । नारी जाति को अशिक्षा 
लोकाचार, परम्परागत रूढियो तथा अन्धविश्वास को चारदीवारोी से उन्मुक्त कर 
विशुद्ध भा सस्‍्क्ृति के जागरूक वातावरण मे लाकर छडा करना उनके जीवन का 
लक्ष्य था। महृति दयानन्द सरस्वती का उन पर बिशेष प्रप्ताव था। उनके समय में 
लाड मेकाले की शिक्षा पद्धति चस रही थी, निश्चित है कि इस पद्धति से भारतोयता 
की भावना ही नध्ट होना स्वाभाविक था। उस युग की एक आवश्यकता थी कि ऐसी 
राष्ट्रीय शिक्षा हो जो युग वाहिनी आये सभ्यता तथा सस्क्रति से ओत प्रोत हो महथि 
दयानन्द सरस्वती भी यही चाहते थे। गृूरुकूल कागडी हसी भावता का साकार आदर्श 
था। महात्गा मुन्शीराम के साथ आधायें रामदेव भी थे पर कया इससे हमारे उद्देश्य 
की पूति हो सकती थी । 

इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता थी कि वन्याओ के लिए भी वे 
ही सुविधाएं दी जायें जो लडको के लिए दी गई थी । दि लो के दानी सठ रघुमल 
की ओर से कम्या गुरुकल खोलने की घोषणा तथा एक लाख रुपये दान की घाषणा 
की गई | इस समाचार से आचाये जी का दृदय प्रसन्‍तता से खिल उठा। 9?3 मे 
दीपावली के दिन दरियागज की कोठी मे भआय॑ प्रतिनिधि सभा पज व क सरश्ण म एक 
कन्या गुगकल प्रारम्भ क्या गया। इसी कन्या गुरुकुल क। बाद में देचराद ले जाया 
गया इस गुरुकूल की शिक्षा प्रणाली पाठय विधि के निर्माण मे आच य जी का विशेष 
योग था। कन्या गुरुकुल की पाठय विधि आचाय जी वी विद्धता प्रतिभाओऔ उठा 
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शादर्श और व्यवहार का मधुर सामजस्य है। 
आाचाय॑ जो ने शिक्षा के अतिरिक्त आयंसमाज को प्रचार-प्रसार के लिए भी 
निरन्तर फाय॑ किया । वे आर्यसमाजो के उत्सवों मे बडे सहज स्वभाविक शैली में 
विद्धतापुर्ण भाषण देने की क्षमता रखते थे । !936 में आचाय॑ राम देव जी आये प्रति- 
निधि सभा पजाब के प्रधान और सार्वदेशिक सभा के वरिष्ठ उप प्रधान बनसए थे । 
यदि गुरुकूस काँपडी के पुस्तकालय को देखा जाए तो अनेक ग्रथ ऐसे मिलेंगे 
तिसमें आचाय॑ जी के लगाए चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। वे स्वाध्यायशील थे । उन्होंने 


वेदों और ब्राह्मण प्रथों अर अं पाठ के साथ साथ अग्रेजी अनुवाद भी पड़े थे। णग्नेजी 
अनुवाद के माध्यम से उन्होंने बौद्ध और जैन साहित्य का विशेष अध्ययन किया था। 
आजायें जी का व्यक्तित्व रे मौरबपूर्भ था। उनका रहन-सहन भी बहुत 


सादा था उनके वस्त्र कीमती तो नहीं थे पर वें साफ सुणरे होते थे । 

आर्यसमाज के क्षेत्र में उनके योगदान को ध्देग याद किया आएगा। महान 
पुरुषों के जीवन मे आने बाली पीढियो के लिए ज्योति स्तम्भ का काये करते हैं। 
आचार्य रामदेव भी ऐसे ही ज्योति स्तम्भ थे। महात्मा नारायण स्वामी ने सिखा है, 
शग्रेजी भाषा के अध्यापक राम देव से उनका परिचय मुरुकुल वुन्दावन के उत्सव पर 
हुआ था। उन्हेंनि अपने भाषण में कहा था कि राज्य और प्रवस्ध सम्बन्धी मामलों 
में ब्राह्मण को क्षत्रिय के अधीन रहना पडेगा। बस पंडित जखिलानम्व और पडित 
तलसी राम इसी बात से उनके घोर शत्र्‌ बन गये परन्तु वे पीछे नहीं हटे । उन्‍्होंमे 
मौलाना मौहस्मद अली, शलौकत अली जैसे लोगों को मु हतोड जवाब दिया क्योंकि 
उनकी विद्धता अपार थी । 

उनकी लेखन शक्ति भी उनके व्यक्तित्व का परिचय देती है। परिणामतः 
भारत वर्ष का इतिहास, आाय॑ बौर दस्यु ' फाउष्टेन हैड जाफ रिशीबन” उनकी 
विद्वत्ता का सश्॒कत प्रमाण है । 

कन्या युढकूल देहरादून तो उनका वास्तव में स्मारक है। उनकी 
दमयन्ती कपूर उसी स्याग और तपस्या से इस सस्या का संचालन कर रहो हैं हि: 


के प्रभलित अर्थों म भले ही वे शहीद न हो पर मैं उन्हें शहीद दही मानता हु । उन्होंने 
आये समाज के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। हे हे 











रता का प्रतिबिम्ब है। यह प्राचीनता और आधुनिकता का अदभत सम्मिश्रण है। उनकी स्मृति में सादर विनत श्रद्धाजलि । हो % पा 
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महषि 


बा 


दयानन्द सरस्वतो ने देश को आजादी में बहुत 


महत्त्वपर्ण योगदान दिया । 


नई दिल्‍ली, । जब्नस्त। मह॒वि दयानन्द सरस्वती ने देश की आजादी मे बहुत 
महस्वपूर्ण योगदान दिया था । दासता की जजीरों मे जड़े राष्ट्र मे उन्होंने आत्म- 
विश्वास पेदा करके एक तववेतता का सचार किया था, यह उद्॒गार डा० शर्मा ने 
प० बुद़ देव विद्यालकार द्वारा लिखित “शतपथ ब्राह्मण भाष्य” के मावलकर हाल 
तई दिल्‍ली मे आयोजित विमोचन समारोह मे व्यक्त किये । 

डा० शर्मा ने आगे कहा कि वेदों का ज्ञान आज भी साथेक है। वेद आष्या- 
स्मबाद एवं भोतिकवाद के समन्वय का सदेश देते हैं। वेदों के अनुसार यज्ञों मे हिसा 
का कोई प्रावधान नहीं है। डा० शर्मा ने कहा कि सज्चा वेदिक घर्मी कभी भी कठ- 
मुल्सा नही हो सकता क्योंकि उसका चिस्तन तक पर जाधारित होता है। 

महामहिस उपराष्ट्रपति ने कहा कि पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि 
कम्प्यूटर के लिए संस्कृत श्वोत्तम भाषा है और आज कम्प्यूटर के परिणामों को 
जाँय वेदिक गणित से की जा रही है । इस सदर्भ मे डा० शर्मा ने खेद व्यक्त करते हुए 
कहा कि आज की नौजबाम पीढ़ी सस्कृत एवं वेदशान से दूर होती जा रही है। इस 
लिए आर्येसमाज को सस्‍्कृत एव वेदों का और अधिक प्रचार-प्रसार करना नाहिए 
डा० शर्मा ने यह भी कहा कि शतपथ ब्राह्मण भाष्य की छोटी-छोटी पुस्तकें भी 
मिकाली जानी चाहिए । 

इस अबशर पर सा्यदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वासी आनन्द 
बोध सरत्यती ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प० बुद्ध देव विद्यासकार 
थ॑ केवल ससस्‍्कृत व बेदो के प्रकाष्ड विद्वान थे, अपितु वे एक महामानव भी थे, जिन्होंने 
“हतपष ब्राह्मण भाध्य/' जंसे प्रन्य लिखकर समाज व राष्ट्र की अमूल्य सेवा को है । 
स्वामी जी ने आयंसमाज को एक क्रास्तिकारी आन्दोलन बताया छोर कहा कि सम्‌ 
535 में एक भविष्य दुष्टा ने यह भविष्यवाणी को थी कि सन्‌ 2000 के याद 
समस्त बिश्व मे बेदों का ही प्रणार-प्रसार होगा । 


- डा० शकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति, भारत * 

पूर्व केस्द्रीय मभी, हरियाणा आये प्रतितिधि सभा के श्रधान एवं गुरुकुल 
कागड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो० शेरसिह ने वेद आदि शास्त्रों के वैज्ञानिक 
खितन पर ओर दिया। 

दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धमंपाल न प० बुद्ध देव विद्या 
लकार को अदभुत प्रतिभा का धनी बताते हुए उन्हें भ्रद्धाजलि अपित की और कहा 
कि प० बुद्ध देव विधालकार के साहित्य स॒जन कार्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। 

सम्पूर्ण शीध सस्थान के धस्थापक स्वामी दीक्षानसद सरस्वती ते सस्थात 
की गतिविधियों का परिचय देते हुए कहा कि प० बुद्ध देव विद्यालकार की ससस्‍्कृत 
वेदादि शास्त्र, साहित्य आदि में अल्यन्त गहरी पँंठ थी श्रीमती प्रभात शोभा पडित ने 
अपने पिता प० बुद्धदेव चिच्यालकार के मारभिक सस्मरण सुनाते हुए उन्हें भावधोनी 
श्रद्धाजअलि अपित की । ढा० बाचस्पति उपाध्याय ने प० बुद्ध देव को विशक्षण प्रतिभा 
का घनी बताते हुए उनके व्यक्षितत्व एव कृतिस्व पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश आयें 
प्रतिनिष्ति सभा के प्रधान श्री इम्द्रराज जी ने प० बुद्ध देव विद्यालकार द्वारा लिखित 
भगवत गीता की प्रति महामहिम उपराष्ट्रपति को भेंठ की । 

इससे पूर्व पारध्ष॑ महाविद्यालय, नई दिल्ली की छात्राओं ते ईशबदना एव 
वैदिक राष्ट्रपति हारा सभी को मन्जमुग्ध कर दिया। समारोह मे दिल्ली के अतिरिक्त 
हरियाणा, पजाब, उत्तर प्रदेश राजस्थान आदि राज्यो की प्रतिनिधि सभाजों एव 
धमाओं के प्रमुख नेता, पदाधिकारी, स्यासीयुन्द एवं गौतम नगर गुरुकूल आदि कई 
गुरुकूलों के भारी सश्या मे ब्रह्मणारी भो उपत्यित थे । 

जत में गुरकूल कागड़ी विश्वविद्यालय के परिदृष्टा जाभाग॑#प्रेयश्त विद्या- 
मातंण्ड ने अध्यक्षीय भाषण में प० बुद्धदेव विद्यालकार को वेद विशारद एवं बहुमूल्य 
अ्तिभा का धनी बताया | सुझ्ी कुसुम खता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मच सचालय 
दिल्‍ली प्रतिनिधि सभा के प्रधान -डा० धर्मपाल ने अत्यन्त कुबलता से किया। 





तथाकथित तव 


देतिक हिन्दुस्तान के 2 अगस्त 990 के नगर सस्करण के पृष्ठ 2 पर उप- 
युक्त शीष॑क से एक समाचार प्रकाशित हुवा है । यह समाचार नितास्त आमक तथा 
शथ्यों से परे है। दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का कोई भी वाधिक अधिवेशन नहीं 
हुआ। बत्त भाजवा का बिरोश करने का कोई प्रश्त ही नहीं शत्खा । दिल्ली 
बाय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डा० धरमंपास मे किसी सभा को सम्योधित किया 
ओर न ही कोई बक्तज्य दिया | इस समाचार मे सा्वदेशिक लाये ग्रतिनिधि सभा के 
अध्यक्ष भी स्वागी जानन्द योध श्षरस्वत्ती के हवाले से कहा तया है कि भरी स्वाभी 


गाय प्रतिनिधि सभा हारा भाजपा का विरोध 


अग्नियेश आरयंत्माज के जुझारू नेता हैं तथा ये इनके साथ निकलकर भा ज पा 
के नेताओं के विरुद्ध प्रदर्शनों का नेतृत्व करेंगे। श्रो स्वामी आनस्द बोध सरस्वती 
ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया । श्री स्थामी अग्नियेश तथा उनके साथियों को आयये- 
समाज से थर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब से निष्काधित किया हुआ है। इस प्रकार 
आयंसमाज से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे आमक बक्‍तथ्यो पर आयेसमाज को 
सदस्य न विश्वास करें और न ही उन्हें किसी प्रकार का सहयोग दें। 

--सम्पादक्ष 


स्व॒राज्य के लिए आ्रार्यजनता ने भारो बलिदान दिये 
अब स्वसच्य को रका के लिए भाइये हम सब 
[_ जादे संस्कृति झ॒र्ई आरमभाया के अल्ार की शपण लें । 
[3 लिदेशी सायं: कोइ पिदेशो माया मे सम्दू को दवयायें । 
( पृण्यकृरिस-जएएक के नोहत्या ओर भमजपान की भारत शुढ़सने ९ 





सम्पादक--भुलचन्द गप्त 


साप्ताहिक * 'भायंसम्देश' 





जीवन के कुछ बोते क्षण 


-उत्तन चन्द 'शरर' 


मेह्या जन्म मुलतान (पाकिस्तान) के एक छोटे से कस्बे मे सीनपुर में हुआ । 
पिताजी जर्सींदार थे और विचारो को शह ले ईसलामी रगत मे रे हुए थे भक्ति 
के लिए कऋ्दाई (मुसल्ला) बिछाकर दोनों ऋछने टेफककर बज (अगस्पन) करते थे ओर 
शेखसा दी की गूलोस्तान के पदुयो से ईश्कशछ्ी-वदता करते थे। धर मे 
को कमी न थी जत" साथ चलता था। में जाने क्‍यों क्‍्यफ्नः से अफ्ति लि. 
आयेसमाज के नाम से विश्वेव प्रभावित था) कुछ बडा हुआ तो जहाँ मदरसे म पढने 
लगा वहाँ कस्बे की रात्रि के दे निक आयंसमाज की सभा म जाता भी मेरे जीवन का 
अनजिन्त अग हो गया । सुझे याद है कि पिताजी जध् मुत्यु छय्याँ पर थे घर मे आने- 
जाने वालो का ताता बन्धा था, परन्तु मैं छुपषकर समाज मे चला मया। सम्भवत यह 
मेरे पूर्थ जन्म के ससक्वार थे | 


आयु के बढ़ने मी साथ आये समाज के प्रचार को घन सिर पर सवार हुई अपनी 
बलास में भी विधमियो से छेड़ जंसा स्वभाव जैसा हो गया। शायद छठी क्लास में था 
कि कादिरबख्श जो मेरे साथ पढता था मुझसे पूछ बेठा कि आप हिन्दू बावागमन 
(तनासुख) को मानते हैं। मैंने हा पी उनसे पूछा कि क्‍या तुम्हारी दादी जीवित्त है। 
मैंने कहा वह तो कबकी ससार से चली गयी, तब बकट्द बोला कि वल्पना करो बह 
घोडा बन गयी मैंने कहा यह सम्भव है तथ उसने कहा कि सयोगवश वह घोड़ा 
तुम्हारे ही घर में था गया, मैंने कहा यह भी हो सकता है, तब वह एकदम ठहाका 
मारकर बोला कि यदि तुमने उप्त पर सवारी कर सी तो दादी पर सवारी कर ली | 
प्रश्न सुतकर मैं आवाक रह गया । अब शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि आयें- 
दहन मे मृत्यु के साथ सम्बन्ध टूट जाता है और ज्ात्मा का कोई रिश्तेदार है ही 
दही । 
पिताजी मेरे आयंसमाजी क्रियाकलाप से अत्यन्त दु खी थे। समाज के सत्सग से 
शौटने पर वे प्रप्य मुझे पीट देते थे। में बचकर निकलता था मेरे आयंसमाजी विचारों 
को दूर करने के लिए वे मुझे सनातन धम की एक सस्क्ृत पाठशाला मे प्रविष्ठ करा 
आए । यह पाठछाला मेरे ग्राम से दस मील दूर अलोपुर तहसोल में थी। आचाय॑ प० 
दीनदयाल जी ज्ञास्त्री थे जो कठोर पौराण्कि थे, उनका यह नियम बन गया कि 
अध्ययन से पूर्व एक पुस्तक “आयेसमाज का मौत” (काल्राम हास्त्रोकृत) सब 
विद्याथियों को सरवय सुनाते थे। विद्याथियो म केवल मैं हा आयसमाजी था शेष सब 
पौराणिक थे ऋषि दयानन्द फो ्पशब्दो से माद करता तो देनिक कृत्य था, परन्तु 
खेद है कि शास्त्री जी के प्रधाट का परिणाम उल्टा हुआ।। मैं उनक प्रप्नो को सुनता 
और उनका उत्तर नगर के भ्रसिद्ध आये समाजी श्री मनाहर लाल शहाद से पूछा 
करता । गर्हीद जी एक अच्छे ताकिक जाय थे । परिणाम स्वरूप मैं पौराणिको के सभी 
प्रश्तो तो वर्ष भर मे समझ पाया। और उनके पास जाने से सस्कृत का ज्ञान भी हो 
गया । अत खधुरे ज्ञान से हा सही स्थान स्थान पर पौराणिको का चैलेन्ज करन लगा 
और हसके साथ मेरे प्राम सीतपुर का वातावरण भी मेरे भाषणों से गरमा गया । 
नगर निवासियों ने मेरे शिक्षक महोदय को भाषण के लिए बुलाया। उनका विचार 
था कि गुरू के सामने तो यह लड़का न बोलेगा परन्तु मैंने उनके नियोग पर हो रहे 
भाषण को टोका कि मह मनु ने लिखा है। पण्डित जो बोले तुम्हे लज्जा नही आती की 
शुरु से उलझ रहे हो । मेरे मुख से निकला कि अजु न भी तो द्रोणाचरायं से उसझा था। 
सभा मे शोर सा मच्च गया और सभा समाप्त ही कर दी गयी ! 


अपने समाज मे एक तपस्वी आय॑ बन्धू के जीवन ने सुझे बबंस अपनी ओर 
खींचा वह थे महाशय घरंवीर जी । आजन्म ब्रह्मच्॑यं का व्रत लिए हुए सत्यनादी, 
समाजसेवी सादा और तपस्वी । वे देनिक समाज में पानी का घडा भरकर रख देते 
थे (हमारे यहा पर तब घपरासी नही रखे जाते थे, सब कार्य मन्त्री स्वय करता था) 
खटाईयाँ बिछा देते खेम्प जलाकार रख देते सत्सग में कथा कहते और पुन स्वय 
सारा सामान बरद कर सबसे अन्त में जाते थे | सर्दी-गर्मी कोई भी ऋतु उनकी दिन- 
आर्या मे बाधक नहीं होती थी। एक बार चुनाव हुआ धर्मंवीर जी ने कहा कि मैं इस 
यर्ष भन्‍्त्री पद नहीं लूगा, हमने कहा इससे तो समाज बन्द हो जाएगा, आपके बिना 
कौन समाज लोलेगा पानी भरेगा, सफाई करेगा, बीच से वे हमे टोककर बोले तो आप 
क्या समझते हैं कि मैं यह सब मम्जी होते के कारण करंता हूं। यदि ऐसा है तो में 
ईप्तानदार आये नही, मुस्ते आट्मनिरीक्षण करने दो कि क्‍या मैं यह सब सेना सम्तरी के 
नाते करता हु अथवा मन्त्री न रहकर सी करता हू आप निश्थचिस्त रहें धारा कार्य मैं 
स्वयं करूगा परन्तु सन्‍्त्री किसी छोर को चुन सीजिए ताकि में जपनी ईमानदारी 
को परस सक्‌ सभा मे सन्‍नाटा छा गया क्षौर मेरा मस्तिष्क सन्‍्त्री धर्मगौर जी की इस 
झमस्या के सम्मुख नत हो गया । काश | आज हम ऐसा अायर्स शपभा देखें. + 


... जीषन की गाया सच्ची है, गटनाओं से भरा जीवन किशन-किल्व को कहूँ ओर 
किसे छोड, यदि पाठकों ने चाहा तो शेष फिर कभी । 
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यस्मिश्पित्त समंमोत प्रजाना तत्से सम शिव सकलप मस्तु ॥ 24 ॥] 
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चेसना प्राण मन 
-दैबनारायथ भारहाल 
कर रहे अषुंट्रिंका जचत, गेदिक क्यानों आयजूतग । 


शुभ संकल्प बान बन जाओ, मेरे प्यारे भो अन्तमंन ॥ 
जग को ऋग्वेद ज्ञान देता 
यजुर्वेद विधि कम सुचेता 
सामवेद से प्रोप्त उपांसन 
वेद छुजोवन सूत्र प्रणेता । + 
$ अआुर्तियों से मिलन कराते भन्दर जब में लाते हो सम्रोश्त । 
शुभ सकलप वान बन जाओ, मेरे प्यारे ओ अन्तर्मत ॥ 
भू-अन्तरिक्ष दो लोक ज्ञान 
वेदों के वचित विधि विधान 
तुम से ही हमको मिल पाते 
इस जगती के चेतना प्राण । 


सारी चिस्ता और चेतना, तुम से ही होते सब चिन्तन ! 
शुभ सकल्पवान बन जाओ मेरे प्यारे ओ अन्तमंन ॥ 
रथ-नामभि सध्य जंसे आरे 
श्रोत प्रोत दे रहे सहारे 
घागे के ताने बानों में 
जैसे बुन जाय वस्क सारे। 


हो रहे कम मे ओत प्रोत, कृत कृत्य तुम्हारे आलिगन । 
शुभ सकलप वान बन जाओ, मेरे प्यारे ओ धन्तर्मन ॥। 


हु] 


--+एफ,-42 मानसरोवर कालोनी, 
रामघाद मार्ग अलीगढ-20200॥ 





बंद प्रचार सप्ताह के कार्यक्रम -- 


श्रार्य समाज दोवान हाल दिल्‍ली 


यजुरवेद पारायण यज्ञ दिनाँऊ 7 अगस्त सामवार से प्रारम्भ हो चुका है, 
पूर्णाहुति मगलवार 4 अगस्त की प्रात 0 बजे होगी | प्रतिदिन रात्रि मे महात्मा 
आयें भिक्षु जी द्वारा वेद-व्यास्मान दिग्रे जा रहे हैं। 

मगलवार 4 अगस्त को योगीराज श्री कृषण का जन्मोत्सव समारोह के अवसर 
पर अनेक नेतागण तथा विद्वान सम्बोधन करेंगे। 


थ्रायं समाज विज्ञाखा एन्क्‍लेब 


आय समाज, विशासखा एन्क्‍लेव, उत्तरी पीतमपुरा मे [4 अगस्त को श्रीकृष्ण 
जस्मोत्सव पर विशेष समारीह का आायोजन किया गया है। समारोह के मुझुष अतिथि 
स्वामी भानस्दबोध सरस्वती होगे । 


वेद प्रचार केन्द्र _ 


घमस्त आय॑ जगत को यह जानकर प्रसन्‍्तता होगी कि ब्रह्म कुटी देद सन्दिर 
वेदोपदेशक विद्यतय-भ्रजथाट को वेद प्रचार केन्द्र बताने का निरचय किया गया है। 
जिसमे बेद प्रभार के सिए जीवन समदित उपदेशक, भजमनोपदेशक, बानप्रस्थी और 
सम्यासती स्वाध्याय और प्रजार के लिये त्रिआम कर सकते हैं। भोजन व्यवस्था नि शुल्क 








विद्यालय में प्रवेश प्रारम्भ हैं। उपदेशेक बनने के इच्छुक योग्य विज्ार्ी और 
आनप्रस्थी कींदे पत्रप्ध्ययहार करे । 


जुलाधिपति धच्चिष्ठाता 
पे श्र ह्रकाण आस्भी वेदासम्द बेदिक 
शिलस्पबर्रपॉलि 

बरह्मकुटो अपसस्विर बेदोपदेशर विज्ञासय ग्रजचघाट, 


जिला---गाजिवादांद ड० प्रढ 
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सम्पादकोय 
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राष्ट्रीय आन्दोलन 
के प्रेरणा स्रोत 


महषि दयानन्द सरस्वती 
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आयंसमाज के प्रवर्तंक महथि दयानन्द सरस्वती के स्वराज्य विषय के विचारो 
से आये जगत्‌ भलीभाँति परिचित है। 'स्वराज्य' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महृधि 
दयानन्द ने किया था । जबकि दादा भाई नौरोजी को तो यह शब्द 906 में याद 
थाया। स्वामी जी के एतद्‌ विषयक विचार उनके प्रस्थों में यतस्तत विकीर्य हैं । 
857 में तो स्वामी जी ने स्वयं यहाँ से वहाँ धूम घूमकर जन-जागरण का काये 
किया था। यह क्रान्ति असफल हुई थी, पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मनो- 
योग पूर्वक इस विफलता के कारणों का बिस्लेषण किया तथा स्वराज्य प्राप्ति को 
ही अपने जीबन का लक्ष्य बनाया । 

महधषि दयानन्द सरस्वती “यथाराजा, तथा प्रजा” के सिद्धान्त मे विश्वास 
करते थे । उनकी मान्यता थी कि यदि राजा लोग स्वाघीतता के महत्त्व को एक 
बार समझलें तो देश को स्वाधीन कराने मे अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना 
पढेगा। अपने जीवन की सध्या में उन्होंने रात-दिन यही कार्य किया। 

महथि दयानन्द सरस्वती ने पूना' में 50 व्याब्यान दिए थे। हनमे से 5 
ब्याय्यानों को श्री महादेव गोविन्द रानाड़े ने लिपि बद्ध कराया था | इन व्याख्यानों 
में हैं छ, व्याख्यान भारत वर्ष के प्राधीत गौरव एवं वर्तमान दुर्देशा के सम्बन्ध 
में है। मर्टाष दयासन्द सरस्वती की इस ब्याकुलता कों भाज कितने आयसमाजी 
समझ पाते हैं। आर्यसमाज के समारोह, उदघाटन विमोचन वाविकोत्सब श्रावणी 
के अबसर पर वेदकथाओ का आयोजन, मात्र परम्परा का निर्वाह मात्र रह गए 
हैं। कितने लोग हैं जो इनके प्रति सवेदन शील हैं ” अधिकारों सोचते हैं कि क्‍या 
फक पड़ता है कि कौन आया कौन गया। सभी कार्यक्रमों का निश्चित उददेश्य 
होना चाहिए । साप्ताहिक “आयंसबम्देश” का एक उद्देश्य है कि अपने पाठकों को 
समय समय पर वतंमान सम्दध्ों के प्रति सचेत करना । हम गीत गाते हैं कि हम थे। 
रे | हम आज क्‍या हैं ? 

हमारे नेताओं में होड लगी है कि साल किले पर झण्डा कोन फहराएगा। 
कोई इस बारे मे नहीं सोचता कि मलुष्य को सच्चरित्र होना चाहिए, उसे सत्यवादी 
होना चाहिए । उसे परोपकारी होना चाहिए उसे राष्ट्रवादी होना चाहिए। 

कया आज कोई रानाडे की विद्त्ता व बहुमुली प्रतिभा, देश भक्तित चरित्त 
व बविश्लेषताओं से प्रभावित होकर, अपने को समुस्तत करने का प्रयास करता है ? जब 
रानाडे के सम्पर्क मे गोले आए तो उन्होने रानाड़े को अपना गृरू माना और उन्ही 
के बताएं मार्ग का अनुसरण किया। रानाडे पहले से ही महि दयानन्द के बताए 

| का अनुसरण कर रहे थे । 

गा 96 मे कह भारत आए | वे अनेक राष्ट्रीय नेताओ से भिले । उस्‍हें 
गोखले की नीतिमसा एवं कुशलता ने प्रभावित किया । उन्हे उनके प्रति 'प्रथम 
दर्शन में आसक्ति हुई थी। उन्होंने गोखले को अपना गुरू माना। महात्मा 
गाधी ने पोखले के लिए लिखा था--'राजनीतिक कर्मी में मैं जो-जो गुण 
चाहता था, उस सभी गुणों के निधान मुझे वही लगते थे । स्फटिक जेसे निर्मल, 
मेमने जेंसे मुदुल, सिंह जैसे सूरमा, और गतिशयता के कारण दोष बन जाने को 
सोमा तक पहुँची हुई अहेतुर उदारता के धनी | इसमे मेरा झुछ भी आता जाता 
मदह्टी कि इसमे से वे कुछ भी न रहे हो मेरे लिए तो इतना है काफी था कि मैं उनमे 
किसी भी से दोब का पता नहीं पा सका जिसपर कि मैं असार आपत्ति या या 
कतक करता। मेरे लिए तो वे राजनीतिक क्षेत्र के सर्वाधिक सर्वया पूर्ण पुरुष रहें 
शक है बकरे देखते हैं कि महात्मा गाघी की परम्परा पीछे की ओर राष्ट्रीय 
भाजना के क्षेत्र मे भी स्वामी दयानन्‍्द सरस्वत्ती महाराज तक जाती है और उनके 
माध्यम से यह युरू विरजानम्द (779-868) और उनके भी गुरू स्वामी पूर्भानन्द 
तक पहुँचती है। गुरू पूर्भातन्द ने 5 अक्टूबर 855 को गढ़ गया के मेले पर एक 
सभा में छा था--“मूल्क को फिरगी कें भरोसे मच छोड़ो वे बेदीन हैं।” ये राजा 
मही, बल्कि तिजारतीं छुटेरे हैं ।” स्वामी पूर्णानन्द के गुरू थे स्थामी श्ोमानम्द। पर 
उनके विचार लिपि बद्ध उपलब्ध नहीं हैं । 





साप्ताहिक 'आयंसन्देश' 


डे 





राष्ट्रीय आन्दोलन की यह बैचारिक परम्परा धुदीर्घ है। आवश्यकता इस 
बात की है कि हम इसे सभालकर रसना सीख पाए तथा इसे सभालकर रख सके | 


--डॉ० घर्मंपाल 


स्वाधीनता-दिवस : 


डा० कपिलदेव दिवेदी, कुलपति 
गुदकुल महाविद्यालय ज्यांलापुर (हरिद्वार) 
() 





स्वाधीनता-दिन स्यादू, 
जनता-हिताय निह्यम्‌ । 
सुख गौरवाभिवृद्धि , 
लोक श्रयेदजस्तम्‌ ।। स्वाघीनता० ॥। 
(2) 
वीर स्व रक्‍त-दाने 
धीरे स्व-देह दाने । 
शकक्‍्ते स्व देश भक्‍ते , 
लब्ध स्वराज्यमेतत्‌ | स्वा० ॥ 
(३3) 
आत्माहुति प्रदत्ता, 
ये राष्ट्र-धमं हेतो । 
स्वार्थ विहाय, सर्वे 
ते देव तुल्य वन्धा ॥ स्वा० ॥ 
(4) 
राष्ट्राय गौरव स्यात 
तेवा स्वदेश-भक्ति । 
स्वाथीपंणेन सर्वे 
स्पुर्देशभक्ति-युक्ता ॥ स्वा० |। 
(5) 
भागीरयष-श्रमेण 
स्वाधीनतेयमाप्ता । 
रदया ब पोषणीया 
निअ-जीवनापंणेन ॥ स्वा० ॥ 
(6) 
देशा समे5ुषि लोके, 
स्वातन्व्य-लाभ-ठुच्ठा' । 
रक्षन्ति रक्‍्तदाने , 
स्वातन यमेव नित्यम्‌ ॥ स्वाधीनता० ।॥ 
(7) 
स्वार्थ विहाय गह्यँ 
रक्षन्तु देशभक्ता।। 
झक्‍ता विरक्त-भावा 
स्वातस्त्यमेव शश्यत ॥।स्मा० ॥ 
(8) 
स्वाधीनता सुखाना 
मूल गुणोक्ष्बयानाम्‌। 
शकनेध्‌ तेश्च शान्ते 
मानस्य गौरवस्य ॥| स्वा० || 


(9) 
राष्ट्र-प्रक्ष-हेतु , 
पतिताइडति-नाश-हेतु। । 
हीनातें-शोक-बाता 
धान्यादि-वृद्धि हेतु ॥ स्वा० ॥ 
(0) 
घन-धान्य-सास्ति-तुष्टा; , 
अस्वान्त-वास-हुष्टा । 
पृष्टाश्य भारतीया. रह 
स्पुर्देशप्रेम-पूता ॥ स्था० | 


साप्ताहिक । 'भायंसन्देश' 


स्थाधीनता दिवस पर विशेष-- 


२ अगस्त १६६० 


अमर शहोद ऊधम सिह 


भारतीय स्वतत्नता सम्रत्म में अपने प्राणों की बलि देने वाले अमर शहीद 
ऊधम सिंह का जन्म सगदर नाम जिले के सुनाम तामक कस्मे में 26 दिसम्बर 
899 को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री टहल सिंह था। दो वर्ष की अवस्था 
में ही ऊध्रम सिंह मात प्रेम से बिछुड गये। ऊप्रम मिह के दो भाई थे, चचल भमिंह 
एवं साधू सिह । चचल सिंह साधु हो गया था, उसने घर से अपना सबन्ध छोड दिया 
था। साधू सिह और बीर ऊधम सिंह बडे प्रेम से रहते थे कुछ वर्षों बाद ऊधम सिंह के 
पिता का स्वगंवास हो गया था । चचल सिंह ने दोनों भाहयों को अनाथालय में 
भर्ती कर दिया | जब दोनों भाई साथ-साथ पढते और काम सीखते थे। परल्तु 
देवपोग से ऊधम सिंह को इस ससार में अकेले हो रहना थधा। 7 वर्ष की अवस्था 
में वह अपने भाई साधू सिंह से बिछुड गये । साधू सिंह की मृत्यु से ऊधम सिंह को 
अत्यधिक आघात पहुँचा | अब ऊधम सिंह इस ससार मे अकेला था | 

ऊधम सिंह हसमुख ब्यक्ति था, परन्तु वह प्राय विचार मग्न रहता था। 
एक दित एक ज्योतिषी मित्र मड़ली की और से गुजरा | एक मित्र ने उस ज्योतिषी 
को बुला लिया और सबने अपना हाथ क्रश दिखलाया । अब ऊधम सिंह की बारी 
थी। परन्तु वह अपने विचारों में मग्न थे।एक भिन्र तारा सिंह ने कहा 'साहब 
बहादुर, आप भी पडित जी को अपना हाथ दिख्लला दीजिए |! 

ऊध्म सिंह ने हसते हुए कहा, में हाथ तो महीं दिखाउगा । हां, यदि 
ज्योतिषी जी मेरा पैर देखना भाहें, तो देख सकते हैं । 

ज्योतिषी ने ऊघम सिह की ओर देखकर कहा--“बहुत अच्छा साहब बहादुर 
अपना पं र ही दिखाइये ।/ ऊधम प्विंह ने जूते और मौजें उतार कर अपना पैर 
ज्योतिषी की ओर बढा दिया। ज्योतिषी ने गभीर स्वर में कहा--“बाबू साहब ' 
आप बुरा तो त मानेंगे ? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। इस समय आपकी 
रेथाए देखी हैं। इमलिए जो कुछ रेखाएं देखी हैं, बताती हैं, वही कह सकता हू। 
ऊंधम सिंह ने उत्तर दिया कि मैं सब कुछ सुन सकता हु । 

उस महान ज्योतिषो ने विनज्नता पूर्वक कठा “बाबू साहब | आपके पैर देखते 
से मालूम होता है कि आप दो बार विदेश जाएँगे। परन्तु दूसरी बार वहां से वापस 
नहीं लौटेंगे । आपके हाथों दुवारा किसी का वध होगा। इस कारण आपको फासी 
की सजा मिलेगी। 

ऊंधम सिंह प्रसन्‍नता से हुस पड़े । उनके अन्य साथी अवाक रह गये। क्योंकि 
इस बात के रहस्य को ऊधम सिंह जानते थे । 

जलियांवाला घाग और ऊधरम सिह --राष्ट्रीय आन्दोलन की कुचलने के 
लिए सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित किया। भारतीयों ने इसक्ता विरोध किया। 
महात्मा गाधी ने इस एक्ट को काला कानून कह कर 30 साथे 99 से देश 
ध्यापी आन्दोलन प्रारम्भ किया । अमृतसर की जनता ने सरकार की दमन प्रक्रिया 
समाप्त करने के लिए और गाधी जी के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए जलियां. 
वाला बाग मे बैसाल्ली के मेले के दिन एक सावेजनिक सभा का आयोजन किया। 
हस सभा में 20 हजार व्यक्ति सम्मिलित हुए। इस सभा मे देशभक्त वीरऊ धम सिह 
भी सम्मलित हुआ ! 

उस समय पजाब में माहकेल जौद्वायर प्रशासन का मुदय अधिकारी था। 
और जन रल डायर सता का कमाण्डर था। 

जनरल डायर ने अपने से निकों के साथ बाग को चारों ओर से घेर लिया। 
सुख्य दुवार पर मझीनगन फिट कर लो | विश्वाल सभा को बिना किसी प्रकार की 
चेतावनी दिए मशीनगन से भूनना प्रारम्भ कर दिया। डायर जनरल जनता को 
मच्छी तरह देख रहा था। जहां पर व्यक्तियों की सख्या अधिक थी उसी ओर 
धराबर गोलियों की बौछार हो रही घी। 650 राउड गोलियां चलायी गयीं। किसी 
को भागने का अवघर न मिल पाया। 

इस अवसर पर ऊधम सिंह भी स्त्री के मृत पति को ढूढ़ने में घायल हो 
गये। इस मोली वर्षा मे कितने ही निर्दोष स्त्री-पुरुष और बच्चों को भून दिया गया | 
कऊूधम सिंह ने इस दृष्य को देखकर खून का बदला खून से सेने की प्रतिज्ञा की । 

इस घटना की रात्री में पूरे शहर में कप्यू' लगा दिया गया । जिन घायलों 
को बचाया जा सकता था, चिकित्सा व्यवस्था न हो सकते के कारण बचाया न जा 
सका। कांग्रेस की जाच समिति के अनुसार इस काष्ड में !200 मरे और 3600 
चायल हुए । 

सरकारी हण्टर थांच समिति के सम्मुख हर (गं निदेयी जसरणल ढायर ने 
अपना बमान देते हुए कहा “मैंने यह फैला किया था, कि अगर मैं मोली कलाऊपा 
सो फिर यम कर बच्छी तरह पसाऊपा, जिससे कि हरा अद्र पढ़े । 


डा० भारतेन्दु 'द्विवेदो' 
अध्यक्ष, विश्व मारती अनुसधान परिषद्‌, श्ञामपुर (वाराणसी) 

बयात देकर लौटते समय ट्रैन में अपनों बडाई करते हुए कहा ' उस समय 
पूरा शहर मेरे रहम पर था। एक बार मेरी इच्छा हुई कि उस विंद्रोही शहर को 
में राख के ढेर में बदल द्‌ । फिर मुझे तरस आ गया ।” 

इस प्रकार की घटनाओं से ऊध्रम पिह के हृदय पर तीव्र आधात पहुचा। 
उन्होंने भारत वर्ष के इस अत्याच।र को समाप्त करने और अपने जीवन की अआहुति 
देने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली । 

सर वेलेंटाइन ने इस जलियांवाला बाग को घटना का वर्णन करते हुए 
कहा है---“यहू ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक कासा दिन था। ब़िटिश 
प्रशासनिक अधिकारी इस आन्दोलन को कुचलने का अवक प्रयत्न कर रहे भरे परन्तु 
इन प्रयत्नों ने भारतीय जनता में स्वाधीनता के लिए मर मिटने की भावना जागृत 
कर दी ।” मंजनी ने ठीक कहां है--'66388 हाएश। णट:ए जा कुधा500 
७9 पा 0000 ० ग्राधाश5 
ऊधम सिह का भारत छोड़ना --ऊध्म तिह ने अनाथालय छोड़ दिया । अनेक सभ्थों 
का सामता करते हुए अफ्रिका पहुचे। अफ्रिका से वे अमेरिका चले गये । अमेरिका 
में रहने वाले भारतीयों को सगठित किया। भारत की स्वतन्त्रता के सिए साधनों 
को एकत्र करने में लग गये । 

गर्म दल की ओर से भारत लोटने का निर्देश मिला | ऊंध्रम सिंह 25 भारतीय 
और एक अमेरिकी महिला के साथ अस्त्र-शस्त्र से सुमज्जित होकर भारत लौटे। 
अमेरिकी महिला ऊध्रम सिंह के स्याग और आदर्श को देखकर प्रभावित हो गयी थी 
और ऊंधम सिंह के क्रान्तिकारी कार्यों मे सहयोग देने लगी थी । 

* एक दिन ऊधम सिह अपने दो साथियों एवं अमेरिकी महिला के साथ 
लाहौर से बाहर जा रहे थे। मार्ग पर पुलिस ने घेर लिया। ऊपम धथिंह ने सांकेतिक 
भाषा में कहा कि कोई अपना सबन्ध नहीं बतलाएगा। पुलिस ने ऊपम सिह को 
गिरफ्तार कर लिया । अन्य व्यक्ति पुलिस की आखो में घूल झोक कर साफ बच 
गए । ऊधम सिंह फे पास से 4 अमेरिकी पिस्तौल और 400 गोलिया मिली। ऊधम 
सिंह फो 4 वर्ष की कठोर सजा हुई। परन्तु ऊधरम सिह का मन इस्त प्रकार की घट- 
नामों से जरा भी विचलित नहीं हुआ। 

932 में वे जेल से मुफ्त हुए। परन्तु अब भी पुलिस और सी०आई० 
डी० उनके पीछे लगी हुई थी । सी० अआई० डा० को आँखों मे धूल झोंक कर एम० 
एम० सिंह के नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया । वे यूरोप तथा अन्य देश होते हुए लदन 
पहुँचे । 
हि लद॒न में विचार मग्न रहते और अपने उद्देश्य को पूतति के लिए तत्पर रहते 
थे । वे कभी-कभी पंजाब से रहने वाले हरनाम सिह हलवाई के पाश्व॒ बेठकूर विचार- 
विमर्श किया करते थे । 

ऊधम सिंह अग्रेजों की गतिविधियों पर हमेशा नजर रखते थे। 3 मई 
940 फो कैल्टन हाल मे प्रमुख राजनीतिशों का सम्मेलन आयोजन किया गया था । 
हस सम्मेलन में भारत के प्रशासनिक अधिकारी भी थे। ऊधम सिह इस सम्मेलन 
में उपस्थित थे । औड्वायर ने जलियावाला बाग में किए गए क्‌कृत्यों को बहुत ही 
अच्छा कार्य बताते हुए अपनी छूब बढ़ाई की। साढ़े चार बज सप्मा समाप्त हुई। 

ऊधम सिंह के लिए यह सुअवसर था। उन्होंने आगे बढ़कर 5-6 फायर 
किये | औदवायर को दो ग्रोलियाँ लगी और उसको घटना स्पल पर मृत्यु हो गयी । 
पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर लुईडेत का एक हाथ टूट गया था। बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर 
साडे लिमिगटन और भारत के मत्रो लार्ड जेटलेण्ड धामल हुए। गोली की आवाज 
सुनकर भगदड़ मच गयो। ऊधम सिंह दरवाजे को ओर से भागे। बोच में दो 
व्यक्तियों ने पकड़ लिया। पुलिस ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास 
एक अमेरिका रिवाल्वर, 25 राउण्ड भोल्ी और | चाक पकडा गया। गिरफ्तार 
होने पर ऊघम सिंह ने अपना नाम राम मुहम्भद सिह आजाद बतलाया । 

अब ऊधम सिंह को किसी बात को बिन्ता न थी । वे अपने उद्देश्य को पूरा 
कर चुके ये। औरड वेलो सैट्रल क्रिमिनल्स कोर्ट में ऊधरम धिह पर मुकदमा चलाया 
जया । यह मुकदसा नहीं वरन्‌ एक नाटक था। 

मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुमने भोइवामर की हत्या क्‍यों की |” ऊधम सिंह ने 
गरबते हुए कहा --/मैंसे थरप्नेजी साम्राज्य में लोगों को भूथ्व से मरते देखा है । मैंने 
उसका दिश्वास्मक विरोध किया है। बुझे इस बात का दुःल तहीं है। अपने देश के 
सिए करना मेरा परम कतंव्य था। सुझे इसकी परवाह वहाँ कि मुझे मृत्यु दण्ड 
या ऋणीवत कारावस्त या कालरपाधी की शजा रो जाएगी । मुझे मृत्यु का भय महा । 

(सेंद पृष्ठ 5 ९) 


साप्ताहिक “आाय॑ सम्देश 


छपी विद्वान वारान्तिकोव की पीड़ा-- 
प्रयाग इलाहाबाद क्‍यों ? 


“लक्ष्मण प्री लखनऊ क्यों ? 
- शिवकुमार गोयल 


सोवित सघ के प्रसिद्ध विद्वान डा० प्योमावारान्तिकोबव अपने भारतीय 
स्वर्गीय पिता डा० एस वारान्निकोव की जन्मशताब्दों के सिलसिले मे हाल ही में 
आरत आए हुए थे । उन्होंने चित्रकूट में हुए रामायण सम्मेलन तथा अन्य काय॑क्रमो 
में भाग सिया था। 


स्‍्व० डा० एस० वारान्तिकोद एक ऐसी भारतभवस विभृतति थे जिन्होंने सबसे 
पहले रुप मे हिम्दी का प्रचार किया तथा तुलसीदासकृत श्री रामचरित्र मानस का 
रूसी भाषा में अनुवाद किया। तानाशाह स्टालिन के युग में जब उन्होंने श्री रामचरित 
मानस” भो विश्व का सर्यश्रेष्ठ प्रेरक ग्रथ' कहा तो उन्हें 'प्रतिक्रियावादी! तथा 
'दद्कियानूसी' जेसी उपाधियाँ देकर घोर उपेक्षित ही नहीं किया गया अपितु मानसिक 
यातनाए भी दी गदं । किस्तु वे श्री रामचरित मानस तथा हिन्दी के प्रचार प्रसार में 


जूटे रहे भे । 


डा० प्योमा बारान्तिकोव भी हिन्दों तथा रामबरितमानस के प्रचार प्रसार 
में सक्रिय हैं। हाल ही 'तृजन” की और से उनका असिनन्‍्दन किया गया । 


इस अवसर पर श्री वारान्निकोव ने अपने भाषण मे कहा कि जब बे हिन्दुस्तान 
के हिन्दी हृदय उत्तर प्रदेश के नगरों मे गए तथा वहां उन्होंने विदेशी भाषा अग्रेजी 
के पट्ट देखे तो उन्हें भारी दुध हुआ। हिन्द की भाषा हिन्दी है और हिन्दी ससार की 
सर्वश्रेष्ठ-बे ज्ञानिक भाषा है । स्वाधीनता के 44 वर्ष बाद भी विदेशी भाषा का प्रयोग 
किया जानता हिन्दुस्तानियों की मानसिक गूलामी का ज्वलत उदाहरण है । उन्होंने 
भावक होकर कहा--“हिस्द ही हिन्दी है और हिन्दी दी हिन्द है। जो हिन्दी विरोधी 
है बह भारत-भक्‍त वदापि नहीं हो सकता। 


उन्होंने कहा कि बे अपने पिता को जन्मशताब्दी के सिलसिले में चित्रकूट, 
प्रयाग तथा छखबऊ गए। प्रयाग से सगम के पावत तट पर स्तान कर उन्हें अपार 
शांति मिली । किन्तु उन्हे उस समय क्षपार पीडा हुई जब पता चला कि प्राचीन नगरी 
'प्रयाग” का नाम कुछ विदेशी हमलावरों ने 'इलाहबाद' कर दिया था। भगवान श्रीराम 
के धादर्म भाई लक_््मण जी के नाम पर बसो लक्ष्मणएण ” का नाम बदलकर लखतऊ 
किया गया। श्री करान्निकोव ते कहां -“भ्राचीत नगरों के नाम हमलावरों द्वारा 
बदल दिए गए परन्तु स्वाधोनता के बाद उन्हें पुन प्राचीन नाम दे दिय" जाना 
भाहिए था। मैं विदेशी हू-- यदि टिन्दुस्तातल का नागरिल होता तो 5 सबसे पहला 
प्रस्ताव रखता -- इलाहबाद' का नाम प्रयाग” तथा 'लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरो' 
किया जाए। 


समारोह के बाद चाय-पान के समय जब मैंने श्री वारान्निकोव' से कहा-- 
“जूत्त नामों के साथ-साथ विदेशी हमलावरों ने श्रीराम जी को जन्मभूमि को तोड़कर 
सस्जिद में बदल दिया था । इस- बारे मे क्या बिजार है ?” तो वे गम्भीर हो उठे । 
उन्होंने स्पष्ट कहा 'भारत की महिमा भगवान श्रीराम से है, न किसी विदेशी 
हमलावर से। अत करो्डों व्यक्तियों के प्रेरणा-स्रोत श्रीराम की जन्मभूमि राम- 
भक्तों की धरोहर है। उस पर विदेशी दासता बने रहने का कोई आवित्य नहीं हो 
सकता ।' 


इस झडदों को सुतकर मैं सोचता रहा कि रूस जंसे देश के एक अस्‍्तर्राष्ट्रीय 
जु्याति के विद्वान की आंखें तो हमारी भाषायी तथा सास्कृतिक दासता को देखकर 
नम हो जाती हैं किन्तु भारतीयों को क्‍या कहे जो 'धम्मे-निरपेक्षता' के नाम पर विदेशी 
साया तथा विदेशी दासता के इस प्रतोकों पर गये करते हैं तथा उन्हें शर्म नहीं 
भाती । 


('पाचजन्य' से साभार ) 





बवोरों का इतिहास 


--ओमप्रकाश विद्यावाचस्पति परमाणु 
ऊर्जा केन्द्रीय विज्ञालय (हिं० मा०) 
रावत भाटा कोटा 


वीरो का इतिहास हृदय-सिहासन पर घरना होगा, 
अन्तरतम के विस्फारित नयनों से उसे पढ़ना होगा। 


त्याग और बलिदान, क्रूर हाथों को निमम मारें, 
दिखलाई पड़ते थे बासर मे जब नभ्॒ के तारे, 
मानस में उन सब भाबों को एक-एक भरना होगा 


सत्तावन का समर शौय वीरत्व ध्रगना का वह, 
यौवन की सरिता में लह्ूू की धारा थो जब गई बह, 
छगारो से युक्त राह पर अवसर पर चलना होगा। 2 ॥ 


शिवा, प्रताप का राष्ट्रप्रभ मुगलों से लोहा लेना, 
मातृभूमि के लिए निछावर जीवन का कर देना, 


स्वर्णंधरा के लिए वही उत्साह-प्र म रखना होगा। 3॥ 


स्वतंत्रता की आग पुन जब भारत में भभकी, 
दीवानों के रग-रण में खितगारी उसकी धधकी, 
उसकी रक्षा-हेतु कमर कसकर उद्यत रहना होगा। 4॥ 


जुलों की यन्त्रणा और युवकों की निर्देय फाँसी, 
पशुवत जीवन जीने को मजबूर थे भारतवासी, 
अमर शहीदों की वीरकथा प्रात साय कहना होगा। 5। 


सजा मिली काले पानी की निर्जत टापू हुए सजन, 
गोली, बंतमार खा-खाकर किए थे अत्याचार शमन, 
वह सारा बलिदान स्वच्छ मन से स्मरण फरना होगा। 6॥ 


बिस्सिल बोस, आजाद, भगत के जीवन की कुर्वानों, 
जलियाबाला बाग को दारुण हत्या की वह कहानी, 
देश-घधर्मं के लिए प्राण उन जैसे ही तजना होगा।7॥ 


रक्षा, शातनि, एकसूत्रता, स्वतत्रता-फुलवारी, 
निर्भवता, आनरद, कापना स्वगिक सुख की सारी, 
इसके लिए समस्त दुराचारों से डट लड़ना होगा। 8॥ 
(सेथ पृथ्ठ 4 का) 
बुढ़ापे तक मरने के इतजार से क्‍या फायदा ? जवान रहते हा मर जाना चाहिए यद्दी 
ठीक है औौर मे यदी कर रहा हू ॥ 
कोर्ट ने फासी की सजा सुना दी जो कि पहले से निश्चित कर रही थी । 
2 जून 940 को इस भारतीय वीर को पंटन विस जेल में फासो की श्रजा दी 
गयी। इस भारतीय शहीद की अस्थियाँ 34 वर्षो तक लद॒न के एक जेल मे रखा मया | 
34 वर्षों बाद 9 जुलाई 974 को ऊधम सिंह का अस्थि कलश भारत आया। 
जनता मे अस्थि-कलश का भव्य स्वागत किया। देश के विभिन्‍न नेताओं ने एव जनता 
ने अपनी श्रद्धाजलि अपित की । 
डेनियल बेब॒स्टर की निम्न पशक्षितयां ऊंपम सिंह की जीवन पर पू्णे रूप 
से चरिता् होती हैं--,# 0फ़' ०90० ००, ०प7 ०0फ्राएए, 0प7 जरॉएा6 ०000" 
गाए 800 707३१ 0ए7 ९००पाएए, 


ऊध्रम सिंह को मौत की घिल्ता नहीं वरन्‌ देश की चिन्ता थी भारत को ऐसे 
वीरों पर गये है। इन शहीदों का नाम भारतीय दतिहास मे लिखे जाने पर भारतीय 
इतिहास सूय के समान तेजवान हो उठता है। देश ऐसे वोरो का देवताओं की भगोति 
यशमान करता है। 





लो भरा नहों है भावों से, बहुतो जिसमें रस धार नहीं। 
बह हुदय नहों है, पत्थर है, जिससें स्वदेश का प्यार नहीं।॥। 


'स्थदेश', सत्‌ 920 से साभार 


स्वर्गाशय को लिये सात्म-अलि हम न करेंगे । 
जिस स्वदेश में लिये, उसो पर सदा भरेंगे ॥ 


स्वदेश ', दम !920 से साकार 


६ साप्ताहिक आयें सन्देश 





२ शगस्स १६९० 





फिरोती 


डा० सारस्वत मोहन “सनोषी 
प्रवक्ता 


आँगन सबिधान सप्तद दुकान मकान फिरोती में । 
माँगेंगे हो दे देंगे ये हिन्दुस्तान फिरौती में । 


अरे 'विश्व के नाथ, बहुत लाशें हैं तेरे कनधों पर, 
शसमन नहीं ऐसे में तो मिलता श्मशान फिरौती में । 


एक रूबिया जाती लेकिन रूह बतन की बच जाती, 
अब किस किस को लोगे देकर श्ालिस्तान फिरौती में । 


पूरी शल्य क्रिया के बिना नही नासूर ठोक होगा, 
एक-एक कर चला जाएगा सब समान फिरौती में । 


नीति शिवा की प्रण राणा का लक्ष्मी की ललकार लिए, 
जो चलता निर्भय उसको मिलता उद्यान फिरौती में । 


नया सूर्य उगने पर भी अधेरा बढ़ता जाता है, 
साथ-साथ गोली के अब तो बढ़ा समान फिरौती में, 


बुलेट और बैलेट की सन्धि हो गई तुम क्‍या कर लोगे, 
'साहब' को आनन्द! दे रहा 'पुर' अभिमान फिरौती में । 


भार मरे तो हुमा न कुछ भी जीवित कई हजार अभी, 
'सत सिपाही, ने न दिया अपना सम्मान फिरौती में । 


गये देखने दाले तुम भी कया देखोगे क्‍या जाने, 
सबकी दृष्टि 'मनीषी, तुम पर लगी समान फिरौती में । 


--3-कह्पना कालोनी, डी ए बी परिसर, 
अबोहर, पजाब 





विशगत आये श्रेष्ठी--- 


स्मृति दिवस 4 अगस्त के अवसर पर-- 


श्री अजु न देव बगाई 


आपका जन्म सभ्‌ 902 ई० मे झग (पाकिस्तान) मे हुआ । पिता श्री रामदित्ता 
मल सुशिक्षित आये थे ओर इन्स्पैक्टर ऑफ स्कूल के पद पर कार्यरत थे। अजू नदेव 
जो की शिक्षा डी०ए०बी० कॉलेज लाहोर में हुई और पजाब विश्वविद्यालय से 
छन्‍्होंने बो०ए० एवं एल-एल०बी० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कों। वे पजाब के शार्य 
समाजो से सम्बद्ध मुकहमों की उत्साह व लगन के साथ पैरवी किया करते थे। 
पंजाब हाईकोर्ट मे जब सत्याथप्रकाश की जब्ती को लेकर मुकहमा चला, तो श्री 
क्षजु नदैव बगई, रायबहादुर दीवान बद्री राम, जो इस मुकहमे में आयंसमाज के 
सोनियर वकील थे, के साथ सम्बद्ध होकर मुकदमे मे पैरवी को तत्पर रहे। 
आयंत्रतिनिधि सभा पजाब के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे सभा की 
झोर से मिण्टयूमरी, लाहौर, टोबा टेकिंह थौर उकाठा में जनेक आय॑-प्रस्थाओं के 
व्यवस्थापक ये । अपने भाई श्री सन्‍्तलाल विद्यार्थी के साथ ये जोबन-पयेम्त आाये- 


समाज के कार्यकलाप मे उत्साहपुर्वंक भाग लेते रहे | हँंदराबाद के सत्माद्ृह मे राजस्थान) - 


इनका सनत्रिय योगदान था। स्वामी स्वतम्धानद, स्व्रीमी बेदालब, पण्डिक्ष चमृपति, 


पण्डित बुद्धदेव, महाशय कुव्ण, पशष्डित विश्वम्भरनाथ, सासा गारायबदत्त, १० 
ठाकुरदत्त (अमृतधारा), जस्टिस मेहरचन्द्र महाजन, सर ग्ोकूलचम्द नारग और सर 
बरुशी टेकचन्द सदुश आये नेताओं के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था, और वे इनके 
सहयोगी थे । 


भारत के विभाजन के समय ]4 अगस्त ]947 को लाहौर में उनपर बाव- 
ताथियों ने आक्रमण कर दिया और लाहौर में ही वे अधमय में दिवगत हो गए । 


आपके पुत्र, पुत्री और पौतज आदि सभी आयंसमाज के सिये समर्पित भाव॑ 
से कार्य कर रहे हैं। आपके पुत्र श्रो प्राणताय बयाई 72, ॥( 70 फ्लैट जे-ब्साक 
अश्लोक बिहार तई दिल्ली-52 में रह रहे हैं । 


श्रीमती केसरबाई जी भी समाज के कार्यों में उन्हें सहयोग देती रहती हैं । 
थी ओमप्रकाश राज्याल--6 दिधस्वर 930 ई० को पना आकिल (सिग्ध 
पाकिस्तान) में जन्म। प्रारम्भ से हो आयेसमाज के कार्य में कचि और उसके कार्य 
कल्लाप से उत्साहपुर्वके योगदान | भारत के विभाजन के पश्चात्‌ बिहार में बस बये 
ओर रक्‍्सोल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया । रक्‍्सोल आयंेसमाज के प्रधान तथा विहार 
राज्य ज्ाय॑ प्रतिनिधि सभा की अस्तरग सभा के सदस्य हैं। नेपाल में वेदिक धर्म के 
प्रचार के लिए विशेष उत्साह है। आयंसतमाज के सभी आन्दोलनों--हिन्दी सतयाग्रह, 
गोरक्षा अभियान आदि मे इनका सक्तिय योगदान रहा है । 


स्वामी जेशमुनि परित्राजक -अरम नाम बसलबस्त तिंह । शेरकोट (जिला 
बिजनौर, उत्तर प्रदेश) के एक कृषक परिवार में जन्म। युवावस्था में बायंसमाज 
से सम्पर्क और श्री किशनस्वरूप आये द्वारा धत्याथ॑ प्रकाश को प्राप्ति | उससे प्रभावित 
हो अन्य वेदिक साहित्य तथा सस्कृत भाषा का अध्ययन एवं शेरकोट आर्यंस्रमाज के 
कार्यकलाप मे उत्साह के साथ योगदान प्रारम्भ । आयेंसमाज शेरकोट के गिविध पदों 
पर फार्य करने के साथ-साथ बिजनोर-गढ़वाल जनपदीय जार्योपप्रतिनिधि सभा के 
उपदेशक विभाग के अधिष्ठाता भी (!95] ६०) । क्‍योंकि वह उपदेशक के कार्ये में 
रत थे, जो ब्राह्मणोचित कार्य है, अत सन्‌ [952 में क्षत्रियोधित नाम बलवस्त सिंह 
को बदलकर वेदब्रत नाम स्वीकार कर लिया। सन्‌ 957 ई० मे पजाब में हिन्दी 
धत्पाग्रह मे भाग लेने के कारण जब राजस्थान माये प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री जेल 
खले गये, तो उनका सब कार्यभार बेदव्रत जी ने सभाल लिया कौर राअस्थान में सत्या- 
ग्रह के लिए स्वयंसेवक भरती करने तथा धन एकत्र करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 
20 जुलाई सन्‌ 959६० को सन्यास आश्रम की दोक्षाप्रहण कर स्वामी वेदमुनि परि- 
व्रांजक नाम से विद्यात हुए, और अपना जीवन वैदिकधमे के प्रचार-प्रसार के लिए सम 
पिस कर दिया। अत्यन्त निर्भीक प्रचारक तथा विधियों की उग्र आलोचना के लिए सदा 
तत्पर | इसी कारण मुसलमानों तथा पौराणिकों द्वारा अनेक बार हंमसे तथा हत्या 
के प्रयत्न | वैदिक धर्म तथा आयें सस्थाओं पर “सरिता” द्वारा किये जाने वाले अनर्गल 
आक्षेपों का उत्तर देने के लिए “पुण्यलोक” पत्रिका का प्रकाशन | स्वामी जी को 
सत्याथंप्रकाश पर अगाघ श्रद्धा । युवाबस्था में ।9 बार उसका पाठ सन्‌ 955 ईसवी 
में बीसवी बार पढ़कर उपके वास्तविक महस्व का बोध, एवं उसके प्रथार के लिए 
सतत्‌ प्रयत्मशील। नजीबाबाद में “वेदिक संस्थान” ” की स्थापना, जो वेदिक साहित्य 
के प्रकाशन तथा प्रचार और आयंसमाज की गतिविधि का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। 


प०महादेद जाँगिड--रा जस्थान के नागौर जिले के जूमरी गाँव मे जन्म | पिता 
पष्डित मूसचाद जाँगिड घाभिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे | 8 वर्ष की आमु में 
महादेव जी अर्थ-उपाजंन के लिए जोधपुर आ गये । वहाँ वहू आरयेंसमाज के 
सम्पर्क में आये और सत्यायप्रकाश पढ़कर महषि दयानरद सरस्वती के श्रद्धालु अनु- 
यायी तथा आयेसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता बन गये | वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के 
लिए तन-मन-धन से समपित। उनका सारा परिवार आस्थावान्‌ आयंसमाजी है और 
सब कोई समाज के कार्यों में उत्साह के साथ भाग लेते हैं । 


क० मल्दलोश आर्मिडं--सभ !926 ई० में ग्राम पायसी (जिला भागौर 


4 


4३ अगध्त १६९१० 


चाट मसाला 

चाट, सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वादिप्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


(द+/त ५9585» 
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गपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने म विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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20.सपवे की सरेद पर। सुधादु्त का टेपरिकार कैसेट या तौलिया गुफले 


“3-०० प्रार्पित स्वाचस-न 


साप्ताहिक “आग्रेतन्देश' 


० जडी बूटियों से निर्मित 


आयुर्वेदिक औषधि _ 
आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत स्रक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 
मसृड्ो की सूजन, ठडा गर्म 


पानी लगना, मह म॑ छाले होना तथा 


दाता की अन्य बीमारियों का घरलू इलाज 


बीज 


अपने निकटतनल 





दुकानदार से खरीदे 
. खोल डिक्ट्रीन्यूटर्ज' 
"१(4|272 हैं-। 8-77 8 3 87:78 

0 >:740/4- | | 3. 6055 77 40:26 7-22 

ढ- -_ 
दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 
वेदिक साहित्य 

सैनिक शिक्षा (धाग प्रथम द्वितीय) प्रत्येक 50 
नैतिक शिक्षा (भाग तृतीय ) 200 
नैतिक शिक्षा (भाग चतुर्थ से नवस) प्रत्येक-- 300 
ने निक शिक्षा (भाग दशम, एकादश) प्रत्येक-- 400 
नैतिक शिक्षा (भाग द्रादश) 500 
धमंवीर हफोफत राय वेद्य गुददत्त 500 
फ्लैश आफ टू डा० घत्यकाम वर्मा 200 
सत्यार्थ प्रकाश सदेश._ ,,  # 200 
एनाटोमी आफ वेदान्त स्वा० विद्यानन्द सरस्वती 500 
आर्यों का आवि देश पा 200 
प्रस्थानत् पी और अद्वेतववाद , +४ 25 00 
दी ओरीजन दौम ऑफ आर्यस्स , » 200 
चत्वारों वे बेदा 30:४7 500 
देतसिद्ध 2 300 
जायंसमाज आज के सन्दर्भ से “डा० धर्मपाल, डा० पोयतका 20.00. 
ऋणग्वे .... थ० सब्चिदानस्द शास्त्री 5.00 
हूसता चल, हूसाता चल स्वामी स्वरूपानस्द धरस्वती 650 
दयायन्द एस्ड दा बेदाज (द्रैकठ) 50|-& सैंकडा 


पूजा किसकी ? (ट्रैक्‍्ट) 


50-८० सेकडा 


मर्यादा पुरुषोत्तम भरी राम (ड्रैक्‍्ट) 50/-य सैडढा 
मोगी राज श्रीकृष्ण का सम्देश (ट्रेक्ट) 50/-5% सैकडा 
धयोदिश्यरस्तमाला (सुयम व्याख्या) ढा० रघुवीर 50-4६ सैजड़ा 


तोेंट--छक्‍्सेक्श हजी इुध्तकों पर 45 प्रतिशत कमीछद दिया जाएगा । 
की श्जिग राशि भेजने वाले से डाफ-ब्यय पृथक नहीं शिया जाइगा। पुस्तक 


- दिल्‍्शी आये प्रत्तिविध्ि सपा 
(१5%लुसान[रोढ गई विश्ली-77000 


आयंसन्देश--बदिल्ली आय प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड गई दिल्‍लो-११०००१ 
है. ९. 7२० 32387/77 एर०४ पा २707 5 0 ७ 9, 0 8 990 सलन्‍्शाएलत ६0 एम जरातणा। 7च्छएणथआ।, ॥5००560 ४० हा 39 
पूर्व जुयतान दिना जेजने का लाइसेंस व यू १३९ 


बिल्ली पोस्टल रजि० ग० डी० (सी०) ७५६ 
सा ताहिक आयंसन्देश' १२ थगस्त ११६० 





श्रावणी पर वैदिक ग्रन्थों पर भारी छट 


हि हे 
। 'भूमिका भास्कर भाग 2.. -- #& (2९१00 5 सितम्बर तक ड्राप या धदादेश भेजने बालों को ० 375.00 की क्याग 
आऋष्देदादि भाष्यभूमिका का विस्तृत भाष्य श है 0 डाक व्यय सहित पूरा सेट केवल दो शो पचास रपये (६४० 250 /-) में मेजा जायेगा । 
हु 
लेखक--विद्यानन्द सरस्वती र के ९५5: बा “सशक्त ले २ से 
2 दारयों का आदिदेश और उनकी सभ्यता 5 'अपओ9- है कक 
विश्यासन्द सरस्वती 302 छप्डन बिला, माउन्ठ बेरी रोड, 
'डोकके बासा (१०) बस्यई-400050 


3 वैदिक पीयूषधारा--देवेन्द्र कुमार कप्र 


सेवा में -- 


विशलिसिरिलि 26 आ कम ककडअ 
अआरतुरतकाध्यन मटका 
अुम्कतजाउएी टेब्ब+ 4 
2 के 2 


न 








छध्यसमप्राध्श 
हि परिवार के लिए शाक्तिबध॑क 
एव स्फर्तिदायक रसायन 





उसस स्वास्थ्य के सिए 


गुरुकुल कांगड़ीं 
फा्सेंसी 


हरिहवार को ओषधियाँ 
सेजन करें। 


६4 


है: फत्रमेंसी हरिद्वार (उठ प्र) 
श्र कर्यालय---63, पल राजा फेवलएमएव, 


सायड़ी बाजार, शिलाहै-6 सोचा >6॥877 


शाखा कार्यालय ६३, गली राख केदारनाथ 
खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००३६ 


केलीसोंक ६ ३६६ १४३८ "कुकर" "३१०४६ 
विलली' आये अरशिनिशि उष्त १५८ ह॒तुसाच रोड, नह दिल्खो | फोन ३१०१४० के- लिखें अफे सर्थदेद' हल सम्मादित एक ॥परआामिक आया 


टिक्ल काठे कंप्पोजिय ज्येप्से मोजपुद दिल्‍ली १३ ने युदिते । रंजि ० मे मे (सी०) ७१६ 
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सब्टि सम्बनत 


र्भाए 
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बिल में /० पाणत ३०० नाजर 
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हैदराबाद श्रायं सत्याग्रह ग्रधेशताब्दी समापनसमा रोह सम्पन्न 
आ्रायंसन्देश के विशेषांक का लोकापंण 


नई दिल्ला १७ अगस्त १८९० टलिल्ता झ्राय प्रतिनि”' समा का आर 
स आज विटत्लमाइ पटेल हाउस के सभागार मे तदराबाट आय स॑ थआयट (सन्त 
१६३६) ज> टाव ५१ वष पृूण हान एर बतिदाना आयवब रा या पण श्रद्धा के साथ 
स्मरणक्र उ ” आयजगत की ओर से श्रटाजति सट को गष्ा लथी उनके बविदाना 
से प्ररणा जन का संकल्प किया गया । 


समारोह की अध्यक्षता तटराबात कः बल अता सलान तथा सावदशिक 
आझाय प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान माननाय श्र प० रामच ” राव वे टमातरमू ने 
की । उ होन हैदराबाद के तकालीन निजाम क ऊे नशस ग्रत्याचा” का सजाब 
चित्रण क्र उपस्थित आय जनसमूठ का भाव विमभार कर दियां। आपन हस 
अ्रवसर के लिए प्रकालित दिलला आय प्रतिनिधि सभा के सखपत्र झ्ाय स दक्ष के 
विशेषाक हैदराबाद श्राय सत्याग्रह अघशती स्मति झ्रक का लोकापण किया 
तथा कहा कि श्रक मे सकलित ऐतिहासिक सामग्री क कारण यह विशेषाक प्रबुद्ध 
झ्रायजनो तथा इतिहासकारां के लिए एंतिहासिक दस्तावेज वन गया है । 


आ्रयजगत्‌ के सम्पादक और हंदराबाट आय स याग्रह क॑ प्रथम जथे के 
नायक श्रो' प० क्षिताश वेदालकार न सत्याग्रह क तत्तातान वातावरण का उल्लेख 
करते हुए कहा कि उस समय अधिकाश राजनीतिक नता श्रायसमाज क इस सत्या 
ग्रह को साम्प्रदायिक समभत थे । दसोलिए आमयसमात्र का सयाग्रह 'ुरू होत ही 
स्टेट काग्रस का सयाग्रह *थग्रित कर दिया गया था। प आयमसमाज का यह 
सत्याग्रह रतना अनपम तना दहाज्यापी तना आहसक झर हि ” समतन वक्ति 
का इसना परिचायक था कि सब राजनातिक नता चक्ति रह गये । स्वय अहिसा 
त्मक सत्याग्रह के प्रवतक महात्मा गाघी न रस सत्याग्रह को अपने जिए ईप्या का 
वस्तु माना ओर भायसमाज के राष्टीय तथा प्रसाम्प्रटायिक रूप ।7 प्रतसा की । 

उन्‍्हान >स समय क दो विशिष्ट सस्म रण सुनात हुए कहा कि जो निजाम 
सारे भारत में इस्लामा रा य का स्थायनसा के के स्वयं उसका बलाफा या टाहलाह 
बनना चाहता था उसके सारे पडय त्र का ससयाग्रह ने विफल कर तलिया। 
राजनीतिक दरदशिता का तकाजा यह था हि तटराबाल क॑ भारत सघ से विजय 
के पश्चात तस रियासत के स्‍लासा चरित को बदला जाता। जाट पुरम्प सरदार 


पतन ने लेट वाह सापाव जुनागढ़ आहि मस्निम रिपरासता में यत्ता नाति अपराई 
आर उसम पूृण्ण सफलता प्राप्त का । यदि व मर पजाब सआए गरण' यो 
का यसा दिया जाता ता “सक »ा लामा चरित्र पर अझ्रक्य जग जाता । पर 
नहरू जा मे यह 7रतलविता नही 4। रसा का दण्ड अरब _म कमर कआ निकर 
आतक्वाल के रुप मे भूगतना पत रा है । 

स्मरणाय है कि जनव । १६१६ म सावदटशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
नितान म आयसमाज न एक प्रचण्ड झटिसक झा लोतन तहराबाट रियासत द्वारा 
मानवाणिका । का भव त्‌ करन ऊ विम्द्ध कया था जा आट मास तक चला जिसमे 
हजार झायवारा न निजाम का जला मे घार यातनाए कता ऑर अनक यवका ने 
अपना बलिदान दिया था ओर अर तत आज से ठाक ५१ वष पृव १७ अगस्स 
१६३६ को उस्मान अला को विवरण होकर और अपनी हठघर्मिता का पाग कर 
आय सत्याग्रहिया का ससम्मान छोड़ना पडा था और आयसमाज की मांगा को 
मानना पडा था । 


टस अवसर पर मुख्य भ्रतिथि के रझप म बोलत हुए मावदेलिक आय प्रत्ति 
निधि सभा क प्र तल स्वामा आनदबोघ सरस्वती न श्री प० रामच द्र॒ राव 
व देमातरम्‌ द्वारा सहन का गया निजामा करता का विस्तत जानकारा हत हुए 
उह जि दा शहीद बताया । 


समा राह म हरियाणा आय प्रतिनिधि समा 7 प्रवान तथा गरक्‌त कागडा 

वि वविद्यालय क॑ कलाषिपति प्रा० शेरसिह कुलपात श्र सुभाष विद्यालकार 

सासत आ सोसपाल सिंह प्रा तीय आय महिता समा का म त्राणा श्रामता कृष्णा 

च »थ सावनशिक समा के महाम जा डा० सच्चिदान द सास्जा आदिन भी 

अनराबात आय सथाग्रह का एनिशसिक पटनाआ का विवरण कर आझाय 
ग्ता माआ तवा सा ग्रह सनानिया का श्रद्धा समन भ्रपित किये । 


मभा मत्री क्रा सूयदव न कायत्रम का सफ्ल सचावन किया तथा प्रघान 

7० “मपात न आय सयाग्रह़ का महक्ता पर प्रक्रत शावते हुए “पस्थित 

विद्वानों नताआ आयसमाजां के झतिकारिया तथा कायकर्ताश्रा का स्वागत तथा 
झाभमार व्यक्त क्या | 





समस्त आयेजगत में वेदप्रचार सप्ताह 
श्रावणोपवं, संस्कृत दिवस, हैदराबाद विजय दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी तथा 
स्वतन्त्रता दिवस के श्रायोजनों को धूम 
प्रत्येक आरयेसमाज मन्दिर बहद यत्नों से खवासित 





घ० सम्पादक-- सूमं देव 


सम्पादक--मूलअन्‍न्द गृप्त 


२ साप्ताहिक ' आयसन्देश'' 


ईश्वर प्रार्थनोपासना 


मन्जों का काव्यानुवाद 
“झाथ।!र्ग रविदस गौतम 
एम० ए० (हिन्दी, सस्क्ृत) 


१० प्रो३म्‌ विश्यानि वेब सवितड़ु रितानि परासुथ । 
यब्भब्रस्तम्त झा सुझ । 


२६ अगस्त, १६६० 





ओशम्‌ सृपारणिरश्यानिव कस्पनुष्यास्तेनीयतेईडमीसुथिवाजिन इव | 
हट्ातिष्ठ यदल्षिर जविष्ठ तस्मे मत) खझिवसकल्पमस्तु ॥ 
(यजु० बे४ । ६) 


मन वेग वान 


“>देवनारायण भारत्छ् 


है प्ररव दात्ति से झव्ति बडी, अति वेग वान है सचालन । 
छुम सकल्पवान बन जाओ, मेरे ध्यारे झो अन्तमंत ॥ 
कुशल सारथी बैठ पीठ पर 
पतन हाथ लगाम खीच कर 
जिधर चाहता उचर घ्‌माता 
बली अचघ्बव को सहज जीत कर । 
बसे ही मन, मनुज पीठ पर, कर ले तो हो सहज नियन्त्रण । 
शुभ सकल्‍ल्पवान बन जाओ, मेरे प्यारे श्रो प्रस्तमेन ॥ 


( यजु० ३०१॥ ३ ) 
जमसजंक शुद्ध वरूप बरद प्रभु विनय नम्र स्वीकार करो। 
सब दुर्गूग दुख व वृव्यंसनों के दुरितो से उद्धार करो। 
जो श्रेय भरे गुण कर्म स्वमाव हे मन मन में सचार क्रो । 


इन भद्र सुखो के वेमब स जन जीवन के भण्डार मरो । ते संभौ पर को 
वश करते संभौ मनुष्यों 


कृष-सबल दीर्घ या हस्वा को 

चाह जहा उन्हे मटकासे 

प्यो गुरु लोभी निज शिष्या को । 
तुमस नही नियन्त्रित हा, बैठ तुम्ही पर करे सन्‍्तरण | 
शुभ सकल्पवान वन जाओ मेरे प्यारे ओ अनन्‍्तर्मन ॥ 

तुम बड़े जीत्र गाभी अति कल 

ऋति अस्थिर धावक मन चठ्चल 

नि*चय हूँ। बलवान बहुत हो 

किन्तु मनीपी करते अधि अल | 
ह ॒'पारे नाव क्रता करना, दुजन नही बने मन सज्जन | 
शुभ सकल्ग्वान बन जाओ मेरे प्यारे ओ अन्तमन ॥। 


सत्प्ेरक पोषक परमपिता सब्र दुरित हमारे दूर करो। 
झौर भद्र सुखो के वैमव से जनें जीवन के भण्डार मरो। 


हो भ्रतुल शक्ति के धाम तुम्ही करुणामय बन सब क्लेश हरो। 
सद्भाव सुगन्धित हम सब के घुम मानस मन्दिर मे विचरे । 


२. हिरण्यगर्भ: समयसंताप्रें भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स वाधार पृणियों शामुतेमां कस्मे देवायथ हुथिया विधेम । 
(यजु० १३ । ४) 
ज्योति सन्धारक ज्योति पुञ्ज था स॒ष्टि पूवं सबका सविता । 
उत्पन्न समी सचराचर का वह रक्षक पालक परमपिता। 
घारण वर भू द्यौ म्र्नता क्ष जो है सबवा नियमन करता। 
सबकी नियमित प्रचलित परिनि म शक्ति स्रोत सबमे भरता । हु 


पै क-आ इलली-जीकीमनफकोनक-गक-ृ०-पेनक-दी नकल ते. .पिकीीशतीआ. पी की सीफिसलफिफिपिककशी 


--एफ्-४२ मानसरोव र कालानी 


उस सुख्॒स्वरूप परिशुद्ध प्रभु की मकित विशेष करे हम सब। ५3003 0000 0 0, 


सब योग यजमय शुम्कर्मो का नित नैवेय्य घरे हम सब। 








६. प्रजापते न स्ववेतास्थस्यों विश्या जातानि परिता बभूव । 
यरकामारते जहुपरतम्नो प्रस्तु थर्ग स्थाम पतथों रयीणाम्‌ । 
(ऋग्‌० १०। १२१। १०) 

है वि-वनाव | जो जड चंतन जग में पदार्थ है मूतिमान्‌ । 

तर सन्‍्धुख सब नतमस्तक सर्वोपरि तू करुणा निण्णन । 

हम करे कामना जिस जिसकी तेरे आश्रय में ह मगवान्‌ । 

उस पुण्यमर वे मव स हम सब बने पित। शाइवत घनवान्‌ । 


७. स नो बन्धुज निता स बिधाता धामालियेद भववानि विश्या। 
यत्र देवा अध्तमानशानास्ततोये धामन्गध्टोर्यन्त । 
(यजु० ३२। १०) 

आनन्द कन्द प्रभु हम सवके सदुवन्यु पित। व विधाता है । 

वे सकल लोक के नाम ध्यम और जन्म कम के ज्ञाता है। 

जहा मुक्त दवगण सत्व निःठ प्रभुदित स्वच्छन्द विचरते है । 


३. य भात्मदा बलदा यस्‍्य जिएण उपासते प्रशियं यस्‍्य देवा: । 
यस्थच्छायाइमृत यश्यमृत्युः कस्से देवाय हुविया विधेस। 
(यजु० २५। १३) 
जो प्रात्म-ज्लान तनु बल देकर करता जीवन के दुरित दमन । 
जिसयी महिमा को विश्व देव करते ह प्रति पल नम्र नमन । 
प्रत्यक्ष सत्य जिसका शासन झौर न्याय करे स्वीकार सदा। 
जिसकी छाया है मोक्ष रूप विस्मृति मृत्यु दुख दार सदा। 
उस सुख स्वरूप श्रृति ज्ञान प्रकाशक प्रभुवर को हम प्राप्त करे । 
परिशुद्ध प्लात्म भ्न्‍न्तमंन से नित उसकी प्राज्ञा में विचरे। 


४. यः प्राणतो निमियतों बहित्वेक इद्राजा जगतो बभूय। 


य ईशे अ्स्प ट्विपव श्यतुध्यदः कस्मे देवाय हुविया विधेम । 
(यजु० २३। ३) 


जो प्राणवान्‌ निष्प्राणथ जगत का महामहिम इक श्यसक है । 
जो मानव पष्ठु झौर प्राणि वग का स्रष्टा देह विकासक है। 
जिसकी करुणा सब जीव जगत्‌ पर दान्त सुखा की वर्षक है। 
उत्तम कर्मों से प्राप्य वही प्रभु हम सबका सरक्षक है। 


४. पेन छोरुप्रा पृथियो व बृढा येम स्थः स्तभितं येन नाकः । 
यो अ्रन्तरिके रणसो विधान: कस्से देबाय हुणिया विधेस । 


(यजु० ३२। ६)॥ 


वह सूर्य भ्रादि सब ज्याति लोक और सौम्य मही घारण कर्त्ता। 
स्वर्गीय सुखां के दि य स्रोत उस मोक्ष धाम का है मर्त्ता। 
इस नम प्रनन्त की परिधि मे जो लोक अनेक बनाता है । 
झपने अनुपम कौशल से सबको खग समान भमरमाता है। 
उस सुखद वरद वरणीय प्रभु का सब मिल प्रतिपल ध्यान करे । 
झपना सब कुछ अ्रपित करके झनुपम स्तेहामृत पान करे । 


जिस थयाब्वत सात्विक र।क्षप्वाम की सभो कामना करत हैं । 
उस अक्षय सुख के स्रोत %रभु की हम उपासना किया करें। 
करके उसका साल्तिश्य लाम प्रेमामृत प्रतिपल पिया करे । 


#« प्रग्मे नय सुपया राये श्रस्मान्‌ विश्वानि देव बयुनानि विठान्‌ । 
युयोध्यस्थज्जहुर/णमेनों भुयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेस ॥ 


(यजु० ४० । १६) 
है ज्योतिमंय ! सदुज्ञान रूप | तुम स्व सुखा क दाता हो । 
तुम विश्व ज्योति विद्य। निघान सबके सर्वस्व विधाता हो । 
हम पुण्य मार्ग स ही प्रभुवर ऐश्वय दाज्य सब प्राप्त करे । 
निज मन के कोने कोने स॑ दुष्पाप के भाव समाध्त करे । 
तुम प्रेरक सुपथ् प्रदर्शक बन प्रभु हम सबका उद्धार करो। 
बहु नज्न नेमस्‍्कृति हम सबकी हे परमपिता स्वीकार करो | 


“७२७, डा» मुखर्जी मगर, दिल्‍ली-११०००९ 
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पिछले एक वष में आय सन्देश ने डा० सत्यकेतु स्मति भक्त ऋषि निर्वाण 
अक, श्रद्वानन्द बलिदान अक, ऋषि बोछ झक, प्रायसमाज स्थापना भ्रक गुम्दल 
स्मृति भ्रक और अब हृदराबाद आर्य सत्याग्रह अर्द्धशताब्दी स्मति भ्रक आयंजगतु 
को मेट किया है | हमे प्रसन्‍नता है कि आाय॑ विद्याना लेखक, कवियों कायकर्त्ताश्रा 
और हमारे सुध्ी पष्टका ने इन सभी विशेषादों का ऋपना असीम प्पार दिया ह । 


जैसा कि प्राय हाता है प्रेस मातरिकों न हमारे इस अभियान क माग मे 
समय-समय पर अनेक व्यवध्यन खड़े क्ए। यहा तक हुआ, जा चाहा, जहा चाहा 
छाप दिया | फ्लस्वरूप भ्रनक तेखका और पाठकों को जहा असुवि ॥ हई वहा 
हमे श्रात्मन्लानि का अनुभव हुआ। हमें प्रसन्‍्नता है कि श्रायजगत की प्रमुख 
सस्था सावंदेशिक प्रेस जिसने कई दशकों तक प्रार्य सामाजिक साहित्य के 
प्रकाशन म॑ महत्वप्र्ण भूमिका निभार्य। है, न झाय सन्देश को नियमित रूप से 
प्रकाशित करने का भार स्वीवार कर लिया है । 


हेग्राबाद प्राय सरय!पग्रह अ्रघंशतो स्मृति अंक 


झाय॑ सन्‍देश का १६ अगस्त १६६० का भ्रक हेदराबाद आर्य सत्याग्रह 
अधघंणतों स्मृति श्रक. क रूप में प्रकाश्ति कर दिल्‍ली आय £तिनिधि सभा न अपन 
वचन को पूरा कर दिया है। २३६ पृष्ठ। क इस विशेषाक का लोकार्पण १७ अगस्त 
१६६० को विट्टलभाई पटेल हाउस के समागार म समारोहपूर्वक किया गया तथा 
विशेषाक सभी ग्राहको, विद्वानो, लेखकों तथ्व आय सस्थाओ को उसी दिन डाक 
द्वारा भेज दिया गया। 


विशेषाक कसा बना, यह राष्ट्र के कोन कान म॒ ब॑ंठे हमारे विज्ञ पाठका 
की प्रतित्रियाओ से पता लगेगा । फिलहाल दिल्ली के अनव आय विद्वाना, लेखको 
आर कार्यकत्ताआ ने व्यक्तिगत रूप से म्लिक्र अथवा दसमाप के मा यम से 
अपनी शुमवामनाए प्रेष्ति की है। हम सभी के झ्रामारी ह । 


कमा याचना 


श्री स्वामी विद्यान द मरस्वर्त डा० क्पिलदेव हिवदी श्रीओमप्रकाश 
अआवर, श्री सर्वेन्द्र शास्त्री, श्राचाय वेदभू' ण कु० प्रतिमा देवदअनी श्लरीमती मगवती 
शोबराय श्री स्वामी स्थरूपान द सरस्वती, श्री पत्नालाव पीयग्रप श्री मगवानदेव 
चेतन्य श्री गगाप्रसाद विद्यार्थी श्री न दलाल निमव वे राख, सस्मरण काव्य- 
रचनाओआ वे प्रतित्वित स्वामी स्वतन्त्रतान द जी महाराज £ घनश्याम सिंह गुप्त 
पण्डित गगाप्रसाद उपाध्याय लाला देझबच्चु गुप्त प्रा सुपाक- पण्छित रामचन्द्र 
राव वन्देमातरम्‌ द्वारा की गयी उल्लेखनीय सेव।झो का विवस्ण तथा भ्रन्य श्रनक 
तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण जा हम तैयार कर चु ये सम्याभाव 
तथा विशेषाक वे पृष्ठा की निष्चित सीमा के का/ण प्रवाबण्ति नहीं वर सके। 
अ्रतएव सभी विद्वान लेखक! और बवियों से हम क्षमा चाहरट है । यदि व्यवस्था 
बनी, तो यह सामग्री क्सिो अन्य उचित अवसर पर पा०का णो मेंठ फरेगे। 


--मूलचन्द गुप्त 


श्रीमती शक्‌न्तला श्रार्या का स्पष्टीकरण 


दिनाक ७-८-६० को दीवान हाल मे प्रान्तीय प्लायं महिला सभा की 
अधिकारिणियो की विशेष बैठक हुई, उसमे प्राल्तोय श्लायं महिला सभा की 
अध्यक्षा श्रीमती झकुन्तला प्रार्या ने कहा, कि मन तथाकथित मारतीय आये 
अधतिनिधि समा का किसी मी रूप से समर्थंत नहीं किया। समाचार पत्रो म॑ जो 
कुछ झाया है, मैं नही समझती ऐसा क्यो दिया गया। मेरा भारतीय आाय॑ प्रति- 
निधि सभा से कोई सम्बन्ध नहीं और न रहगा। -- कृष्णा चडढ़ा, सभा मन्त्रिणी 





साप्ताहिक “पार्यंसन्देश” डे 





आ्रांधियों मे दीपक जलाश्रों साथियों । 


--डा० सारध्वत मोहन 'मनोबोी” 
दिल से अन्धघेरे का भगाओ साथियों। 
झावियों मे दीपक जलाझों साधियों। 
तल की तलाझ म॑ न जा्रो साथियों | 
बातिया को खून म॑ डबाओझों साथियों । 


वायदा करो तो पूरा होना चाहिए। माग भरदो तो नहीं रोना चाहिए । 
यदि भाग लगी आपके पड़ोस मे | चैन की न नींद कभी सोना चाहिए । 
बेटी न कसी की भी सतानी चाहिए। टी०बी०फ्रिज हेतु न जलानी चाहिए। 
इतनी समभ हम॑ झानी चाहिए | लडकी न लकडी बनानी चाहिए। 


डोलिया न श्रथिया बनाआ साथियां। 

उतना ही खाझो जा कप्ताओं साथियों । 
प्यास न बुभा सक वो एानी नहीं ह । विदव भूल जाए वो कहानी नहीं है। 
मकन का नाम तो रवानी नह हू | हार मान बेंढठे वो जवानी नहीं है। 
नीतिहीन बाते सब द्वाड दीजिए । टटी हुई माला फिर जोड़ दीजिए । 
बादवा स अमृत निच्राड जीजिए। कमा की क्लातया मराड दीजिए । 

गिरे हए दीन को उठाओ साथियों। 

एकता क प्लीज को बचाओ साथियों । 
लक्ष्य पै न पहुच वा तार नही ह। खन पीता हा जो वो अमीर नही है । 
सत्य बचता हा वा फ्कीर नहीं ह । क5 वालता हां वो कबीर नहीं है । 
प्यार के बिना तो जिदर्गी अनाथ है। साथ छूट जाए वो भी काई साथ है । 
व्यथ में भुका रहे वो कैसा माथ है। उनन्‍नति का नाम नही फुटपाथ हे । 


प्रेम की फुहार में नहाओ साथियों। 

वेदना को वन्दना बनाओ साथियों । 
जनता को लूट वो सिपाही नहीं है। लिखन से मुकरे वो स्याही नही है । 
रास्त को दोष दे वो राही नही है । प्यास को बटाए वो सुराही नही है। 
साच को यहा कमी भी आच नही हे । आर मे जले वो साच नहीं है। 
पत्थर तो पत्थर है काच नही है। पक्षपाती जाच कोई जाच नहीं है । 

फैशन की प्रिया न खाओ साथियो। 

पुरखा के पुण्य को बचाझों साथियों। 


दिल स प्रधे रो का समगाझ साथियो। आधियो म दीपक जनाओो साथियों । 
तेल की तलाश मे न जाओ साथियो । बानतिया को खन मे ड्बाओ साथियों । 


प्राव्यापफक डी० ए० वी० कालेज, 
प्रबोह” १५२११६ (पजाब) 
सम्पावक के नाम पत्र-- 


दूरदर्शन को तुष्टिकरण नोति 


झाजकल दरदअन के प्रसारण प्राय राष्ट्र की मुख्य जरा से कोसा नर होते 
ह । एक विद्चिप्ट वर्ग के तुप्टिऋरण वे तिए ही अधिकाश कायक्र्म दिखाय जाते 
है। शारत पे राष्ट्र कवि मैथिवीजरण गृप्त या जय्क्रक्र प्रसाद और महा कवि 
निराला जिनकी एक एक पतक्तित मे राष्ट्रीय स्वाभिमान छलक्ता था, दरदघन की 
दृष्टि स बहुत परे ह। वस गालित झार उसके साथी फारसी ग्ररवी का गल्बा 
दरदरगॉन पर रराया रहता है । 


भारत म मुस्विम शासकों के सारियल भा चलत रहते है। ८ जून को 
रामपुर के नवाबां पर सीरियल था। उनकी प्रशसा के पुल बाघे गय जबकि सब 
जानते है कि पाकिस्तान के बडे नता सहावजादा बाकुृब खान जो पाक्स्तान में 
विदेश मन्त्री रह आर मारत को खाक मे मिलाने के ही स्वप्न दखत ह। वे 
रामपुर के खानदान क ही चिथग है। रामपुर के नवाब' के पुस्तकालय का जिकर 
किया गया यहे नहीं कहा गया कि यह पुस्तकालय भारतीय नहीं वल्कि पाकि- 
स्तानी' भ्रच्िक दीखता ह । 

तुष्टिकरण की यह नीति <रदशन म सवत्र दिखाय पटती है। जो भी 
नाटक दिखाये जात ह उनम हिन्द महात्माआ का थ्केबाज, तिलकधारी तथा 
मन्दिर में पूजा करन बाले को बेईमान, »ती पहनन वाले को गरीब” का खून 

( शेष पथ्ठ ५ पर ) 


है साप्ताहिक “आयेसन्देश 
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दिवंगत आये श्रेष्ठी-श्री पं० श्रमरनाथ जी प्प्रेमी' 
“«प्राध्यापक राजेग्त्र 'जिशासु' बेद सदन, अयोहर १४५२११६ 


झाय॑ पत्रा मे यह सक्षिप्त सूचना पढ़कर बडा दुख हुआ कि जून मास के 
झल्तिम सप्ताह में श्री पण्डित भ्रमरनाथ जी 'प्रेमी' चल बसे । वर्तमान पीढी को 
तो यह पता ही नही कि भ्मरनाथ जी 'प्रेमी कौन थे ? वह कई वर्ष से पक्षाघात 
के रोग स खाट पर पड़े हुए थे। 


श्री ग्रमरनाथ जी 'प्रेमी' श्रपण समय के प्रायसमाज के सबसे लोकप्रिय 
भजनोपदेशको मे से एक थे। कलकत्ता स लेकर श्रीनगर और झमृतसर तक 
उनकी बढी माग थी। कोई भी बडा समाज ऐसा न था जो ग्रेमी जी को अपने 
उत्सव पर बुलवा कर भ्रपन को गौरवान्वित न समभता हो । आयंसमाज दीवान 
हाल, आयंसमाज क्रोलवाग भौर ग्रायंसमाज हनुमान रोड के उत्सव उनके बिना 
होते ही न थे। गुरुकुल कागडी वाधिकोत्सव पर उन्हे सुनने के लिए सब उत्सुक 
होते थे | प्रेमी जी एक भ्रच्छे गायक तो थे ही, श्राप एक भच्छे कवि भी थे । 


उनकी रचनाए श्राज भी लोकप्रिय है। एक मजन देश-मर मे गाया जाता 

बीहंड बन मे विचर रहा था, 

सच्चे शिव को मतवारा । 

छोड दिया था टकारा ॥ 
बह गीत श्री प्रेमी जी वी रचना है। उनके चुने हुए गीतो का एक सग्रह फिर से 
छपना नाहिए । 

श्री प्रेमी जी को श्री पण्डित थान्ति प्रकाश जो, महाशय चिरजीलाल जी 

प्रेम, पण्डित मुनीस्यर देव जी, पण्डित शिवकुमार जी ज्ञास्त्री पण्डित हरिदेव जी 
सिद्धान्त भूषण ज॑ते बडे-बडे दिग्गज विद्वानों के साथ सवा करन का सौभाग्य 
प्राप्त रहा । उन्हे पुज्य स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जो महाराज स्वामी भात्मानन्द जी 
महाराज प० श्री बुद्धेव जी विद्यालकार के साथ प्रचार बरने का गौरव प्राप्त 
रहा। वह बहुत स्वाभिमानी उपदेशक थे परन्तु बडे विनम्र थे। बडे स्क्‍च्छता 
प्रेमी बे । आय प्रति/नधि सभा पजाब के जिन उपदेशको का घोती कुर्ता बडा 
उजला और चमकता दिखाई देता था, आप उनमे से एक थे । 


उनमे सेवा-भाव कूट-कूटकर मरा हुआ था | ईसाई लोग अपने मिजनरियो 
के छोटे-छोटे कार्यो का बड़ा प्रचार करत ह॑ भौर हम इस दिश्ला मे बड़े कजूस 
है। प्रेमी जी की सेवा की एक घटना मैं यदा-कदा सुनाया करता हू । मै कालेज 
का विद्यार्थी था। महाशय चिरज्जीलाल जो प्रेम और श्री भ्रमरनाथ प्रेमी 
सेखरामनगर कादिया प्रचाराधं पधारे । उन दिनो वहा एक दस वर्ष की आयु का 
लडका कही से झा टपका । बडा गन्दा । गला-सडा शरीर। मैले वस्त्र और नाक 
गहुती रहती । मबिखिया उस पर भिनभिनाती रहती। देखकर ही जी घब्राने 
लगता । 


प्रेमी जी उसे पकड़कर आयंसमाज मन्दिर मे ले आए । प्रेम जी व प्रेमी जी 
न उसके गन्दे वस्त्र न जाने कैसे उत्तारे। उसे अच्छी तरह स्नान कराया हाथ 
से नल चलाकर प्रेमी जी ने कई बालटिया जल उस पर डाला। उसकी मेल 
उत्तरी तो नाई को बुलवाया । नाई भब भी उसे हाथ लगाने से सुकचाता था। प्रेमी 
जी ने उसके बाल श्राप काटे। उसे नये वस्त्र लेकर पहनाए। अ्रव तो उस लडके 
का रूप-रग ही बदल गया। सब रोग भाग गये। स्वास्थ्य निखरने लगा । वह 
बोलने लगा । माग दौड़ करने लग गया। एक हलवाई ने उसे नौकर रख लिया । 
वह हलवाई का काम भी सीख गया । उसका नाम महेन्द्र रखा गया। यह नाम 
सम्मवत प्रेमी जी ने ही दिया था। वह लडका भ्रव भी कादिया या ब्रासपास में 
कही रहता होगा। उसे घुमते-फिरत देखकर लोग आर्योपदेशक प्रेमी जी की 
परोपकार की प्रवृत्ति का स्मरण करते हुए उनकी चिरकाल तक प्रशसा करते 


रहे । 


है -- 


उनम सवा माव तो था ही, कृतज्ञवा का भी भाव बहुत बडा था। एक 
बार उन्होने मुझे एक घेटना सुनाई । ग्रुरदासपुर जिला में बहुत बाढ झा गई । 
प्रेमी जी के घर का भी कुछ भाग गिर गया। उन्हें सोमेण्ट कही से न मिला। 
समा के झगले कायंक्रमो पर जाना था। प्रव घर में परिवार के लिए सिर छुपाने 
का स्थान नही तो प्रचार पर कैसे जावे । 


आप दीना नगर दयानन्द मठ से गये और पूज्य श्री स्वामी स्वानिन्द जी 
से कहा कि मुझे कही से कुछ सोमेण्ट दिलवाए। उस समय मठ मे ब्रह्मचारियो के 
लिए कुछ कमरे बन रहे थे। स्वामी जो ते कहा, “आपको एक दो चार पात्र 
जितन चले सीमेण्ट भाहिए यहा से उठवाले । 


प्रेमी जी न सीमेण्ट ले लिया और स्वामी जी महाराज से पैसे पूछे । 


स्वामी जी ने कहा पैसे किस बात के ? यह मठ किसका है ? यहू तो 
धर्म का काम है। ग्हस्थों के दान से सीमेट यहा आया है। आप भी तो समाज 
का काम कर रहे है। आप प्रचार नही करेगे तो फिर समाज की हानि होगी । इस 
लिए सीमेट के पैसे हम नही लेगे । 

प्रेमी जी ने मुझे का कि मेरे बहुत कहने-सुनने पर भी पूज्य स्वामी जी 
नही माने । बड़े। कृतज्ञता से आपने कहा, “देखो हमारे पृज्य स्वामी जी हम 
उपदेक्षको का कितना ध्यान रखत है। स्वामी जो के इस सहयोग से मेरे सारे 
परिवार पर बहुत अच्छा प्रमाव पडा है । * 


'ग्रायं सन्देश” के पाठक यह सुनकर ग्रसन्‍न होगे कि श्री प्रेमी जी भ्रपने 
पीछे झाय॑ सन्‍तान छोडक र गये है। उनका ज्येष्ठ पुत्र प्रिय राजेश भी वेदिक धर्मे 
में पूरी श्रद्धा रखता है। उसमे भी समाज सेवा का बड़ा भाव है। वह कुछ मास 
यूबे देहली के आय समाज नया बास में रुका था। बडा सुशील युवक है । 


एक बार आयंसमाज हनुमान रोड के उत्सव की समाप्ति पर प्रेमी जीः 
एक दो उपदेशको के साथ रात्रि को बाहर निकले । मैं भी साथ था। यह याद 
नहीं कि हम लोग किस श्रयोजन से बाहुर निकले। सडक के एक मोड़ पर कुछ 
रुके ही थे कि किसी युवक ने मेरा उपहास उड़ाया । श्री प्रेमी जी ने बडे मीठे 
छाब्दों मे उसको ऐसा भकमोरा कि उसे झपनी भूल पर बहुत पश्नात्ताप हुआ । 

उनकी लोकप्रियता के कई दृश्य मेरी आखां के सामने धुम रहे /ै। भाय॑ 
समाज पठानकोट का उत्सव था। सहस््रो की उपस्थिति थी । नवयुगक बहुत आये 
प्रेमी जो की जब बारी आती तो श्रोता एकदम भ्रम उठते । युवक तो विशेष रूप से 
उन्हें ही मनना चाहते थे। पाज्चात्य शिक्षा पर व्यग्य कसते हुए उन दिनो झाय॑ 
भजनोपदेद्क निम्न गीत बहुत गाया करते थे -- 

कालेज में गुजारा नहीं होता माई लाड 


कालेज के लड़को की भ्रनुक्ामसनई/नता पर ही चोट थी और वही इस गीत को 
सुन-सुनकर आनन्द ल रहे थे। उनमे एक विशेषता यह थी कि बह हजके-फुलके 
गीत भजन नहों बोलते भ। उनकी झपनी रचनाआ। का स्तर मी भअ्रच्छा था और 
वह प्राय पष्डित बृद्धदेव जी विद्यालकार, कविरत्न प्रकाश जी, ठाकुर उदयसिह 
जी व श्री पष्डित देशराज जी के भजन गाया करते थे । 


उनका कण्ठ अच्छा था । अच्छा ही नही बहुत भच्छा था। समोत का 
अच्छा ज्ञान था। ऋषि दयानन्द जी महाराज के जीवन की बड़ी प्रेरक घटनाएं 
सुनाया करते थे। उनके व्याख्यान म निरथथंक चुटकले भी कमी नहीं सुने थे । 

उनमे एक ओर बड़ा गुण था कि वह जहा कही जात वहा आय वीर दल, 
कुमार समा था आय युवक (जो भी वहा हो) के झार्य वीरो और आये कुमारो से 
बडा स्नेह करते और उन्हे बड़ा प्रोत्साहन देते थे । 

कर्मयोग का भ्टल नियम टाले नहीं टलता। ईव्वर की व्यवस्था के अनु- 
सार वह अपने किन्‍ही पूव कर्मो का फ्ल मोगने के लिए पक्षाघात के गन्दे रोग का 
शिव्पर हो गय झौर कई वर्ष यह दु ख़ उन्हे मोगना पडा । जब कमी कोई झाय॑ 
बन्धु उन्हे कुछ सहायता भेजता तो स्नेह व कृतशञता से वह बहुत रोते थे। 
परमात्मा उनकी प्रवन्ति के अनुसार उन्हे फिर मानव चोला देकर मह॒धि के शषूरे 
कार्य को पूरा करन का अवसर देगे। हम उस गुण सम्पन्न अपन प्रिय आये बन्धु 
भर उपदेशक को आय॑ जगत्‌ की ओर से श्रद्धाजलि भेंट करते है । 


पण्डित चन्द्रसेन भायोंपदेश्षक दिवंगत 


बेदिक मिध्नरी प० चन्द्रसेन आय का विगत २१ जुलाई, १६६० को हृदय 
गति रुकने से देहावसान हो गया है । 

दयानन्द ब्रह्म महाविद्यपणलय साहौर से प्रश्मिक्षित पण्डित जी ने ग्रार्म 
प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब तथा भाय॑ प्रतिनिधि समा हरियाणा मे महोपदेशक 
का कार्य किया आप हैदराबाद भाय॑ सत्याग्रह के धैनानी म॑। रहे। 

सोनीपत (हरियाणा) निंवापी पण्डित जी अपने पीछे अपनो पत्नी, दो 
बुत्र, चार पृत्रिया तथा पौतर-पौत्रियो से मरा परिवार छोड गये है । 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा तथा प्रार्यसल्देश पा जार परमपिता परमात्मा 
से दिवगत आत्मा की सदृगति की प्रार्थना करता है । 





२ द््‌ अभ्रगस्त, श्‌ €€६० 


साप्ताहिक “प्राय सन्देश रू 





भेदभाव की ग्रात्मघाती नीति 
--प्रो० शेलनाथ चतुर्देदी, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरसपुर 


भारत मे समाज व्यवस्था को दिया निर्देश देन का काम राजनीतिक 
सत्ताधारिया को कमी नहीं सौंपा गया । यह कार्य ऋणि मुनि, साधु सन्त या 
समाज-सुधारक करन रहे हैं। स्मृतिकार बुद्ध कबीर, नानक श्रादि को राजनीति 
से कुछ भी लेना देना नहो था। १शवी शती म राममोहन राय, ई<वरचन्द्र विद्या- 
सागर स्वार्मी विवेकानन्द, महवि दयानन्द सरस्वती या महात्मा थुले आदि का 
राजनीतिक सत्ता से कोई सम्बन्ध नही था। ग्राधी जी का राजनीतिक आन्दोलन 
उनकी व्यापक सामाजिक मान्यताझा के सन्दर्भ मे ही देखा जाना चाहिए । डा० 
अम्बेडकर और डा० हेडगेवार जंसे लोग मूलत सामाजिक समस्याओ क विषय मे 
ही चिन्तित थे। किन्तु आज समाज व्यवस्था को निर्देश देने का कार्य वे लोग 
हाथ में लेना चाहत ह जिन्हे समाज के भावी स्वरूप की कोई चिन्ता नही है भर 
जिनके लिए सत्ता केन्द्रित राजनीति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही नही, 
वे ही शिक्षा, सामाजिक व्यवहार श्रादि के क्षेत्रो म नियामक बने हुए है । एक 
नमूना झापके सामने है । 


केन्द्रीय श्रम एव कल्याण मनन्‍्त्री श्री रामविलास पासवान न घोषणा की है 
कि पिछडी जाति के छात्रो के लिए प्रशिक्षण सस्थान खोले जाएगे। उधर उन्तर 
प्रदेश के श्रममन्त्री आजम खा अल्पसख्यका को शिक्षा देन हेतु श्राई० टी० आई० 
स्कूल खोलने जा रहे है। भ्रन्य राज्यों के बार म मै नही जानता, उत्तर प्रदेश की 
काग्रेस सरकार ने अनेक नगरो मे हरिजन छात्रावास बनाये हे । इन राजनीतिक 
नेताआ और दलो नेया तो भ्रपनी योजनाओं का समाज व्यवस्था पर प्रभाव 
समभा ही नही है भ्थवा वे सब कुछ समभते हुए भी ऐसी योजनाए चला रहे है । 
दोना ही स्थितियों मे यह विषय उन सभी लोगो के लिए चिन्ता का कारण होना 
जाहिए जो भारतीय समाज के वर्तमान भौर भवित्य के सम्बन्ध मे सोचते- 
विचारते है। 

इन योजनाझा के विषय मे विचार करन का मुख्य मुद्दा यह है कि हम 
भारत मे कैसा समाज बनाना चाहते है। क्या हम चाहते है कि भारतीय समाज 
की माषायी, साम्प्रदायिक या जातीय इकाइयो मे अलगाव बना रहे और उनके 
बीच की दूरिया कम न हा ? क्‍या हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते है 
जिसमे यह इकाइ्या राष्ट्रीय घारा से कटक्र केवल भ्पन हित का ध्यान रखे ? 
क्या इन इकाइयों को भपनों पहचान झौर अस्तित्व इसलिए बनाये रखना चाहिए 
कि चुनाव के भ्रवसर पर वे अपनी उच्चित-अनुचित मागे पूरी कराने के लिए दबाव 
डालती रहे ? क्‍या राजनीतिक दलो को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे इन 
इक्ाइयो के अलगाववाद को पानी देते रह, जिससे वे मुख्य घारा से कभी न जुड 
सके और बोट बेक का काम करतो रहे। यदि ऐसा नही होना चाहिए तो हम 
विभिन्‍न जातीयो, सम्प्रदायों के लिए अलग-अलग शिक्षा सस्थान या छात्रावास 
कँसे स्वीकार कर सकते है। प्रयत्न तो इस बात का होना चाहिए कि विभिन्‍न 
वर्गों के बच्चे, नवयुवक, नवयुवतिया एक दूसरे के सम्पर्क मे झाए, एक-दूसरे को 
समझे और अपने को व्यापक भारतीय समाज का घटक माने | वे भारतीय समाज 
के ग्रविच्छिन्त भ्रग होने मे गौरव का अनुभव करे। शोषित, पीडित या किसी भी 
प्रकार पिछडें वर्गों--परिवारों को भरपूर सहायता/प्रारक्षण देने का समन हर 
सुबुद्ध व्यग्ति करेगा, किन्तु उन्हे क्षद्र और तात्कालिक लाम के लिए अलग-थलग 
रखता भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए पभात्मघाती होगा । 

इस सन्दर्भ मे एक भनुभव का उल्लेख प्रासगिक होगा। उन दिलों मै 
विश्वविद्यालय के एक छात्रावास का प्रमिरक्षक था। छात्रावासियों के लिए यह 
सूचना निकाली गयी कि वे निर्धारित तिथि तक भोजनालय के लिए घनराक्षि 
जमा क्र दे। तिथि बीत जाने पर ज्ञात हुआ कि एक अल्पसस्यक समुदाय के 
सदस्यो ने ८घतराशि जमा नहीं की है। जब उन्हे बुलाकर कारण पूछा तो पता 
अला कि कुछ छात्रो ने उनके मोजनालय मे सम्मिलित होने का विरोध किया था, 
जिसके कारण कार्यालय ने उनकी धनराशि जमा क्रने से इन्कार कर दिया। मैंने 
एक सूचना निकाली कि जिन छात्रो को आपत्ति है वे मुकसे मिलकर इस प्रश्न पर 
विचार विनिमय कर लें। किन्तु कोई छात्र न भ्राया। तब मैने छात्रों से व्यापक 
राष्ट्रीय सन्‍्दर्म मे इस प्रइन की चर्चा की और झापत्ति करने वाले छात्रो को 
उनके दृष्टिकोण के दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए यह घोषित कर दिया कि 
जिले बह व्यवस्था स्वीकार न हो वह छात्रायास छोड दे । भ्रगले दिन से बिना 
ओेदभाव के सभो छात्र भोजनालय भे एक साथ मोजन करने लगे । मुझे लगता है 


कि यदि छात्रावास की व्यवस्था किसी राजनीतिक दल या नेता के पास होती तो 
वह ग्रल्पसख्यक वर्ग के छात्रों के लिए भ्रलग भोजनालय खोन देता । 

सामाजिक समस्याझो का समाघान यदि राजनीतिक नेताझो या दलो पर 
छोड़ दिया गया तो यह निश्चित है कि विभिन्‍न वर्गो के सम्बन्ध बिगडते जाएंगे 
और मारत की एकता नारा मे ही रह जायेगी । भ्रत यह आझावदधयक है कि जिन्हें 
भारतीय समाज में सायाशो, सम्प्रदायो, वर्गों झादि की विभिन्‍नता में एकता का 
सूत्र दिखायी देता है बे इन मेदमादी' प्रयासा क विरुद्ध मुखर हो । 


सन्विर नीचे मस्जिद ऊपर नहीं रहेगी 


->कलाक्षयमा जिपाठो 
“मन्दिर मस्जिद कही बने पर जन्मभूमि कैसे बदलेगी ? 
मेरा प्र है मन्दिर नीचे, मस्जिद उपर नहीं रहेगी। 
तन, मब, धन से जुट जाए और एक नया इतिहास बनाए । 
जन-जन के मन-मन मे ऐसी जगमग ज्योति जगावे ॥ 
उद्यता हु यह कहने को भी यदि भारतीय कहलावे। 
तो उसी पुराने मन्दिर का प्रव नव निर्माण करावे ॥ 
प्रकृति हुई प्रतिकूल नहीं तो, मातभूमि कैसे बदलेगी ? 
मेरा प्रण है मन्दिर नीचे, मस्जिद ऊपर नही रहेगी । 
खम्मे या वे बनी हुई प्रतिमाए क्‍या कहती है? 
वही अवोध्या है भौर वही वही सरयू बहती है। 
किसको है यह ज्ञात नही, कि ये कृतिया किसकी है? 
यही प्रार्थना है मेरी यह मिले उसे जिसकी है।॥ 
राम भूमि ही क्‍या, मश्रा काशी मे भी दीवार बतेगी। 
मेरा प्रण है मन्दिर नीचे, मस्जिद ऊपर नहीं रहेगी।॥ 
छोटी' सी उपमा ले लें, क्या जल-बिन कमल खिलेगे ? 
मय जग में क्‍या हम सब प्राणा राम बिना जी लेगे ? 
जन्मभूमि को शीक्र समर्पित कर दो तब सम्मान करेंगे। 
बहुत प्रधिक्षा की, सोचा भोर भ्रव केवल बलिदान करेगे ।। 
किसी रुकावट के झाने पर, श्रव तो खूनी धार बहेगी। 
भेरा भ्रण है मन्दिर नीचे, मस्लिद ऊपर नही रहेगी॥ 


- ग्राम मखमेलपुर पोस्ट बीबीपुर (सूरजपट), जिला मऊ 





(शेष पृष्ठ ३ का) 

चूसने वाला दिखाते हैं। जबकि मुस्लिम पात्र को समाज सेबी लोग! का भला 
चाहने बाला, उदार चरित्रगुक्त दिखाया जाता है। 

दूरदर्शन द्वारा हिन्द समाज की एकता को तोडने के भी उपाय किये जाते 
है । वर्ग-विदेंप भडकाने वाले कार्यक्रमों की भरमार होती है। कही पिछड़े वर्ग पर 
सवर्णों द्वारा अत्याचार तो कही किसी ठाकुर जमीदार द्वारा उनके मजदूरों श्रौर 
बेती जोतने वाले छोटे किसानो पर भ्रमानुषिक जुल्मो की कहानी । 

हजार वर्षों से भारत पर झाक्रमण करने वाले विदेशी प्राक्रान्ताभो के 
द्वारा किए गये क्र नरसहारों को यदि दूरदशेन पर दिलाया जाए, गौरी, 
गजनबी, खिलजी और मुगलो की भत्याचारी सेनाभो से लोहा लेने वाले भारतीय 
बीरो के इतिहास को यदि दिखाए, भ्रप्रेजी दास्ता के फन्दे से भारत माता को मुक्त 
कराने के लिए प्राणों को न्‍्यौछावर करने वाले क्रान्तिकारियों तथा भग्रेजीयत श्ौर 
झग्नेजी के चंगुल से देशवासियो को छुटकारा दिलाने के निमित्त जीवन भर तपस्या 
करने वाले मनीषियों के कत्‌ त्व को यदि दूरदर्शन पर लाया जाए और विद्व के 
प्रनेक देशों मे फैली भारतीय सस्कृति की मलक यदि दूरदर्शन से प्रसारित हुआश्ना 
करे तो पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी मे गिरा पडा हमारा देश फिर से प्राचीन गरिमा 
को प्राप्त कर उन्‍नसि के शिखर छूने लगे। किन्तु जिन लोगो ने आजकल दूरदर्णेन 
अपने हाथो का खिलौना बना रखा है, उनके स्थान पर देश भक्ति की दृष्टि रखने 
वाले कलाकार और अधिकारियों को जब तक स्थान नही मिलता दूरदर्शन मेँ 
कसी सुधार की भ्राप्ता करता व्यर्थ है। -- डा० कैलाददान्द्र सकट मोचन आश्रम, 

सैक्टर-६, रामकृष्णपुरम्‌, नई दिल्‍्ली-२२ 


| साप्ताहिक “प्रायंसन्देश 


२६ अगस्त, १६६० 





समस्त आय जगत मे--वेदप्रचार सप्ताह, आवणोपवं, जन्माष्टमो, स्वतन्त्रता-दिवस 
समारोह सम्पन्न 


ह्रायेशमाज घालोबार बाय बो० एन० (पूर्थो) 


झामंसमाज शालोमार बाग बी० एन» पूर्वो में ७ भ्रगस्त से १२ भ्गस्त 
तक् वैदप्रचार सप्ताह भ्ायोजित किया गया। वेदकथा के लिए आमन्त्रित्त विद्वान 
भाचाये रामप्रसाद वेदालवार का स्वागत करते हुए दिल्ली भार्य प्रतिनिधि समा 
के प्रधान डा० धरंपाल ने कहा कि यह भागं॑ममाज शालीमार बाग के झधिकारियों 
एवं सदस्यों का सौसाग्य है कि वेदों के उदृमट विद्वान एवं गुरुकुल कागडी विद्व- 
विद्यालय के उपकुलपतति, वेद एव कला महाविद्यालय के प्राचार्य श्राचाय रामप्रसाद 
जी के श्रीमुख से वेदबाणी का हम श्रवण कर सकंगे। आचार्य झोरेमवीर शास्त्री, 
श्री प्रकाथचन्द्र शास्त्री, डा० प्रमानन्द जी के मी भेद प्रबचन हुए । 


इस अवसर पर शझ्ायसमाज में एक आरोग्य केन्द्र की स्थापना स्वर्गीय 
श्रीमती सुशीला ओवर के सात्विक दान से की गयी । आरोग्य केन्द्र का उद्धाटन 
श्रीमती दयावती बनाती ने क्या | डा० चन्द्र आहुजा जी की सेवाए प्रतिद्दिन प्रात 
८ स € तथा साय ५ से ६ बजे उपलब्ध हांमी। प्रत्येक रविवार डा» प्रेम तनेजा 
प्रात € से १२ तक रोगियो को देखेंगे । 


वेदबथा सप्साह कार्यक्रम के सयोजक वैदिक बिहान डा० महश विद्यालकार 
ने समय समय पर भ्रपनी भ्रमृतवाणी से भायोजनो को लाभान्वित कराया तथा 
ग्रामंस ।ज के अधिकारियों का इस आयोजन के लिये धन्यवाद किया । श्री श्रो३ेम्‌ 
दल भ 7।ज प्रधान ने सभी भ्रम्यागतों का स्वागत एवं घन्यवाद किया। 


झाययंसमाज हनुमान रोड नई बिल्‍लो 


इस समाज मे २७ जुलाई से १४ भ्रगस्त तक बहद पारायण यज्ञ का 
भ्ायो किया गया । ६ भ्रगस्त को श्राबणी पर्व मनाया गया । ७ श्रगस्त से 
प्रतिदिन प्रात एवं राक्रि को प्रो० उत्तमचन्द 'शरर' द्वारा वेद प्रवचन होते रहे । 
रविवा” १२ अगस्त को हैदराबाद भ्राय सत्याग्रह दिबस मनाया गया, जिश्ममे प्रो० 
उत्तमचन्द 'शरर' तथा प्रो० वाचस्पति उपाध्याय ने सत्याग्रह के इतिहास पर 
प्रकाष्ष डाला । 


मगलवार १४ अगस्त को प्रात पूर्णाहुति के पश्चात दिल्‍ली के विभिन्‍न 
स्‍्कूला के छात्र-छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता “योगेश्वर श्रीकृष्ण महर्षि दयानन्द 
»“ वृष्टि मे' विषय पर हुई । 


ध्याय समाज दोवानहाल विल्लो 
६ भ्रमस्त श्रावणी उपाकर्म, सस्कृत दिवस तथा हैदराबाद सत्याग्रह ;दिवस 
के रूप म॑ मनाया गया तथा वेदप्रचार सप्ताह के अत्तगंत प्रतिदिन प्रात काल 
यजुर्वेद पारायण यज्ञ तथा रात्रि मे बेदिक विद्वान्‌ पण्डित झायंनिक्षु जी ने वेद 
व्याख्यान किये तथा श्री गुलाबसिह “राघव' ने मजनोपदेश किये ॥ 
१४ अगस्त थो पूर्णाहुति के पश्चात योगीराज श्रीकृष्ण जन्मदिबस बडें 
समारोहप॒वंक मनाया गया । - च 


सहुबि दयानन्द शिक्षण सप्तिति, लग्डवा 


खण्डवा १५ भ्रगस्त €०। महथि दयानन्द शिक्षा समिति के तत्वायधान 
मे श्रायोजित स्वाघीनता समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री प्रार० भ्रार० मोहतो, 
उपायुक्त विक्रयकर ने कह! कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व से ही मारतीय >वतन्त्रता 
के मूत्रेन्थ जन नेताओं ने यह प्रयत्व क्या कि सारतीय जनता उस सास्कृतिक 
गुलामी से मुक्त हो, शिक्षा राष्ट्रीय जं वन के भमुरूुप ढले । विदेशी प्रभाव रुमाप्त 
हो, भारतीय ससस्‍्कृति पनपे । विदेशी शासन के फलस्वरूर भायी बुराईयों से मुक्ति 
मिले । 


झाय समाज अद्धानन्द नगर पलकषल 


झायसमाज श्रद्धानन्द नगर, पलबल मे बेव सप्ताह का आयोजन १२, १३, 
१४ प्रगस्त को हुभा । दसम आर्यजगत के मूर्धन्य विद्वान्‌ आचार प्रेमभिक्षु जी 
६ युरा) पघारे। 

पूज्य आचाय जी न पर्वारा के वेदिकोकरण् पर बिशेष बल दिया। 
चारित्रिक तथा राष्ट्रवादी विचारध्वरा की पवित्र जाहृनवी प्रवाहित की । दुगगुंण 
छोड्कर सदगुग घारण करते का सकल्प करवाया 


१४ प्रगस्त को योगिराज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर झाचाय॑ जी ने भ्रायंसमाज 
का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि भायंसमाज श्रीकृष्ण के अरित्र की पूजा 
क्रता है, चित्र की नहीं। कादय | हम उनके गृुणो पर चिस्सन करके उन्हे घारण 
करने का सकतप ले पाते तो भाज राष्ट्र का कायाकल्प हो जाता । 


भायसमाज नोलोबेड़ी 


भार्यसमाज मन्दिर नीलोखेडी (हरियाणा) मे वेदप्रचार मप्ताह समा रोह- 
पूर्वक मनाया गया । इस प्रवसर पर स्थामी जीवनानन्द जी सरस्वती के व्याख्यान 
तथा श्री शिवपाल सिंह (अलोगज, एटा) के भजनोपदेश को भ्ायं जनता ने श्रद्धा 
पूर्वक श्रवण क्या । 


धायंसमाल परशुरामपुरो 


आर्यसमाज मन्दिर परणशुरामपुर, जलालाबाद जि० शाहअहापुर (उ० प्र०) 
मे ३१ जुलाई से ६ अगस्त तक वेदप्रयार सप्ताह बडी ध्‌मधाम से मनायां गया । 
झाम॑जगत के विद्वान स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी वेदभिक्षु के वेद-व्याख्यान तथा 
श्री रोहनसिह जी “प्रानन्द' व श्री सूबेदार सिह जी भाय॑ के प्रवचनों से सम्पूर्ण नगर 
झायंमय वेदमय हो गया। है 


बाल ज्योति पध्ाय॑ सकल 


डा० बलदेव कौशल बाल ज्योति भ्राय॑ पब्लिक स्कूल ए-४, पदिचम विहार 
में स्वतन्त्रता दिवस एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह भायोजित किया गया । प० 
यशपाल सुघाधशु के ब्रद्मत्व मे यश्र हुआ । समारोह के भ्रध्यक्ष श्री ऋषिदेव कपुर, 
झाई० ए० एस० आयुक्त, दिल्‍ली नगर निगम ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए, ध्वज 
की रक्षा का ब्रत लिया तथा उपस्थित भायंजनों से भागह किया कि वे राष्ट्रीय 
समस्याझा के समाधान के लिये सगठित हांकर सेवाए दे । 


समारोह का उद्घाटन करते हुए दिल्ली भार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धमंपाल ने कहा कि हमे बड़ी कठिनाई तथ। त्याग एव तपस्या के बाद स्वतन्त्रता 
मिली है । हमे अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा करनी है तथा इसे विकास के 
उच्चतम सोपान पर ले जाना है। यह तमी सम्भव है जब हम वेदों के मार्ग 
पर चले । 

श्रीमती प्रमोद कपूर ने विद्यालय म पुस्तकालय का उद्घाटन ऊरते हुए 
कामना की कि इस विद्यानय के छात्र प्रष्ययन से कभी प्रमाद त करे । 

इस अवसर पर डा० शश्शिप्रमा, श्रीमती कृष्णा चडढ़ा, श्रीमती सरला 
मेहता श्री के० एल० वाही, “श्रीमती ब्र जबाला भल्ला शझ्ादि ने मी अपने विचार 
व्यक्त किये । विद्यालय के बच्चा ने मनोहारी कार्य क्रम प्रस्तुत किये । विद्यालय की 
अध्यक्षा श्रीमती प्रकाश प्रार्या ने सभी अभ्यागता का धन्यवाद किया । 


बिरला झाय रुन्या सोनियर सेकेण्डरी सकल 


बिरला झाय कन्या सीनियर संकेण्डरी स्कूल कमला नगर दिल्‍ली मे 
स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन ८ अगस्त, १६६० को दिल्‍ली झाय॑ प्रति-* 
निधि सभा के प्रष्यान डा० धर्मपाल की अध्यक्षता मे किया गया। 


हस झवसर पर र्ट्रीय ध्वज को फ्हराते हुए क्राउन इण्डस्ट्रीज क प्रबन्ध 
निदेशक श्री एस० एम० भवेरी ने युवा छात्राओं का आह्वान किया कि वे अपने 
को इस योग्य बन ए कि वे राष्ट्र-निर्माण मे सहयोगी हो सके । प्रत्येक नागरिक का 
कत्तंग्य है कि वह सामाजिक गतिविधिया में भाग लेकर, भनुष्यमात्र के कल्याण 
के लिए काय॑ करे । श्री मवेरी ने इस अवसर पर विद्यालय को इकक्‍कीस हजार रुपये 
की घनराशि भी दान मे दी । 


भपने अ्रध्यक्षीय माषण में दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रध्वन डा० 
घर्मपाल ने आशा व्यक्त की कि अ'यंसमाज की इस सस्था मे शिक्षा प्र,प्त करके ये 
छात्राएं, अपने चरित्र का निर्माण करती हुई अपने कर्तव्य से कमी पीछे मही 
हंटेगी । इस अवसर पर अनेक मनोहा री शैक्षिक एवं सास्कृतिक कार्यक्रम मी प्रस्तुत 
किय गए । 

भ्रघानाचार्या श्रीमती आदर्णघ कोहलो ने विज्ञालय की प्रगति का विवरण 
दिया । विद्यालय के प्रधान श्री अहलूय।लिया, मेमेजर श्री साही जी भावंसमाज के 
प्रधान श्री जयप्रवाश जा से भ्रस्यागतों का स्वागत किया । 


२६ भ्रगस्त १६६० 





भहति दयानस्य पब्लिक स्कूल राजोरी गार्ड न 


महूधि दम्रामन्द पब्लिक स्कूल राजौरी गाडन नई विल्ली मे १३ ८-१९६० 
को स्वतन्त्रता दिवस समारोह मनाया गया। दिललो आय प्रतिनिधि सभा क प्रधान 
डा* धर्मपाल न ध्वजारोहण करते हुए भाद्या व्यक्त की कि यह नई पीढ़ी इस 
ध्वज को सदा सदा इसी क्षान से लहराती रहेगा । हमारी पिछली पीढी ने त्याग 
तपस्पा भौर भनेक यातनाओो के बाद इस स्वतन्त्रता नो प्राप्त किया है। पर आज 
भी देश म॑ झनक पाखण्ट चल रहे हैं सभी को समानता नहीं मिली है। हमारा 
कत्तव्य है कि हम सभी को समता का अधिकार द। उन्होन बताया कि राष्ट्रीय 
चेतना मे महृषि दयाननद सरस्वती तथा उनक प्रनुयायियो एवं आयसमाज के 
कायकत्ताओआ का विशेष योगदान है। 


नह इस अवसर प२ ननन्‍हं मुन्न बालकों न भ्रनक सास्कृतिक कायक्रम प्रस्तुत 
किये। सभा के महामन्त्री श्री सूयदेव न बालका मे पुरस्कार वितरित किये । उन्होंने 
झाक्षा व्यव्त की कि य बासक वंदिक धम तथा झायसमाज क लिए काय करते 
हुए रा को उन्नति के मांग पर ले जाएगे। 


श्री बनदीश भाग श्री सन्‍द किशोर भाटिया श्रीमती रामबमेली झादि 
आवजना ने बच्चो क कार्यक्रमों की भूरि भूरि प्रशसा की तथा श्रम्यामतो का 
स्वागत किया । प्रिन्सिपल श्रीमतों ख्रीसम मिश्व न विद्यालय का विवरण दिया 
तथा सभी का धन्यवाद किया । 

शाष्ट्रीय एकता सम्मेलन 

झायसमाज नारगपुरी कन्हैया नगर तरिनगर केक्षयपुरम्‌ के सयुकत 
तत्यावधान मे केशवपुरम्‌ के महर्षि दबान द उद्यान मे राष्टीय एकता सम्मेश्नन का 
झायोजन किया गया । इस सम्मेलन में मज्ञोपरान्त महषि दयानन्द सरस्वती की 
सूक्तियों वेदमस्त्रा भायसमाज के नियमा तथा सगठन-सूकत से सयुकत खत्रित एक 
हदिलालख का अनाव रण स्थानीय पूव महानगर पावषद श्रा साहिबसिह वर्मा न 
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किया | मुख्य अतिथि डा० धमपाल प्रधान दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समान 
स्वाधीनता दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए विभिन्‍न 
झायंसमाजो के अधिकारियों एव प्रतिनिधियों का साधुवाद किया । डा० धमपाल न 
कहा कि इस दिल्ला में प्रयास करने वाले सवप्रथम श्री स्वामी दयान-द सरस्वती जी 
महाराज थे । उन्हाने १८७७ मे दिल्ली दरबार के समय विभिन्‍न धर्मावलम्बिया 
तथा सामाजिक कायकर्त्ाओों को एक साथ मिल बेठकर एक माग खोजने के लिये 
आामन्त्रित किया था। भ्रधिकाश विवाद साम्प्रदायिक सकीगताआ तथा क्षेत्रीय 
प्रान्तीय विघटनकारी प्रवृत्तियो के कारण होते है। यदि सबन उस समय मिलकर 
एक पूजा पद्धति तथा जाति पाति रहित वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार कर लिया 
होगा तो आज इस देदा में बहु न होता जो झ्राज जम्मू-काग्मीर पंजाब झासाम 
और भ्रत्य स्थानों पर हा रहा है। काश ! हम अब भी वेदिक घम के प्रसार 
अपन जीवन को ढाल पात । वेद का स देश सावभौम, सावजनान एवं सावकालिक 
है । 


इस अ्रवसर पर अन्य वैदिक विद्वाना न भा विचार व्यक्त कये । 
स्वतन्त्रता विस समारोह पर काव्य-सन्प्या 


केद्रीय आय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली की शोर स दिनाक १३ अगस्त १६६० 
की सान्ध्य वेला मे “काव्य-सन्ध्या का भव्य आयाजन महाशय घमपाल, वरिष्ठ 
उपप्रधान दिल्‍ली आय प्रतिनिधि समा की भ्रध्यक्षता मे किया गया । 

काव्य गोष्ठी में वैदिक विद्वान प्रो० रत्तमचन्द *शरर , प्रो० सत्यपाल 

बेदार के गीत मजल ओर कविताओो तथा डा०» सुरेशचन्द्र त्यागा; डा० इन्द्र 
सगर श्री प्रकाणवीर “व्याकुल पण्डित गमुलाबसह राघव का वेदिक सिद्धान्ता से 
पूरित वार रस की रचनाओ को श्रोताओो द्वारा विशेष रूप से सराह्य गया। 


चाट मसाला 
चाट सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वानिप्ट बनाने क लिये 
यह बहनरीन मसाला है। 
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23 जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का वर्द, मुह की दुर्गन्ध्र ० 












अल भसुढ़ो की सृजन ठडा गर्म 
अमचूर का पानी लगना मुह मे छाल होना तथा 
 ि ;। दातो की अन्य बीमारयो का घरलू इलाज 
अपनी बर्वातविटा तथा शुद्धता के है 
कारण यह लग्न म विशेष स्वाद | 






और लज्जत पंदा करता है। 


कक 
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यक्ष भवन, जवाहर नगर, दिल्‍ली में चतुर्थदी पारायज यश्ष 


बैद प्रधार सप्ताह के उपलक्धय म आगामी २९६ श्रगस्त स € सितम्बर ६० 
सक चतुर्वेद पारायण यज्ञ आ पण्डित लखपत्ति जी शास्त्री की अध्यक्षता मे आयो- 
जिस किया जा रहा है। प्रतिदिन प्रात ८३० बजे से यज्ष मजन वेदोपबैश तथा 
सायकाल ३ ३० से ५ बजे तक भजन तथा उपदेश हांगे। £€ सितम्बर को यश की 
पूर्णाहलि तथा ऋषि लगर होगा । 


झआायंसमाज मारनोल, हरियाणा का होरक जयम्तो समारोह 
हरियाणा की विश्यात्‌ आमयसमाज नारनौल (जिला महेन्द्रमढ) अपना 
छहीरक जयन्ती समाराह आगामी ५ ६व ७ अक्तूबर १६६० को बडे सभारोह- 
पूर्वक मना रहा है । 
इस अवसर पर आयजगत क विश्यात्‌ विद्वान सन्‍्यासों नेता, उपदेशक 
भजतोपदेशक और कायकर्ता पत्तर रहे हू । 


झअाजवेसमाज बिड़ला साईस्स में संगोत लिक्षा 
ग्रामसमाज मन्दिर बिडला लाईवस कमला नगर दिल्ली ७ म वाय्यन्‍ 
सगीत तथा मसमीत विद्या की खिक्षा देने क लिए कक्षाएं प्रार+म की गई है। 
समगीताचाम पण्डित जगदीश जी विद्या वाचस्पति क निर्देशन थे कक्षाएं चल 
है। 
आय मजना गीसा तथा वेदादि का सस्वर गायन प्रशिक्षण लेन हेतु आय 


समा नत्दिर मैं पवार ॥ 


है 
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परे परियार के लिए शॉक्सिबध॑ज 
एब स्फर्तिद'पक्क रसायन 
खीर्स उड़ व बारीरिक एक 
करेफरए 7 जरता में 


हक 3 आए बैंलिक 
औष 43 निक 


प्याय्ोकरल्न 


कल्पाकक "या 















डा. कपिलद, हिवेदो चिदेत्त यात्रा पद 

मुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) के कुलपति डा० कपिलदेव 
टिवेदी को अमेरिका तथा कताड़ा में गिमसिन्‍त विववविश्वरलयों ने बेद तथा सारतीय 
सस्कृति से सम्बन्धित विभिन्‍न विषयों पर व्याख्यान देने हेतु भ्रामस्त्रित किया हैं । 

डा० डिवैदी भारतोय ससस्‍्क्ृति के प्रचारार्थ अमेरिका कनाडा, सूरीनाम 
गुयाना तथा त्रिनिदाद सी जाएगे। इन वैेक्षा में विभिसन विश्वविद्यालयों के अति- 
रिक्त आमंसमाज तथा भन्य धामिक सस्वाओं ने आपके प्रमुख शहूरो में कार्यक्रम 
रले हैं। विदेश यात्रा को उदृदय विदय मे वेद का प्रचार करना है। 

डा० कपिलदेव दियेदी वेद सस्क्रत साहित्य व्याकरण तथा भाषा विज्ञान 
क्‌ अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति व विद्वानों में से एक हैं। भापक ७० से भी अधिक ग्रन्य 
प्रकाक्षित हो बुक हैं तथा अनेक पुस्तको पर भापको पुरस्कृत तथा सम्मानित किया 


जा चुका है । 
डा० दिवेदी तीन मास की इस मात्रा पर ३ सितम्वर को दिल्‍सी से न्‍्युयाक 
प्रस्थान करेंगे । हे हि 
पं. गृुरदस विद्ार्भो समारोह 
आपको यह जानकर प्रसन्नता 77% एके भ्रैवर्तेक महाँबि स्या- 
नन्‍्द सरस्वती के भननन्‍्य क्षिष्य विख्यात ऋषि मिलन के लिखे 


समपित यूवा मनीयो प० गुरुदत्त विद्यार्थी 
७ झबसूबर को केन्द्रीय झायं समर चष्डीगढ़ 


'हैकैआपर समारोह दिनाक ६, 
में भायोजिस किया जा 
रहा है। इस झवसर पर देधा के स्बमान्य नेता आये के मुर्षन्य सम्यासी,कक्क 


थिद्ठान बकक्‍ता तथा गायक पधारेगे । 


की 
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उसन ह्यास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो 










दातों व पा 4 प्रात राफ ज्फाम + फामांओं धबशर 
मे विक्ोचत पायोरिया आर 0 ही फिर 
के जाए जम्थयाएी दऔ बा जाचकाप 
आएबंटिक औदध 2 आयुर्वे+ ऑप्वी७ 
हरिद्वार को ह्रोजजियां 
सेवन करें है 





शाखा कार्यालय ६३, गली राज्त क्रेदारनाथ 
सावड़ी बाजार, विल्‍ली-२१०००६ 
ध्ज ० 


डेश्नीषफेक ६ 24 (४३७ 





»एएः छू फेक फा पर छत रू रबर क#ूरएएएए के कर के इुस्देन मत तसाधित एए ब्रक 


घछासखा कार्यालय---६ ३, भले राजा केदारवायथ, 
लजावडी बाजार, दिस्‍ली-६ फोन २६१८७४१ 


हक हज 





एंव प्रका न "ते. 


सा्वदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियासज, नई दिश्लों-११०००२ भें मुद्रित रजि० न० डी० (सी०) ७३६९ 





अप १३ झक ४४५ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ? सितम्बर १६६० 
वाधिक--२५ स्पये 


विक्रमी सम्बत २०४७ 
श्राजीवन २५४० स्पये 


दयानन्दाब्द १६६ 
विद्य मं ५० पौण्ण 9०० चावर 


सृष्टि सम्बत १६००८ ४६०६१ 


तरभाष ३१०२/० 





हापनी धसफलताश्ों को छुपाने के लिए- 
सरकार वर्गं-भेद का संघषे 
पेदा कर रही हें 


नई दिल्‍ली, २६ अगस्त । राजधानी की सभी झ्रायसमाजा की शिरोमणि 
सस्था दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा की बैटक्‌ म पारित प्रस्ताव म कहा गया है कि 
देश की एकता और अखण्हता एवं राष्ट्रीय हिता का ध्यान म रखते हुए आरक्षण 
जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए | समा 
की प्रध्यक्षता डा० घमंपाल प्रधान दिल्ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा ने की । 


महामन्त्री श्री सयंदेव ने कहा कि प्रार्यसमाज प्रारम्भ से ही दलितो, 
अछूतो एवं कमजोर नर्गों के उत्बान एवं कल्याण के लिए प्रयलशील रहा है। 
आबंसमाज जाति के आधार पर नही, कर्म के झ्ाधार पर वर्भ व्यवस्था मे विश्वास 
करता हे भौर अनुसूचित जातियो मे जन्मे व्यक्तियो को तो आयंसमाज मे पुरोहित 
जैसे सम्मानजनक पदों पर सुशोमित किया है । 


श्री सुयंदेव ने भागे कहा कि वर्तमान सरकार ने बत्ती हुई महगाई एय 
अन्य भनेक असफलताओ को छुपाने के लिए गलत नीतियो के द्वारा आरक्षण जैसी 
समस्याए पैदा करके एकता और असण्डता का खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने 
केन्द्रीय मन्त्री आओ रामविलास पासवान एवं श्रो शरद यादव के वकक्‍तव्यों को 
मभैर जिम्मेदार एव सचघ्र्ष मडकाने वाले बताया । 


युवा सचेतना के लिए 
दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा की श्रोर सें-- 


| आ्रा्य युवा महासम्से 
वा श्राय यवा महासम्मलन 
युवा शक्ति को सगठित करने क लिए तथा उ ह दे” घर्म सस्कृति सभ्यता 
के उन्‍नयन के लिए निश्चित पथ पर अग्रसर करन कर न हंतु गत छह वर्षों से 
निरन्तर दिल्‍ली में आये युवा महासम्मंतना का गप्ोजन क्या जा रहा है । 
इस वर्ष आय॑ युवा महासम्मेलन क॑ अन्तगयत निम्न कायक्रम आयोजित 
किए जा रहे है - 


६ अक्तूबर €० को रतनच न॥ यूद श्ाय॑ पब्लिक स्कूल सरोजिनी नगर 
प्रात ११ बजे चितकला एवं निबन्ध प्रतियोगिता 

१३ अक्तूबर, ६० को बिरला श्राय॑ कन्या सीनियर संकेण्डरी स्कूल 
वाद विवाद प्रतियोगिता 

२० भवतुबर, €० को सहदेव मल्होत्रा आर्य पब्लिक स्कूल पजाबी बाग 
खेल-कुद प्रतियोगिता 

२७ अबतुबर, ६० को रघुमल आय॑ कन्या सीनियर सेकेण्डरी स्कूल राजा 
बाजार माषण प्रतियोगिता 

२ नवम्बर, ६० को सत्यक्ावा भा कन्या सीनियर सेकेण्डरी स्कूल क्रौल 


बाग सभगीत प्रतियोगिता 

रतनदेवी आये कन्या सीनियर सेकंण्डरी स्कूल कृष्णा 

नगर बालोबाल प्रतियोगिता (बालिकाझ्ना क लिए ) 
मुख्य समारोह १० नवम्बर १६९० को प्रात ६ बजे तालकटोरा इण्डोर 

स्टेडियम, नई दिल्‍ली मं होगा । जिसमे उपर्युक्त सभी प्रतियोगिताशा मे विजयी 

बाल-बालिकाओ आर्यवीरो-वीरागनाओं को पुरस्कार दिए जाएगे। इस अवसर पर 

विख्यात झाय॑ सनन्‍्यासी, विद्यान और नता सभा को सम्बोधित करेगे । 


भू नवम्बर ६० को 





* सार्वदेशिक झा प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 
२३ से २६ विसम्बर तक बिल्‍लो में 


९ है 
श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायं महासम्मेलन 
धापको यह जानकर प्रसम्तता होगी कि सम्वेदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा को शोर से २३, २४, २५ 4 २६ दिसम्बर, 
१९६० को श्वस्तर्राष्ट्रीय धार्य महाशलस्सेलन बिल्‍लों थें भभावा जाएगा । इस धहासम्मेलय में देश विदेश के लासों झायों के भाग 
खैसे को सम्भावना है। इस ्वसर पर उच्च-कोटि के विड्ान्‌ धायन्धित किए जा रहे हैं । 


सभी झाय॑ बन्धुश्यों तथा समस्त ह्रार्यतमाजों से निवेदन हे कि के इस सम्मेलन के लिए तन-मन-घन से सहयोग दें 
सजा अ्णथिक से भ्रथिक संख्या में इस महातस्मेलन का साभ उठाने के लिए धामो से तेयारो कर खें। 





प्र० सम्पाद 5 -- सूर्य देव 


सम्पादक--मूलचन्द गुप्त 


साप्ताहिक आयस दक्ष 


बेचारिक बोध के लिए- 
झ्राष ग्रन्यो का 


स्वाध्पाय करें 


>झाचाये यशपाल 'सुधाशु' 

पवता की धयल उत्तम शिखर पर पिखरता हुई वना का ऊचा चोठिया 
को बीघता हुई या महानगरा की गगनचुम्बी वमारतो पर फिसलती हुई सूरज की 
ब्रिण जेस ही धरती को जागरण का बाय कराता है कण कण जल धल स्वणिम 
हो जाता है और सूय प्रमा क॒ तीखा हांथ ?ा जावन की दःड छुरू हो जाती है। 
झलसाइ झखडिया को मलत हुए जब हम ःठत ह ताश्वत स जीवनचर्या प्रारस्म 
हा जाती है । सबसे पहले हृज्छा हांती है अखबार की सुजिया पर दष्टि डालन 
की। मार्ट काले अक्षरों मे राजनाति के दाव पत्र हिलती डुलती कुसिया विश्य 
की अस्त्र रस्त्र सग्रह की झ्र धी दा। बारूद यरेनियम के आघात को सहती रती 
या फिर चोर बाजारा घांसाघड़ा अपहरण की वारदात ण्चकती सुलगती दहेज 
का व पर सुहागिन इन सबका समटत वाले अखबारा का स्वाध्याय हमारा 
दिनचबा का एक झग सा बन गया है। मनुष्य समृताय या समाज में जीन वाला 
प्राणी हे इसका जावन कुछ एक विचारा पर रिफा ह। जसे विचार व्यक्ति क ह 
उहा क आ ।र पर वह झ्रपन सप्ता" बनाया क ता ह चाह बह काल्पनिक हीं 
क्यान हा प्रत विचार झ्राचा का अचार व्यवहार का जम हल” जस 
हमार विन्ञार 7 वर्मा हा' हाता ह॑ हमारा व्यवहार । विचार उपजत. पठन 
पाटन नवण श्रावण स। ता एक्ट हा है क्िि प्रात हा हमा । व 6 वि भूमि पर 
उगत ? न एफ्ना और बबल क कूट। ही स हम झनुप्राणित हात रहत ह 
क्योकि हमारा सारा हा लि तन अखबारा हा ग्या है। अखबार हा हमारे सून 
देवालय पर उत आए” मारत क्रषि मनिया का परती है दस रता पर 
उनकी वाण उनके विचार (मत्र) झ्ाज भी जीवित हे सदा रहगे य भ्रमर 
विचार। सदा हा मनष्य समाज को दिला प्रदान कर हग्रे। ग्रमरग्रथ के 
अगा व सागर म कुशल त |क का तरह जो मा ठबक्ा लगाएगा अम य रना का 
अधिकारा बन जाएगा आर यनत डबकी वतन के सागर से जगा” जा सकता है 
सवा छाय क ठ्रा जिस क्रषिया न मनष्यो का अनिवाय नौॉयिक कम मना हे । 
टससे ब्रह्मचारा गे स५ वानप्र «५ स यासा काद भा आश्रम नहा वच सकता । 
स यासा की अग्निहोत्र स मृक्ति 8 पर सस नहीं । मर्ता याज्ञत्ल्क्य कह हूं 
यदि काई यकित सूर्गा त तल उगाकवर श्ृर्गात हाकर पृदले भ्रासना पर लेटा 
स्वाध्याय करना है व” मानो चाट से नाखन तक का श्रम तप कर रहा है। महथि 
मन स्वाध्याय को परम तप कृर है। दव दयान द बंद स्वाध्याय को परम धम 
कहत है। योगदरानकार स्वाध्य ” को योग कहत है । छा दोग्य का ऋषि कहता 
है धम तीन क शा पर आधारा पर टिका हे - यज्ञ अध्ययन दान। भ्रत धरम का 
ज्ञान श्र ययन के द्वारा ही मिल ”मता है। स्वयं वेट ते +ह_ता है पावरसान 
अर येयपिमि सम्भूत रस। तम सरस्वतां दृह क्षार सपिमयकम्‌ ॥ ऋ० 
६ 5*«। २॥ जो व्यक्ति अग्नि वाय अभ्गि आहि क्रषिय के द्वारा एका मना 
जा त ज्ञान को आऑपग़टण करन के लिए सवा याय प्रध्ययन करता है उसे अनेक 
मर ज्ञान आजाराझ्ा का आ्लान ल प्राप्त होता है। श्रत स्पष्ट है स्वस्थ विचारा के 
+7 उत्तम ग्रथा अथ त आाष ग्र था का स्वाध्याय क्या जाए। 

वैदिक विद्वान पं० यशपाल सुधांश' 

बहुमुखा प्रति 7+ ना झायजयगत के विख्यात यूवा विद्वान प० यशपाल 
सधा थाईलण्ट तथा झ्य टवयां की सफ्ल वेदप्रचार यात्रा पूरी कर पिछल 
दिना मारतवय लॉट झाए ”ै । 5शा में श्राप जहा भी गए झ्रापका वैदिक दु दभी 
घोप सम्मानपुवक श्रवण क्या गया और पून पधारत का आग्रह सी हुआ । 

सरस सौम्य मखम॒द्रा प्रवाहपृण शेला ललित पाण्डित्य भ्रभिधात्मक कथन 
पौराणिक आरूयाना का वज्ञ निक विवच्नन आपकी प्रपनी विक्षिष्टताए हैं। आापते 
सार वर्षों तक भायस देश का सफ्ल सम्पादन भी किया है। अब भाप भपने नए 
श्राव स मे रहने लगे है। पता इस प्रकार है 

झ्राचाय यगपाल सुधाशु 


बी० डब्ल्यू2/८७ डी शालीमार बाग नई दिल्ला ५५ 
दूरभाषव 3३२२१७३१ 
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झ्रोःम्ुस न पवस्व छ गवे हु जनाय शमवंते । 


झु११ शाजन्नोप दी मय 
(ऋण €। ११।* साभ० उ० आ० जै) 


समोत कर दो पुनोत 


““वेबनारायण भारदान 


तन को जब शुद्ध बनाएगे मन म वावनता लाएगे। 
ज्ब हम पवित्र हा जाएगे, कल्याण तमी हम पाएगे ॥ 


हे दु हमे कर दो पुनीत 
बन जाय सभी मेरे सुमीत 
सब भार शाति हो और काति 
इस जगत म मध्य हो झभय गीत । 


हम तमा छ॒द्ध हो पाएंगे जब् साधन शुद्ध बनाएगे। 
जब हम पवित्र हो जाग्ग कल्याण तमा हम पाएगे।। 


प्रिव माताएं पोषण करती 
ये गौग दुग्ध हमे वरती 
गति अल्व यान सुख दान करो 
नसे ही हतती है घरती ! 


जब ”नको हम सुख लाएग तब स्वय सुखा हा जाएगे। 
जब हम पवित्र हो जाएगे क याण तमा हम पाएगे॥ 


हा राजन या सापरारण जन 
पा जाए अभ्रन के सब साथन 
रसपान कराए औषधिया 
दे जाए श्राय क सुख आसन । 


शासक च्ासित जग जाग सख सात तभी सब पाएगे। 
जब हम पवित हा जाए्ग कल्याण तमा हम पाएगे॥ 


-+एफ ४२ मानस रोवर कालाना 
रामघाट माग अलीगट ० ००१ 


हाय समाजो के नाम परिपनश्र- 


ग्रादर्श सामाजिक व्यवस्था 


झाप जानते ह कि विदव मे कई प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाभो का 
अनुमव मि न भिनदेक्षाने क्या है जैसे नाजी फासिस्ट पू जीवाद 
साम्यवाद । पर त्‌ किसी एक या प्रन्य कारण से ये सभी व्यवस्थाए बहुत 
थोड समय मे प्न त को प्राप्त हुई । इसके विपरीत वर्णाश्रम धम पर भ्राघा 
रित एक सामाजिक व्यवस्था जिसे भारतीय वन प्राश्नम व्यवस्था भी कहा 
जाता है का वरिक उपदेश हम्या । जिसमे काय दक्षता के आभार पर 
समाज क चार वर्णा को धोषणा हुई---ब्राह्मण क्षत्रीय वश्य क्षद्र और 
साथ हा यह उपदक्ष टिया वि समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रपमे भुण कम 
झौर स्वभाव के ध्रनस र विसी भी एक वण म दक्षता प्राप्त करे। इस 
प्रकार सभी लागरिक अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक उनति के लिए 


पुरुषाथ कर । 


कुछ ऐतिहासिक कारणा से इस व्यवस्था मे छें शन विक्रृतिया आना 
प्रारम्म हो गइ। ”त विक्ृतिया के विरोध तथा वेदिक वर्शाश्रम उप्रवस्था 
से मूल रूप की उजाग< करने के उद्देश्य से हो क्‍भ्रागाम € सितम्बर 
रविवार को एक राष्ट्रीय गोष्ठी का भ्रायोजन स्पीकर हाल कान्सटीटयरूदन 
क्लब रफी माग दिल्ली मे किया गया है जिसमे मारीशस ट्रिनीडाड के 
उच्चायुकतो के अतिरिक्त कई विद्वान भ्रपने विचारों को एक प्रस्ताव रूप मे 
रखेंगे । गोध्ठी का समय २ ३० बजे से साय ६ बजे तक होगा । 


धत झापसे अनुरोध है कि झ्राप स्वय या क्रिसी सदस्य गो भेजकर 
अपनी समाज का प्रतिनिधित्व प्रगश्य कराए जिससे इस भोष्टी के प्रस्तानी 
के कार्थान्‍वयन मे झ्राप सहयोगी हो सके । 
डा० धमेपास 
भ्रधान दिल्‍ली आब प्रतिनिधि समा 
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हमारे महान राष्ट मारतवध की ससद का रन दिनो वतना राजनीविकरण 
हो बुका है कि उसमे विषय की गम्मारता की परवाह क्म का जान लगी है और 
छोटा तथा अनावध्यक वात बड़ा और मह वपूण महा स ज्यादा महू वपूण हो गई 
है। शा यकाल का समय तो शायद तु तू मै म॑ के लिए हो गया है | 


आरक्षण के प्रदन पर श्री वी पी सिह की अल्पमत वाला सरकार दुविधा 
में फसी हुई है। उन पर पक्ष शौर विपक्ष के सदस्या की झोर से आरोप लगाए जा 
रह है। इनमे तीन मुख्य है-- (१) भ्रारक्षण को घो णा राजनातिक कारणास 
जल्दबाजा में की गई है । (२) जनता दल के ञ्रा तरिक सकट दूसरे दाब्दा मं श्री 
देवीलाल को ःपप्रधान म त्री पद स हटान स पिछर वय के गस्से को श्ञा त करन 
के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया है (३) बोट बक की राजनीति का 
उपयोग किया गया है। इन झ्रारोपो मे क्तिना सय या सययाश है--यहू राज 
नीतिश ही जान | इस गम्भीर प्रदन पर राजधानी दिलला हा नही बल्कि पूरे ःत्तर 
भारत मे मारी प्रतित्रिया हुई है भौर देश का छात्र तथा यवा वग सडक पर उत्त र 
झाया है । सडक पर उठी यह झावाज ससद में भा पहुच चुकी है। आरक्षण पक्ष 
के एक नायक श्री रामविलास पासवान जो के द्रीय सरकार के वरिष्ठ मत्रा भा 
है ससद की गरिमा को भूलकर जब जो” में ज्यादा बोल गए तो भारतीय जनता 
पार्टी के भ्रध्यक्ष तथा सासद श्री लालकृष्ण ग्राउइवाणी का यह कहकर सरकार को 
उसका सामाए दिखानी पडी--- यह अल्पमत सरकार है। श्री पासव न का यह 
कहना कि लोकसभा में बैठे ५४० ससद सदस्य देश नहीं हू जो फसला सुना सक 
कि पिछडी जातिया के लिए झारक्षण होना चाहिए या नहा तो फिर ससद सदस्य 
आर समसद कया है ? एक झोर यह अल्पमत सरकार क्वल १४० सदस्यों के बूतत 
पर सारे देश में जाति और वग भेद का सघष पंदा करने वाला निणय क्र सकती 
है। दूसर ओर यह भी चाहती है कि शेष ४०० सदस्य मूक दत्वक बने रहकर 
बेवल समथन में हाथ उठा द । 


प्रदने झारक्षण के पक्ष या विपक्ष का नही है ! प्रश्न ससद सदस्या क॑ 
सम्मान तथा ससट की गरिमा का है। भाग्ताय ससद देश के ८५ करोड लोगा के 
मविष्य की निर्मात्री है जहा उनकी क्राकाक्षा्रा क प्रतिरूप म॑ ५४० सम्माननीय 
सदस्य देश की जनता की भावाज उठात है। यदि दस देच का जनता के भाग्य 
बाग निणय ससद नही करेगी तो फिर कौन करेगा 


एट को सर्वोापरि मानने भ्रौर नतित मूल्या पर भाषारित राजनीति मे 
विश्व स॒ प्रकट करने वाले श्री विश्वनाथ प्रताप सिह को अपने सहयांगी मात्रिया 
और सदस्यों को ससंद का मयादा के प्रति सचत बरना चाहिए तथा ससद का 
गरिमा को उच्चतम मह व एवं सम्मान देते के 7 सत्य 7? ह ससद सु क्षमा 
सागना भाहिए। साथ ही ससद मे कैसा व्यवहार » क्षित है स॒ पर पक्ष आर 
विपक्ष के नेताओं को मस्मीरतापूवक विचारता चाहिए । --मूलच द गृप्त 





धम्पादक के नाम पत्र- 
हैदराबाद श्राय सत्याग्रह श्रधंशती श्र क 
हैदराबाद सत्याग्रह विशेषाक झ्ाज ह मित्रा है। सरतसरी दष्टि से व्सका 
स्वाद बल गया हू। भापन ध्समे पयाप्त श्रम किया है। विशेषाक पठनीय तो 
है ही सग्रहणीय मी है। भाव जगत मे आप इस काय के लिए सर्देव स्मरणीय 
रहेगे ऐसा मेरा विष्वास है। बधाई स्वीकार । 
२० अगस्त १६६० -+डा० सारस्वत मोहन मनीषी 


झबोहर पजाब 


साप्ताहिक प्रार्बस देश ३ 





राजनोति की परिभाषा 


-डा० सारध्यत मोहन 'मनोषी' 

प्राष्याषक डा ए व कालेज श्रबाहूर 
झाज देक्ष के अम्बर पर ता छाया गहन कहासा है। 
लटो भर खसूटो राजनीति की यह परिमाषा है। 


कुछ तो हमको लट लिया सतालिस की अ जादा न । 
लेकर नाम सदा गाधी का लटा नकल खादी न। 
कांटो से तो बच निकले थ फला की ग्टब हान। 
वद्धो और कझारो को मारा जालिम नसब दी ने। 
रोज विदषक और मदारी करता नया तमाक्षा है। 
लटो झौर खसूटो राजनीति की यह परिभाषा है। 


मानुमती के कुनबे के कर्सी के भधे रंग ने। 
जनता का मटठा बढाया शिखण्डियों के कंगड ने। 
पूृण चमन का दम घौटा था चलती हवा बिवलो न। 
कमर तोड़ दी जनता की रोज रोज की ग्लीन। 
जनता का शासन जनता के प्राणो का ही प्यासा है। 
लटो और खसूटो राजनीति की यह परिभाषा है । 


देवी की पहचान हुई थी नारग भौर मस्तान स। 
छूद्ध दा ति की समता हमन देखो कब्रिस्तान से 
उनकी नजरों में भी मानव अधिक नही था लिस 
जनता द्ासन की पहचान हुई थी रग्रे बिल्ले स। 
वादे कालपात्र बन बठे ब्राइवासन इक भासा है। 
लटो और खसूटो राजनीति की यह परिभाषा है। 


पून लठटेरो के हाथा मे भाई घर की ततजी है। 
चोरी का भब डर कसा जब चोरो की रखवाली है। 
सार देखो हुए बंठे कस कह 7 खडाहाला है। 
कलिया कसे हस बताओझों हुआ क्साई माला ह। 
हम ता सीधा समझ रहे थे उलटा पड़ गया पासा है 
लटो भर ख़सूटो राजनीति की यह परिभाषा है। 


लडती है बिलला आपस मे ब दर उनका ताट रह । 
प्रधे ग्रपता को रेवस्यिा भर मर भोली काट रहे । 
जिस डालो पर बठे है पगले उसको मा काट रहे 

भ्रधिक कहू क्या य हजरत मा थुक थूक कर चाट रह । 


ग्रास्‌ पीला गस का खालो झाचा यहा निराता है। 
लटा और खसूटो राजनाति की यह परिभाषा है 


सत्ता तो वेश्या ह भया न« एक की ता'है 
मै हा कब कहता हू एसा सारी दनिया क्टतीटे। 
यही हाल यदि रहा तो उलभन बहूत बडी हो जाएगी 
पाच साल मे पहन पहले खाट खड़ी हो चाएगी। 


राजनीति की मथरा के मोहन का भठ दिलासा है 
लटा शोर खसूटो राजनाति का यह परिभाषा है। 


उनमे भी कछ लाल रह थ इनम भा कुछ लाल हे 
उनमे भा कुछ सात रह थे नमे भी कुछ सान रह 
वे भा कुछ कुछ डाल रहे थे ये मा कुछ कुछड ते ह 
उनमे मजनलात थे काफा स्ममः देवीलाल ह 


रामराज्य प्राने का तो अब झटी पड गई भ्राञ्ञा है। 
लटो भौर खसूटो राजनीति की यह परिभाषा है। 


हैदराबाद भाव सत्याग्रह भ्रधभती समापन समारोह के भ्रवसर प्‌ प्रापन 

जो विशेषाक निकाला है वह झापके अझनथक परिश्रम का फल है। सक खोज 

पूण लेख पठनीय हैं। आपका प्रयास प्रशसनीय है और झाप साउुवाद क 
अधिकारा है। 

--वीरमान न्‍बी प्रव धक 

दयान द आादक्ष बिद्यालय तिलकनगर न दिल्‍ली 


साप्ताहिक “झ्ायंसन्देश ! 
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मेरे आयंसामाजिक जीवन की विकास यात्रा 


-«डा. भवानों लाल भारतोम, चण्डोषढ़ 


[ यह “आयंसामाजिक विकासयात्रा ' क्यो लिखी गई है, इसमे क्या है, किस उद्देश्य से लिखी गई है -इत्यादि बाते इतनी सुस्पष्ट हैं कि उनके 


विषय म॑ कुछ भी लिखने की आवश्यकता नही है । 


विख्यात्‌ बैदिक विद्वान और साहित्यकार डा० भवानी लाल जी भारतीय ने, जिनका जीवन ्रायंप्तामाजिक-साहित्य के उन्‍नयन मे लगा है, इस 
आत्मचरित्र-जेखमाला में भ्रपने जीबन के उतार-चढाव श्रौर अनुभवों का सुन्दर, सजीव जित्रण किया है। इसम वेदिक ओर पौराणिक स्थितिय्ो का सुन्दर 


दिग-दर्गन है । 


श्राणा है, सुधी पाठक इस लेखमाला का स्वागत करेगे ही, वे इसमे कोई न कोई दिव्य सम्देश भी पाएगे। 


मेरा जन्म आषाट कृष्णा ३ स० १६८५ वि० तदनुसार ६ जून, १६२८ 
(सरकारी रिकाड तथा परीक्षाश्रो के प्रमाणपत्रां मं १ मई, १६२८) को राज- 
स्थान के तिहास सिद्ध नागौर जिले के अस्‍्तर्गत परबतसर नामक ग्राम मे हुआ | 
आज मैंन अपनी आयु के ६२ वर्ष प्ररे कर लिए है। मेरे जन्म के समय परबतसर 
भूतपूर्व जाधपुर (राज मारवाड) रियासत का एक परगना मुख्यालय था, जहा 
का प्रशासक हाकिम कहलाता था। मेरा जन्म जिस कुल मे हुआ वहू साम्प्रदायिक 
आस्था की दृष्टि स शाकत मत का झनुयायी था। प्रति वर्ष चैत्र तथा आव्विन के 
नवरात्रा म॑ मर घर पर देवी की पूजा साडम्बर होती थी। सात दिनो तक 
दुर्गा सप्तश्षती की कथा तथा आठवे या नवे दिन हवन होता था, जिसमे सप्तशती 
के 8गोफ्ों के उच्चारण के साथ यज्ञार्िनि मे आहुतिया डाली जाती थी । 


कुल परम्परागत रीति से आक्त होने के साथ-साथ मेरे पिता मुन्शी फकीर 
चन्द + नायर (जा परबतसर में वकालत करते थे) शिवोपासक भी थे । प्रति 
वर्ष “रावण क प्र॒त्यक सोमवार को हमारे यहा रुद्राभिषेक पूर्वक शिवार्चन होता 
और“ एस्तर के शिवलिंग को पचामृत (जल, दूध, दही, घृत और शहद) से स्नान 
करा । जाता था । यह भजुष्ठान प्राय ग्राम के एक पण्डित दुर्गालाल कराते थे । 

तय ॥>। की पूजा ग्राम के सुपठित क्थावाचक और कमकाण्डी प० राम 
पान व्यास करात । स्वभाव स अत्यन्त विनम्र, पोराणिक पूजा श्रर्चा मे कुगल 
प० प्पपाल »ी के «्यक्तित्व को मैं आज भी भूल नही पाया हू, कारण कि वे 
जिन जिन मन्‍्त्रों उलोको और इतर सस्कृत वाक्यों को नवरात्र की प्रजाध्नों के 
प्रसग म उन्चरित करते थे प्राय ज्या-के-त्यो मेरे स्मृति पटल पर उसी समय 
अकित हो गय ये ओर ग्राज श्राधी सदी बीत जाने पर भी उन मन्त्रो श्लोको भौर 
अन्च वाक्या को मे विस्मत नहीं कर पाया हू । विस्मृत होन का तो कोई कारण 
दी नहीं ह्‌ क्योकि कालान्तर म घामिक साहित्य के अध्ययन के कारण वे सभी 
सन्दर्भ यथा प्रसग पुन पुन स्मृत हात रह--- 


प० रामपाल जी व्यास के द्वारा उक्त (कह गये) भास्त्रीय. वचन जो मेरे 
बाल सुतभ मन में उसी समय भ्रक्ति हो गये थे, निम्त है-- 


प्राक्षीर्वाबात्मक मन्त्र 
१ स्वस्ति न नद्रो वद्धक्ववा (यजु०)। 
२ नद्र कर्णीर श्ुणुयाम दवा (यजु०)। 
< स्वस्ति साम्राज्य मोज्य स्वराज्य पारमेष्टयराज्य महाराज्यमात्रिपत्यमय 
समनन्‍्तपर्यायीस्मात्‌ सा्वमाम सार्वभुष भ्रन्‍्नादा पराघध॑त्‌ पृथिव्ये 
समुद्रण्यान्टलायाएक्रादिति । (ऐतरेयब्राह्मण) । 


सीप्कार सप्तद्यती के अनेक इलोक जिनमे 'नमह्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमोनस * 
बाते अनेक तो जयति मगला काली[मद्र काली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा घात्री 
स्वाहा स्व 7 7मोस्तु- आर रूप दंहि जय देहि यथोदेहि द्विषो जहि वाले ब्लोको 
“ते गणना की जा सकती है। प० रामपाल जी आचमन के समय यह इलोक 
बोलत थे - 


अपवि 4 पवित्रो वा स्वावसथा गतो5पि वा।* 

प्र स्‍्मरेत पुण्डरीकाक्ष स बाह्याम्यान्तर शुचि ॥ 
शिवापासना के प्रसंग मे पुष्पादन्ताचाय का महिस्न स्तोत्र तथा यजुर्वेदा- 
वयत शिव स्वकल्पमस्तु वाल मन्त्र भी स्मति में यथावत्‌ रहे। एक बिल्व- 
ज्लिवापंणम्‌ ' कहकर णिव पिण्डी पर बिल्व पत्रा को समपित करना भी ज्यो-का- 
वय। याद रहा। प रामपाल जी झागीवदद वाक्य निम्न प्रकार बोलते भ्ौर 

बुलवात थ "मो ब्राह्मणा स्वस्ति भवन्त ब्रुवन्तु” इस पर उपस्थित लोग कहते 

“्स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति ”। ठो घामिक क्रियाकाण्ड झौर पूजा पर्चा के यही 


“-- सम्पादक] 


सस्कार कालान्तर से झायसमाज के कर्मकाण्ड मं अ्मिरुचि के रूप में यथावसर 
जागृत हुए और याज्ञिकत्रिया पद्धतियों म मेर। रचि यथावत्‌ बनी रही । मेरे कनिष्ठ 
पिंतामह मुन्सी देबीलालजी पत्र देवोपासना के प्रतीक (शिव, विष्णु (बालमृकुन्द), 
गणेश, देवी झ्रादि) की मू्तियों का पोडशोपचार पूजन नित्य प्रात करते थे। इन्ही 
पितामह के ससर्ग मे बालकाल का प्रधिकाग समय व्यतीत हुआझा, अत मतिपृजा के 
प्रगभूत-देव प्रतिमाओं के स्नान, आच मन, चन्दन-लेप, घृप-दान नीराजना, निर्माल्य 
(प्रसाद) भादि से अन्तरग परिचय हो गया । परन्तु इन सबमे झास्था की भ्रपेक्षा 
कौतूहल वृत्ति ही अधिक थी । 


शग्रार्समाज से परिचय 


परिवार और ग्राम की बात छोडिए, मारवाड रियासत के जिस पूर्वी माग 
मे मेरा जन्म हुआ झौर जहा मेरा शेशवकाल व्यतीत हुआ, उसके प्रासपास कही 
भी झ्रायंसमाज का वातावरण नही था। मेरे भ्राम के अधिकाश निवासी ब्राह्मण 
या वेश्य (माहर्वरी) थे। इनमे वेष्णण भौर शैव सम्प्रदायो की ही श्रास्थाए 
मुख्यत प्रचलित यथी। अधिकाज्न माहेव्वरी रामानुज मतानुयायी श्री वैष्णव थे । 
अाह्णो में शिवपूजा प्रचलित थी। जोधपुर के मुल निवासी किन्तु परबतसर में 
वकालत करने वाले श्री पोकरदास जी व्यास वल्लममतानुयायी बेष्णक थे। उघर 
मेरे घर का वातावरण शाक्त आस्थाओ से परिपुरित था। इस प्रकार के वातावरण 
तथा परिपाइ्वं को देखते हुए मेरे मन मे श्रायं सामाजिक प्रास्थाझ्मा का उद्मव, 
पलल्‍लवन श्रौर विकास हुआ, इसे क्‍या कहा जाये ? 


१ क्‍या यह ईश्वर की अनुकम्पा थी ? 
२ क्‍या इसे पूर्व सस्कारो का उदय कहा जाए ? 


३ अथवा यह मेरे मन की ही ग्रहणशील वत्ति का परिणाम था। शायद 
नीनी ही कारण रहे हांगे । 


मेरा ऋषि दयानन्द और झायसमाज की शोर भकुकाव क्‍यों और कैसे 
हुआ ? मुझे स्मरण आता है कि जब म प्राइमरी स्कूल की तीसरी कक्षा मे पढता 
था, हमारे इतिहास के पाठ्य क्रम मे एक पुस्तक पढाई जाती थी 'सरन ऐतिहासिक 
कहानिया' जिसके लेखक थे प० गोकुल प्रसाद पाठक । इसमे अनेक महापुरुषों के 
सक्षिप्त बालोपयौगी जीवनवत्त निबद्ध किए गए थे । इनमे मुझे जो सर्वाधिक अच्छे 
लगे और जिनसे म॑ प्रमावित हुआ वे थे--स्वामी दयानन्द, कबीर, मार्टिन लूथर 
ओर राजा राममोहन राय । कहना नही होगा कि ये सभी महापुरुष अपने समय 
के प्रख्यात सुधारक तथा त्रान्तिकारी वर्म नेता थे। उपर्युक्त चारो मे सभी मुझे 
स्वामी दयाननद की जीवन-गाया न अत्यधिक प्रभावित किया। स्वामी जी की 
जीवनी म उल्लिखित शिवलिग पर चढ़ाए निर्माल्य का चूहे द्वारा भक्षण और परि- 
णामस्वरूप मूलभक्र की जड पूजा से विरक्ति मुर्भ सर्वाधिक क्रान्तिकारिणी घटना 
प्रतीत हुई। म ”स पुस्तक (सरव ऐनिहासिक कहानिया) तथा मुलशकर के जीवन 
की एस अविस्मरणीय घटना वी ही भ्पने आ्यंसमाजी जीवन का प्रवेशद्वार मानता 
हू। एक बार मेरे बडे भाई (श्री बजरंग लाल माथुर) किसी कार्यवञ् अजमेर 
गए। वे अपन साथ पण्डित (बाद म डाक्टर) सूययंदेव शर्मा का निखा एक ट्रैक्ट 
लेकर आए, 'आयेसमाज की आवध्यक्ता । अत्यन्त झ्ाकषंक तथा प्रमावपूण ढंग 
से लिखे गए ट्रैक्ट का मेंने बचपन म धर्म क्रत्थ की भाति झनेक बार पाठ किया 
था। इसमे विद्वान लेखक ने अनेक प्रमाण देकर झायंसमाज की आवश्यकता 
कौ सतक ढग से प्रस्तुत किया है । इसे झार्यंसमाज अजमेर ने किसी प्रीति भोज के 
अवसर पर प्रकाशित और वितरित किया या। इस पुस्तिका के लेखक की दष्टि में 
आयंसमाज की आवष्यकता निम्न कारणा से है-- (१) मारतीय सस्कृति की ओर 
लोगो को आाकुष्ट करना । (२) साम्यवाद और नास्सिकता की लहर से बचाना । 
(३) युवकों को फैशनपरस्ती से बचाना । इस ट्रैक्ट मे पादचात्य वेशभूषा पर एक 


२ सितम्बर, १६६० 


व्यग्यास्मक श्लोक पेरोडी थैली मे लिखा गया था। उस बार-बार पउकर मै स्वय 
का मनोरजन तो करता ही था, बच्चों को भी उसे सुनाकर उनके मनो-विनोद से 
सहायक होता | यह श्लोक झ्रमी तक म॒झे यथावत्‌ स्मरण ह-- 


कोट चबूट चर पतलून दिव्य । 
चुरटा मखे चचलउद्वितीय ॥। 
लेडी गुलाम शुभ कर्म हीन। 
बाबू जन मजद्ममास प्रवीणम्‌ ॥ 


मैंने दस ट्रैव्ट की सहायता लेकर आये कुमार समा के अधिवेशना म॑ झनेक बार 
भाषण दिए हे । 


ग्राम के पौराणिकता प्रधान वातावरण मे आयस्रमाज का कही नामों- 
निशान मी नहीं था। तथाणि इस गाव म दो व्यक्ति एस थे जो स्वयं को आय- 
समाजी कहते थे, अथवा ग्रामवासी' उन्हे आयसमाजी समभत थे | ये बे>- (१) श्री 
दानमल जी सिह॒वी जो जन्मना झोसवाल जैन थे। (२) श्री जाखनसिह गा । ये 
शायद उत्तर प्रदेश के निवासी थे और मकराना परबतसर वात रेलये लाइन पर 
रेलवे गार्ड के रूप मे कार्य रत रह। मेरा इन गाई महाणशय से कोई सीधा सम्पक 
नहीं रहा किन्तु श्री दानमल जी से दीर्घकाल तक सम्पर्क रहा। प्रथ्म तो इस 
कारण कि ये मेरे सहपाठी स्व० दलपर्नासह के पिता थे । द्वितीय जब म जोधपुर के 
सरदारपुरा मोहल्ले मे रहता था, नो इनस पथ्राय भट हो जाती थी। उन्ही दिनो 
मैंने दयाननद और आयंसमाज के प्रसग मे सत्यार्थप्रकाश का नाम सुना । घायद उसकी 
एक प्रति श्री दानमल जी के पास थी, जिसे मै पढने के लिए ले तो झ्राया किन्तु 
उसमे वरणित ओर विवेचित प्रनेक घामिक, आध्यात्मिक भ्लार दार्शनिक विषय मेरे 
कुछ भी पल्‍ले नहीं पडे। हा, एक बात तो खूब याद रही। यह ११वें समल्लास 
का प्रसंग है जिसे मैने सचिपूर्वक पटा था- घूते ओर चालाक लोग किस प्रकार 
प्रथम तो भूति को धरती मे गाड देते है श्ौर फिर किसी वनिक श्रीमान को यह 
कहकर बहकाते ओर फुसलाते है कि भ्रमुक देवता ने मुझे स्वप्न मे दर्शन देकर कहा 
है कि भ्रमुक स्थान पर घरती पर मैं दबा पडा हू । तू मुर्के वहा से निकाल और 
झ्रमुक घनी व्यक्ति को कहकर मेरा मन्दिर बनवा तथा मेरी मूर्ति की वहा प्रतिष्ठा 
कर भादि । मूर्तिपूजा द्वारा फैलाबी गयी इन प्रवर्चनाआ के कारण जडपूजा से मेरी 
विरक्ति की कोई सीमा नहीं थी। १६२६ के हैदराबाद आयंसत्याग्रह के समय मेरी 
प्रायु ११ वर्ष की थी और मैं पाचवी श्रेणी का विद्यार्थी था। मेरे ग्राम के श्री 
रामानन्द बग, जो अब वहा वकालत करते है, उन दिनो नागपुर विश्वविद्यालय के 
छात्र थे। उन्हे कही से आयंसत्याग्रह विषयक कुछ प्रचारात्मक ट्रैक्ट मिले। उन्हाने 
उन ड्रैक्टा को ग्रामवासिया को वितरित किया । २-३ ट्रैक्ट मेरे हाथ मे मी भाए। 
मैंने इन्हे पठा और सत्याग्रह की गतिविधियो से परिचित हुआ। उस समय सत्याग्रह 
की सहायता करने का भी विचार आया किन्तु मुझे तो जेब खर्चे के नाम पर मी 
कुछ नहीं मिलता था, जिस सत्याग्रह सहायता के रूप म भेज पाता । वर्षों तक ये 
ट्रैक्ट मेरे पुस्तक सग्रह मे रहे, फिर इधर-उधर हो गए । 


झायंसमाज की ओर भुकाव हो जाने पर मी अन्यान्य घामिक हृत्या 
ममा रोहां, उत्सवो, द्वतों ग्रोर त्यौहारा के प्रति पूर्णतया विरक्ति नही हुई किन्तु 
इनके प्रति आमक्ति मी नही थी । हा एक प्रकार की जिज्ञासा झ्रथवा सस्कार जन्प 
नैकटय की श्रनूभूति अवध्य होती थी । मेरे िताजी गोरखपुर मे प्रकाशित होने 
वाले कल्याण के ग्राहक थे। साधारण भ्रका क॑ अतिरिक्त इस बीच हम शक्ति अक, 
योगाक, वेदान्ताक सन्त अक तथा रामचरित्र मानसाक मिले । टन अका से 
प्रकाशित सरल लेखा को पढने से भी भ्रघ्रिक झ्राक्षंण जा कल्याण में प्रकाशित रग 
बिरगे चित्रों का। कल्याण मे नवदुर्गाझ्रो के प्रकाशित चित्र कौतृहलवर्धक थे । खास 
तौर से बगला, घमावती ओर छिन्ममस्ता क॑ चित्र | योग में प्रतराधित एक लेख 
जड़ योग ने मुझे खासतौर से प्रभावित किया जिस्म पाश्चात्य मोतिकता प्रधान 
सभ्यता की विभीषिका की रोमाचक शैली म॑ वर्णित कर समाज म व्याप्त विषम 
ताओो का यथार्थ चित्रण खीचा गया था। इस जडोपासना प्रधान सम्यता पर मर्द्र 
के कोप के प्रतीक-णकर के तीसरे नेत्र के खुलने को दर्शाने वाला एक प्रभावपूर्ण 
चित्र भी हमे लुभाता था। कल्याण के प्रख्यात चित्रकारा विन्यकुमार मित्र (8 
हू शाध9' तथा जगन्नाथ के नामो से मैं सुपरिचित हो गयण् था। वेदान्त भ्रक में 
पुरी के तत्कालोन शकराचार्य स्वामी भारती कृष्णत॑थं का बेख (जीर्षक स्मरण 
नही) पड़ा जिसमे उन्होने स्वामी दयानन्द के सहिता प्रमाणवाद (केवल वेद की 
सार सहिताझों को ही प्रमाण मानमे) के सिद्धान्त पर झ्रापनि की थी। 
मानस प्रक में दिगे मास पारायण के क्रम के अनुसार मैंने एक बार सम्पूर्ण राम- 
जरितमानस का पाठ हो कर डाला था। पुन अध्यापकीय जोवन से मानस के 
विभिन्‍न प्रसगो को पढाने का तो ऋबसर भिला ही था । 
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9६४० से १६९४२ तक मिटिवर स्तर का दर ये न <९। 4 से मसर ए 
खाना के नगर मकराना (नागौर) में रहा । यहा कए वातावरण मी सनातनघध्र्मी 
मान्यताआ से ही परिपूर्ण था, किन्तु कुछ सहपाठिया का आमसमाज के प्रति 
भहानभूतिपूर्ण रख था । जोधपुर के लेखक श्रीनाथ मांदी न ज्ञानमाला शीपंक एक 
ट्रेक्ट माला का प्रकाशन किया था। इस ग्रन्थावली म स्त्री शिक्षा अछुतोद्धार 
वाल विवाह-निषेघ, नशानिवारण आदि समाज सुशार के विषयों पर रोचक 
सामग्री प्रसाशित की गई थी। १६ पेजी “न ठाठे छोटे ट्रैक्टों का बार-बार 
पारायण करने से इनकी विषय-बस्तु मुझे कण्टाग्र सी हो गई थी। उसके श्रा ।र 
पर मै प्राय अपने स्कूल की साप्ताहिक सभाझा म प्रभावशाली ढग स बोलता | 
अत एक शगल्मवक्‍ता के रूप म आगे चलकर “मभरन की जायद यह प्रारम्मिक 
तेयारी ही थी। एक बार समोपवर्ती किशनगट रियासत के रूपनगर कस्बे के 
बाजार मे मेंन इन्टी विषया पर श्रपना लिखित याख्यान दिया था । 


मेरे वितामह म॒ुन्शी राजनल जो “दूं भ्ौर फारसी के श्ञाता थे। 
उनकी सगहीत पुस्तकों में उदू का बडे आकार का सत्यार्थप्रकाश भी था 
जिसकी हमारे परिवार म प्राय गर्वप््वक चचा की जाती। कई वर्षों तक 
यह मेरे निजी पुस्तक समग्नह म रहा। १६४२ म म हाई स्कूल की पढ़ाई के जिए 
जोधपुर गया । यहा ही सबसे पहले आयसमाज से मेरा साक्षात्‌ परिचय हम । 
इससे पूर्व तो बह मेरे कल्पना लोक का एक मधुर स्वप्न ही था। में अपनी मासी 
के घर सरदारपुरा की पाचत्री सडक पर रहता जा। दसरी सटक पर श्रायसमाज 
मन्दिर था। में इसके वाधिकोन्सव में प्रथम वार ५ *मलित हुआ | यहा का सारा 
वातावरण ही मेर॑ लिए रोमाचक, प्रमोदजनक तथा उत्साहवर्धक या। वापिकोत्सव 
म स्वामी विश्वानन्द जी क॑ प्रवचन प० कालीच रण जमा मोलवी आलिम फाजिल 
के तक पूर्ण व्याख्यान, प० प्रकाशचन्द्र कविरत्न क रसमय मजन तथा आय॑ प्रति- 
निधि सभा राजस्थान के तब युवा मजनोपदेशक प० सुरन्द्र झर्मा के फडकते हुए 
भजनोपदेशो ने मेरे लिए एक नवीन ससार का द्वार खोल दिया। सत्याथप्रकाश 
कहा से प्राप्त हो सकता है, दइसकड मुर्के पता नहीं था अत मैंन एक पास्टकार्ड 
मच्त्री आये प्रतिनिधि समा राजस्थान अजमेर के नाम इस आशय का लिस्ककर 
भेज दिया कि वे मुझे वी० पी० से एक प्रति सत्याथंप्रकाण भेज द । उस समय मे 
ग्रीष्मावकाश में भपने पिताजी के पास था। वी० पी० स॑ पुस्तक परबतसर ही 
झाई। सात भाना मूल्य था और दस आना वी० पो० का व्यय लग गया। 
सत्याथं प्रकाश का यह आईडर मेने पिताजी की गैर जानकारों म ही भेज दिया या 
किन्तु उन्हाने खुणी-खुशी एक स्पया एक झाना देकर वी० पी० छुडा जी । सत्याथ 
प्रकाश के साथ वैदिक पुस्तकालय का सूचीपत्र भी या। ऋषि दयानन्द की सभी 
पुस्तके उस समय बेहद सस्ती थी, मैंने चुतकर सस्कारविधिस जंकर स्वम ते 
व्यामन्तव्यप्रकाश और स्वीकार पत्र तक की पुस्तक वी० पी० स भेजन के जिए 
पुन वैदिक पुस्तकालय भ्रजमेर को आडडेर भेज दिया । स वार पुस्तका का वुल 
मुल्ण कुछ भ्रधिक था | भरत जब वी० पी० आई ता पिताजी न उस छुडा तो लिया 
परन्तु कुछ नाराज भी हुए कि मने उनसे बिना पूछ ही झ्राटर भेजा था। इन 
पुस्तको के वे सारे प्रसग मने रुचि से पटे जो मेरी समभ में आन वाल थे। मेरे 
परिवार म गाक्‍त मत की आस्थाए थी, किन्तु पिता आर प्रितामह श्रायसमाज की 
विचारघारा के प्रणमक्‌ थे अत उन्ह इस वात की प्रसन्नता ी कि यह सन्‍्तान एक 
ग्रच्झी विचार५७ारा की ओर हो भूकी है। रात्रि होत ही गांव मे श्रनच्घेरा हा जाता 
आर हम लोग अपन पिताजी क॑ दफ्तर म (वहीं हमारा निवास स्थान था) 
जय्यासीन होने लगते । उस समय पितामह हमको निगण मजन सुनान के लिए 
कहते । अजब हैरात ह भगवन्‌ जय जगदीश हरे तथा प्रकाशजी का मज्न अति 
निकट विकट सक्‍्ट का ठठ सिर पर ह परवाह ही नहीं जब रक्षक जगदीण्बर है। 
ग्रादि मजनो को हमसे सुनकर वे प्रसन्नता प्रकट करत । उनकी सम्मति मे आये 
समाज का निग णवाद वेप्णवा के पाखण्डपृण साकार सक्तिवाद स श्रेष्ठ था । 


जोअपुर मे मौसी के घर पर रहत हुए श्रीकृष्ण मुरारी माथुर के सम्पर्त मं 
आया। अध्ययन की दृष्टि से वे हमसे वरिष्ठ थ4। आयसभमाज के उत्सवा म जाकर 
व्याख्यान सुनने में उतकी गहरी रूचि थीं। मैं भी उनके साथ नगर आयसमा: 
जोष्पुर के वाषिकोत्सव में व्याख्यान सुनने अपने घर से काफी दृर सोजनी गेट 
स्थित बेदिक कन्या पाठशाला के प्रागण मे जाता । व से लौटते-लौटत रात के 
११ बज जात ॥ उस समय चौपासनी रोड प्री तरह मुनसान होती कि नु आय 
समाज के व्याख्यानदाताआ के रुचिकर व्यास्यानो का आस्षेण सर्वाधिक प्रबल 
था। यह उत्सव प्रति वर्ष दीपावली पर होता। प्ननेक वर्षों तक झ्राचाय वि-वश्नवा 
इसमे नियमित रूप में आते रहे । (उनका व्याख्यान एक वेद मन्त्र को प्रस्तुत करन 
के साथ झारम्म होता । उदाहरणाण वे कहते - (शेष पृष्ठ ६ पर) 
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(पष्ट ५ का शेष ) 

ऋग्वेद म एक म-4 आता <---7डा सरस्वती मही तिख्रोदवीययोभुव । 

तीन देविया कल्याणकाहिणा हट भार इसक बाद वे मच्च वर्णित इला 
सरस्वती और मही को आधार वनाकर मातमाषा मातृभूमि और मातसस्कृतिकी 
प्रमावपूण न्याख्या करत । 

सरदारपुरा म दो तीन वर्षो तक रहकर भी वहा की सामाजिक गति 
विश्योस पूर तौर पर जुड नही सका । इसका एक कारण तो यह था कि यहा 
झावंकुमार समा की कोई गतिविधि नहा थी श्रौर प्रोढ पुरुषों के बीच आय समाज 
के प्रति ग्पनी झ्मिरुचि का प्रकट करन म मुझे सकोच होता था। किन्तु स्वामी 
दयानन्द क प्रायः समी ग्रन्था (वेदमाष्य और वेदागप्रकाश को छोडकर ) को पढ 
कर मैं झपन को कटटर झआवयसमाजी मानने लगा था ओर श्रा बेल मुझे सार 
की तरह जिस-तिस से मूर्तिपुजा को लक्र भिड जाता। मेरे एक सहपाठी रोशन 
प्रकाश झआाव थे । उन्हें स्वव को आय लिखते देखकर मुझे प्रसन्‍्यता हुई। इस 
जीच हिन्दी साहित्य की कया उपन्यास तता भनन्‍्यान्य विद्याशा के ग्रथों के अध्यमन 
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मे मेरी अभिरुचि निरन्तर बटती रही । रायल क्लब के पुस्तकालय से माधयाचायें 
लिखित पुस्तक “ बुद्धेदवेध का जूता पता तो इस पौराणिक पण्डित की उद्ष्हता पर 
बडा क्रोष आया। --क्रमश 
हक कर पिडीपिजीिकीपली पलक पेड पेड पिच जप पिकी करी कक पे फीिएटपि्प धपप कप अधिपटो गरम पीते. 


चझावश्यकता 
प्रथमा से शास्त्री तक पढाने के लिए अवकाझ्ष प्राप्त ४ सस्कृत भ्रध्यापको 
तथा २प्नग्नेजो अध्यापको की आवद्यकता है। 
वेतन ५०० रुपये से १२०० रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। गरुरुकल मे रहने 
वालो को प्राथमिकता दी जाएगी तथा मोजन, दूध झादि नि शुल्क होगा । 
शीघ्र आवेदन करे। 
भाचाय॑ प० प्रकाशचन्द्र शास्त्री प्रबन्धक 


ओमहथानस्व गुबकुल संल्कृत महाविद्यालय 


खेड़ा खुदं दिल्‍ली ११००८२ 





स्वतंत्रता से 









का जीवन सुखमय बन सके। 


के आसू पोछ नहीं दिये ज्यते। 


यह सधर्ष जारी रहेगा - जब तक कि हमारी महिलाओ 


का स्तर ऊचा नहीं उठ जाता। 








लशहाजी नही से आते। 
लडें पूरी मजबूती नहीं पकड लेतीं। 


निरंतर बढ़ रहे हैं। 


स्वाधीनता की ओर 


43 बए पूर्व हमने विदेशी शासन की जजीरे तोडी 
और ल्वतत्नता प्राप्त की आर उसके साथ ही शुरू हो गया 
स्वतजता से स्वाघीनता की दिशा मे हमारा सचर्ष। 

यह सचष जारी है - ताकि हमारे मेह तकश देशवासियो 


यह सथर्ष जारी रहेगा -- जब तक कि दलितो और पीडितो 


बस सघर्ष जारी रहेगा -- जब तक कि हम प्रत्येक नागरिक 
को समुचित रोजगार उपलब्ध नही करा देते। 
मह सपघर्थ जारी रहेगा -- जब तक कि हज अपने गायों में 


बह सपघर्ष जारी रहेगा - जब तक कि हजारे लोकतत्र की 


स्वाधीनता की ओर हमारे कदम 











4 ५ । ५९ 
कै 
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चाट मसाला 

चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यहे बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 

कारण यह खाने म विशेष स्वाद 

और लज्ज्त पेंदा करता है। ४ 
छः 
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१200, कूपये की खरीद पर। सुधाशू जी का टेपरिकार्टर केंसेट वा तौलिया भुफत 


0 लाल कायल “आयंस-न्देश है 








>'_जल्कर्कर्कि जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्‍्ध है 
मसूदों की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मुह मे छाले होना तथा | 
दातो की अन्य बीमारियो का घरेलू इलाज | 


9७% 
पते 





पान 


ल्‍लीबा युक्तत 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


खोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 
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£+ राजककन०>- ही पं 
बिल्ली भ्रा्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 
बेविक साहित्य 

१ नैतिक शिक्षा (भाग प्रथम द्वितीय) भ्रत्यक १ ५० 

« नैतिक क्षिक्षा (माग नतृतोय) २००५ 

४ नैतिक जिला [नाग चतथ स "व प्रत्य ३० 

2? नैतिक शिजा (भाव दशम एकादश ) प्रत्यक ४०० 
१२ नैतिक शिक्षा (माग द्वावश) प्र ०० 
१० घमवीर हक्ाकनत राग वैश्य गुरुदत्त छ्‌०० 
१४. फ्लैश आफ ?_थ डा० सत्यप्रकाश वम। २०० 
” यत्याथ प्रकाश सन्देश ५ मु २०० 
9... एनाटामी आफ वेदान्त स्वामी विद्यानन्द सरस्वती भ्र०० 
१७ आर्यो का आदि दश २०० 
१८ प्रस्थानत्र्य। और अद्व तवाद २५०० 
१६ दी ओरीजन हाम आफ झायन्‍्स बे २० 
२० चत्वारो वे वेदा ५ + घ्‌०० 
२२ द्ृतसिद्धि # हे प्र्छ 
२१२ आयंसमाज झाज के सन्दर्म मं डा० छमयाल डा० गोयनता ३००० 
२३ ऋम्वेदादिमाधष्यमृमिका प० सच्चिवानन्द शसस्‍्त्रा भर 
२४ हसता चल, हुसाता चल स्वामी स्वख्पानन्द सरस्वती ६ ४० 
२५ दयानन्द एण्ड दा वेदाज (टैक्ट) ५० रु० सेकडा 
२६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० रू० सैकडा 
२७ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रैक्ट) ५० रू० सैक्‌डा 
२८ योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक्ट) ४० २७ सैकूडा 
२६ आयोदिश्य रत्वमाला (सुगम व्याख्या) ढा० रघुवीर ४० %० सैक्‌डा 


नोट. उपरोक्त सभी पुस्तको पर १५ प्रतिशत्त कमीक्षन दिया जाएगा। 
पुस्दको की अग्रिम राशि भेजने वाले से डाक व्यकव पृथक नहीं लिया जाएगा। 
पुस्तक प्राप्ति स्थान विहनी आय प्रतिनिधि सभा 


१५ हनुमान रोड मई दिल्‍ली-१ १०००१ 


द्यार्यसम्देश-घिल्ली धार्ण प्रतिनिधि सभा, १५, हनभात रोड, नई दिलसली-११०००१ 
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शार्य कन्या सदन, दिल्‍लो 
सर्वक्षष्ठ सल्या धोवित 
बाल कल्याण कार्यों मे सर्वोत्तम काय करने पर बिल्ली प्रशासन द्वारा वष 
१६८९-६० के लिए आयजगत की बिस्यात सस्था प्राय अनाथालय की "खा 
प्राय क या सदन को सवश्रष्ठ सस्था घोषित किया गया है । 
£ भ्रगस्त को भायोजित एक भव्य समारोह मे दिल्ली प्रशासन के मख्य 
सचिव श्री विजय कपूर आई० ए० एस० ने पुरस्कार स्वरूप इस ससथा को प्रास 
हजार रुपये तथा एक प्रश्नस्ति पत्र मठ किया | इस अवसर पर आय अनाथालय 
तथा सम्शघित सस्थाप्ो के अधिकारीगण मारी सख्या मे उपस्थित थे । 
उल्लेखनीय है कक झाय अनाथालय का' स्थापना विश्यात्र राष्ट्रीय आय 
नेता निर्मीक स यासी अमर शहीद स्वामी श्रद्धान द जी' महाराज ने सन्‌ १६६१८ मे 
दरियागज स्थित पटोदी हाउस मे की थी जहा धझ्ाज ७५० स अधिक भ्रनाथ 
बालक बालिकाओशो को सरक्षण प्राप्त है । 


ग्राय भ्रनाथालय, विल्‍ली 


६६थां उत्सव सम्पस्ग 

नई दिल्‍ली १६ ग्रगस्त । अनाथ निराडशित बालक ब)|सिकाप्रों के लालन 
पांषण और रिक्षा क्षेत्र म राष्ट्रीय मह॒व की भाग सस्था झाय अनाथालय के 
६६वें वाधिको सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप मे बांलत हुए के ड्रीम महिला 
एवं बाल विकास उपभ जी श्रीमती ऊषासिह ने झाम झतायाशय झाव बालगह 
तथा आय कया सदन द्वारा निराश्चित बच्चा के कल्याणायथ किए जा रहें कामों 
की भूरि भूरि प्रशसा का। ठहोने देश्ष की समाज सेवा सस्थाओ से अपेक्षा की कि 
वे सरकार द्वारा बाल विकास के कायक्रमों को प्रभावी रूप से लाग करने मे खुले 
मन से सहयोग कर । 

समारोह की अध्यक्षता करते हुए नियमायुक्त श्री ऋषि देव कपूर झाई० 
ए० एस० ने कहा कि झाय भनायालय अपनी तरह की एक श्रब्ठतम सस्‍्था है जो 
अय सस्थाप्ो के लिए एक भादश है। यहा के सभी बालको के हृदयो मे राष्ट्रीयता 
से झोत प्रोत विचारों को फ्लते फलते देखकर श्री कपूर ने सस्था के भ्रधिकारियो 
की भूरि भूरि प्रक्षसता की । 





स्यखमण्ाध्य 
पर परियार के लिए शक्तिबध॑स 
एच #फतिंदायक रसायन 
दादी उठ व शारीरिक एस 
फरेकहों दे दर्बय॒ता में 
उपयोरी आनबेदिक 
औच धीय टानिक 


कषतों ७ भगरों थ समस्त एोोे 
प्रेविरोचत पयोरिया 

के लिए उपयाएी 
आयुर्वेदिक औषधि 


शाखा कार्धालय ६३ गली राज्त केरारनाथ 
खाबड़ी बाआर, दिल्‍ली-११०००६ 
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शा 
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सेवा से--- 


49%7- आ कुलकान क यह 7 


छुम्ल्‍माकत अरुकृल रण, 


पिकीआठड टविटसटा ट्विट 





अझाम 4 फ्ाजी सहदि 
आदि ० ज़ड़ो बरियें 

के अर जाआकारी 

कआयदे- औबीछ 


को झ्रोषधियां का 
सेवन करें । 


शाज्ा कार्यालय--६ ३२ गली राजा केदारनाथ 
चावडढी बाजार दिल्ली ६ फोम २६१८७१ 
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सानदेशिक प्रस पटोदी हाऊस वरिगागज नई दिल्‍्की-११०००२ में मुद्धित। रजि० न० ड़ो> (श्ी०) ७४९ 
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विक्र्मी सम्वत्‌ २०४७ 
आजीवन २५० रुपय 


दयानन्दाब्द १६६ 
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जातीय गआ्राधार पर शअश्रारक्षण 
ह सामाजिक विषमताशों में वृद्धि कर रहा है । 


-डा० धघर्मपाल 
प्रधान दिल्‍ली, द्यार्ट प्रतिनिधि सभा 


झ्रायंसमाज जन्म के आधार पर किसी जाति की बात को स्वीकार नही 
करता । महा पर गुण, कम, स्वभाव के झाधार पर वर्ण व्यवस्था पर बल दिया 
मया है। वैदिक धर्म मे कही पर भी जन्म के आधार पर किप्ती को भ्रछूत भ्रथवा 
पिछडा वा अगड़ा कहने की बात को नहीं माना गया । ये जातिया समय के प्रवाह 
मे फलस्वरूप बनती चली गयी भौर एक ऐसा समय झाया जब जन्म को ही झाषार 
माना जाने लगा। महूथि दयानन्द सरस्वती ने पुद इस विषय को सामाजिक 
व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से उठाया और वे स्वय तथा बाद मे उनके अनुयायी, 
झार्यंसमाज के सिद्धाम्तो में भास्था रखने वाले लोग इस दिक्ला मे सफल भी हुए, 
परन्तु जब जाति के झाघार पर भ्रारक्षण की सुविधा दी जाने लगी, तो वही लोग 
पुन प्रनुसूचित कहलाने की दिशा सैं प्रवत्त हो गए। आयंसमाज के गुरुकुलो मे 
किसी को पता मी न होता था कि वे किस जाति मे जन्मे हैं, पर जब वे जीवन- 
यापन के लिए बाहर निकले तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के सोम 
को वे भी सवरण न कर सके । किसी का नाम लिखना उचित नही है, पर झपनी 
आत को कहने के लिए नामों का स्मरण झावश्यक है। श्री रामचन्द्र 'बिकल' 
सासद सुनाया करते है कि उनके दादा के समय एक हरिजन ने प्रश्न उठाया कि 
मेरी बेटी के साथ विवाह कौन करेगा, तो उन्होने कह दिया कि यह सडका सामने 
खडा है, इसके साथ विवाह कर दीजिए। यह भायंसमाज का झ्रादशे था / कुछ 
दिन बाद वही हरिजन भारक्षण की सुविधा लेने लगे। प्रसिद्ध भायंनेता श्री पृथ्वी 
सिह झाजाद ने कहा कि हमारे साथ रोटी-बेटी का व्यवह! र नहो हो रहा है । इस 
पर श्री लक्ष्मीदतत दीक्षित ने कद्दा कि निश्चय ही आपके साथ रोटी बेटी का व्यव- 
हार होगा, पर भाप भायंसमाजी तो बनिए। ये बोले कि मै तो आयंसमाजी हू । 
ओर दीक्षित ने कहा कि झ्राप राजनीति में तो हरिजन है क्योकि भारक्षित स्थान से 
चुनाव लडते है । झापको सबके बराबर स्थान दिया जा रहा है, पर आप उस 
स्थान को कुछ सुख-सुविधाओो के कारण ठुकरा रहे है। शभ्रायंसमाज भाषको जो 
देना चाहता है, वह प्राप ले ही नही रहे । निदचय ही आयंसमाज तो गुण कर्म 
स्वभाव के अनुसार जाति का निर्धारण करना चाहता है, पर हमारे हरिजन माई 
आरक्षण की चकाचोंध से भ्रमित हो गए है । एक बार किसी झास्‍्त्रार्थ के दौरान 
विपक्षी ने कहा कि हूम झापकी वर्णव्यवस्था को तब मानेंगे जब झ्राप इन हरिजनों 
के घर का दूध पीलेगे। श्री रघुवीर सिह शास्त्री वहा पर थे। उन्होने दो युवको 
की ओर वही पर इक्चारा पिया और वे ग्रठागट दूध पी गए झौर भझायंसमाज की 
जय का यारा लग भया। इसी अ्कार ओ ब्रह्मानन्द दण्डी कहा करते थे कि मैं 
झपने छिष्यों को ब्राह्मण बनाने की कोशिसञ कर रहा हू पर ये ध्रव भी जब विवाह 
झादि की बात चलती है, तो अपनी जन्मना जाति को शोर उन्मुख होते हैं। देश 
में जो दरिजनों ने सामाजिक-भारभिक पिछड़ापन भीगा है, भाव॑समाज तो उन्हे 
समान अधिकार देना चाहता है, पर बे लेना ही नही चाहते क्योकि सरकार उन्हे 


० शम्पादया--“सूर्वेदेय 





जो सुविधाए दे रही है, वे ज्यादा लुभावनी है। इस प्रकार सरकार ही उन्हे 
झारक्षण देकर ऊपर नहो उठने देना चाहती | 

महषि दयानन्द सरस्वती का एक वक्तव्य ध्यान देने योग्य है---“जो कोई 
जन्म से वर्णव्यवस्था माने और गुण कर्म के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिए 
कि जो कोई भपने वर्ण को छोड नीच प्रत्यन्त ्रथवा क्रिव्चियत, मुसलभान हो गया 
हो, उसको मी ब्राह्मण क्यो नहीं मानते ? तब यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के 
कर्म को छोड दिया, इसलिए वह ब्राह्मण नही है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हो, वे ही ब्राह्मणादि भझौर जो नीच भी उत्तम वर्ण 
के गुण कर्म स्वमाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण मे झौर उत्तम वर्णस्थ हो 
के नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण मे गिनना ही भ्रवश्य चाहिए ।' यह वक्तव्य 
निश्चय ही किसी भी नुशास्त्र-समाजशास्त्र के स्षिद्धान्तो पर खरा उतरेगा। सामा- 
जिक व्यवस्था का यही नियम है और यही हाना भी चाहिए, जो जैसा क से 
वैसा ही वर्ण मिले । हम कम फल में विष्वास करत है--अवश्यमेव भोवत +मू 
कृत कर्म घुमाशुमम्‌' । जब हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस उपदेश को भश्रन्य जन्म के 
लिए सत्य मानते है तो यहा क्यो नही मानते। हमारे सिद्धान्त तो सर्वेत्र एक समान 
ही होने चाहिए। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ग्रीता के झाठवे अध्याय मे “चातुर्वण्य मया 
सृष्ट गुण कर्म विभागश की सुन्दर व्याख्या की है--ब्राह्मण क्षत्रिय विशा 
शुद्राणा च परतप, कर्माणि प्रविमक्तानि स्वभाव प्रमवर्गण ।” ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्रो के स्वभाव भर गुणों से उत्पन्न हुए “कर्माणि प्रविभक्‍्तानि कर्म 
विभाग किए हैं। झागे चलकर भगवान्‌ कृष्ण ने विभिन्‍न वर्णों की विशेषताए भी 
बताई है। यहा विस्तारमय से उनको देने की भ्रावश्यकता नही है। परन्तु एक 
ब्लोक बहुत ही प्रासगिक है जो झायों के लिए मी ग्राह्म है -- हु 

शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणरच॑ति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रिया ज्ञातमेवन्तु विद्या द्वंश्यान्त थेव च ॥ १०। ६५ 

शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण शूद्रता को, वैसे ही विद्या आदि 
की प्राप्ति के द्वारा क्षत्रिय व वेश्य मी ग्राह्मणत्व को, और भ्रच्छे गुणों तथा उच्च 
वर्णों के कत्तंव्य कर्मों को छोडकर शुद्र॒त्व को प्राप्त होते है । 

कुछ लोग मनुस्म॒ति की दुह्ाई देते हैं. कि वहा पर जम्मना जाति व्यवस्था 
की बात कही है। यह मी नितान्त अआमक है। मनु का विधान इस प्रकार है-- 
सोकाना तु विवृद्धयर्थ मुख बाहुरुपादत । ब्राह्मण क्षत्रिव वैश्य शूद्र च निरवर्तयतु । 
(१। ३१) ऐसी ही मान्यता वेदो मे भी भ्राप्य है। 'ब्राह्मणोज्स्य मुखमासीद बाहू 
राजन्य कृत , उरू तदस्य यरद्ेश्य पद्भ्या शूद्रो अजायत । (यजु० ३१। ११) इस 
प्रकार मनु के विचार निश्चय ही वैदिक हैं। यदि कही पर कुछ भ्रकबनीय है, तो 
यह प्रकषेप है। मनुख्यति के भ्रध्याय-१ के ८८, ८६, ६०, ६१ इलोंको के पढने से 

(शेष पृष्ठ २ पर) 


सब्पादक--सूलचन्द यृप्त 


साप्ताहिक “पग्रायेसन्देश'' 


त्‌ प्यार का दरिया है, 
सगर एक बन्द के प्यासे हम । 

-महारमा रामकिशोर बेस 
यस्तु सर्काणि भूतान्यात्मन्तेवानपध्यति । सर्वभृतेषचात्मान ततो न विचि- 
कित्मति ॥ यजु० ४० | ६॥ पश्रर्थ--हे मनष्या (य ) विद्वानूजन (आत्मन) 
परमात्मनि (एक्सवराणि) अखिलानि (भूतानि) प्राण्पप्राणिख्याणि (अनृपध्यति) 
विश्पप्रमयोगाम्णसानन्तर समीक्षत । (य ) विद्वानुजन पुन (सर्वमूतेष ) सर्वेषु- 
प्रकृत्यादिष (आत्मानम) अतति सवत्रव्याप्रोतित च समोक्षतेसतत तदनन्तर 
(नविचिम्त्मिति) न सशयश्रात्राति । भावा॑ है मनृष्यो जो सवव्यापक न्याय 
कारी सवज सनातन सबक द्रष्टा परमात्मा को जानकर सुख-दु व हानि-लाम 


मे, ग्रपन समान सब प्राणियों को जातक घामिक होत है वही मोक्ष को भोगत॑ 


ह्‌। 
कसी बिडम्बना है कि प्यार की एक बूद के लिए यह मानव तरस रहा है 


मठक रहा है। जल से थल पर आया बाग म॑ गया माली से पूछा ऐ माली- 
बागवा नस्ले मुहब्बत मे असर हैँ कि नहीं। कोई श्स बाग से उनफत का शजर हूं 
कि नहीं। बागबान चुप हे । फिर यह दौड आया लोगां की भीड मे । उनमे एक 
पुराने परिचित प्रेमी को पहचाना मगर विश्वास नहीं पडता पूछता है, सच बता 
बैरे खुदा तुमकों है मेरी कसम । वो तरी प्यार की पहली सी नजर है कि नही । 
उदास निराश हो जाता है। सोचता है कुछ वर्षो मे यह प्रेम केसे नही रहा । जिस 
बज्म में चवता था कभी जामे मुहब्बत । उस बज्म की मसम्‌मफिजा देख रहा प्यार 


बनते कुर 
इस मन्त्र मे कुछ विशेष द्रष्टव्य--(१) तीन बाते -- (क ) देखने वाला--- 


जीवात्मा (ख)जिमे देखा जा रहाहै वह परमात्मा (ग)जिसमे देखा जा रहा है बह 
प्रकृति। (२) कैसे देखे ? उत्तर--विद्या - सद्दिया बेद विद्या के ज्ञान से धर्मा- 
नुसार आर योगा'्याप्त के पदचात्‌ - उस न्यायकारी सर्वज्ष सनातन प्रभु को सब 
प्राणियों मे सर्वव्यापक होने से देखता है तमी वह व्यक्ति सुख-दु ख, हानि-लाम मे 
दूसरों क साथ अपने जैसा बर्ताव प्रेमपृषंक कर पाता है। पल ज्रा0 भर 
॥१९9॥5॥78 गधधबइशास ३९८९5 ॥] दाल्शप्रा5५ गा गिश एटाए8भग8 8908... 4764 
4350 वाडा हब वा क] टाल्शाएा३ ॥5 90778 876 047ए 7९€॥0768 
परन्तु स्वामी शक्षकराक्षर्य ने “ईशावास्योपनिषद्ध/ मे भाष्य करते हुए लिखा, य 
परिव्राट मुमुक्षु सर्वी निभुतान्यव्यवतादीनि स्थावरान्तरानि झात्मन्येवानु पश्यति ' 
एसा ठीक लिखकर भश्रपने पूर्व भ्रद्दंतवाद के विचारों में जकड़ें रहन का कारण 
गझात्मव्यतिरिकतानि न पश्यतीत्यथ॑ भर्थात्‌ आत्मा से मिन्‍न नहीं देखता--ऐसा 
लिख दिया सो ठीक नही है। महृषि दयानन्द द्वारा स्पष्ट तित्ववाद है। भ्स्तु। 
हम तो मुख्यतया एक प्रेम के विषय मे कह रहे हैं कि प्रेम प्राणीभरात से वह करेगा 
जिसे ईश्वर से प्रेम होगा । 
[६,0४९ १६ (0०0 870 (300 ॥$ 0५८ 
आइस्टीन ने व्यम्य माषा मे कहा, “भाज इन्सान, इन्सान के इतना पास 
करा चुका है कि बीच मे ख़ुदा का कबूमर ही निकल गया। परन्तु हे मनष्य थोडा 
मा और बढा तो तेराही कचूमर निकल जायेगा ।भतत प्रभु प्रेमी ही मानव प्रेमी हो 
सकता है । भ्रभु प्रेमी का हृदय द्रवित रहता है -- 
“बना हो मोमदिल जिसका वो पत्थर में खुदा देखे । 
मगर जब दिल ही पत्थर हो तो पत्थर मे भी क्‍या देखे 
--सी-४५, डी० टी० सी० कालोनी, 
हरिनगर डिपो, नई दिल्‍्ली-६४ 


(पृष्ठ ह का शेष) 

य स्पष्ट हो जाता है कि चारा वर्णों के गुण धर्म अलग हैं और ये जन्म के भाधार 
५२ नही बल्कि गुणा और कर्मो के आधार पर न्याख्य'यित किए जाते हैँ। 

जो हमारे सनातनी माई महामारत रामायण, पुराण व प्रन्य ग्रन्थो की 
वात मानते है, वे भी यदि खुली झ्ाखा तथा खुले मन से “न ग्रन्थों का अध्ययन 
ऋरें तो वे पाएंगे कि वहा पर मी जाति जन्म स नही, अपितु वर्णव्यवस्था कर्म के 
ग्राधार पर मानी गई है। “इन्द्रो ब्राह्मण पुत्र क्षत्रिया कर्मस्य कारणम (महा- 
मात झान्तिपवं ४३। ११), “गणिका गर्मसम्भूतो वशिष्ठर्ञ महामुनि । तपसा 
ब्राह्मणो जात सस्कारस्ते न कारणम्‌ ॥ (मविष्यपुराण ब्रह्मपर्व ४३॥ २५), 
शूद्रोईपि आगम सम्पन्नों द्विजो भवति सस्कृत । (ब्राह्मपुराण ५३। २२३) “कर्म 
प्रधान विध्व रचिराखा । जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥ (गोस्वामी तुलसी- 
दास ) । 'जम्मना जायत क्षूद्र. ससकाराद द्विज उच्चते ।' 


६ सितम्बर, १९६० 


बोश्म जमय तः करत्वन्तस्क्षममय चावाफृषिनों उभे हमे । 
अभव पश्चादभय पुरस्तावुत्तरादबरादभय नो जरतु ॥६७॥॥ 


औऋ० १६।१५। ५१ ॥॥ 


“वेबनाशयण भारहाज 
सब इधर उधर या वहाँ वहा, हर कही नाथ प्रम्यदय क्रो। 
हर कही व्याप्त हो रहे जाप, हे ईश्वर हमको प्रज्तव करो ॥ 
पृथ्वी से ऊपर प्रन्सरिक्ष 
चो लोक दिथ्य झ्रालोक वक्ष 
नीचे ऊपर सभी श्रोर हो 
निर्मित सुन्दर कल्याण कक्ष । 
करो भ्रमय सचरण हमारा, हे नाथ साथ अभ्ब सदय करो। 
हर कही व्याप्त हो रहे भाप, है ईएवर हमको भमय करो ॥। 
पृष्ठ भाग अदृश्य हमारा 
झौर सामने का विस्तारा 
भागे पीछे सभी भोर हो 
हम सन्दर रक्षक उजियारा। 
प्रभु नष्ट करो दुख दुष्ट कष्ट म॒दु सोद पुर्ण नर निलय करो। 
हर कही व्याप्त हा रहे श्राप, हे ईववर हमको पभ्रमय करो | 
तृमसे यह प्रादा जगाई है 
है नाथ पुकार लगाई है 
हर प्रमय भावना हमको दो 
इसमे ही बसी मलाई है। 
प्रभु हमको भ्रभय पराक्रम दो, भय पर जीवन वय विजय करो। 
हर कही व्याप्त हा रहे भाप, हे ईएवर हमको भमय करो ॥। 
“+एंफ-४२, मानसरोबर कालोनी 
रामचाट मार्म, श्रसीसढ-२०२००१ 


अच्छा तो यह रहता त्ि उपर्युक्त सस्कृत पक्तियां की सही व्याख्या करते 
हुए, अपने विषय का प्रतिपादन किया जाता पर स्थान की सीमाए हैं भौर इस 
लेख का ग्रावश्यक पहल है कि हमारी सरकार क्या करना चाहती है। 


हमारे इतिहास में ऐसे नाम अनेक है जो निम्न कुल मे उत्पन्त होने पर भी 
ऊचे स्थान को प्राप्त हुए विदुर दासीपुत्न भरे, पर वे महामन्‍्त्री थे । सुदामा जन्म 
से ब्राह्मण थे, पर वे भारधथिक रूप से पिछडे थे। फिर भी वे मागना नही चाहत ये | 
ये आरक्षण नहीं चाहते थे । वाल्मीकि का स्थान कितना ऊच्ा था ? भक्‍त शिरो- 
मणि रविदास की झाराधना की जाती है। ऐसे नामो की लम्बी सूची बनेगी । 

साम्प्रदायिक जातीयता का विरोध महात्मा ग्राभी ने मी किया था| १६३३ 
में अग्रेज सरकार ने विभिन्‍न साम्प्रदागिक वर्गों को एसेम्बली में प्रतिनिधित्व देने के 
लिए “कम्यूनल एवार्ड' के नाम से सुझाव रखा था। गांधी जी ने इसका विरोध 
किया था। वे प्रावदा जेल मे थे। उन्होंने वही भूल हडताल शुरू कर दी। बह 
वास्तव में ब्रिटिश सरकार की शरारत थी। वे हिद्युओ के पिछडे वर्गों को तथा 
सिखो को भी मुसलमानों औौर ईसाइयो की माति प्रतिनिधित्व देना चाहते भरे 
साधोजी ने इस बात को पहचाना भा । वे मानते थे कि इससे देश कमजोर होगा । 
यह अवश्य है कि इससे शासक सबल होगा । 

सम्मवत यही मनोविज्ञान झब भी कार्य कर रहा है। लोगो को टुकड़ो मे 
बाट देने से वर्तमान शासक सबस हो सकता है। बी० पी० भण्डल ने इतनी 
जातिया गरिनाई हैं, जिनकी कल्पना करना भी मुदिकज है। सम्मबत सरकारी 
रिकार्ड मे भी उनका अस्तित्व नहीं है। भझाएचय यह है कि सभी राजनीतिक 
पाटिया इसको अपनाने से कृतरा रही हैं। साथ ही हसका विरोध करने से मी 
कतरा रही है । इसका एकमात्र कारण, उनकी दृष्टि वोट बेक पर लगी होना है । 

झायंसमाज के कुछ नेता मी जब तक झा थिक स्थिति का निर्धारण नहीं हो 
जाता, जातीय भाषधार पर ही भझारक्षण देने को बात करते है। यह सामाजिक न्याय 
नही है। सामाजिक न्याय तो महूरथि दयानत्द के वर्ष से है जहा पर ये सली के 
सिए समान झिक्षा व्यवस्था की बात कट्ते हैं श्रौर बाद मे योग्यता के झाधार पर 
कार्य व्यापार चयत की बात कहते हैं। थे राया शौर रक सभी के खिए समान 
वातावरण एवं समान शिक्षा व्यवस्था की कात कहते हैं। उन्होने स्त्री भौर षूड़ो 
के लिए वेद-दाकप उद्भुत करके उनके प्रध्यमद की दकाखत की है | 

(शेष पृष्ठ ७ पर) बह $+ 


्ग्क 
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भारत को फिर से पटेल चाहिए 


-डहा० सारक््यत धोहन 'सभोधो' 
प्रवक्‍ता, डी ए वी कालेज, अबोहर (पंजाब) 


दिल दूटता है उसे मेल चाहिए सूुनी-सी पटरिया हैं रेल चाहिए । 
देश-द्रोहियो के लिए जेल चाहिए मारत को फिर से पटेल चाहिए। 


खूनी भप्राज दरिया चिनाब हुभा है गेहू पिटा शासक मुलाब हुआ है । 
फाइलो में बन्द इन्कलाब हुआ है गधा देख लो नवाब हुभा हे । 
कुछ मठाघीश तो महन्त हो गए कविता की कामिनी के कत हो गए । 
गोद-कंधिया ले कवि पन्‍त हो गए कातिल-लुटेरे भाज सन्त हो गए । 
ऊट की तो नाक मे नकेल चाहिए । 
भारत को फिर से पटेल भाहिए। 
भारत की केन्द्रीय सरकार ने एक लम्बे समय से वर्ष में १६ राष्ट्रीम भ्रवकाश जबानों का खन प्राज पानी हुआ है फैशन का ताम ही जवानी हुआ है। 
देने की नीति निर्धारित की हुई थी। इनमे तीन राष्ट्रीय प्व--गणतन्त्र दिवस, राजनीति गिद्धों की रखेल हो गई बछंडा मरा तो गाय बल हो गई। 
स्वृतत्त्रता दिवस तथा गाधी जयन्ती हैं। ग्यारह विभिन्‍न धारमिक पर्व हैं, जिनमे बगिया का कहा मधुभास खो गया वीरता का कहा इतिहास खो गया। 
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोद्ध, जेन प्ादि धर्मो, मतो के पर्व सम्मिलित हैं रामराज ससद में बन्द हो गया जाने कहा बगाली सुमाष खो गया | 
तथा शेष दो क्षेत्रीय उत्सवो के लिए निश्चित है । लाठी गोलियो का नहीं खेल चाहिए । 


ज्मी यद्षपि सारी दुतिया विकास की गति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय-पवकाशो भारत को फिर से पटेल चाहिए। 
को कम कर रही है, परन्तु हमारो सरकार भपनी राष्ट्रीय नीति को बदल कर, रक्षक है भक्षक सिपाही चुप क्यों राह लूटतो है भाज राही चुप क्यो । 
यहा भी तुष्टीकरण की नीति को भ्रपना कर एक बार पुन धामिक असगाव झौर भक्तों को पुजारियों ने खब ठगा है देश के भविष्य पे सवास टगा है। 
जातिवाद को बढ़ाने पर तूस गयी है। पिछले दिनों मुस्लिमो के पेगम्बर मोहम्मद गगा तेरा पानी पग्राज मैला हो गया ताण्डव करेगा कौन स्षिव सो गया। 


के जन्म दिन को राष्ट्रीय प्रवकाक्ष बोषित कर, सरकार ने एक ओर जहा मुस्लिम सास-सास दुख की सहेली हो गई भास जमीधार की हवेली हो गई। 
सम्प्रदाय को प्रसन्‍न करने की कोशिश को है, वहा दूसरी शोर भ्रन्य भर्म, मत वालो 








को प्रपने-भपने मगवानों, देवताशों भौर भ्रवतारों के जन्म दिनो के अवसर पर 40 2 पक के श जा दे 

राष्ट्रीय भवकाश की माम करने का उझबसर भ्रदान किया है। इसी सम्दर्भ में 

भारतीम जनता पार्टी की यह भाग कि रामनबसी, हुष्ण जन्माष्टमी तथा महा- सविधान काटा-फाडा कच्णा हो गया भूठा है जो यहा खूब सक्ष्चा हो गया । 
क्षियरात्री को राष्ट्रीय प्रबकाक्ष चांधित किया जाय, न्‍्यायोचित ही कही जावगी। घममं कोई चिड़िया का बच्चा हो गया सारा देश मानो भ्राज जच्चा हो गया । 
परन्त सरकार इस पर विचार करेगी ऐसी उम्मीद बहुत कम है। राष्ट्र आज जलता तिरगा हो ग्रया गाय और सूझर से दगा हो गया। 


--मूलचन्द गुप्त नेता भौर देश का सलफगा हो गया द्रौपदी ढकी तो कृष्ण नगा हो गया। 
दीपक बुकेंगा तो तेल चाहिए। 





भारत को फिर से पटेल भाहिए। 
_सम्पादक के नाम पत्र० धूप और छाव मे लडाई हो गई मौपडा की भूल स सगाई हो गर्र ! 
न शहीदो का खून स्याही चाट रही है एक बूद सायर को डाट रही है । 
आय सन्देश प्राजादी क्या झ्राई है कमाल हो गया भामाशाह देख लो कगाल हो गया । 
कक भाय॑ सन्देश का हैदराबाद सत्याग्रह भक पढ़कर हृदय श्रफुल्लित हो उठा। झाख झासुभो से मालामाल हो गई घोती फटी इतनी रूमाल हो गई। 
आपके श्रदम्य भौर साहसपूर्ण उत्साह की प्रशसशा के लिए शब्द नही है। ऊक्रोपडी को नहीं काकटेल चाहिए । 
इसनी लोजपूर्ण सामग्री जुटाकर आपने सम्पादको को श्रेणी में अपना मस्तक भारत को फिर से पटेल चाहिए । 
ऊचया किया है। वास्तव में यह ऐतिहासिक अक पाठको के लिए संत्र हणीय ग्राल-आख आज तो शिकारी हो गई सादगी स्वतन्त्रता जुआरी हो गई । 
है। इतने भल्पकाल मे आपने वास्तव मे गायर में सागर ही भर दिया है। हिन्दी फुटपाथ की भिखारी हो गई खादी मेरे देश की गदारी हो गई। 
झाजश्ा है भविष्य मे भी आयंसन्देश विशेषाको की श्रेणी मे सर्वोच्च स्थान जिन्दा लाश जिन्दगी हमारी हो गई देह भाज प्रात्मा पे भारी हो गई। 
प्राप्त करता रहेगा। मगलकामनाओ के साथ -- प्रात मीचने से युद्ध टलता नहीं शासन शिखण्डियो से चलता नही । 
२२ अगस्त, ६० --बह्मप्रकाश शास्त्री विद्यावाचस्पति गुडड़े-गुड्डियो का नहीं खेल चाहिए। 
2) कुलाणिपति, ब्रह्मकुटी वेद मन्दिर, भारत को फिर से पटेल चाहिए। 
ब्रजधाट, गाजियाबाद, उ० प्र० फूल झ्राज तेज शमशीर हो गए शासक यहा के बतवीर हो गए। 
क मैं भाषा गुद्कुल मटिण्ड आयंसन्देश' का पाठक हू। जब से हम भापके सारा देश झ्ाज तो सराय हो गया भारत समूचा पन्‍ना धाय हो गया। 
आयंसन्‍्देदा' के ग्राहक बने है, हमारे पास झापकी पत्रिका तियमित रूप से एक परिवार का ही चक्र घूमता लोकतन्त्र रावणों के पाव चूमता। 
झा रही है। इसके लिए आपको धन्यवाद । भेडियो से देश को बचाना चाहिए क्रान्ति गीत ऐसा कोई गाना चाहिए । 
झामं॑सन्देश के वर्ष मे इतन झ्रपिक विशेषाक शायद भारतवर्ष मे कोई है हर वही हक हि 
झार्य पत्रिका प्रदान नहीं करता है, इसलिए भी झापको घन्यवाद । हु पी लि 
--आचाय॑ हरबीर शास्त्री 
अश्कृत मटिप्क हरशीबों कक हैदराबाद सत्याग्रह विशेषाक बहुत सुन्दर निकला है। 


२१ मस्त, 6६० न्न््डॉ 06 मवानी त्राम भारतीय 
कक 'प्रावंसन्देश का हैदरानाह सत्याग्रह अद्धश्षताब्दी स्मृत्रि भक अ्रप्त हुआ। भक 


देशकर बहुत प्रसन्‍नता हुई। हैदराबाद सत्याग्रह उम्बन्धित साहिस्प को कमी | हैदराबाद भागय॑ सत्याग्रह स्मति भ्रक पाकर मेरा हृदय गद॒यद हो गया। 
को इस विशेषाक ने पूरा कर दिया है। हमारी बधाई स्वीकार करे । परमांत्मा आप पर भपने भाशीर्वादो की बौछार करे। 

--चम्बासाल भार --बीरेन्द्र वीर सम्पादक --'वेद रहिमँ 

मन्टी, »यसमाज, पीपाड़ धरहुर, राजस्थान एच-१६६, ए० जी० कालोनी, भुवनेश्षय र (उडीसा] 


४ साप्ताहिक “आयेसन्देश' 


६ सितम्बर, १९६० 
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ग्रायंससाज किस ओर 
-ओ स्थामी बेदभुति परित्राजक 


अध्यक्ष--बैदिक सस्थान, नजीबाबाद, उ० प्र० 


गत कुछ वर्षो से आयंसमाज के मच पर एक भनस्‍्तर्राष्ट्रीय व्याति प्राप्त 
भहान्‌ वैज्ञानिक सन्‍्यासी का पदापंण हुआ है। क्योकि यह भ्रन्तर्राष्ट्रीय वैशानिक 
है श्रतएव जो चाहें कहे, उन्हे पूर्णाघिकार प्राप्त हैं। उनकी पवित्र वाणी से प्रकट 
होने वाला प्रत्येक शब्द न केवल वैदिक ऋचा है अपितु उससे भी उन्तम और पवित्र 
है, उस नवालिफाइड डाक्टर की भात्ति जिसका हाथ रोगी के क्षरीर पर जहा यड़ 
जाता है, वही ताडी हो जाती है । 

उन्हाने आधुनिक युग भ्रवत्तंक महृधि स्वामी दयानन्द सरस्वती के दृष्टि- 
कोण के विर्द्ध भ्रषोधित युद्ध छेड रखा है किन्तु इतने पर भी पश्रायबन्घचुओ की झाखें 
नही खुलती । झ्रायं नेताओं का उनके उस महूषि दयानन्द और श्रारबंसमाज विरोधी 
अ्रघोषित वैचारिक युद्ध की ओर ध्यान न देना, उनका मौन समर्थन है। कहा मी है 
“मौन सवीकार लक्षणम्‌ ।” आये पत्रकार बन्धुओं से मी मेरा नम्न निवेदन है कि 
या तो वह उनके इन सिद्धान्त विरोधी झनर्गल विचारो को प्रकाशित करना बन्द 
क्र दे और या उनके लेखो| तथा वकक्‍तव्यों के अनर्गल विरोधी सन्दर्मो पर टिप्पणी 
लेख के प्रारम्म मे ही प्रकाशित कर दिया करे । 


किसी आाय॑ पत्र के सम्पादक को व्यक्तिगत सम्मत्ि देने का तो मै इसलिए 
साहस नही कर पा रहा हु क्योकि पिछले दिनो एक पत्र के सम्पादक को मैंने 
उनकी दुछ भूलो पर पत्र लिख दिया तो उन्होंने अगले ही श्रक मे मुझे सनन्‍्यास के 
भ्रयोग्य, मूर्ख तथा क्रोीपी लिख मारा । इससे यह भी पता चला कि वह व्यक्ति 
किसी ऋायंससाज की सवत्मिना समपित मिश्नरी तथा सन्‍्यासी की भावना को 
समभलने की लेशमात्र मी योग्यता नही रखता और न उसमे सत्य को ग्रहण करने 
की नैतिकता है किन्तु उसने यह टिप्पणी मेरे विरुद्ध लिखकर अपने को बडा भारी 
मनोवेशञानिक, माषा वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय दृष्टि से आश्रम-व्यवस्था ममेज्न सिद्ध 
करने का प्रयत्त किया है । 

इस प्रकार का अवसर पुन ने भ्राये, इस कारण सामूहिक रूप से सभी 
झाय॑ पत्रकार अन्धुश्ों के सामने सन्‍्यासी होने के नाते मैंने यह मिक्षा की झोली 
पसारी है कि वह यहू सिद्धान्त तथा आर्यसमाज की अस्मिता-रक्षा की सिक्षा सुझे 
प्रदान कर दे । 

मेरा किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत विरोध तथा वेसनस्य नहीं है किन्तु जब 
एक व्यवित निरन्तर सिद्धान्त विरुद्ध अनर्मगल ऊलजलूल बातें करे तो उसे कब तक 
सहन किया जा सकता है ? मेरा अभिप्राय यह है कि बाहर को ही समस्याए 
हमारे सामने पर्याप्त हैं। हम उन्हीं के लिए भहनिश्ष सघर्ष रत रहते है किन्तु हमारे 
भीतर से ऐसी बातें उभर कर झा रही हैं, जो विरोधियों के लिए हमारे विरुद्ध 
झस्त्रो का कार्य करें एतंदर्थ यह भ्रावव्यक है कि पहले घर का कुडा-कचडा, मकडी- 
जाला आदि साफ किया जाये । 

एक झोर तो हम विधर्मी व राष्ट्र विरोधी त्षत्यों से लोहा लें और दूसरी 
श्रोर झाय जाति के आपसी भेदमाव पूर्ण प्रकारो--जन्म, जातीयता आदि-- तथा 
भ्रन्धविष्यासों व निराधार अन्त मान्यताओो से सडें, तीसरी और परिश्रम के 
शीतयुद्ध--मा रत में भरा विदेक्षी झक्रमणकारी हैं, झाय॑ सम्यता नितान्‍्त अर्वाचीन, 
केवल कुछ सहस्न वर्ष की है, वेद ऋषियों की रचना और असग्तियों का पिटारा 
हैं। प्रायीनकालीन झाय जगली थे और रामायण-महामारत उपन्यास है, इतिहास 
झ्न्‍थ नहीं इत्यादि विधयो पर सघर्ध करें भौर चौथी समस्या बनकर प्रायंसमाज में 
अवतरित हो गये स्वनामघन्य श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी ॥ 

सनन्‍्यास लेकर आयंसमाज के मच पर पहुचते ही उन्होने श्रलाप मरा कि 
यक्षा में जीव नही है, उनमें केवल प्रा है। वनस्पतिया उनकी दृष्टि में मोटरगाडियों 
ते “ साइकिलो आश्रादि की भाति ही प्राण वायु को अपने भीतर घारण किए हुए 
“। मर जन्‍्होने अ्रजमेर शताब्दी मे वेद सम्मेलन के अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया 
है यदि आयंसमाज के अ्रतिरिवत किसी अन्य समाज मे उसकी मान्यताओं के विरुद्ध 
व्म प्रकार का विषाक्त माषण किया जाता तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रबल 
व्यापक विरोध होता किन्तु इसे झार्य बन्धुओ की सहनझीलता कहा जाये या वर्त॑- 
मान समय के झ्रायंसमाजियों की सिद्धान्तविज्ीनता तथा सिद्धान्त भ्रनभिनज्नता कि 
सी ने कान तक ने दिलाया और बेद की ऋचा, ऋषि वाक्य या माता का दूध 
रमभकर गठागट पी गये। कुछ समय परचातु श्री राजवीर जास्त्री ने दयानन्द 
सन्देश मे उस पर लेखनी उठायी । 


कुछ दिन बाद जब श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी ने अपने बडप्पन को परिश्रय 
यह घोषणा करके दिया कि, “मैं न माला पहनता हू न पहनाता हु” तो मुझे उनके 
इस मिथ्यागाद के विरुद्ध लेखनी उठाकर भार्य पत्रो के पाठकों के समक्ष उनकी 
इस घोषणा की पोल क्षोलने को बाध्य होना पडा । तत्पव्चात्‌ दिल्ली के एक परि- 
बार मे वर्ष-गांठ के अवसर पर बहू भाषण कर रहे थे वहां मैं पहुचा तो उन पर 
जो बीती, वह तो वही जानते है, या परमपिता परमात्मा और कुछ थोडा-सा मैं 
जानता हू, वहा उपस्थित भ्रन्य किसी को एतद्विषयक कुछ श्रामास भी सम्मवत 
नहीं हुआ । जब उन्ह पुष्पमाला पहनाई जाने लगी तो हाथ हिलाकर मना करने 
लगे । पहनाने वाला झागे बडा और पुरोहित जी तथा परिजार सज्जनो ने युवक को 
झागे बढ़कर पहना देने को कहा तो बोले, “हैं --हें--जम अब मैंने पहननी छोड 
दी तो--' ५ 

झमी पिछले दिनो नया राग फिर झलाप जेठे कि यज्ञ से वष्टि नही होती 
और कृषि पर यज्ञ का कोई प्रमाव नही होता । समादरणीय श्री स्वामी विवेकानन्द 
जी महाराज (प्रमात झ्राश्रम जनपद मेरठ) ने उसका सुन्दर उत्तर दिया तथा में” 
भी लेखनी उठाने को बाध्य हुआ तथा तत्परचात्‌ आचाये वेदभूषण जी का सी एक 
महत्वपूर्ण लेख अनेक पत्रो मे प्रकाशित हुआ । 

पाठको ने झाय॑ पत्रो में पढा ही होगा कि शव एक ओझोर तो उन्होंने रमा- 
बाई को विवाह की सम्मति न देने पर महृषि स्वामी दयानन्द जी महाराज की 
गलती निकालनी प्रांरस्म की है तथा दूसरी शोर कर्मकराण्ड के भ्न्दर्गंत दैनिक 
अग्निहोत्र के अतिरिक्त सोलहो सस्कारो में पूर्णाहुति का विधान नहीं है, यह 
झलाप कहो या प्रलाप प्रारम्म कर विया है | 

झा जगत्‌ इन महामहिम महाराज जी से सावधान हो जाये तथा झा॑- 
सामाजिक क्षेत्र के पत्रकारों से मेरा पुन करबद्ध निवेदन है कि बह भाग॑समाज की 
दशा पर दया करते हुए इतनी अझनुकम्पा और बनाये रखे कि या तो उनके लेखो 
औौर वक्‍्तब्यों को प्रकाक्षित ही न करें, यदि प्रकाशित करें तो उनमें वर्णित 
अनगंलताओ पर सम्पादकीय टिप्पणी लेख के प्रारम्भ में ही दे दिया करें भौर यदि 
कोई पत्रकार बन्घु उनके अधिक पक्ष में हो तो भ्रब तक की उनकी उपर्थुक्‍्त झि- 
व्यक्तियों पर उनसे हमारे शास्त्रा्थ की व्यवस्था करें । 

यह तो सम्मव है कि ऋषिवर देव दयानन्द की किसी बात को हम ने 
समभ पाये हो किन्तु ऋषिवर की स्थापनाओों और मान्यताभो के विरुद्ध इस प्रकार 
के झनगंल प्रताप हम नहीं सहन कर सकते । स्वामी सत्यप्रकाश जी भी सावधान 
हो जाये ! ऋषिबर देव दयातन्द को पीछे फेंकने भ्रौर स्वव को भ्राधुनिक महति 
सिद्ध करने के उसके काल्पनिक भिश्या स्वप्न,--अब तक एक भी गुरुवर देव 
दयानन्द का शिष्य पृथ्वीतल पर जीवित है।--कदापि सत्य सिद्ध नहीं हों 
सकेगा । अलमतिबि स्तरेभ | 





सम्पादक के नास पत्म- 

हक व राष्ट्र जाययाम पुरोहिता । भापको सुख, समद्धि, ऐश्वयं हेतु सर्वज्ञ 
परमात्मा से प्रार्थना करता हू । भागयेसन्देश भपने नियत समग्र से प्राप्त कर 
हवष॑ होता है। गत २२ जुलाई के भ्रक के सम्पादकीय पृष्ठ पर 'हरिजन समस्या” 
तथा 'नारी उत्पीडन' के भ्रन्तगंत हरिजन भाईयों एवं मातृशक्ति के उत्पौडन 
सम्बन्धी समस्याओ्लो को पढ़कर हृदय बिदी्ण हो जाता है। इन सबका एक ही 
कारण है मानव के अन्दर मानवता का भमाव तथा परमात्मा को सर्वब्यापक 
न जानना । यदि व्यक्ति परमात्मा की सत्ता पर विश्यास रखता तो नारी के 
ऊपर होने वाले भत्याचार नष्ट हो जाते तथा सर्वव्यापकता को जान लेने से, 
जिस वर्ग को आज हम हरिजन कहकर तिरस्कृत करते हैं, हम यह मानने' 
बर विवह् होते कि इसके ध्न्दर भी परमात्मा है। ऐसे विचार प्रकाशित करने 

का एकमात्र पत्र शायंसन्देश' है । 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी से निवेदन है कि मैंने जोरावर 'झ्रार्य/ नामक 
एक उत्साही युवक को झायंसन्देश का ग्राहक बनने पर विकश कर आज ही 
याबिक शुल्क २५ रुपये एम० ओ० हारा भेज रहा हु । कृपया श्री जोराबर 
आगे जी को सदस्य रूप में स्वीकार करे तथा झागामी झक यथाक्षीत्र जोराबर 
जी तक पहुंचाने की कृपा करे । -- लालमभि हर्मा झार्य! 
पढ़री (बलिया) 


€ सितम्बर, १६६० 





कप 
राष्ट-प्रेम 
-डा० धर्मचन्द्र बिचयालकार 
“जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है। 
वह नर नही है पद्यु निरा है और मतक समान है॥ ' 


कविवर गयाप्रसाद शुक्ल स्नेही की ये पक्तिया आज के सन्दर्भ मे कितनी 
साथंक दीख पड़ती है, जबकि झ्राज मारत राष्ट्र साम्प्रदायववाद, भाषावाद और 
क्षेत्रवाव की लपटो मे मुलसा जा रहा है। राष्ट्र एक मावात्मक सगठन हे वह 
कोरी भौगोलिक इकाई नही है। कोई भी विशिष्ठ भूखण्ड जिसकी प्राकृतिक सरचना 
समान हो, उस पर बसने वाले लोग, जिनमे आपस मे भाई-चारे की भावना हो 
झौर उनकी धर्म और सस्‍्कृति तथा माया और साहित्य की परम्पराए जहा पर 
समान हो वही पर राष्ट्र का सच्चा स्वरूप उमरता है---सी बात को लख्य करके 
प्ो राष्ट्र कवि 'दिनकर' ने कहा था 


“ जहा कही एक्ता अखण्डित, जहा प्रेम का स्वर ह, 
देश-देश में खडा वहा भारत जीवित भास्कर है। 
अपने देश से मला किसको प्रेम नहीं होगा । जिस मिट॒टी में लोट-लोटकर 

प्रादमी बडा होता है, जिसके अन्न-जल से उसका लालन-पालन होता है, जिसकी 
पीतल शान्‍्त सुवासित समीर मे वह दवास प्रश्वास लेता है, उससे वह कैसे विरत 
हो सकता है। मनुष्यों की तो बात क्या पशु-पक्षी भी अपने आश्रयदाता वन- 
विहारो से भट्ट अनुराग रखते है। एक कहानी भाती है कि एक बार एक वीहड 
बन मे झाग लग गई । सारे वक्ष तड-तड करके जलने लगे । वहा दो पक्षी भी एक 
वृक्ष पर बैठे भुलसे जा रहे थे, तमी एक छझिकारी ने उनको यह चेतावनी दी--- 


“आग लगी इस वक्ष मे जलते जाते पात, 
तुम काहे को जल रहे जब पखर तुम्हारे साथ ।” 


इस बात को सुनकर उन पक्षियों ने क्या उत्तर दिया, -- 


“फल खाये छाया लट्ढी गन्‍्दे कीने पात, 
घर्म हमारा यही यही जले इसी के साथ ।” 
स्वदेधा-प्रेम की मावना मारतीय साहित्य और जनता मे सदेव से विद्यमान 
है। वेदों मे स्वदेश प्रेम का उज्ज्वल स्वरूप मिलता है। वहा पर भूमि को माता 
कहा गया है और समय पड़ने पर मातृश्रम के लिए बलिदान देने का उपदेश 
दिया गया है। रामायण का प्रसग भी आप देख सकते हैं। जब भगवान्‌ राम रावण 
को मारकर लका पर विजस पा लेते है तो लक्ष्मण उनको लका मे राजा के रुप मे 
पमालीन होने की प्रार्थना करते हैं। उस समय श्रीराम द्वारा दिया मया उत्तर 
स्वणिम की नीतियो में सिखा जाने योग्य है। उन्होने कहा था--- 


“झपि च स्वर्णममी लका लक्ष्मण महूय न रोचते। 
जननी जन्म भूमिश्न स्वर्गदपषि गरीयसी ॥” 


मध्यकाल भे भी मारत के भन्दर देक्ष प्रेम का प्रवाह सतत रूप से बहता रहा है । 
जाहे उस समय में छोटे-छोटे लोकतान्त्रिक गणराज्य रहे थे लेकिन उनमे भी स्वदेश 
प्रेम को कमी नही थी । आज हम केजल मौगोलिक या राजनीतिक एकता को ही 
देश की एकता का सूल-बिन्दू मान बेठे हैं जबकि वास्तव मे ऐसा नहीं है। जरूरत 
तो माबात्मक एकता की है। भाज जरूरत जायसी, रहीम और रसखान की है । 
जिन्होने देदा-प्रेम की घारा में बहकर यहा के महापुरुषों मे भौर यहा की 
झस्पस्यामसा वशुन्धरा मे प्रगाढ़ प्रीति जताई थी । रसखान कवि का कृष्ण के और 
झौर भारत की जअजभूमि के लिए झनुपम अनुराग का एक उज्ज्वल उदाहरण हम 
देख सकते हैं--- 
मातुष हो तो वष्टी रसखानि बसों ब्रज गरोकुल गाव के खारन, 
जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नन्‍्द की घेनु मस्तरन । 
पाहन हो तो उ्ी गिरी को जो घरयो कर क्षेत्र पुरन्दर घारन, 
जो खडा हो तो करहो बसेरो मिली कालिन्दी फूल कदम्ब की डारन । 
सेकिन आज स्वदेदा-प्रेम के स्थान पर विदेश-प्रेम पनप रहा है, रसखान के रवेये की 
तर्ज पर एक परोडी' में इसकी मलक देखिये--- 
मानुष हो दो ही कवि बोच घसो लन्दन सीटी के किसी द्वारे, 
जो पशु हो तो बडी घुल डाग को चल चूद कार मे पूछ नियाये। 
जो रुठा हो वो करो बसेरो किसी ऐक मे टेम्स नदी किनारे, 
पाहन हो थो चियेटर होल को बंठे मिस जहा पाव पसारे। 


साप्ताहिक “आमंसन्देश'' श्र 


जिस देश मे मनुष्य बसता है उस देग के प्राचीन इतिहास, उस देश की 
गौरवजाली परम्परा और तो क्‍या नदों नालों तक से “मका प्रेम हो जाता टै। वह 
मनुष्य चाहे कमी विदेशी क्या न रहा हो लेकिन भारत भूमि की यह विशेषता 
रही है कि चाहे कोई यहा पर पहले आक्रान्ता भी बनकर आया हो उसको भी 
इसने अपने स्नहिल भ्ाचल की शीतल छाया दी है। एक दिन जो लोग आक्रान्ता 
और आततायी बनकर आये थे वही कालान्तर में भारत भूमि के आ्राँचल का मधुर 
रसपान कर अपने पुत्रो की तरह स्नेह के सहमावी बन गये क्योकि उन्हाने इस 
भूमि को केवल योगमभुमि नही श्रपितु कर्मग्रूमि और मातृभूमि माना था और यहा 
के गिरि कन्दरा जैल-शखला और नदियों के प्रति भी अपना प्रगाढ प्रेम प्रकट 
क्‍या था। 
एक बार रहीम खान-खाना श्रकूबर के साथ गगा-स्नान के लिए हरिद्वार 
गये तो अकबर न उनको कहा कि खान खाना ! हिन्दू इस गगा को सकल 
वरदायिनी मानते हे श्राप इससे क्या वर मागता चाहोगे ? इस पर रहीम ने जो 
भावनापूरित प्रत्युत्तर दिया था वह देखते ही बन पडता है रहीम ने मक्तिभाव से 
मर कर कहा था-- 
अच्युत्‌ चरन विह्ारिणी शिव सिर मालती माल, 
हरि न बनेयो सुर सरि कीजो इन्दव माल । 
अर्थात्‌ हे गगा मैया ! सुझे तुम विष्ण मत बनाना क्योंकि तुम उनके चरण 
कमलों मे अहनिण विहार करती हो, मैं तो शकर बनकर ही तुमको सदेव भ्रपने 
शीश पर घारण करना चाहता हू । यह है देशभक्ति का उज्ज्वल उदाहरण । जिस 
देश में मनोहारी ऋतु चक्र हो, गगा-यमुना जेसी सुजला नदिया हो, भला उस देश 
से किसको पावन प्रेम न होगा। देश प्रेम से रहित त्यक्ति के लिए क्तिना सही 
कहा है-- 
मरा नही जो भावों से बहती जिसमे रसधार नही 
हृदय नही वह पत्थर है स्वदेश का जिसमे प्यार नही | 
आशुनिक काल मे भी स्वदेश प्रेम की भावना अविरल रूप से हमारे जन-मानस में 
प्रयाहित रही है। स्वदेश की मावना से भरकर ही तो बीरो ने अपना बलिवान 
दिया था। हस हस कर फासी के फदो को चूमा था। यह देश-प्रेम की ही तो 
मावना थी जो उनको सर्वस्व न्‍्यौछावर करने के लिए प्रेरित करती थी। बोर 
कऋलन्‍्तिकारी देश-प्रेम से मरकर ही तो चुनौती के ऐसे तराने गाया करते थे-. 
सर फरोशी की तमन्ना भ्रब हमारे दिल मे है 
देख लेंगे जोर कितना बाजुये कातिल मे है । 
जिस व्यक्ति के हृदय मे देश प्रेम का समुद्र ठाठे न मार रहा है वह कभी 
भी आात्मोत्सम नहीं कर सकता । 
देश प्रेम की इसी पुनीत माबना से झोत-प्रोत होकर असर्य भजशात वीर- 
यी रागना राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की बलिदेवी पर हस-हुस कर अपना अमर बलिदान 
दे गये। कितनी उन्‍नत और उदार भावना थी उन शहीदों को, जो यहू माहर 
स्वतन्त्रता सचर्ष मे कृद पडे-. 
मुझे तोड लेना वन माली उस पथ पर तुम देना फेक, 
सानृभूमि पर शीक्ष चढाने जिस पथ जावे वीर प्रनेक । 
यह मातभूमि के प्रसि प्रेम भावना फा उमडता हुआ ज्वार ही था। जिसने 
उज्ज्वल आत्मोत्सर्ग की बलवती प्रेरणा दी थी । 
इस देह के हिन्दू-सुसलमान, सिख-ईसाई सभी लोगो ने स्वदेश प्रेम की 
भावना से भरकर स्वतन्त्रता का सघर्ष किया था। रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्र- 
शेखर भ्राजाद और सरदार मगतसिह तथा अशफाक उलला खा मे एक जैसी राष्ट्र 
निष्ठा थी, इसीलिए उन्होने देश के लिए मृत्यु का वरण किया था। उन लोगो की 
बलिदानी भावना की एक कवि ने कितनी सुन्दर भ्रभिव्यक्ति की है जो हमारे लिए 
झाज भी प्रेरणादायक हो सकती है-- 
कारण सदा ही मत्यु का देशोपकारक कर्म हो, 
मगवान मारतव मे शतबार मेरा जन्म हो। 
हिन्दू झोर धन्य समी कमन्‍्धे से कच्धा मिलाकर आजादी के लिए लडे थे, 
इकबाल ने गये के साथ गाया था--- 
“सारे जहा से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा, 
बुलबुलें हैं हम यह गुलिस्ता हमारा। 
हिन्दी हू हम हिन्दोस्ता वतन हैं हमारा । 
इन्ही राष्ट्र प्रेम की सावनाशो से मरकर झाजादी के लिए लडा गया था। हमने 
स्वतन्त्रता को स्व॒राज्य के रूप भे देखा था । इसोलिए तो गाघी जी ने स्वदेशिता 
आन्दोलन चलाया था । पभग्नेजी कपडो की होली जल्ाई गई थी। पहग्रेजी भाषा से 
(शेष पृष्ठ € पर) 


द साप्ताहिक शहार्मसन्देश 
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श्रायंजगत में वेदप्रचार सप्ताह समारोहप्र्वक सम्पन्न 


हार्यसमाज गस्नोर का वाविकोत्सव 
झायंसभाज गन्‍नौर शहर जि० रोहतक (हरियाणा) का झागामी वाधिको- 
त्सव १४, १५ व १६ सितम्बर, ६० को समारोहपूर्वक मनाया जाएगा। इस झवसर 
पर अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनो का आयोजन किया जा रहा है, जिनमे आयंजगत के 
भुधेन्य विद्वान्‌ सन्‍यासी तथा उपदेशक माग लेगे। 


श्ायसभाज हनुमान रोड का वाधिकोत्सव 

झामंसमाज हनुमान रोड का ६८वा वाषिकोत्सव २१ से २८ भकतुबर तक 
समारोहपूर्वक मनाया जायमा | इस झवसर पर हैदराबाद दक्षिण के प० मदनमोहन 
जी विद्यासागर द्वारा वेद-कथा एवं पारायण महायज्ञ का भव्य श्रायोजन किया जा 
रहा है । 

ध्ार्थ प्रतिनिधि सभा हरिमाणा (वाथिक ध्षिवेक्षन ) 

ग्रायं प्रतिनिधि समा हरियाणा का वाषिक साधारण अधिवेशन दिनाक 
ए८ अक्तुबर ६० रविवार को समा के मुख्य कार्यालय दयानन्दमठ, रोहतक में होना 
निश्चित हुआ है। इस अ्रवसर पर सभा तथा इससे सम्बन्धित आर्य क्षिक्षण 
सस्थाझो के वाबिक वृत्तान्त प्राय-व्यय तथा बजट स्वीकार किय्रे जाएगे और सभा 
के लिए प्रायामी वर्ष के लिए पदाधिकारों तथा भ्न्तरग सदस्यो भ्रादि का निर्वाचित 
किया जायेगा । 


धार्यसमाज पंखा रोड गई दिल्‍लो 
झावसमाज “सो ब्लाक पा रोड, जनकपुरी मे वेद प्रचार सप्ताह का 
झायोजन दि० ६ से १४ भ्रगस्त, ९० तक किया गया । इस आयोजन के भन्तगंत 
प्रतिदिन प्रात काल अयवेयेद के मन्‍्त्रों से बहद यज्ञ श्री मोहनलाल वष्चिष्ट के 
भ्रद्ात्व मे किया गया। मन्त्रोख्चारण गुरुकुल गौतम नगर के ब्रह्मचारिमों ने किया। 
पूर्णाहुति १४ अगस्स, ६० श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन सम्पन्न हुई । 
रात्रि से प्रतिदिन श्री विजय भूषण श्ाय॑ं के मजनोपदेक्ष हुए औौर वेदिक 
विद्वान्‌ प्रो० रतनसिह जी द्वारा वेद प्रवचन हुए । १४ भगस्त, १६६० को श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी समप्रोह बडे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिसमे प्रो रतनसिह, 
डा० महेश बिद्यालकार, श्री ब्रक्नदत्त स्नातक और श्री विजयभूषण श्रार्य प्रमुख 
वक्‍ताओ में ये । 
धार्यसबालज, सेक्टर-७, फरोवाबाद में 
१४ विवसीय थोग प्रक्षिक्षण-झिविर 
झायंसमाज, सैक्टर-७, फरीदाबाद (हरियाणा) में श्री स्वामी सत्यपति जी 
परिक्षाजक, आन्ार्य दक्त मोग विद्यालय आय वन क्षेत्र रोजड (ग्रुजरात) की 
अध्यक्षता मे १६ सिसम्बर से ३० सितम्बर, ६० तक १५ दिन के थोग प्रश्िक्षण- 
शिविर का भ्रायोजन किया जा रहा है, जिसमे महिलाए भी भाग ले सकेगी । 
शिविर मे योग वर्शन के सूत्रों का प्रध्यापन तथा “क्रियात्मक योग-साधना' 
सिखाने के साथ-साथ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि भगो पर 
तथा विवेक, वैराग्य भ्रस्‍्यास, जपविधि, ईश्वर समपंण व स्वस्वामिभाव संस्बन्ध को 
हटाने जैसे अनेक सूक्ष्म आध्यात्मिक विषया पर विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा। 
धार्यंतमाज पंजादी बाप नई दिल्‍ली 
वेदप्रचार सप्ताह के भ्न्तमंत, आर्मंससाज पजाबी बाग नई दिल्ली मे 'वेदो 
की आध्यात्मिकता तथा ऋषि दयानन्द का आध्यात्मिक दृष्टिकोण” विषय पर एक 
सप्ताह तक वैदिक विद्वान झ्राचार्य श्री य्ञपाल 'सुधाझ्षु' के सारगर्भित प्रवचन हुए । 
इस अवसर पर श्री ० सत्यपाल “मधुर” ने मजनोपदेश किया | 
उल्लेखनीम है कि यह कार्य क्रम प्रतिदिन मिन्‍त-मिन्‍न आये परिवारों मे 
पारिवारिक सत्सगों के रूप मे चला, जिनमे भायंसमाजी श्रोताशों के साथ-साथ 
सिख, जेन, सनातनी बन्धुझो ने भी श्रद्धापृूवंक सम्मिलित होकर वेद प्रवच्चननों का 
श्रवण किया । 


शायंसमाज धथर कालोनो गई दिल्‍ली 
झ्रामंसमाज शमर कालोनी मे वेदप्रभार का समारोह १३ अगस्त से १८ 
झगरत तक भागमोजितत किया गया । इस भ्रवसर पर दिल्‍ली भा प्रतिनिधि के 
अजनोपदेशक प७ सत्मदेव स्नातक एवं भी ज्योतिप्रसाद ने सनोहारी भजन प्रस्तुत 
क्ए। भजनोपदेश के परचात प० यक्षपाल जी 'सुधाधु' ने प्रभुमक्ति झोर भाजे- 
समाज' तथा “जीकृषप्ण जोबन-दर्सन' पर क्षोषपरक व्याख्यान विए । 





धारय समाज कौतिनयर गई दिल्‍लो 


झयंसमाज कीतिनयर मे ६ भ्गस्त से १२ भ्रगस्त तक वेदप्रचार सप्ताह 
का कार्य क्रम समारोहपूर्वक मनाया गया । इस अबसर पर “सच्चे सुख का मारे 
विषय पर झायोजित प्रवचनमाला मे वंदिक युवा विद्वान प० यश्षपाल 'सुधाष्षु' ने 
कहा--दानिक मान्यता है कि मनुष्य सुख, सुविधा भौर सुरक्षा की तलाझ्ष में 
झपनी यात्रा प्रारम्भ करता है, परन्तु उसे सुख का केवल क्षणिक रसास्वाद मिलता 
है और उसके बदले गह दुख भ्रधिक उठाता है। इसी तरद्द सुविधा के लिए 
साधनों को एकत्रित करने मे भ्रपनी समस्त दशवित लगा देता है शौर उन साधनों से 
कुछ झाराम जरूर मिल जाता है परन्तु सन्तुष्टि नही भौर न ही तृप्ति ही सि् 
पाती है । इस सबसे हटकर सच्चे सुख्ध का मार्ग कया है ? इस सम्बन्ध मे वेद और 
उपनिषद कया कहते है - बेदो के प्रमाण तथा उपनिषदों की दृष्टि से झाचार्य जी ने 
“सच्चे सुख का मार्ग) विषय पर गहराई से प्रकाश डाला, जिसे धायंजनो ने बडी 
श्रद्धापूवंक श्रवण कया । हु 


धार्यशभाणज फोरोमजपुर छावमो 

झायंसमाज जी० टर० रोड फीरोजपुर छावनी मे 'वेदप्रवार सप्ताह' १३ 
भ्रगस्त से १६ अगस्त १६६० तक सोत्साह मनामा गया। प्रतिदिन चतुर्वेद शतकम्‌ 
में से मन्त्रों की झाहृति के साथ पाठ किया गया । प० निरजन देव जो, महोपदेशक 
एवं श्री प० जगत वर्मा जी. भजनोपदेशक के सुमधुर मकति सगीत कार्यक्रम को 
लोगो ने मन्त्र मुग्ध होकर सुना। १४ झमस्त को श्रीकृष्ण जन्माथ्टमी एवं १५ 
अगस्त को स्वतन्त्रता दिकस बडी घमधाम से मनाया गया एवं उक्त दिवसों के 
महत्व पर स्थानीय विद्वानों ने प्रकाश डाला तथा भपने विचारों से जनता को 
झवगत कराया । 


स्थामो वेदसुति परित्राअक का बिल्‍लो प्रवास 


वैदवागीक्ष, व्यास्यान वायस्पति पुज्मपाद श्री स्वामी वेदमुनि परिग्राजक 
भ्रध्यक्ष वेदिक सस्वान नजीबाबाद नवम्बर झौर दिसम्बर मास मे दिल्नी मे प्रवास 
करेंगे। जो आयंसमाजे इस प्रबधि भे वेदकथा का झायोजन करना चाहे, वह शक्षीक्र 
ही पत्र-व्यवहार कर कार्यक्रम निदिच्चत कर ले । 





(पृष्ठ ५ का शेष ) 
शिक्षा देने वाले विश्व विद्यालयों भोर महाविद्यालयों का बहिष्कूर किया गया था | 
हिन्दी को राष्ट्रमाषा के रूप मे अपनाकर उसका प्रचार-असार किया गया बा + * 
आज उस हिन्दी की दयनीय दक्शा को देखकर तरस झाता है। जिस हिन्दी मे 
भारत माता की जय बोलकर स्वतन्त्रता का सघर्ष किया गया था, पश्राज वही 
स्वणाया स्वदेश मे स्व॒राज्य झाने पर भी वनवास भोग रहो है। हिन्दी की दस. 
दास्ण दशा को देखकर कियो काॉबि ने ठोक ही तो कहा है -- 


“मगा सी कह परम पुनीता, 
हिन्दी बनी वनवासिनी सीता | 


झाज सम्पर्क भाषा के स्थान पर भश्रेजी को बिठाकर भ्रपते हीं देश मे भ्रग्नेजी को 
रानी बना दिया गया है और हिन्दी को दासी बमाकर रख छोडा है। यह 
हमारी स्वदेश भक्ति को कमी का ही तो प्रमाण है । 
महात्मा गा४घी ने भ्रग्नेजी कषडो का बहिष्कार करके स्वदेशी वेशभूषा अप- 

ताने पर जोर दिया था। खादी को अपनाया गया था। लेकिन झांज तो खादी 
अन्द पेशेवर राजनीतिक लोगो का आवरण मात्त बनकर रह गई है। पहले जो 
लोग खादर में छुपा करते थे श्रब खटर पहनकर खुले फिरते हैं। भाज हम इपोटिड 
बस्त्रो को उत्तम समझते है। इसी भ्रकार से विदेशी वस्तुझो से हमे लगाव हो रहा 
है यह राष्ट्र मगित का ही भ्रम/व तो है। यदि हमे अपमे देश से प्यार हैं तो उसकी 
भ्रत्येक वस्तु से प्यार होना चाहिए और इस मावसा से अपनाना होगा -- 

“जिये तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हुं, 

निछावर कर दे हम स्वस्थ हमारा प्यारा मारत बर्ष ।! 


सभातन बने कालेज, पसवम-१२११०२ 
(हिव्वाणा) 


£ सितम्बर १६९८० साप्ताहिक आयस दश छ 





पशोपबीत सत्कार समारोह सम्पन्त 
श्रीमहयान द ग्रुकुल सस्क्ृत महाविद्यालय लेडा खट क॑ ब्रह्मचारिया का 
| बज्ञोपवीत सस्कार समारोह थ्री महाशय धमपाल प्रध न भाय के द्रीय सभा दिल्ली 
की अध्यक्षता मे सम्प न हुआ । इस अवसर पर दिल्‍ली के विभि न क्षेत्रा की आय 
समाजो के भ्रपधिकौ री तथा सदस्यगण भारी सखर्या में सम्मिलित हुए । 
गुरुकुल की सु दर व्यवस्था देखकर महाशय धमपाल जी न ग्यारह हजार 
रूपये देन की घोषणा की । भायसमाज पटेलनगर ने १५५१) श्रा के०के० भीगरन 
ने ५०१) शआआमती सोनादेवा ने ५०१) तथा अप अनेक सज्जनो ने सा-सो रुपये 
मेंढ किए । 


हार्यशमाथ हिष्होन सिटो 
झायसमाज हिण्डोन सिटी (राजस्थान) म॑ रक्षाब घन पव से श्रीकृष्ण 
जमाध्टमी तक चले यजुबद पारायण यज्ञ म॑ प० ज्ञाने द्र कुमार प्राय द्वारा वेदपाठ 
तथा श्री सत्यपाल सरल द्वारा भजनोपदेश क्या गया। समापन समारोह के 
पदचात सामूहिक प्रीतिमोज का भी आयोजन किया गाय । 


4विर्याचन सम्पत्म- 
धार्मसमाज तिलकमगर नई दिल्‍ली 


प्रधान श्र यशपाल कले 
मनन्‍नी श्री बलदेव राज 
कोषाध्यक्ष श्री हरदेव ग्रोवर 


झार्टसमाज बी-ब्लाक जनकपुरो 
(प्रायसमाज मदर बी-२/भार-३ जनकप्री नई दिल्‍ली ५८) 
प्रधान श्री बीरे द्रकमार खटटर 
मन्री श्रींलब्धूराम 
कोषाष्यक्ष श्री शान्तिस्वरूप कपुर 


5 ४ _बर्रर्षधि जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्व, चुह की दुर्गन्‍्ध » 
मसूद की सूजन ठडा गर्म 
लगना, मुह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


छछछ 
दंत मांजन 


लीग युक्त 


डाल चडिज्टीब्यूट्स 
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(पृष्ठ < का शेष) 
स्वतनञ्रता सग्राम के सनानिया न कभी सांचा मी नहीं था कि स्वत त्रता 
के बाल ये वतमान शासक पन दवा को *स प्रकार जातियो को स्वार्थों क श्ुखला 
मे बाट दगे। य भ्रपनां राजनीति को चमकान के लिए व युद्ध का झाम त्रण टगे 
झभौर देश को एकता को पुन खडित करन की टिशा म उद्यत हांगे 
ज मना जाति के श्राधार पर किसी प्रकार का प्रारक्षण याययक्‍त नहीं है । 
जाति के आधार पर किसी क्रो पिछडा मानना भी उचित नहीं है। प्रापातकातन मे 
जब भग्गी वानो का पुनर्वास कालानिया में बसाया गया ता भी यही कहा गया 
था क्इ ह रहम की नही ब्रल्कि समान सम्मान देने की श्रावत्यक्ता है। जो 
उस समय यह कहत थे वे हा भ्राज किर रहम दिखाना चाहत हैं । 
सभा का समान मानना इस सामाजिक यबसस्‍्था का पश्रग हाना चाहिए। 
झयोग्य को स्थान न टेक्र उ हू योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए । योग्य बनने 
के लिए सभी प्रकार के भ्रारक्षण देने चाहिए । | 
बाविक चुनाव सम्परन- 
शायंस्रभाज धनाज मण्ही क्ाहदरा 
प्रधान श्री सीताराम प्राय 
मत्री श्रा पक्‍प्लानन्द प्रकाश शमा 
कोषाध्यक्ष श्री योगेश्वर सवञ्ञ 
हाय तमाल रामाकृष्णाप रम्‌ 
सक्‍टर € रामाकृष्णापुरम्‌ नई दिल्ली 
प्रधान श्री हरबस लाल काहली 
मन्त्री श्री फूलसि]ह प्राय 
कोषाध्यक्ष श्री हरबस लाल कपूर 
धार्यसभाज कष्णानगर दिल्‍ली 
प्रधान श्री खानचन्द चौधरी 


मत्री श्री हरचरण सिह सहगल 
कोषाध्यक्ष श्री जनकराज ऋषि 












चाट मसाला 
चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमचूर हट 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह सात म विशेष स्वाद 
और लज्जत यदा करता है। 
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_ पुस्तक स्ीक्षा- क्या आप भारत में सच्चा रामराज्य चाहते हैं ? 
वेदि 4 + 4 
क धर्म एवं संस्कति तो थ्राइए पढ़िए ! 
[डा० घमंचन्द्र विद्यालकार प्रवक्‍ता, सनातनधम कालेज पलवल हरियाणा, ० 
भ्रमर ज्योति प्रकाशन, मेरठ, पृ० ८४, मूल्य १० २०] सत्या सु थप्रकाश 
वैदिक धर्म की मान्यताओ एवं सस्क्ृति क सम्बन्ध मे समय समय पर न जो दस युग का महान्‌ क्रान्तिकारी ग्रन्थ है। 
मनीषी विद्वानों ने गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है। वैदिक धर्म एवं सस्क्ृति नामक नी जिसम समस्त मानव जाति के उत्थान का मूलमभ्त्र निहित है । 
इस लघु पुस्तिका मे लेखक न उन स्रभी प्रशना का यथा साध्य उत्तर दिया है ग मारत की अनक मापाशो मे यह उपलब्ध है । 
जिनको लेकर जन सामान्य अमित है। आज का सामान्य व्यक्ति मात्र झडम्बर भी इसे पढ़कर आप भी वेद और शास्त्रों के शाता बच सकत है। 
को धर्म समझ बठा है। लेखक ने धर्म का सही रूप में परिभाषित क्या है। भार- कक पह ग्रन्थ किसी जाति या सम्प्रदाय का मही, मानव मात्र का है[ः 
तीय जिन्तन परम्परा का आदि स्वरात वेद है। जो वेद सम्मत है, वही सावकालिक थीह विश्व स अज्ञान, भन्याग और अत्याचार को मिटान के लिए 
और सावंमौमिक है। बेद विज्ञान की कसौटी पर खरा है। इस लक पुस्तिका में आ 
झाठ अध्याय है--धघर्म क्या है ?, मारतीय सस्कृति का स्वरूप, समाजोन्मुख परिवार सत्याथभ्रकाश पढ़िए [ 
सापेक्ष भ्ार्य सस्कृति, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समाज, विद्यार्थी सत्याथप्रकाश के प्रचार-प्रसार के लिए आये युवक परिषद दिल्ली गत २४ 
जीवन, सती प्रथा, सन्‍्तुलित जीवन । वर्षों से सत्यार्थ प्रकाश की चार परीक्षाओं का भायोजन कर रहा है। 
मुझे विदवास है कि लेखक की प्रतिभा एवं मौतिक चिन्तत सं, झाघुनिक इस वर्ष सत्यार्थप्रकाश की परीक्षाएं --मत्वार्थ रत्न सत्यायंमूवण, सत्यार्थ 
समस्याझो का समाघान खोजने मे सुधी पाठको को अवस्य ही लाम पहुचेगा शौर_ विशारद तथा सत्यार्थ झास्त्रो आगामी २३ सित्तम्बर, १६६० को देश भर के सैकबो 
वे इस तनाव के जीवन मे कुछ क्षमा के लिए श्वान्ति ्रनुभव कर सकेंगे । परीक्षा-केन्द्रा मे होगी । भ्रविक जानका री के लिए सम्पर्क करे -- 
श्री धर्म चन्द्र विधालकार की दौली सुललित, सरस एव प्रवाहपूर्ण हे। इसमे श्री चमनलजाल एम० ए०, परीक्षा मन्‍्त्री 
धब्दो का आडम्बर बिल्कुल भी नही है । हे आय युवक परिषद 
+-डा० घर्मपाल एच-६४, अशोक बिहार दिल्ली-५२ 





सेथा में-- 


बचे बी 










छूयावटागण्ाध्ट 

परे परिबार के लिए शगक्तिवर्ध॑ज 
एब ैफर्तिदायक रसायन। 
खाठी ठट व शारीरिक एड 
फेकड।] | टर्नतता में 
उपय*रों आनुर्वेतच्िि 
औषधीय ८मनिक 





उसतम स्वास्थ्य के लिए 


*... गुरुकुल कांगड़ी फार्सेशी 








। गुरूकुटनल हरिद्वार 
र्ायवित्न है 7 
दावों 4 भसडी ये रामात राग जुसाम 4 * फ्जुएजआ धकार 
पेविशेषत्र फयोरिया आदि ० एड़ी बरिफ 
के लिए उपयागी # बर्न वाचकाप 
आयुर्वेदिक औषधि क्ष्युवी/+ अ्य्ट 
श्र # को ह्ोबणियां कह 
६ 
तब ०: हे सेबम करें । 
॥ 
। 
व डे 
धाखा कार्यालय . ६३, यली शाजा केदारनाथ झाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ, 
सावड़ी बाजार, बिल्‍्ली- १ १०००६ जावडी बाजार, दिलली-६ फोन २६१८७१ 
हा ” पे जाओ: पं ४ 
टेसीकोल 4 २९ है ४३६ हक 88 किक 
बं- _्वीकिममा 8 या ली पक कप 333 24 पक कक 2 पा के 


ध 


दिल्ली झा प्रतिनिधि समा, १५, हनुमान रोड, सई दिस्‍्शा-११०००१ कोच ३१०१४५० के लिए श्री सूर्बदेष द्वारा सम्पादित एवं प्रकासित तथा 
सानदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍्थी-११०००२ मे युद्रित । रजि० म० डी० (सी०) ७५६ 
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मूल्य एक प्रति ४० पंसे 


सिने 
बा५्कि---० ५ स्पय 


ज्रम सस्वह 
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सृष्टि स वत १६७२६४६०६१ 
दूरमाष ३१०१४५० 


जातीय ग्राधार पर आरक्षण से- 


हिन्दू समाज को टुकड़ों में बांटने का षड्यन्त्र 


आदर्श सामाजिक व्यवस्था' संगोष्ठी में झ्ार्य नेताप्रों के विचार 


नई बिल्ली, ६ सितम्बर ६० 
सा्वेदेशिक भा प्रतिनिश्चि समा नई 
दिल्‍ली के तत्वावधान मे श्रायोजित 
श्रादर्श सामाजिक व्यवस्था' सगोष्ठी 
के भ्रध्यक्ष पद से बोलते हुए साव॑ं- 
देशिक भार प्रतिनिधि समा के 
प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
ने कहा कि भ्राज वोटों की राजनीति 
के कारण, जातीय भ्राघार पर सर- 
कारी नौकरियों में आरक्षण की 
घोषणा, हिन्दू समाज के विभिन्‍न 
वर्गों को टुक्डो मे बाटने का सुनियो- 
जित पड़यन्त्र है, जिसका प्रत्येक 
राष्ट्रवादी व्यवित को सुकाबला 
करना है । स्वामी जा ने घर्म ग्रन्थो 
के उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन 
काल मे जाति गुण, कर्म के झ्ाधार 
पर निष्चित की जाती थी, न कि 
जन्म के भप्रनुप्तार। भायंसमाज भो 
केवल गुण, कम, स्वभाव के भाधर 
पर ही जाति मिर्षारण मे विष्वास 
रखता है। उन्होंने सरकार से माग 
की कि भ्रारक्षण का लाभ वेवल 
गरीब को ही मिलना चाहिये, चाहे 
बह किसी भी जाति से सम्बन्ध 
रखता हो । 


सर्वोच्च त्यायासम के विश्यात्‌ 
झधषिवक्ता श्री लक्ष्मीमत्त सिभवी ने 
कहा कि सौमनस्म एवं विश्वबन्धुत्व 
की भावना वैदिक-सस्कृति को ऐसी 
झ्रममोल धरोहर है, जिससे एकता 
झौर मनुष्य की गरिमा भी स्थापित 


अप 


तिल पु 


होती है। उन्होने कहा कि भारक्षण 
जिस नीयत से लागू किया जा रहा 
है उससे सरकार पर एक बडा प्रष्त 
चिक्त लग गया है। उनके भनुसार 
बैदिक व्यवस्था ही झआावश्न सामाजिक 
व्यवस्था हो सकती है । 

दिल्‍ली भाग प्रतिनिधि सभा के 
प्रशन डा० धर्मपाल ने गीता एवं 








मनुस्मृति के भ्रनेक उदाहरण देकर 
बताया कि पहले गुण, कम, स्वभाव 
के द्वारा ही जाति का निर्धारण होता 
था। उन्‍्होन कहा कि भ्रयोग्य को 
योग्य बनाने का प्रयास किया जाना 
आहिए एवं योग्य तथा प्रतिमावान 
के लिये आरक्षण का प्रावधान होना 


चाहिये। 


शभ्रा्यों की दिव्प भावना 


-पं० प्रकाहइाअग्त 'कबिरत्म' 


ने करते हम किसी से बर ना तकरार करे हैं। 
हम हिन्दी राष्ट्र भाषा को हुदय से प्यार करते है ॥ 


जहा हम चाहते है मान हिन्दी राष्ट्र माषा का । 
वहा हम गुरुमुख्ती का भी उचित सत्कार करते है ॥ 


न रोके से रुकेगा ये हमारा हिन्दी भान्दोलन। 
उचित मागे नहीं वे जब हलक स्वीकार करते है।। 


रह दोनो परस्पर प्रेम से सिस हिन्दू मारत मे। 
यही हम प्रार्थना भगवान से सौ बार करते हैं ॥ 


[पजाब मे हिन्दी की रक्षार्थ आयंसमाज द्वारा बलाये गये 'पजाब हिन्दी 
सत्याग्रह'---१६५७ के ससय लिक्लो गयी कविरत्न स्व० श्री प० प्रकाक्षत्रन्द्र 


जी की इस कविता मे 'हिन्दी' तथा 'हिम्दू-सिल' एकता का चित्र० आज 


भी प्रेरभास्प्रद है । 


---शम्पादक] 
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इस भ्रवस्तर पर मौरिशस के 
उच्चायुक्त श्री प्रानन्दप्रिय निवर 
ट्रिनीडाड के उप-उच्चायुक्त श्रीचन्द्र 
दत्त सिंह श्री न्री राजेद्वर राव 
(विश्यात न्‍्यायविद) श्री प० राम 
चन्द्र राव वन्देमातरम्‌ (हैदराबाद) 
श्री छोटूसिह एडवोकेट (राज- 
स्थान), श्री प० राजगुर एर्मा 
(मध्य प्रदेश), श्रीमती सुषमापाल 
मल्होत्रा भ्रादि न भी वैदिक समाज 
व्यवस्था का जोरदार क्षब्दों मे सम- 
थंन किया । 


इस संगोष्ठी में दो प्रस्ताव भी 
सर्वसम्भति से स्वीकार किय गये। 
प्रथम प्रस्ताव के भ्रनुसार एक ऐसी 
झादर्श सामाजिक व्यवस्था के 
निर्माण पर बल दिया गया, जिसका 
ढांचा वर्ग्रहित हो जो समी राष्ट्रो 
मे एकता, शान्ति तथा आपसी भाई 
जारे को बढावा दे तथा शोषणरहित 
हो। ऐसी व्यवस्था केवल “'वंदिक 
वर्णव्यवस्था' ही ही सकतो है। 
दूसरे प्रस्ताव के धनुसार मण्डल- 
झायोग की सिफारिशो को जातिगत 
विद्वेष की मावना फैलाने वाला 
प्रशासकीय कार्यदक्षता से खिलवाड 
करने वाला तथा गृह युद्ध की सो 
स्थिति पैदा करने बाला बताया 
गया । प्रस्ताव में सरकार से माग 
की गयी कि वह जातिवाद को 


बढ़ावा न देकर केबस योग्यता व 
समान भ्रवसर को प्राथमिकता देबे । 


“परी झाखे तो उस दिन को देखने की तरमती है जब कप्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक मारतवासी हिन्दी का व्यवहार करेगा ।” 


प्र० सम्पाररु-- सूर्यदेग 


---महंधि दयानन्द स स्वती 


सम्पादक--मूलबन्द गृप्त 


२ साप्ताहिक “पआ्रार्यसन्देश' 


१६ सितम्बर, १६६० 





ट्विन्दी दिवम पर विशेष-- हिन्दी 
क्त 


>डा० सारस्वत मोहन 'ममोथों 


भारत मा की भोली मे फिर मरना है उल्लास हमे। 
हिन्दी की जय के नारा से गजवाना श्राकाश हमें। 


हिन्दी को अपनायेगे तो जम हमको अपनायेगा। 
भाषाई भगड़े समाप्त हो देश स्वर्ग बन जायेगा। 
मारत पूत्रो, उटो ! न सोगझो, सोने का यह वक्‍त नचही। 
वरना दुनिया कह देगी तुमसे महषियो का रक्त नही । 
पतमड के रोत आ्रागन मे जाना है मघुमास हमे। 
हिन्दी को जय के नारो से गँजवाना आराघ हमे । 


दुलहन को गहरा खतरा है बाराती, बारातों से। 
कब तक प्यास बुभा पायेगे अ्रग्को की बरसाता से। 
ऊपर से शुभचिन्तक दिखन वाले कुछ गहारों से। 
सावधान रहना है हमको इन विष भरी बहारो से । 
नहीं खेद से, शुद्ध रक्त में हिखना ह॑ "तिहास हमे। 
शिनदी की जय के नारो स गंजवाना ग्राकाश हमे । 
हिन्दी का विरोध जो करता अपनी मा का दुग्मन है। 
अपनी मा, मा हो होती, है वेश्या क्यिकी दुलहन है। 
झपनी कुटिया को ठकराकर कोठी मद मे फल गए। 
व्हिस्की के लालच में पावन पुण्य दूध को भूल गए । 
झगणजी को भारत मेगअब देना है बनवास हमे। 
हिन्दी की जय के नारो से गजवाना आ्राकाश हमे । 


चले गए अगरेज यहा से अगरेजी क्यो बाकी है। 
झपने ही शासन मे जालिम चगेजी क्यो बाकी है। 
भारत की एकता मर रही हिन्दी को सजीवन दो। 
माग रही है मारत माता हिन्दी को तन, मन, घन दो । 
हिन्दी के अमृत से सबकी मित्र बुकानी प्यास हमे । 
भारत की भोली में फिर स॑ भरता है उल्लास हमे। 
हिन्दी से क्यो नफरत करते ऐसी भी क्या उलभन है । 
कितने ही पैस वाला हो लेकिन वह तो निधन है। 
सभी रानिया म पटरानी देवनागरी हिन्दी है! 
कौन कहे पैरो की जूती यह माभे की बिन्दी है। 
जिए मर हिन्दी की खातिर देना है विश्वास हमे । 
हिन्दी भी जय के नारा स गूंजवाना श्राकाश हमे। 


. सम्पादक के नास पत्र- 


है दैदरावाद प्राय सत्याग्रह के ५१ वर्ष पूर्ण होने के भ्रवसर पर प्रकाशित प्रायं- 
सन्देश का मव्य, विशालकाय विभेषाक प्राप्त हुआ। ग्राद्योपान्त पढा | देक्ष 
एवं मुख्यत आयजगत म *याप्न ग्रशान्ति एव किकत्तंव्यविमृद अवस्था में यह 
विशेषाक श्राशा की क्रिण है। जो कविताए इसमे प्रकाशित की गई है उनसे 
विशेषाक में घार-चाद लग गए है। मेरी झायंसन्देश के श्री सम्पादक जी एवं 
प्रवाशक्गणों को हादिर बयाई एवं धन्यवाद । इस विशेषाक्त को पटक्र पुन 
झ्रायंसन्देश के नये ग्राहक्‌ बनाने का विज्नार एव प्रेरणा मन मे उत्पन्न हुई है 
जिसे शा ध्रही कायान्वित करूगा। विगत एक वर्ष में प्रकाशित मव्य एव 
उत्क्रप्ट विशेषाकों के कारण आयसन्देश, आयंजगत का सर्वाधिक उत्कृष्ट एव 
जोकप़िय साप्ताहिक पत्र बन गया है | 
मेरी सम्मति में साहित्य का प्रमाव कसी भी कार्यक्रम अथवा 
सम्मेलन न कही अधिक्‌ होता है। इस दृष्टि स सावंदेशिक सभा द्वारा बहत्‌ 
साहित्य प्रकाशन योजना स्तुत्य हैं। विश्वास ह॑ कि आप भी इस अवसर पर 
एक विस्तृत भव्य विशेषाक एवं झन्‍्य दुलेस एवं अ्प्राप्त साहित्य का प्रकाशन 
करेग। 'ण्डित देवेन, नाथ मुखोपाध्याय जो विरचित महर्षि दयानन्द जी का 
जाबन-चरित्र सम्प्रति श्रप्राप्य है। ब्सके प्रकाशन के बारे मे झायें साहित्य 
मण्डल लि०, अजमेर से प-यवहार किया। उन्हाने सूचित किया है कि 





ओरेम्‌ ध्रमय मिन्रादभयमित्रादभय ब्राताइभय परोक्षात्‌ । 
अभय नकत॒भय दिया ने सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


करो सपनो से श्रम्नय 


-बैबव नारायण भारहाज 


झपने साथी ओर सहायक प्रभो  प्रभय व्यवहार बढाये । 
सभी दिश्ाये सुख वर्षाय, और प्रमय जीवन मे लाये ॥ 


सब मित्र मधुर व्यवहार करे, 
प्रिय हमे अ्रभव सूख हार बरें, 
सवत्र शनु से सावधान, 
हम भभय जगत संचार करे। 


भय हीत हमारा जोवन हो निद्व न्‍द भ्रमण कर सुख पाये । 
सभी दिश्षायें सुख वर्षाये और अझ्रमय जीवन में लाये।। 
प्रभु परिचित जन से भगमय करो, 
झोौर झपरिच्ति से भ्रमय करो, 
भय रहित रात्रि मे हो जायें, 
प्रभु दिवस मध्य मी श्रमय करो । 


हो भ्रन्धकार या हो प्रकाश, हम कही नही डरने पाये । 
सभी दिशाय सुख वर्षायं, झौर प्रमय जीवन में लाये॥ 
मित्र भ्रमित अपरिलित परिचित, 
रात्रि-दिवस जग तिमिर-प्रका झित, 
दिद्या-दिशान्तर मित्र मधुर बन, 
हमको करे हथ प्राक्षित। 


गे सभी मित्र बनकर आये, नम निर्भय निश्चिन्त बनाये । 
सभी दिशाये सुख व्धाये, भौर पश्रमय जीवन मे लायें ॥ 


--एफ-४२, मानस रोवर कालोनी 
राजघाट मार्ग, प्ल्ीगह-२०२००१ 
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इसके निकट भविष्य में प्रकाशन की सम्भावना नहीं। महषि दयाननन्‍्द को 
मानने एव समभने मे जीवन-चबरितो का भपना विशेष स्थान हे | यह जीवन- 
चरिल अन्य जीवन-चरितों की भ्रपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। झ्राप इसे कृपया 
स्वय, सार्वदेशिक सशा अथवा प्रन्य प्रकाशकों को प्रेरणा कर प्रकाप्मित 
कराने की कोशिश करे । यह वर्ष गुरुदत्तजी की निर्वाण का शताब्दी वर्ष मौ है । 
डा० मवानीनाल जी भारतीय न भी पनुपलब्ध गुरुदत्त ग्रन्थावली के प्रकाशन 
की आवध्यकता प्रतिपादित की है । यदि कोई प्रकाशक इसे भी प्रकाशित कर 
सके तो वर्तमान शताब्दी वष म॑ वह भी एक महत्वपूर्ण कार्य होगा । 
--मनमाहन कुमार भाय॑ 
१६६-ब्लाक-२, चुक्खूवाला, देहरादुन-१४८००१ (उ० तज०) 
के भायसन्‍देश मे 'शरर जो क विचार पढने को मिले, प्रसन्नता हुई। श्री शरद 
झोजस्वी वक्‍ता तथा ख्याति प्राप्त प्राय विद्वान है। प्रतएव उनका जीवन- 
वत्त लेखमाला के रूप में चवता रहे तो श्रत्युनम । ऐसे झाय॑ अ्रेष्ठियो के 
परिचय देत रहने में मो आपके पत्र की भपनी एक और विशेषता बनती जा 
रही है । 
झो ठक रे की ज्वलित ज्योति, 
तू कमी नहीं बुभने वाली! 
तुमसे जगमग यह जगती तल, 
तुमस।ः भारत गमौरवज्ाली ॥ 
--रामाज्ञा आयंपुत्र, वौद्धिकाध्यक्ष 
झायंवीर दल (पूर्वी उ० प्र०), मागलपुर देवरिया 


झायंबोर दल गुरुकुल कश्तारपुृर का निर्वाचन 


सरक्षक श्री देवदत्त शास्त्री 
प्रधान. ब्र० प्रनन्‍्त बुमाराय 
मन्‍्त्री ब्र० विमल प्रकाक्षाय्य 
कोंषाध्यक्षब्र० आशीष सामन्‍्त 


१६ सितम्बर, १६६० 
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जय हिन्दी ! 
जय हिन्द ! 


हिन्दी भारतवर्ष की राष्ट्रमाषा बने कैसे ? दशवासी तो हिन्दी को भूलते 
जा रहे है। प्र ग्रेजी के व्यामोह से बुरी तरह ग्रस्त है। भाने वाली पीढी पब्लिक 
स्‍्कूलो (इनमे डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल भी सम्मिलित है) के जाल में फस कर 
मारत को प्री तरह इगलेण्ड-अमेरिका बताने पर उतारू है। सरकार और जनता 
दोना ही हिन्दी से भ्रपना काम निकाल रहे है। लाग हिन्दी मे वोट माग-मागर कर 
कुसियों पर जा बेठते है भौर कुरसियो पर बैठत ही “अर ग्रेजी-प्र ग्रेजी! पुकारने लगते 
है तथा हिन्दी वालो को पिछड़ा मानन लगत ह। देश की लगमंग नब्बे प्रतिश्षत 
जनता हिन्दी से पूर्ण परिचित है, लेकिन स्थिति यह है #ि हिन्दी केवन भाषणों 
में कहने के लिए राष्ट्रमाषा है, व्यवहार मे नही ! सरकारी कामकाज तो श्र ग्रेजी 
मे ही होता है भौर हिन्दी केवल अनुवाद की भापा बनकर रह गयी है। 

इससे बढ़कर विड़बना और क्या होगी कि हमारा शभ्रपना सविधान है, अपनी 
ससद है अपनी सरकार है, भपना भण्डा है, परन्तु राष्ट्रमाषा अपनी नही है। 
ञ्रग्रेजो को भारत छोडे ४८३ वय स श्रधिक हो चके ह परन्तु हम झ्राज भी भ्रग्रेजियत 
के गुलाम बने हुए है । 

हमे सोचना है, हिन्दी चलेगी तो लोकतन्‍्त्र चलेगा। हिन्दी चलेगी तो 
समाज्वाद चलेगा । हिन्दी किसी विशेष जाति धर्म या प्रदेश से जुडी नही है, भत 
हिन्दी के प्रचार प्रसार से धर्म-निर्षेक्षता बढेंगी, भलगाववाद दूर होगा और देश की 
झखण्डता भक्षष्ण होगी । इसके साथ ह। यह निश्चित जानिये कि हिन्दी चलेगी तो 
उ्द बलेगी, पजाबी चलेगी, गुजराती हर मराठी चलेगी, असमिया भौर बगला 
चलेगी फिर दक्षिण मारत की सभी भाषाओं का भम्युदय क्यो न होगा। परन्तु यह 
सम कब होगा ? जब यह विदेशो-दुल्हन श्र ग्रेजी हमारा घर खासी करेगो | 

हमारे पूर्वजों ने हमे स्वराज दिया भझब हमे “हिन्दी दिवस” पर अ्रपने देख 
को स्वमाषा देने के लिए दृढ़ सकलप लेना होगा । --मूलचन्द गुप्त 
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पञजाब मे हिन्दी रक्षा प्राभोत्सग करने वाले-- 
झमर शहोद बोर सुमेरसह 


-पं इसासेत 'विश्वप्र भी! 

फिरोजपुर की जेल में कैरो ने दिया मार तुमे । 

तुने मृत्यु से प्यार किया है फूलो का उपहार तुझे ॥ 
शौदोस प्रगस्स की शाम को यहा खुनी काण्ड हुआ था। 
जलिया वाले बाम से बढ़कर भ्रत्याचार फ्िबा था॥ 
पाहप से सिरकों फोड दिया और दी लाठी + सार मुझे ॥१॥ तूते 
हरदीपसिह कैरों ने भ्रा जब तुम पर ऐसा वार किया । 
उफ न की तू मौन रहा हिन्दी पर जीवन दार दिया॥ 
आरत माता की गोद मे भ्रद मिलेगा मा था प्यार तुझे ॥२॥ तुने 
प्यारे बीर सुमेरसिह जी तेरा महा बलिदान हंथ्रा। 
भारत के नर नारी को नेरी शक्ति का ज्ञान हुप्ना | 
भत मस्तक होकर श्रद्धा से सब करते नमस्कार तुझे ।३॥ तूने 
इस सोई हिन्दू जाति को तने ही झ्रोज प्रदान किया। 
करो की नाविर शाही का चूर चूर प्रभमिमान किया।॥ 
शहीदों मे तेरा नाम प्रमर भौर ईदवर का प्यार तुझे ।।४॥ तने 
फ को से नहीं बुकेसी ज्वाला जाय पडा है देश महान । 
देश का बच्चा २ होगा हिन्दी भाषा पर बलिदान ॥ 
विजय का डका बजके रहेगा मिलेगी जय जय कार तुझे ॥५॥ तुने 
मां-बाप का सलाम भ्रमर कया भौर ग्राम भी तेरा प्रमर हुमा । 
हिन्दी रक्षा प्रान्वोलन को कितना ऊचा सम्मान सिला॥ 
“बिएय॑ प्रेमी” इस कविता द्वारा देत हैं सत्कार तुमे ॥६॥ तूने * 





साप्ताहिक “भाव॑सन्देश ” डक 


दयानन्द शिष्य की पीड़ा (१) 





-डा० सारस्यत मोहन 'घतोवो' 
दयानन्द गुस्व॒र भ्राकर देखो भ्रपनी फुलवारी को । 
चहे कुतर-कुतर कर खाते जात वेदिक क्यारी को । 

सत्य-प्रकाश चले थे करने, भरब प्रकाश ही मूठ बना । 
टूट बुकी तलवार तक॑ की, जीवन ट्टी-मूठ बना । 
जान क्या-क्या घपले करते, शर्म न हमको प्राती है । 
झपने गहित कर्म देखकर, लज्जा खूब लजाती है। 
वेदों मे इतिहास बताते, फिर भी प्र प्रधान बने । 
वेद ईश का ज्ञान नहीं है, कहते फिरत तने-तने । 
मासाहार, शराब और मंथन के खूब वकील बने। 
हम ऊचे कितने नीचे, है आज धील या गिद्ध बने। 


हम कितने लायक हैं, गाली देत हैं महतारी को । 
दयानन्द गुस्वर भाकर देखो श्रपनी फुलवारी को । 

हिन्दी सस्‍्कृत हवन यज्ञ, विद्यालय से निष्कासित है । 

चोटी सध्या और जनेउ, देखो कितनी शापित है। 

वे रीगुड गुड-सा पूजित है, व्यर्थ नमस्ते नमक बनी । 

सर मेंडम सॉरी यस नो थैक्यू, मन्दिर की महक बनी । 

जहा देश हिन्दी गाता हम भ्रग्रेजी को गाते है। 

प्रा बनाना था लेकिन भ्रव हम पश्रग्रेज बनाते है। 

हस्ताक्षर पर सिगनेचर का, शासन है क्या कारण है । 

प्रग्नेजी की प्रोषय से हो, होता पाप निवारण है। 


सदाचार को शूल मिले, पूजा जाता भअमचारी को । 
दयानन्द गुरुवर झभाकर, देखो अपनी फुलवारी को । 

ऋंगडे भगडे और सिर्फ कगडो मे जीवन बोत रहा । 

रगडे रगडे श्लौर सिर्फ रगड़ो मे ही घट रीत रहा । 

सरस्वती के मन्दिर मे, लक्ष्मी को पूजा जाता है। 

केवल धन का सलाम मिले, शिक्षा से इतना नाता है। 

झग्रेजो के दत्तक पुत्र, बने है फर्ज निभाते है। 

'शोमा' उनकी होती, हम केवल 'यात्री' रह जाते है। 

नित्य ढिढोरा पीट रहे है, त्यागी होने का । 

'पपदुम विभूषण' दे दो इनको, रोगी भोगी होने का । 
देखोगे तो रो दोगे चेलो की मारा मारी को। 
दयानन्द गुरुवर भ्राव् र, देखो भपनी फुलवारी को | 

तयी-नयी बन रही समाज, नयी-तयी दूकाने भी । 

जुडे साथ मे विद्यालय भी, श्रम से जुडी थकाने भी । 

कुछ भ्रधिकारी चट छली' अपने-भपने मतलब लाये। 

देने को ठन ठन गोपाला, लेने को सब कुछ झाये । 

पुत्र-पुत्रिया पुत्रवधू भर रिश्तेदार खपाने को | 

जोड-तोड एडी-बोटी का, नौकरिया लगवाने को। 

एक बार कुर्सी मिल जाये, फिर न छ टने पायेगी । 

मर कर ही कुसी छटती, पर नही लालसा जायेगी। 
गले लगाया बेईमानी बेशमों गहारी को । 
दयानन्द गुरुवर आकर, देखो भ्रपनी फुलवारी को । 

पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ज्ञान भाडते देखे हैं । 

प्रनपढ़ पड़ित जी कहलाते, गला फाउते देखे है । 

सिर्फ चरण है नही, भ्राचरण फिर भी पूजे जाते है। 

सिंह हाथियों के जगल मे, '्रृजे हुक्म चलाते है। 

गीता की ऋूठी कसमे खाते है, फिर भी दूघ घुले । 

है आश्चर्य नाव कागज की, बरसातो मे भी न बले । 

बैद प्रचार नाम होता है, भात्म प्रचार कराते है। 

झाग लगा देते पहले, फिर भाग बुमाने जाते है। 
दुमदारो से मिले न फुर्तत, दरबारा दरनारी को । 
दयानन्द गुस्वर आकर देखो, भ्रपनी फुतवारी को। 

(क्रमश ) 


साप्ताहिक “झाडसन्देश 


७भ्वें जन्म-विवस पर-- 


१६ सितम्बर, १६६० 


ग्रायंसमाज के प्रेरणा-स्तम्भ : आचायें क्षेमचन्द सुमन 


-डा० इम्द्र खेंगर 


भारतीय ससस्‍्कृति के उन्‍नायक, राष्ट्रीयता के उपासक, हिन्दी के भग्रद॒त, 
अध्यात्मवेत्ता मह॒ति दयानन्द सरस्वती ने श्रपनी भ्रविरत साधना से तितीक्षा की 
पावन धरती पर अपने चिन्तन का जो बीज बोयां था, वह झ्राज मी कल्पतरु के 
रूप मे फूल-फल रहा है। वह है आयंसमाज--जैसा पावन एवं विद्याल सस्थान । 
जिसने मानव को समाज को राष्ट्र को विश्व को नई सोच दी, देखने के लिए नयन 
दिए और राष्ट्र को एक ऐसी वाणों दी जो आज पूरे देश में तो क्या विश्व मे 
राष्ट्रघ की भाषा बनने के लिए भी सक्षम है। महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
पल्‍लवित झौर पुष्पित बल्पतरु ने हिन्दी-जगत को ऐसे अनेकश मनीषी दिए है 
जिन पर आबंसमाज को गव॑ एव गौरव है । ऐसे मनीषियो मे भ्ाभार्य क्षेमचन्द्र 
'सुमन' का नाम भी उल्लेखनीय है । 
झापका जन्म गाजियाबाद जनपद के अन्तर्गत बाबुगढ़ नामक ग्राम में 
प्राचीनता के भ्नन्‍य उपासक एवं विशुद्ध एक झ्ायंपरिवार मे १६ सितम्बर, १६१६ 
ई० को हुआ । ऐसे परिवार मे जन्म लेता निश्चय ही एक सुखद सयोग भर 
सौभाग्य की बात थी, जिसने सुमन जी के सस्कारो के निर्माण में अनुपभ्त योगदान 
किया । प्रार्यसमाज की छत्रछाया मे खेलता हुआ सुमन जी का जीवन वैदिक 
सस्कृति का सुधा-पान करने के साथ-साथ ज्ञानादित्य की रष्टिमयों से अपना जीवन- 
पथ झ जोकित करता गया । जितत समय साइमन कमीशन का भगद-चरण भारत 
म॑ जम ।या था, उस समय झाप पावन जान्हवी-सुता के किनारे महामहिम स्वामी 
दर्शनाननद सरस्वती की चरण-छाया मे पोषित शिक्षा-केन्द्र गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर मे उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रविष्ट हुए । यह सन्‌ १९२६ ई० की बात 
है। शापकी प्रतिमा निरन्तर बहुमुखी होती गई भौर श्रपनी प्रतिमा के बल पर 
१६३२ ई० मे आप सर्वप्रथम महाविद्यालय के छोटे श्रह्मचारियों की आये किशोर 
सभा के मन्त्री बन गए। उसी वर्ष आपने श्रायं किशो र समा के हस्तलिखित मासिक 
मुखपत्र 'किशोर मित्र' के 'दीप मालिका भ्रक' का भी सम्पादन किया था। यह 
झापकी प्रतिमा का ही चमत्कार था कि इस शभ्क के सोस्दर्य और सौष्ठव से 
प्रभावित होकर भ्नेक विद्वानो ने उस अक की मुक्त कण्ठ से सराहना की थी । 
गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर जैसी सस्था मे शिक्षा्जत करने का सुपरि- 
णाम यह हुमा कि धुमन जी के सस्कारों मे वेदिक-परम्परा के प्रति निष्ठा, भास्षा 
और दृढ़-विद्वास गहराई तक सम्भूक्‍त हो गया, जिसकी अभिव्यक्ति भविष्य मे 
चलकर क्रमश एक निर्मीक एवं राष्ट्रवादीवक्‍्ता, सजग लेखक और सशक्त सपादक्‌ 
के रूप मे परिलक्षित होती है। सुमन जी ने समय-समय पर आयंसमाज के बिभिन्‍न 
झायोजित सम्मेलनों मे विभिन्‍न पदों से जो भ्रभिमाषण दिए है, वे अपने आप मे 
एक अमूल्य निधि है। इन सबसे उनका निर्मीक वक्‍त॒त्व मलकता है। सुमन जी 
अपने भाषणों मे श्रोताओं पर ऐसा प्रभाव छोडते हैं कि प्रत्येक शओोता सहज रूप से 
उनके मत का भनुसरण करने के लिए प्रेरित हो उठता है। दिनाक ५ फरवरी, 
१६३८ ई० को "आर्य क्शोर समा' गुरुकुल के महाविद्यालय, ज्वालापुर के 'रजत 
जयन्ती उत्सव' के स्वागताध्यक्ष पद से बोलते हुए सुमन जी ने कहा “झायेसमाज 
०मनृप्य की सरलता, पवित्रता और स्वतन्त्रता के लिए विध्वबन्धुत्व के मधुर, 
प्रेममय सन्देश को लेकर खडा हुआ है| बहू केवल एक अमर, एक व्यापक ज्ञानमय 
चेतन तत्व को जगन्नियन्ता मानकर आनन्दमय जीवन की प्राप्ति के लिए उपदेश 
देता है और सबका हित-साधन व परोपकार ही भायंसभाज की धाभिक साधना 
है। 
थह सर्वविदित है कि भायंसमाज केवल घामिक सस्था ही नही है प्रत्युत 
इसने देश की भ्राजादी के लिए किये गए आन्दोलन मेँ भी प्रपते क्रान्तिकारी एव 
विफराल रूप का परिचय दिया था। इसका श्रेय महर्षि दयानन्द सरस्वती को है । 
प्राचाबं सुमन जी न॑ ४ नवम्बर, १६६३ को विहार राज्य द्वादश भाय॑ सम्मेलन, 
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“अगर मेरे हाथो मे तानाशाही सत्ता हो, तो मैं भाज से ही विदेशी जबान 

के जरिये हमारे लडके-लडकियों की शिक्षा बन्द कर दू भौर सारे छिक्षको भौर 

प्रोफेंसरों मरे यह माध्यम तुरन्त बदलवा दू। मैं पाठय-पुस्तक की तैयारी का इन्त- 
जार नही करूगा । वे तो माषा-परिवतंत के पीछे-पीछे चली आएगी ।' 


--महात्मा याघषी 
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पटना के भ्रन्तगंत ध्ायोजित 'क्वि सम्मेलन' के अ्रध्यक्ष पद से दिए गये वक्तव्य में 
इसो रहस्य का अनावरण करते हुए इस प्रकार कहा था--“झायंसमाज देश की 
उन कान्तिकारी संस्थाओं में से एक है जिसने बहुत थोड़े समय में इतना बडा कार्य 
कर दिखाया जो सदियों तक लगे रहने पर भी पूरा नहीं हो पाता। यदि इस 
सन्दर्भ मे मै यहा तक कह देने की स्वतन्त्रता झ्ाप से चाहू तोआप मुके क्षमा 
करेगे कि भारत की स्वतन्त्रता की लडाई का मार्ग निर्देश करके उस दिशा में भागे 
बढने का साहस ही सर्वप्रथम प्र यंसमाज ने हममे उत्पन्त किया था । इसके स्वनाम- 
घन्य सस्थापक महषि दय।दन्द सरस्वती ने झ्पने हाथ मैं उन्ही कार्यों को लिया 
था, जिन्हे बाद में मारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) भौर उसके भ्नन्‍्य सूत्रघार 
महात्मा गाधी ने भ्पनाया था । 

हिन्दी के प्रयार-प्रसार म महर्षि दयानन्द सरस्वतो के भ्रन्यतम यो गदान 
की सराहना करते हुए उपर्यूवत भाषण में आगे चलकर सुमनजी ने कहा कि, “कुछ 
लोग भहिन्दी मा्ियों की अ्रसुविधा की दुह्मई देकर हिन्दी के विकास का मार्गे 
झवरुद्ध कर रहे हैं। ये लोग भुल जाते है कि राजा राममोहन राय, फेशवधनद्र सेन, 
महषि दयानन्द सरस्वती तथा महात्मा गाघी की मातभाषा हिन्दी नही थी तो भी 
उन्होने हिन्दी के लिए जो मी कुछ किया उसी से इसे राष्ट्रमाषा का ग्ौरवपूर्ण 
स्थान प्राप्त हो सका ।' इतना ही नहीं सुमन जी ने हिन्दी के पक्ष में भ्रपने सशक्त 





वास्तव में सम्मान किसी व्यक्तित के कार्य को, उसके योगदान की स्वीकृति 
ही है। जिन आयजनो ने आत्म प्रचार से दूर रहकर लगभग आधी सदी तक 
राष्ट्रीय-पत्रकारिता, हिन्दी-साहित्य के उन्नयन के साथ-साथ वेदिंक मान्यताओों का 
प्रहनिश प्रचार-प्रसार किया हो, उसे हम सम्मान न दे पाए तो इसे कृतच्नता ही 
कहा जायेगा । भाये सामाजिक क्षेत्र मे इस रवेये के कारण बहुत हानि हुई है। 
जिनके पास घन-साधन या शिष्य-मण्डली होती है या जुटा ली जाती है, उनके झाये 
दिन जह्मा-तहा नेताशो की तरह स्वागत समारोह, अभभिनन्दव समारोह होते रहते 
है। इनके अभिनन्दन ग्रन्थ मी छप जाते हैं, मले ही इन ग्रन्थों को दीमक जाटे । 
परन्तु भिक्षनरी बनकर काम करने वाले मीड मे भोमल रह जाते हैं । 

१६ सितम्बर को दो विश्यात्‌ भाय॑ विद्वान्‌ और मूर्धन्य हिन्दी-साहित्यकारो 
का ७५वां जन्म दिवस हैं---पदूमश्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' और श्री क्षितीक्ष वेदालकार 
का। आप दोनो ने हिन्दी माया के उन्नयन, हिन्दी पत्रववरिता में मापदष्डों की 
स्थापना, वैदिक तथा सामाजिक साहित्य सुजन के साथ-साथ झपनी वक्‍त्त्व कन्ता 





समर्थन का जयधोष दक्षिण मारत में भी उस समय किया जब वे ११ दिसम्बर, 
१६६० ई० को हिन्दी महाविद्यालय हैदराबाद से भपने सम्मान में प्रायोजित 
समा रोह मे बोल रहे थे । उन्होंने खुले शब्दों में हिन्दी के सम्मान भौर महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए कहा- “भाषाप्रों को लेकर सभर्ष करना भोछी बात है। मात- 
भाषा तो भपनी मा की तरह ही पूज्यनीय है। उसका प्रनादर कसा ? जिस तरह 
हम अपने क्सी मित्र की मा का भ्रनादर तह्दी करते उसी तरह किसी दूसरे की मात- 
भाषा का भी हमको अनादर नहीं करना चाहिए। हिन्दी को राष्ट्रमाषा के रूप 
मे अगीकार करने वाले बगला भाषी श्री केक्षवचन्द्र सेन बे, जिन्होंने महषि दयानन्द 
सरस्वती को अपना 'सत्याथंप्रवाश' देव बाणी सस्कृत के स्थान पर हिन्दी मे लिखने 
के लिए प्रेरित किया था। अभ्रत यह कहना कि हिन्दी लादी जा रही है---स्वेथा 
गलत है। 

२४, २५ भर २६ अगस्त, १६७३ को मारीशस की राजधानी पोर्टलुई मे 
आयोजित १२वें सावंदेशिक श्ार्य महासम्मेलन के प्रन्तमंत 'हिन्दी कबि सम्मेलन 
के अध्यक्ष पद से दोलते हुए सुमन जी ने कहा--“झावंसमाज के माध्यम से इस 
द्वीप में सास्कृतिक जामरण और हिन्दी प्रचार का जो कार्य हुआ उसका सुपरिभाम 
यह भी है कि भ्राज मारीशस एक स्वतन्त्र देश के रूप से उभर कर सामने आया 
है। एक समय ऐसा था जब 'हिन्दी' भौर आर्यसमाज' ही यहा के राष्ट्रीय जायरण 
के मेरुदण्ड थे। सारीक्षस में हिन्दी भाषा और उसके साहित्य को लोकप्रिय बनाने 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


१६ सितम्बर, १६९० 


७५वें जन्म-दिवस पर-- 


साप्ताहिक “आयेंसन्देश' 


आचाये क्षितीश वेदालंकार 


-पद्‌मभो क्षेत्चरम्द सुमन 


क्षितीश माई के सम्बन्ध मे कुछ लिखना मुझे ऐसा लगता है जैसे मै ्रपना 
गुण-गान अपने झाप ही करने लगू । मेरी झर उनकी इतनी घनिष्ठ आत्मीयता 
है कि मैं उनको अपने से अलग समभने की कल्पना क्र ही नहीं सकता | हमारी 
यह '“झात्मीयत्षा' दिन, सप्ताह मास या वर्ष की सीमा मे आबठ़ नहीं की जा 
सकती । हम लोग जब गुरकुल में प्रविष्ट हुए थे, तब हम ही वे मेरे हमदम' मेरे 
दोस्त बन गये है । 
प्रारम्म मे जब वे उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध शिक्षण-सस्था गुरुकुल महा- 
विद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) में श्री रामच-द्र देहलवी जी के परामश पर प्रविष्ट 
हुए थे तब उनका नाम “छोटेलाल था। हमारे गुरुकुल के श्राचाययं स्वामी शुद्धबधोध 
तीर्थ जी ने उदका नाम “छोटेलाल से बदल कर क्षेत्रपाल! रख दिया था। वे ग्रभी 
कठिनाई से एक वर्ष हमारे साथ न रह पाये थे कि उनके पिता ने उन्हे गुरुकुल कुर- 
क्षेत्र मे प्रवैश दिला दिया । कुरक्षेत्र से आठवी कक्षा तक का भ्रध्ययन समाप्त करके 
वे इन्द्रप्रस्थ भुरुकुल मे चले झाये भौर वहा से नवी तथा दसवी कक्षा उत्तीर्ण की । 
तदन्तर क्षेत्रपाल जी उच्चतम अध्ययन के लिये ग्रुस्कुल कागडी' चले झाये । 
इस लम्बे समय में मेरा उनसे कोई सम्पर्क न हो सवा । किन्तु 'कागडी” में 
करते ही हम दोनो का जो पुन सम्मिलन हुआ, तो वह टतना घनिष्ट से घनिष्टम 
“ होता गया कि वह स्नेह-सूत्र हमे श्राज मी आत्मीयता के पावन बन्धन में आबद्ध 





की धाक भी समस्त आये जगत तथा हिन्दी जगतू पर जमायी' है । श्रापकी रचनाये 
झौर झोजस्वी माषण समस्त प्रायं जगतु मे सत्प्रेरणा के ज्लोत्त है, उनमे वैदिक 
सिद्धान्तों का विषयानुकूल परिपाक है, जो शिथिल शिराझा मे रक्त का सचार 
करते है । 

यह एक सुखद सयोग है कि आमं-जगत्‌ तथा हिन्दी-जगत्‌ के ये दो जाज्वल्य 
मान नक्षत्र एक ही दिन १६ सितम्बर १६१६ को जन्से और दोनो को राशि भी 
एक है । दोनो की शिक्षा हरिद्वार से हुई। एक की गुरुकुल कागडी में तो दूसरे की 
महाविद्यालय ज्वासापुर मे। दोनो का आरम्भिक जीवनयायावरी रहा। दोनो 
निरभी के पत्रकार भौर विख्यात्‌ साहित्यकार है। दोनो राजधानी दिल्‍लो मे रह रहे 
हैं, धौर सतत्‌ साहित्य-सजन के लिए समपितस हैं । 

ईएबर से प्रथंना है कि ऐसे दूरदशी, प्रखर राष्ट्रवादी चित्तक, झाये 
साहित्यकार चिराग प्राप्त करके चिरकाल तक समाज का मार्गदर्शन करते रहे । 


--सूलचन्द गुप्त 





किये हुए है। गुरुकुल कागड़ी और हमारी सस्था (ज्वालापुर) इतने पास-पास है 
कि कदाचित्‌ कोई झ्मागा दिन बीतत। होगा जब हम आपस मे न मिल पाए हो । 
उन दिनो ग्रुस्कुलो की प्राय समी प्रकार की सास्कृतिक और साहित्यिक हलचला 
मे हम दोनो की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी । 

यह बात कदाचितु बहुत कम लोग जानते हैं कि क्षितीश जी गुरुकुल से 
स्नातक भी '"क्षेत्रपाल' नाम से ही हुए थे भौर बाद मे कार्यक्षेत्र मे अवतोर्ण होने पर 
वे 'क्षितीश कुमार' बने जो मेरे निकट भझरब “क्षितीश माई है। इस सन्दर्म से एक 
मनोरजक सस्मरण यह भी है कि क्षितीक्ष माई जब दिल्‍ली के “दैनिक हिन्दुस्तान' 
भे कार्य करते थे तब उचके साथ गुरुकुल के एक और स्नातक सतीश जी भी 
कार्य रत थे । मैं जब कभी उनके कार्यालय में 'क्षितीश भाई! से दृरभाष पर वार्त्ता- 
साप करने के लिये उन्हें फोन पर बुलाता तो प्रायः उनके स्थान पर लोग 'सतीक्ष 
जी को बुला देते थे। मेरे लिए जब यह समस्या ग़म्मीर रूप घारण कर गई तब 


छः 





“जे लोग बेवकुफ है जो अग्रेजी के चलते समाजवाद कायम करना चाहते 
हैं। वे भी बेवकुफ है जो भग्रेजी के चलते जनतन्त्र को लाने की सोचते हैं। अस- 
लियत मे भग्रेजी के चलते यहा ईमानदारी का आना असम्भव है। थोडें से लोग 
अग्रेजी के जादू से करोड़ो को धोखा देते हैं।' 

--डा० राममनोहर लोहिया 


श्डिः 9 








सुविधा की दृष्टि से मैत क्षितीश् को 'छत्तीस झ्लोर सतीश” को 'सेतीस' बुलाना 
शुरू कर दिया था। यह सस्मरण भ्राज भी हमारे बीच स्नेह की ऐसी श॒दगुदी पैदा 
क्रने गा माध्यम बता हझा है कि लोग सुनकर एक बार तो अकचका जाते हैं । 
'क्षितरीश भाई' के पारिवारिक जनो को तो मैं श्रब॒ भी क्मी-कर्मी टेलीफोन पर 
टसी सम्बोधन से भ्रभिह्ित करके विचित्र असमजस की स्थिति में डाल देता हू । 


गुम्कुताय जीवन के वे मनोरजक दिन हमे झाज भी निरन्तर प्रेरणा ओर 
प्रोत्साहन देते रहते है। उन दिना हमारी इन दोनो ससस्‍्थाप्नो के बहत से कार्यक्रम 
ऐसे होते थे जिनमे हम सभी छात्र मोत्माह सम्मिलित हुआ करते ये। क्षितोश 
माई भी इन कार्यक्रमा म बढचढ कर माग लेते थे। उन दिनो हम दोनो की 
इतनी प्रगाटता हो गई थी कि एक दूसरे के कायक्रमों को सफल बनाना जैसे हमारा 
पवित्र दायित्व ही वन गया था। उन दिनों के मेरे कार्यकलाप का यथार्थ चित्रण 
क्षितीश भाई न मेरे जीवन की अर्धशती-पूर्ति पर समपित एक व्यक्ति-एक सस्या' 
तामक अभिनन्दन-प्रन्थ मे जित शब्दों में क्या है उनसे झाप मेरे इस कथन की 
सा्थंकता का सहज झनुमात लगा सकेंगे। उन्हाने लिखा था “क्षेमचन्द्र सुमन 
अपने सहयोगियों के सामने सबसे पहले कृषि के रूप में प्रकट हुए | प्पन आपको 
'फंशनेबल श्र विद्रोही प्रकृति का सिद्ध करन की प्रवृत्ति वाले विद्यार्थी ही उस 
वाताबरण मे हिन्दी कविता करने का साहस करत थे, क्याकि सस्क्ृत में इलोक' 
वा निबल्ध की रचना करना वहा नियम था और हिन्दी की रचना करना अ्प« 
बाद । गुरुकुल की गोष्ठियों मे या सभाआ में, जिनमे छात्रो के साथ उनका 
भ्रध्यापक-वर्ग मो भ्रवश्य सम्मिलित होता था, वे रचनाए सुनाई जाती । 


ऐसी ही एक सभा का दृदय मेरी झखो के सामने तैर रहा है। पग घरती 
सिर प्रासमान-घास का खुला मैदान। दरिया बिछी है। श्रोताओ्रो के रूप मे 
अध्यापक झौर छात्र आगे पीछे यथास्थान बैठे है। सभापति के लिये भी किसी 
मेज और कुर्सी की भ्रावध्यकता नही, एक ऊची चौकी रख दी गई है । उसी पर 
पालथी लगाकर बेठे वे वक्‍ताझा को क्रम-क्रम से बुलाते हैं। सहसा भ्रपना नाम 
सुनकर बिना किसी नाज-नखरे के महाकवि क्षेमचन्द्र 'सुमन' उठते हैं। ऊबड सायड 
शबल, ऊबड-खाबड वेश । श्रोताओं मे काना-फूसी, पट॒ठे ने क्या नाम रखा है-- 
सुमन ! जैसे ससार मे सब्रसे सुन्दर वही हो । “भाई इनका क्‍या दोष है ? गुरु- 
कुल मे दर्पण रखना-देखना तो मना है, है न ” इस बेचारे ने कभी' शीशे में श्रपनी 
शक्ल देखी ही नही । हो सकता है यह अपने प्रापको सवसुन्दर ही समभता हो । 
(यह मानना होगा कि गुरुकुल मे भी सौन्दर्य बोध की वत्ति सवंथा समाप्त नही हो 
जाती ।) तमी कविता के धब्द कानो मे पडने शुरू होत है--न लहजा, न लय, ने 
स्वर ! शक्ल झौर वेश की तरह झ्रावाज भी ऊबड-लखाबड |” 

मेरा ऐसा बेबाक चित्रण 'क्षितीश भाई जैसा कोई 'हमंदम दोस्त ही कर 
सकता था। ऐसी एक नही, अनेक घटनाए मेरे और उनकी जीवन-यात्रा से गूँथी 
हुई है। गुरुकुलीय जीवन की समाप्ति के झनन्तर बहुत दिन तक कमी कोई ऐसा 
सुयोग नही मिल सका, जब हमने साथ-साथ इतने दिन बिताए हो । हा सावदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा के सौजन्य से झ्गस्त सन्‌ १६७३ में एक ऐसा स्वणिस अवसर 
हमे अवध्य प्राप्त हुआ जब क्षितीश भाई शोर मैने मारीशस मे आयोजित भाय॑ 
महासुम्मेलन मे सम्मिलित होने के लिये प्रकबर नामक जलप्रोत से वहा की यात्रा 
की । उस यात्रा के प्रसग ये व्यतीत हुए १५ २० दिन हम दोना के जीवन की 
भ्रक्षय-निधि बन गए है। क्षितीश जी को वहा पर विशिष्ट वक्‍ता और पए प्रति- 
निधि के रूप में झामन्त्रित किया गया था प्रोर मैंने उक्त महासम्मेलन के अन्तर्गत 
प्रायोजित 'हिन्दी कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उस यात्रा में हम दोनों 
ने साथ-साथ रहकर गुस्कुलीय जीवन की भनक सुखद स्मृतियों का भरपूर आनन्द 
लिया । 


मुझे यह भी मली-माति स्मरण है कि गुस्कुलीय जीवन मे क्षितीश जी ने 

जहा कविताएं किजल्क उपनाम से लिखी थी वहा “बत्र-चरण' नाम से प्रनेक 

यात्रा-सस्मरण भी लिखे ये । यह 'क्षितीक्ष कुमार नाम मी स्नातक बनने के उप- 

रान्त इसी सन्दर्म से अपनाया गया था, जो आज उनकी प्रमुख पहचान बना हुआ 
शिष पृष्ठ ७ पर) 


साप्ताहिक «्श्ार्यत्तन्देश'' 


आचार क्षेमचन्द 'समन' 
(पृष्ठ ४ का शेष) 
में जो भूमिका भायेसमाज और उसके नेताओं ने समय-समय पर प्ररतुृत की है, 
उसका ज्वलन्त इतिहास ही यहा की साहित्यिक चेतना का मूल भ्राधार है। उसके 
नेताओं न घपनी मावनाग्रा के प्रकटीकरण का माध्यम हिम्दी को बनाकर साहित्य- 
लेखन की जो नीव डाली थी, वास्तव मे उसी पर यहा की साहित्यिक तथा 
सर्जनात्मक चेतना का भव्य प्रासाद खडा हें। 


इस प्रकार हम देखते है कि सुमन जी ने अपने भाषणों के द्वारा राष्ट्रीय 
एकता, सौहाई और विश्ववन्धुत्व तथा राष्ट्रमाषा वी प्राय उक् सभी मान्यताग्रो 
का प्रचार-प्रसार किया है जिनमे महर्षि दयानन्द द्वारा प्रवतित सिद्धा तो की पावन 
ससिला प्रवाहित दीख पडती है । 


सन्‌ १६३७ ई० में सुमन जी के गुरुकुलीय जीवन के समाप्त होने पर शीवल 

प्रसाद 'विद्यार्थी' ने शान्ति प्रेत, सहारनपुर से आये नामक एक सामाजिक 
क्रान्तिकारी सचित्र साप्ताहिक पत्र निकालने का विचार सुमन जी के सामने प्रस्तुत 
किया । सुमनजी ने उनके प्रगुरोघ का सहर्ष स्वागत करते हुए एक वर्ष तक उसका 
सफल सम्पादन किया परन्तु आशिक विषमता के कारण वह पत्र बन्द हो गया। 
सुमन जी के लेखन का सजग और प्रेरक रूप उस समय हिन्दी पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत हुआ जब हैदराबाद आमंसत्याग्रह (१६३५-३६) जोरों पर था। उन दिनो 
सुमन जी आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के मख पत्र आय मित्र (साप्ताहिक) 
झागरा के यहश्षस्वी सम्पादक थे। ग्रापकी कुशाग्र लेखनी ने तब पअ्नेकश प्रेरणा- 
दामक झोर प्रोजस्थी लेख लिखकर हैदराबाद मे चल रहे भ्रायंसम ज के विशालकाय 
सत्याग्रह को विजयी गाथा को देश की विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाशा के माध्यम से जन- 
मानस तक पहुचाया था भ्रौर जन जन को देश की सस्कृति की रक्षा के लिए खुल 
कर दान देन और अपने को मातभूमि पर निछावर कर देने की मरसक प्रेरणा भी 
प्रदान की थी। "पार्य प्ित्र आगरा के भक अप्रैल, १६३६ मे प्रकाशित 'सात्विकदान' 
नामक लेख मे इसी प्रकार की प्रेरणा से ओत-प्रोत उनकी कलम का स्वर इस 
प्रकार है--“* दानवीरों | खोलिए अपनी थैलियो के मुँह, माताभो भौर बहिनो | 
दीजिये भ्रपनी दयालूता का परिक्षय । उस धर्म रक्षा के प्रवृत्त भा सत्याग्रह के 
लिए हम अपनी भोली पसार कर झापसे भीख माग रहे हैं।” इतना ही नहीं 
झापने जनता-जनादंन को बलिदान के लिए प्रेरित करते हुए “आये मरित्र' आगरा के 
ग्रक मई, १६३६ मे अपने “बलिदान की पुकार नामक लेख द्वारा जनता-जनाद॑न मे 
जो बलिदानी मावना का शखर फूका था, उससे शझ्रापकी निर्मीक्ता और राष्ट्रीयता 
एवं श्राबंसमाज के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना का भप्रमुभान लगाया जा सकता 
है। उनके उपयुक्त लेख का एक अर इस प्रकार है-- “आय सत्याग्रह को सफल 
बनाने एवं ससार में भ्पना भ्रस्तित्व स्थाण्ति करने के लिए प्रत्येक युवक के हृदय- 
मन्दिर मे बलिदान की प्रज्वलित ज्योति जगानी होगी, जिससे वह वीर हकीकत ये 
बन्दा-वे रागी की भाति अपने जीवन की झाहुति दे निजाम सरकार की पक्षपातपूर्ण 
क्षासन प्रभाली के विरुद्ध संचालित प्रहिसात्मक घार्मिक सत्याग्रह सम्राम रूपी यज्ञ 
को पूर्णत सफल बनाए। उदयोन्मुख राष्ट्र मे मी शहीद जन्म छारण किया करते 
है भर शहीदों का जन्म घारण करना ही किसी राष्ट्र की उन्‍्तति का शुभ चिह्न 
है | ऐसे ही वीर देक्ष घोर धर्म की बलिवेदी पर सह्ष बलिदात हो जाते है। भारत 
मे भ्रार्य सत्याग्रह की वर्तमान प्रगति वीर शहीदों के बलिदाल का ज्वसन्त उदाहरण 
है। इन शहीदों का बलिदान विव्व के इतिहास में सदेव भमर रहेगा।” इसी 
प्रकार के उद्गार ध्रापने कलकत्ता से प्रकाक्षित होने वाले 'जागृति' के जुन, १६३६ 
अक में प्रकाक्षित भपने लेख झागय॑ सत्याग्रह और युवक' मे इस प्रकार व्यक्त किये 
जे." स्वाधीनता देवी को जिस मन्दिर मे प्रतिष्ठित कर देशवासी उसकी भ्ंना 
करत है, उसकी नीव युवको के बलिदान से ही भरी जाती है। युवकों की युवक 
वत्ति का उनसे यह अ्रधिकार पूर्ण तकाजा है कि वे बिना किसी सकोच एवं तरफ- 
दारी के भपने को धर्म की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दे।” इसी प्रकार का 
आवाहन भापने इसी पत्र के भ्न्य झक मे प्रकाझित “निश्राम की जेले' नाप्रक लेख 
में किया था--“आ्रायंसमाज के दिल में एक कसक है, वेदना है भौर है भूत के मीवण 
प्रत्याचा रा की मामिक स्मृति | इसके लालो की गदनो पर छुरी भ्रौर तलवारें रखने 
वाले कोई झोर न थे। लेखराम का एक-एक श्योणित बिन्दु आज हैदराबाद की 
भूमि को रग रहा है। प्रात स्मरणीय भ्रमर शहीद स्वामी अद्भधानन्द जो के बलिदान 
स सीचे हुए पेड गुरुकुल कागडी एवं स्थामी दक्षनानल्द जी के कतरो से बने हुए 





१६ सितम्बर, १६६० 


महाविद्यालय ज्वालापुर और गुरुकुल वन्दावन के सैकड़ों अहाचारी निजामशाही 
की यन्त्रणाओं मे न जाने कहा जल रहे हैं ।' 


सुमन जी ने एक ओर जहा युवकों को देश पर निछावर होने के लिए ह 
प्रेरित किया वहा दूसरी झोर उन्हे निजाम द्वारा किये यये अत्यात्ञारो भौर नक्षस 
ह॒त्याप्रो से मी निर्भीकता से भवगत कराते रहना भ्रपना धर्म समझा । २ अगस्त, 
१६३६ ई० को प्रागरा से प्रकाद्षित 'प्ागरा पच में आपने पश्रपने 'निजाम की जेले' 
नामक लेख में निजाम की नशस करतुता का काला चिट्ठा इस प्रकार व्यक्त 
किया था--“जेलो के प्रधिकारी सत्याग्रही झायंवीरो के साथ निर्देयदा एवं बबंरता 
पूर्ण व्यवहार तथा अमानुफिक प्रत्याचार करते हैं। प्रायंवीर परस्पर मिस-जुस 
नही सकते, उन्हें भ्रलग-भलग तग कोठरियो मे बन्द रखा जाता है। उनको भाति- 
भाति के कष्ट देवर भसह्य यन्त्रणाए दी जाती है जिनके परिणामस्वरूप लगभग 
१३ भायंबीर, निजाम क नशसतता के कारण जेलो मे शहीद हो चुके हैं ।” 


झायंसमाज के इस भान्दोलन को विफल करने की साजिश्न से देश द्ोहियो 
ने जब भार्यंसमाज को एक साम्प्रदायिक सस्था कहकर इसको बदनाम करने का 
प्रसफल प्रयास किया तो सुमन जी ने 'जागति के १६३६ के झक मे भ्रपने मानसिक 
पतन” नामक लेख मे इसका जो प्रत्युत्तर दिया वहू इस प्रकार है---“भाज जो भागे 
समाज को साम्प्रदायिक कहकर बदनाम किया जा रहा है, उसके ही प्राण, १९वीं 
शताब्दी के भाग्य विधाता भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती ने गगा के शीतल तट पर 
तपस्या करने वाले वीरम्रतों ने श्राज से ८० वर्ष पूर्व भारत को 'स्वराज्य' छब्द से 
परिचित कराया था। उसके प्राण इस गुलाम जलवायु में तड़पते थे, इसलिए उसने 
भारतीय देशी नरेशो के उद्धार का बीडा उठाया था भ्रौर काठियावाड की उत्त 
ज्योति के प्रकाश से प्रापके भाग्य विधाता महात्मा गराधी ने स्वाधीनता पथ के 
दर्शन क्यिे थे। उसने मात्र भाषा की न केवल शिक्षा ही दी थी भ्रपितु श्राज इस 
साहित्योत्नति के युग में भी चमकाने वाले 'सत्याथंत्रकाश” को हिन्दी मे लिखकर 
उसकी अमूल्य सेवा की थी। 


इसके साथ ही सुमन जो ने मह॒थि दयानन्द सरस्वती भौर उसके सिद्धान्तों 
से सम्बन्धित 'वन्दना के स्व॒र नामक काव्य सम्रह का सम्पादन करके नृतन साहि- 
त्यिक अमुष्ठान किया था । 'हिन्दों साहित्य को झामेंसमाज को देन झ्ौौर 'स्वामी 
दयानन्द और आंसमाज' उनकी दो पुस्तक भी झ्रार्यंसमाज के लिए पर्याप्त महत्व 
रखती हैं । 


ताराशत यह कहना असमीचीन नही होगा कि आावाय क्षेमचन्द्र 'सुमत' 
निर्मीक्‌ वक्‍ता सजग लेखक और कुझल एवं सक्षकत सम्पादक के रूप में विद्यार्थी 
जीवन से ही समय समय पर आर्यत्तमाज के लिए अपना भमृल्य एवं भ्रनन्‍्य योगदान 
देकर जन-मानत, समाज और राष्ट्र को राष्ट्रीय एवं सास्कृतिक सबेतना से प्रेरित 
करते रहे हैं । प्रायसमाज आपकी सेवाझो पर गर्व करता है। मैं झ्रामंसमाज की 
ओर से उनके ७५वें जन्म दिवस के पावन अवसर पर उनकी दीर्घायु की कामता 
करता हू । 

- ३०/१०६, पचशील गली-७, विश्वासनगर, 
इप्हदरा, दिल्‍ली-११००३२ 


०हिस्दी के बिन! सुझे स्वरात्य को कल्पना हो श्रभ्री 
लगतो है ! 


आई 





-महात्मा यांधी 


गांधी >> अ 
गांधी श्र ग्रेजो नहीं जानता 

स्वतन्त्रता मिलने वाले दिन १५ भ्रगस्त १६४७ को जब बुर श्र ग्रेज पत्रकार 
महात्मा गाघी से कलकत्ता मे मिले और स्वतन्त्रता दिवस पर सन्देश देने के सिए 
कहा तो गाबी जी ने तपाक से उत्तर दिया--- 

“दुनियां से कह दो, गांधों अंग्रेजों नहीं जागता ।” 

काश ! हमार देझ्ञ के नेता गाधी जी के इस कथन को भ्रपना मार्ग दर्क 
बनाते भौर भ ग्रेजी वे स्थान पर हिन्दी को राष्ट्रमाषा घोष्ति करत | 

आभकीरमकसससकीसकीसीिीफफीीीडीसअीसी फीस सप्डीपधचीजकीअीिकि की फट अ्सिपि फसिकरक की खिफिनिक आफ. एसपी चिपक, 
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ग्राचार्य क्षितीश वेंदालंकार 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

है. स्नातक हान क झन तर क्षितीश जी ने पहल उप उठ 

बाद म पत्रकारिता का पूणत अपनाकर भ्रपना लखना का वह करि मा दिखलाया 
कि लि दी के पाठक उनकी लेखनु गच्री के मद्राह हो गये । य गम्मीर से गम्भीर 
झौर सहज सरल हलक हास्य व्यग्य क लेख लिखन के तन सिद्ध हस्त है कि उनकी 
कया प्रणत मुखरित और विकसित ष्लिगत टोती है। विभि न सामयिक राज 
नीतिफज घामिक आर साम जिक घटनाओझा के प्रनशौलन परिशीलन म भी उनकी 
लेखनी भ्रपनी पूण तेजस्विता दिखलाती है। वे जितने सु दर तखक है तने ही 
प्रखर॒व मा भो हैं। उनके भापणा म जनता एसी म त्र मुस्ध हा जाता है कि यह 
पता ही नही चलता कि उनके माथण का वतना लम्बा समय पलक मपकने कैसे 
उतीत हो गया वास्तव मे वे लेखनी ओर वाणा दोनों क एस सफल आराधक 
है कि यह निणय करना जगा कठिन हो जायेगा कि वे भ्रच्छ लखक हे या प्रच्छे 
वक्ता  दोना हा विशेषता का मणि काचन सयोग उनके यक्षिति व का एसी 
विरल विशेषत है जो कटाचित क्सिी दसरे ०्यक्ति मे कटिनाई स ही दिखायी 
ठगी । 
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म तो साहिय झकाटमा की संबा स निवर' होने के बाद अभ्रपनी दिवगत 
हि दा सेवी नामक विशाल महवाकाक्ष” याजना को भ्ापर्ति की दिशा म सलग्न हो 
गया और इस प्रसम म मैन समस्त ठेश का यरती को कई बार नापा श्रपनग्र ये 
के दो खण्ड प्रकाशित करन के उपरा त जब मे तासरे खण्ड क॑ ल्यि सामग्री एक 
तित क्रत की ?्िट स यात्रा पर निकला हुआ या तमी ६८ अगस्त १६८४ को 
अकस्मात जमशेलपुर (बिहार) म में ।| तबियत खराब हो गई और मैं बीच म॑ हो 
अपन याजा क्रम का भग करके वापिस दि जा लोट भ्राया । तभी से म॑ निर सर 
भ्रस्वस्थ चल रहा हू । मेरी इस दीघकातान अस्वस्थता का समाचार लितीशमाई 
कह कर के के लिए कितना त्रासदायक रहा होगा दसका शझ्नमान पाठक उनक॑ एक पत्र की 
नी दिल्खी 000 5 टन पक्तिया से सहज ही लगा सक्ते है--- हम लोग एक दूसरे का स्वास्थ्य समा 
फोन 582036 574200 5728224 | ब्वार जानकर प्ररणा ग्रहण करत रहते ह। इसलिए जब कभा भी तुम्हारे भस्वस्थ 
होने का समाचार सुनता हू तो भ्र दर से काई तार कुल बुलाने लगता है। *सलिये 
0 #्हा ९ स्वस्थ रहने संड् तम्हारा ही नहीं मेरा म॒ स्वाथ जुडा हुआ है। इसलिए मै 
ग 7 3 महारे स्वस्थ रहने की प्राथना करता रहता हू। 


गली न0 2 बीडनपुरा (| 





(शेष पृष्ठ ८ पर) 






चाट मसाला 
चाट सतत आर फ्ला को 
अयत स्वाटप्ट जनान के लिये 
यह बलतरीन मसाला है। 
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3 जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 


ठातों का दर्द मह की दग धघ ५ 
मसडो की सूजन ठडा गम 

पान्ती लगना मह मे छाले होना तथा 
दाता की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 












बह क्वालरी था शाद्धता झ॑ 


श्पँ) ४ कारण यह रा व म्‌ "हशए वा” 
थे ही, और जज्जत पता परत । 
अपने निकटतन स्तीग चुक्त 


+४/एा+0075 


(भिलक्लञातु0 ?0रस्तंश) 
8008 508९॥8४ (8705 
(शेड तततठ विखरू>जर ४... 
0७ 09॥85 ५४ | ॥5 
प्णए्शापज क्षा। छप्गा५ 
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भगवान के नाम बदल डाले 


“दौर म पिछले दिना आयाजित अखित भारताझ अवप्रजा हटाओ 
झादालन ऊे उदघाटन समाराह क अवसर पर बोलत हुए भूत व राष्टपति न ना 
जेलसिह न दुखी हृदय स कहा कि गअपग्रजा ने न कंवल सारतीय सस्कृति का 
प्रभावित क्या वरन हि दुआ क मगवाता के नाम भा बदल डाल । 


उ हान कहा कि श्र ग्रजा पट लिखे जाग मगवान राम का रामा कृण का 
कृष्णा तथा बुद्ध को बुद्धा कहने लग । 


कप बस 








(शेष पष्ठ ७ का) 


इस बीच छ्षिताश माई देनिक हि दुस्तान की सेवा स निवत्ति पकर आय 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के साप्ताहिक मुख पत्र झ्राय जगत्‌ के सम्पादन में सलग्त 
हो गये । भ्राय जगत्‌ के माध्यम से उह शभ्रपनी सावनाओ के प्रवटीकरण के लिए 
उचित मच मिला भौर उन्होने इसके लिए अपना लेखना का समचित सदुपयोग 
किया । इस काल में उनके सम्पादकीय जंखा की व्तना घूम रही कि देखते ही देखत 





हि 


चस्ययागणाध्श 

परे परिवार के लिए शक्तिबध॑क 
एवं स्फर्तिंदायक रसायन 

खादी ठड व शारीरिक एक 
फकेफहेो क॑ टर्गरता प्रें 

उपयोरटी आगुर्वेदिक 

औध 3ीए दानिक 


चायोकल 

हात्रों 4 प्रसूरों के समरत रोगो 
पघेडिशेदत्र पाकेरिया 

के लिए उपयोगी 


झाखा कार्यालय ६३, बली राज्त केदारनाथ 
खाबड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


क ढेसीकोम 4 २९१ 4 जि 








अल्प सश्य म॒ आय जगत ने लोकप्रियता के शिखर को छू लिया। पत्र की इस 
लोकप्रिय [4 पाद्य क्षितीश जी की प्रखर लेखनी तथा सूम खूक का बहुत बडा 
हाथ है। समय समय पर उ होने अपने पत्र के जहा अनेक उल्लेखनीय विशेषाक 
प्रकाहात फ़िय वहा दश की समसामयिक राजनीति क॑ ज्वल त प्रश्ना का समुचित 
समाधान भ अत्य न निर्मीकता से प्रस्तुत किया । दस प्रसग मे उनकी तुफान के 
दौर से पजाब + मऊ प्र+तक विशेष महत्व का है। वे दद्य की राजनीतिक घटनाओों 
का विधइलघण क न म॑ दतने दक्ष है कि उसका उपमा कसी और से नही की जा 
सकती । अपनी उपमा वे स्वय हैं रामरावबयों यद्ध रामरावणयोरिव । 

यह प्रसनता की बात है कि क्षितीश भाई भ्राज मी उसी ताजगी झौर 
तत्परता स अपने थिद्यन में पूणत बद्ध परिकर है। उनके लेखन भाषण और 
व्यवहार मे कहीं मी वद्धत्व छू तक नहीं गया। यह भा एक सयोग ही कहा 
जायेगा कि मेरी और उनकी राहि एक होने के साथ स्ताथ जन्म दिम की तारीख 
भी (१६ सित्तम्मर १६१६) एक हा है। मेरी यह हादिक झ्ाकाक्षा है कि क्षितोक्ष 
माई शतायुषी बनें पूण तनन्‍्मयता झौर उत्साह से अपने मिशन की सम्पूर्ति मे 
सलग्न रहे । अभ्य सभी मित्रो के साथ मैं भी प्रतिवष सदाबहार व्यक्तित्व के धनी 
क्षितीशा भाई का जन्म दिन वसी प्रकार मनाता रह । थक 





्ब 


| 





को होवषियां का 
सेवन करें । 


शाला कार्योेलप--६३ गली राजा केदारनाथ 
चाबड़ी बाजार दिल्‍ली६ फोन २६१८७१ 
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लाला दीवानचन्द ने देश, धर्म , ओर जाति में प्राण 
संचार करने वाली संस्था श्रायंसमाज को 
पल्‍लवित करने में विशिष्ट योगदान दिया था 


लाला दीवानचन्द शावल का १०६ वा जन्म दिवस समारोह प्रार्यंसमाज 
दीवान हास के भव्य समागार मे रवियार २३ सितम्बर १६६० को सा्वदेशिक 
झार्म प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वासी भ्रानन्वबोध सरस्वती की भअ्ध्यक्षता मे 
भनाया गया । भारतीय सस्कृति हमे त्पाग, तप भौर दान की प्रेरणा देती है । 
इसी भावना के प्रनुरुप स्वर्गीय लाला दीवानचन्द जी ने जीवन पर्यन्त भ्रपनी 
सान्विक कमाई में से आार्नंसमाजो, मुरुकुलो, शिक्षण सस्थाभो भनाथो भ्रौर विध- 
बाहों को मरपूर दान शौर सहमोस दिया । उनका नाम केवल झायें जगरत्‌ में नहीं 
बहिक सभी स्थानों पर देदधा झोर विदेक्ष मे भी श्रद्ा से लिया जाएगा। 
लाला दीबानचन्द जी ने झायंसमाज को पल्‍लबित करने मे विशेष योगदान दिया 
था। ये उद्गार सार्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी भ्रानन्दबोध 
सरस्वती ने झपते भ्रध्यक्षीम भाषण से व्यक्त किए । श्री स्वामी जी ने कहा कि 
झाज फिर से प्रायंसमाज को ऐसे ही सर्वस्व त्यागी दान दातापधो की आवदबकता 
है। उरहोने बताया कि २३ से २६ दिसम्बर तक विल्‍नो के प्रसिद्ध रामलीला मैदान 
में प्रन्सरष्ट्रीय भाय॑ महासम्मेघन भायोजित क्या जा रहा है। यह भाय॑ महा- 
सम्मेलन भ्रॉयंसमाज मे ऊर्जा का सचार करेगा तथा विश्व को नई सामाजिक दृष्टि 


प्रदान करेगा । 
इस झवबसर पर अनेक खक्षिक्षम सस्थाप्नो एव. समाजसेबी ससस्‍्थाप्नो से सम्बद्ध, 


झाबे एज्युकेशन टूस्ट एव झाय॑ भनावालय पटौदी हाऊस के प्रधान सुप्रसिद्ध दान- 
जीर जाता इन्द्र नाराबण जी ने लाला दीवानचन्द ग्रायल का स्मरण करते हुए 


--स्वामी धश्ानस्ववोध सरस्वती 
कहा कि झायेसमाज दीवानहाल का उच्च छिलर देश को एक नई प्रेरणा देता है । 
धन की गति की श्रेष्ठता ऐशो शारास के साधन जुटाने मे नहीं है, बल्कि यह लाला 
दोवानचन्द जी की तरह ईमानदारी झ्ोर परिश्रम से प्राप्त धन को देदा, जाति 
भौर धर्म की रक्षा के लिए रूच करने मे है। भ्रायंसमाज दोवान हाल, प्रार्यसमाज 
हनुमान रोड, दीवानअन्द क्षार्य सीनियर सैंकण्डरी स्कूल स्ोंदी रोड, सत्यभ्रावा 
धार्य कन्या सीनियर सेकण्डरी स्कूल, दीवानचन्द नर्सिंग होम, दीवानचन्द 
भोषधालय, औचन्दी, दीवानचमन्द ट्रस्ट, सत्यक्रावा टृस्ट, भ्रादि सस्थाए स्वर्गीय 
लाता दीवानभन्द के स्मारक हैं । 


श्री सुयेदेव जी ने कहा कि भौचम्दी आराम में लाला दीवानचन्द गोकुलचम्द 
स्मारक 'चिकित्स'लय की प्रबन्ध व्यवस्था दिहली भार्य प्रतिनिधि समा के भ्रधीन 
है। हमे इस बात की प्रसस्नता है क्लि हम ग्रामीण जनता की सेवा के लिए इस 
जिकित्सालय को चला रहे हैं । यह तमी तो समव हो सका, जब लाला दीबानचन्द 
ने अपने दान के द्वारा इस चिकित्सा की स्थापना की थी। सर्वप्रथम यह भ्रस्पताल 
सेदपुर जिला जेहलम में स्थापित किया गया था। पाकिस्तान बनने पर उसे दिल्‍्सी 
में स्थानान्तरित किया गया । 


प० महेन्द्र कुमार जास्त्री ने उन क्षणो को स्मरण किया, जब उन्हें लाला जी 
को देखने का सुभवसर मिला था। उन्होने बताया कि लाला जो ने दान नत््म 
(शेत पृष्ठ २ पर) 





सावदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 
२३ से २६ दिसम्बर तक दिल्‍लो में 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रायं महासम्मेलन 


आपको यह जानकर प्रसन्‍्तता होगी कि सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा की शोर से २३, २४, रश्व २६ दिसम्दर १६६० को 
इस्तर्राष्ट्रीय भाय॑ महासम्मेलन दिल्‍ली में मनाया जाएया । इस महासम्भेलन में दक्ष विदेश के लाखो आयों के भाग लेने की सम्मावना 


है । इस अवसर पर उच्च-कोटि के विद्वान्‌ भामन्त्रित किए जा रहे हैं । 


सभी आयें बन्धुभो तथा समस्त आय॑ समाओं से निवेदन है कि ये हस सम्मेलन के लिए तन-मन-धत से सहयोए दें तथा अधिक 
से अधिक सलया में हस महासम्मेलय का लाभ उठाने के ,लिए श्रभी ते तैयारी कर ल। 


डा० भर्भपाल 


प्रधान दिल्ली आये प्रतिनिधि सश्ा 





अ० शम१२%४-- सूर्य ९+ 


सम्पादक--मूलचन्द गुप्त 


२ साप्याहिक 'ऋधंसम्देश 
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विराजते:यं गुरुदस विज्ञः 
(भद्धांबलि) 


- डा० कपषिलदेव हियेदी 
विज्ञान - वारानिषिशाषरृष्टि 
सत्याधंभक्तों भुवि लब्धकीति,। 
यतेदयादन्दवरक्य शिध्यो 
वेदाबंविज्ञो विदुषा वरेध्य (१५ 


१ श्री गुरुदतत विदार्थी विज्ञान-वेत्ता, प्रार्षदृष्टि, सत्याभंप्रकाश के नक्‍त, यशस्थ्री, 
महषि दयानन्द के शिष्य, वेदाबंवेत्ता भोर विदन्मूपषन्य थे 
सोथ्य झृती श्ानमवाप्य शास्‍्त्रे, 
पाश्चात्य - पौरस्त्य - बुष-प्रणी ते, । 
स्वकीयया सृक्ष्म-निवैश-दृष्टया 
सवव॑ रहस्प सहुसा समाप।।र।। 

४ उन्होने पाए्चात्य और पौरस्थ्य विद्वानों के द्वारा बनाए गए शास्त्रा का गहन 
शान प्राप्त किया और भपनी सूक्ष्म दृष्टि से सभी शास्त्रा का रहस्य शीष्‌ 
ही प्राप्त कर लिया । 

पाश्चात्मविज्ञेयादिहात्र दोषाः 
वेदादिशास्त्रेष्‌ निरीक्षितास्ते । 
सर्वेषपि दोषा गुथिना वरेण 
झपाकृता युक्ति प्रमाण-पूर्वम्‌ ॥३॥ 
३ पादचात्य विद्वानों ने वेद भ्रादि शास्त्रों पर जो भ्राक्षेप लगाए थे और दोष 
दिखाए थे, उन सभी प्राक्षेपो का उन्होंने युक्ति भौर प्रमाणपूर्वके निराकरण 
किया । 
प्रणीय प्रन्धान्‌ विविधान मनोज्ान्‌ 
वेदेषु वेशानिक तत्त्व-जातम । 
इफुटीचकार प्रतिभा-विश्ेषाद 
वैज्ञानिक साधु सम्माधत ततू ॥४॥ 

उन्होने भनेक सुन्दर ग्रन्था की रचना की श्रोर अपनी विश्विष्ट प्रतिभा से वेदो 

वें वेशानिक तथ्यों को स्पष्ट क्या है। इन तथ्यो का वैज्ञानिका ने भी समर्थन 

किया है। 


कु 





लाला दोवानचन्द श्रावल 


(पृष्ठ १ का स्लेष) 

कमाते या काम निकालने के लिए नही दिया था, उन्हाने कसी ४ मागने पर या 
क्सो के डर से भी नहीं दिया था । उन्हाने अपने यश झौर कांति को स्वयं देखन 
और घुनने क लिए भी नहीं दिया था। उन्हाने दान सात्तविक भावना से भौर 
बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय दिया था। डा० महेश विद्यालकार न कहा 
कि लाला दीदानचन्द प्रावल को युगा युगा तक स्मरण क्या जाएगा। उनके 
प्रत्येक क ये में दश का रक्षा के लए भागाशाही त्ति थी। बे दुश्मना से देश को 
बच्यना चाहत ये। वे भारत यो स्वतन्त्र देखना चाहते थे परन्तु ये इससे भी 
ऊपर मनुष्य को सच्चा पनुष्य बनाना चाहत थे। श्रायेसमाज बेद का उपदेश देशा 
है। प्रायममाज वेदि पम का प्रचार प्रसार करता है और वेद मनुष्य को सच्चा 
"नव बनने की प्रेरणा देत। है। मे मनुष्य को बातता नही है। घर्मं मनुष्य को 
म्वुप्य से जोशइता है। इक जात रे कष्य में लाला द'वानच द पग्रावल ने प्रपना 

नीय यागदान दिया था । भ्राज दश म चारा शोर वग सधष का वातावरण 
वे । हुन्ा है? हमारी कामना है झि परभा-मा उन्‍हें सदबुद्धि श्रदाव करें | पजाब मे 
आतकवादी प्लोर वदनार मे श्रान यादा बहुत ययादा नहीं है ५० बे दुष्ट है। 
उन्हाने सभी को डराया हुप्ना है. 4जो ऋहटे करा लेत हैं । प्रग्नजी परश्त भी तो 
ज्यादा नही है, वे मी जो चाह परा लेते है। हमे प्रायस्माज के नियमा को पढ़ना 
टोगा और उसी के प्रनुष्य भर।चरण करना होगा। तभो हम सही सामाजिक 
व्यवस्था को बना सकत ह₹। वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था ही उन्नति का एकमात्र 


उपाय है | 
झाझो हम लाला दीवानचन्द भावल के कृतित्व से प्ररणा ले । 


म्वार्याव सह्ाविरिवेर देदे 
शिश्ञादि - सादा भिरफ्तिमाह । 
बलस्प वायोगु क धरम मेदान्‌ 
विज्ञानहृष्टूबा विज्दीचरकार ॥५। 
५ उम्होने बेंदिक सजा विशञात लिश शोर वेद के मन्त्रो के उद्धरण के साथ बाय 
प्रौर जल के गुण धर्मों की विस्तत व्यास्या की है। 


मेक्समूलर मोनियर श्र विज्ञ 

वेदाबंबोषे नितराम अशक्तमभ्‌ । 
अज्ञानमूल च तदथंपराह 

युक्तिप्रमाणेश्य॒ समार्थथत्‌॒तत्‌ ॥९॥ 

६ उन्हाने युक्ति धौर प्रमाण पूवंक यह धिद्ध किया है कि श्री मैक्समूलर और 
पीनियर दिलियम वेदों का ठीक ठीक प्रथ समझने मे भ्रसमर्थ रहे है और 
उन्होने ओ वेदा का भर क्या है वह भशुद्ध है। 

जीव त्मनो5स्तित्व - गुय-प्रमेदान्‌ 
स्थपषर्म वे व्यवेच ५ 
नियोगपृष्टि बेल मार कम 
अध्यात्मयोग विद्द विबग्रे ॥७॥ 


७ उन्होने जोवात्मा के भ्रस्तित्व श्रौर उसके गुभो को प्रमाण पूरक सिद्ध किया, 
है। उन्होंने विभिन्‍न ग्रन्थों में 'गृहस्थ धर्म , नियोग भोर प्राध्यात्मिक तत्वों | 
का विशद विवेबन किया है। 


कि जीवन तस्य किमस्ति लक्ष्य 
कोअत्रापवर्ग , किम्रुसृष्टिरेवा | 
क ईश्वर , केन पथा तदाप्ति 
सर्व समात्तेत विवेचित तत्‌ ।5॥ 
८ उन्होने भन्य ग्रन्थों म॒ सक्षेप मं इन विषयों का विवेचन किया है.-जीवन क्‍या 


है ? उसका क्या लक्ष्य है ? मोक्ष क्‍या है ? सृष्टि क्या है ? ईहवर का क्‍या 
स्वरूप है ? और उसे कंस प्राप्त कर सकते हैं ? 


दुर्देयवोगासु अकाल एवं 
; मृत्यु गत कीतिशरीरबिष्ड । 
विद्वदृव रेण्यो घृतिमान्‌ यशस्वी 

विराजते5प गुददत्त विश ॥९॥ 


६ दुर्भाग्य स उतकी भ्रस/मबिक मृत्यु हुई और व भपने यशस्वी झरीर से शेष है। 
श्री गुन्दत्त विचार्थी विद्वानों म प्रत्रगण्य वीर और यशस्त्री थे । 


श्रद्धाजलि सादरमेव तथ्य 
पादा र विन्‍दे घु 
वारमी छूतो अष्नतिभास्प्र रोध्य 
जणश्वद्‌ भवे स्थास्नु यशां लभेत ॥॥१०॥ 


समप्यतेड्यम्‌ । 


उनक चरण कमला मे यह श्रद्धाज ल सादर समर््ति है। वे उच्चकोटि के 
वक्ता, पवितरात्मा और जाने के सूय थे । दस ससार म॑ उप्का यद्द चिर- 
स्थायी रहगा । 


- कुलपति यूरकुन महाविधालय हरिद्वार तथा निदेशक 
विश्वभारता अनु पधान परिषद्‌, श्लानपुर 'बार णगी) 


१० 


भंडा बदला, भिक्षा क्यों नहों बरलो 
पन्द्रह अगर्त १६८० + दिन बिनोब। जी न जो भाषण दिया, उससे कहा 
था जिस तरह ग्राजाद भारत मे एक क्षण के लिए भी प्रग्नेजा का भडा बर्दाश्त 
नही किया जा सकता है। आजादी आयी तो कडा बदला | फिर शिक्षा क्या नहीं 
बदली ? झड़े की हो तरह अग्रेजी सल्तनत की शिक्षा को एक क्षण के लिए भी 
बर्दाइत नहीं करना चाहिये -विनोब 
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जातीय भ्राघार पर 
ध्रारक्षण राष्ट्रीय 


एकत्ता के लिए 
घातक है 

भारत वर्ष से प्रायं समाज तथा ग्रन्य समाज सुधारवादी झान्दोलनो का 

यह लाभ हुआ था कि कागज पर किसी की जाति नही लिखी जाती थी। स्कूल भे 

दाखिले के फार्म मे जाति का नाम नहीं लिखा जाता था। जनगणना फार्मो में भी 

जाति का कासम नहीं होता था । हम किसी से उसकी जाति नही पूछते थे। रेल- 

यात्रा में सोग साथ साथ बलते थे, साथ खाते थे । किसी का ध्यान इस बात की 


झोर नहीं जाता था कि पानी पिलाने वाला किस जाति का है भर खाने-पीने की 
सामग्री बेचते बाला किस जाति का है| 
इसके अभ्रतिरिक्त रोटी-बेटी का रिह्ता भी प्रारम्भ हो गया था। प्रन्तर्जा- 


तीय बिवाह, प्रन्त्श्रान्त्रीय विवाह, भ्रन्तर्राष्ट्रीय बिवाह तो भ्ाज सामान्य बात हो 
गए हैं। जातीय जड़ता वाले हमारे समाज मे भ्रन्तर्जातीय विवाह होना एक 
चमत्कारिक परिवतंन है। समाज शास्त्रीय दुष्टि से मी इसका विशेष महत्व है। 

हमें भ्राइचयं इस बात का है कि समाज मैं जिस परिवतंन को सभी भाहते 
थे, उसमें रोक लगा दी गयी है भौर यह रोक “जनतिक कारणों से लगाई गई है। 
राजनंतिक दलों के लोग प्पने सिद्धातों के झाधार पर नहीं बल्कि जातियों के घोडों 
पर अढ़कर कुर्सो प्राप्ति तक यात्रा कर रहे हैं। कुर्सी पाने पर उसे पक्का करने के 
लिए भी जाति भ्रद्वभेष के घोडे को विचरण के लिए छोड रहे है। पाश्चात्य देशो 
ने झाधुनिक टेक्नोलोजी के घोढें पर धढकर विद्विष्टता प्राप्त की है, पर हम जिस 
राह को छोड़ चले के, उसी पर पुन भ्ग्नसर हो रहे है। 

पूरे देक्ष में हाहकार मत्रा है। झात्मदाह कोई झासान बात नहीं होती। 
अपने प्रापको यूब। छात्र मौत के मु हू में घकेल रहे है। सारा का सारा तन्‍्त्र बिफल 
हो गमा है। बोराहो पर लगी मृतिया तोडी जा रही है। राष्ट्रीय नेता वर्ग युद्ध के 


लिए प्राद्डान कर रहे है। 
सरकारी पदों को मर्ती को सेकर स्वयं महात्मा याधी का भी यहू मानना 


था कि जो लोग देक्ष की सरकारी सेवाभा मे भ्राने की इच्छा रखते है उनके लिए 
झावश्यक है कि पदो के लिए वाद्ित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो, क्योंकि दामित्व 
से भरे उच्च पद्ो पर ऐसे ही लो गसेवा करने के पात्र हो सकते हैं। ये बिचार 
गांधी जी ने 'मेरे सपनो का भारत' मे प्रकट किए हैं। प० जवाहरलाल नेहरू ने 
भी जातीय प्राधार पर प्रारक्षण देने का विरोध किया था। २७ जून १६६१ को 
उन्होंने मुख्यमन्त्रियों को एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था--'“लेकिन फिर भी 
मैं किसी भी प्रकार के झारक्षण विशेषकर नौकरियों में, के बिल्कुल पक्ष मे नहीं हू । 
मैं किसी मी दूसरे दज या अक्षमता का सर्त विरोध करता हू । पिछड़े वर्गों का 
वास्तविक मार्ग उन्हें बेदल झच्छी क्षिक्षा का भ्रवसर दिलाना है। लेकिन यदि हम 
जातीय व साम्प्रदायिक झ्राधार पर झारक्षण देते हैं तो हम मेघावी व योग्य छात्रों 
को पीछे छोड जाते हैं । मुझे मह जानकर हैरत होती है कि पदोन्‍नतियां भी जाति 
या सम्प्रदाय के भ्राधार पर होती हैं। यह मात्र भून्र नहीं, बल्कि गम्मीर 


खतरा है । 
झादइचय है कि भ्राज देश की सरकार क्यो समाज की गति को उसट देना 


आाहूती है। प्राय समाज ने जाति विहीन समाज की भ्रमिक्लपना की है। यहां पर 
वर्भाअ्म व्यवस्था की विधारणा है। मध्डल कमीशन की रिपोर्ट का ज्यों का स्‍यों 
ज़िवान्यमन झाये समाज तथा भन्य सुधारवादी भान्दोलनकारी सस्थाझों हारा किए 
गए कार्य को पीछे घकेलने का दुष्प्रयास है। -- डा० धर्मेपाल 


सम्पादक के मास पत्च- 
कु झायसन्देश का हैदराबाद सत्याश्रह विशेषाक्‌ प्राप्त कर भ्तीव हृष हुआ । 
“झोषपूर्ण सामग्री पूरित विशेषाक अभ्भिराम, 
सप्रहणीय, सुसम्पादित प्रेरक है भौर ललाम । 
-डा० महाश्वेता अतुर्बंदी, बरेसी 








साप्ताहिक “आशुसन्देश” ३ 





डा० प्रहलाद कुमार स्मारक समिति: 
वैदिक व्याख्यान 


भरा समाज हनुमान रोड में स्व० डा० प्रहलाद कुमार स्मारक समिति की 
धोर से वेदिक सगोष्ठी का सफल झ्रायोजन हुआ । 
संगोष्ठी मे मुख्य अतिथि भारत सरकार मे सस्कृत के विशेषधाधिकारी, दर- 
भगा वे सम्पूर्णाननद विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति डा० रामशरण शर्मा थे। 
उन्होने धपने सारगर्भित भाषण मे झ्ाधुनिक वैज्ञानिक युग में मी वैदिक साहित्य 
की श्रावश्यकता पर प्रकाश डाला । उन्होने कहा कि भारतीय साहित्य में कही 
ऊच नीच की भावना नहीं है। रामायण और महाभारत की भनेक छोटी कही 
जाने वाली जातियों से पात्रों का नाम लेकर उन्होने बताया कि उनका सम्मान 
किसी भी अन्य पात्र से कम नहीं था | भारतीय प्रजा ज्ञान के विविध क्षेत्रों में भपनी 
चरम सीमा पर थी। 
डा: शर्मा ने कहा कि प्राज देश भर के विश्वविद्यासयों मे सस्कृत के 
पाठ्यक्रमों परे एकरुपता होनी चाहिए तथा उसमे वेद को भ्रतियार्य विषय बनाने 
का प्रयत्न करना चाहिए। 
इसी संगोष्ठी के मुरुप वक्‍ता पजाव विद्वविद्यालय की महथि दयानन्द पीठ 
के आचाय॑ एव श्रध्यक्ष श्रायं समाज के प्रतिष्ठित विद्वाभ्‌ डा० मवानीलाल मारतीय 
थे। झापने वैदिक ज्ञान के विस्तार मे भ्रायंसमाज के योगदान विषय पर प्रपना 
शोघधपूर्ण लेख पढा । महर्षि दयानन्द व उनके भ्रनुयायियों ने वेद व वैदिक साहित्य 
के पठन-पाठन में नयी वैज्ञानिक दृष्टि देकर लेखन के क्षेत्र मे प्रमूतपूर्व कार्य किया। 
भ्राज भी अ्रनेक विह्ान व प्राय सस्थाएं वैदिक साहित्य के पठन-पाठन से 
लगी हुई हैं । 
संगोष्ठी की भ्रध्यक्षता गुरकुल कागडी के सुयोग्य स्नातक के वेदों के प्रकाड 
विद्वान श्री मनोहर विद्यालकार ने की । उम्होने कहा कि जहा भाय॑ समाज का 
वैदिक ज्ञान के क्षेत्र मे शोधपूर्ण कार्य है वहां रेशम मे सपेटकर रखे वेदों को जन- 
सामान्य के हाथों मे पहुचाने मे भी भ्रायं समाज की भुमिका उल्लेखनीय है । उन्होने 
डाक्टर के लिए पण्डित प्रवर शब्द का प्रयोग करने की प्र रणा भी दी। 
सगोष्ठी का प्रारम्म करते हुए डा० प्रशाम्त बेदालकार ने बताया कि किस 
प्रकार प्रपने पिता स्वतन्त्रता सेनानी व गुरुकुल कांगडी के सुयौग्य भ्रध्यापक स्व॒० 
प० वासुदेव जी विशद्यालकार की प्र रणा से डढा० प्रद्धाद तथा उसका सारा परिवार 
वेदिक शान के सवर्धान में लगा हुआ है। डा० प्रज्लाद की ३२ वर्षों की भल्पायु में 
झाकस्मिक मृत्यु के उपरान्त वेदिर सगोष्ठी के रूप मे उनका स्मृति पर्व मताकर 
हम उसको यह मानकर श्रद्धाजलि देते हैं, मानो उ ही के सुनिध्चित कार्य को दी 
हम भागे बढा रहे है। 
सगोष्ठी के सयोजक दिल्ली विद्वविद्यालय के सस्कृत विभाग के प्राचार्य 
तथा भ्रध्यक्ष तथा डा० प्रह्लादकुमार स्मारक समिति के सहामन्त्री डा० कृष्णलाल 
ने स्व० डा० प्रज्ञाद के वेदुष्य व उनके ग्रन्भो का परिचय दिया | साथ ही समिति 
के प्रेरक कार्रक्रमो-प्रतिवर्ष वेदिक व्याख्यान, उन व्यास्यानो का प्रकाक्षन, दिल्ली 
विश्वविद्यालय के वेद विकल्प, एम फिल पी-एच० डी० के छात्रो को दी जाने वाली 
छात्रवत्ति भादि का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि भ्रमी डा० प्रल्लाद की 
प्रप्रकाशित सामग्री का प्रकाक्षन भी होना है। उन्होंने भ्रब॒ तक छात्रवृत्ति प्रदाता 
द्ानियों का परित्रय देकर उपस्थित सज्जनों से इस काय मे मुक्त हस्त से दान देने 
की प्र रणा दी । 
सगोष्गी मे प्रो वेदब्रत, डा देवेन्द्र कुमार, डा० केवलक्षष्ण मित्तल, श्रीकृष्ण 
सेमवाल, ढा० क्षिवकुमार झास्त्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रनेक प्राध्यापक 
प्राध्यापिकाए एवं झोधष छात्र उपस्थित थे । 
अन्त में भ्रायंसमाज हनुमान रोड़ के प्रधान थी सरदारी लाल वर्मा ने 
कह्टा कि भारम समाज में वैदिक कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रकार की वेदिक 
सगोष्ठियो का विशेष महत्व है । उन्होंने दिल्ली बिध्वविद्यालय मे दयानन्द पीठ 


स्थापित करने को प्रेरणा दी | 
वाधषिकोत्सव 


झायें प्रतिनिधि समा हर॒याणा का वार्षिक साधारण भ्रधिवेक्षन (चुनाव) 
दिनांक ४ नवम्बर' €० रविवार को प्रात ११ बजे सभा के मुख्य कार्यालय प० 

जगदेबा महू सिद्धान्ती मबत दयानन्दमठ गोहाना मार्ग रोहतक में होना निदिच्रत 

हुभा है । - वैदब्रत दास्त्री 
(समा-मन्‍्त्री) 








साप्लाहिक “गआाबेंसस्देश ३० लितम्बर, १६६० 


झार्य वोर दल एवं दिल्‍लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का 
सातवां झाय युवा महासम्मेलन 


दिल्‍ली स्थित स्कूलों के छात्र-छात्राप्ों के लिए सैलकूद, चिजरकला, संगोत, बाद-विधाद, भाषण, 


लिबन्ध लेखन प्रतियोगिताशों का स्वणिस शवसर 
प्रतियोगिताओं मे भाग लेकर भारी पुरस्कार प्राप्त करें 
परस्कार वितरण समारोह 53003 54 
(शनिवार बगोक १० नवम्बर, १६६० प्रात ६-०० बजे तालकटोरा स्टेडियम ) है; 
> » १ से १० वर्ष तक १०० मीटर दौड़ 
चित्रकला एवं निबन्ध प्रतियोगिता जा शी 
७ वर्ष एक ०० मीटर दोड १५०० मीटर दौड तथा ऊ 
दिनाक ६ हक ६६०, दिन शनिवार कूद लम्बी कूद भाला फेंकना, ग्रोला फेकना 
समय प्रात ११ थ मियल | पुरस्कार 
स्थान रतनचन्द सुद झार्य पब्लिक स्कूल, वाई-ब्लाक सरोजिनों नगर, (१) एक विद्यालय से प्रत्यक प्रतियोगिता मे केक्‍ल दो छात्र/छात्रए भाग 
नई दिल्‍ली-२३ ले सकते है । 
चखिधकला (२) छात्र-छात्राओ्ो को अपने विद्यालय का भायु प्रमाण-पत्र साथ लाना होगा। 
बगे (३) प्रत्येक प्रतियांगिता मे ३ तथा कुल ३० पुरस्कार दिये जायेंगे । 


(४) प्रतियोगी छात्र-छात्राश्नों की सूची १५ भक्‍कटूबर ६० तक सभा कार्यालय 
१४ हनूमान रोड नई दिल्‍ली में पहुचनी भ्रनिवाय॑ है। 
सयोजिका श्रीमती बृजबाला मल्ला, भप्रिसिप्ल दूरमाष ५३२१६१ 


कक्षा १ से ५ सूर्योदय 
कक्षा ६ से८. ऋषि का प्राश्नम 
पा € से १५ महापुरुष का चित्र 


लिरेर खेल-कूर अतियोगिताएं 


है. 


कक्षा (से५ हिम्दी भाषा का महत्व (थाये वीर दल) 
कृक्षा ६ से८ वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था दिनाक ० अक्टूबर १६९६०, दिन शनिवार 
कक्षा € स १२ सघ लोक सेवा भायोग की परीक्षाशो का माध्यम एव हज सम दे 5020७ 


आय ५५७७७ स्थान सहदेव मल्होत्रा आर्य पब्लिक स्कूल पजाबी बाग, नई दिल्ली-२६ 
पद प्रतियोपिताएँ 

१ चित्रकला तथा निबन्ध का समय एक-एक धष्टा रहेगा । 

२, प्रत्येक प्रतियोगिता मे ३ तथा कुल १८ पुरस्कार विये जायेगे। 

३. प्रतियोगी पेन, पेंसिल, रग झपने साथ क्षायेगे । 

४ छात्र छात्राध्मो की सख्या का कोई बन्धन नही | 

समोजिका श्रीमती भ्रनीता कपिला प्रेसिपल. दूरभाष ६७७० ६३ 


४०० मीटर दौड लम्बी कूद 

८०० मीटर दौड़ ऊची कूद 
१५०० मीटर दौड़ माला फैकना 
३ किलोमीटर दौोड गोला फंकना 


मियम थ पुरस्कार 
वाद-विव। ढ़ प्रतियोगिता क केवल १८से २५ वर्ष ग्रायु के भ्रायं वीर भाग ले सकेंगे । 

दिनाक १३ पअवचदूबर, १६९०, दिन शनिवार एक भायं वीर दल शाखा से केवल दो युवक भाग ले सकेंगे । 

संभय प्रात ११-०० बजे कक प्रत्येक प्रतियोगिता में २ तथा कुल २४ पुरस्कार दिये जायेंगे। 

स्थान बिरला प्राय कन्या सोनियर सैकण्डरी स्कूल बिरला लाईनस, सयोजक शिक्षक भ्रार्य वीर दल, दृरभाव ३१०१५० 

कमला नगर, दिल्‍्ली-११०००७ वालीबाल प्रतियोगिता 

बर्गे प्रतियोगिता बिषय (केबल बालिकाभा के लिए) 

कक्षा १ से ५ भार्य समाज का उहृद्य ससार का उपक र करना है। दिनाक २७ भ्क्‍्टूबर १६६० दिन शनिवार 

कक्षा ६ से ८ यज्ञ पर्यावरण प्रदषण को समाप्त करने में सहायक हैं । समय प्रात ११ बजे 

कक्षा € से १२ प्रारक्षण देश की उन्नति मे बाघक है। स्वान रत्नदेवी आर्य कल्या सीनियर सेकेण्डरी स्कूल कृष्णानग र, दिल्‍ली-५१ 
तिथस एवं पुरस्कार : नियम एवं पुरस्कार 


(१) एवं विद्यालय प्ले ग्रधिकतम दो छात्र/छात्राए (एक पक्ष तथा एक विपक्ष) विजेता टीम क विद्यालय को शील्ड दी जाएगी । प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
मे भाग ल सकते है । झाने वालो टीमों की सभी सदस्याप्नों को पुरह्कार तथा प्रशस्ति-पत्र दिये जाबगे । 


(२) एक छात्र|छात्रा को तीन मिनट का समय दिया आग सयोजिका श्रीमती सुशीला गोयल, विसिपल, दूरसाष २२१३४८३ 


(३) प्रत्येक वर्ग मे ३ तथा कुल € पुरस्कार दिये जायगे । सपह-गान प्रतियोगिता 
सयोजिका श्रीमती ग्रादण कोहली प्रेसिपलत दूरमाब २६१०२१६ दिनाक ३ नवम्बर, १९६० दिन झनिवार 
खेल-कूद प्रतियोगिता सवा दबा आई कन्या सीनियर से७ स्क्‌ल क्‌ रोल बाग, नई दिल्‍लो ॥ 
दिनाक २० अक्टूबर, १६६०, दित झनिवार बर्गे 
समय प्रात १०-०० बजे कक्षा १ से ४ --प्रथम वर्ग 
स्थान सहृदव मल्होत्रा भाय पब्लिक स्कूल, पञाबी बाग, कक्षा ६ से ८ --दवितोय बगे 


तई दिल्‍ली-११००२६ कक्षा € से १२ --सृतीय वर्ग 


३० खितम्वर, १९३० 


नियथ एथं पुरस्कार 
कै एक विद्यालय प्रत्येक वर्ग मे केवल एक वार माग ले मक्‍ता है। 
है समृह गान में प्रधिकतम ११ छात्र-छात्राए शाय ले स३_ है | 
0 मक्तिरस भ्रथवा वीररस का कोई वंदिक गीत समूह गान के रुप में प्रस्तुत 
करना है । 
कल प्रत्येक वर्ग मे ३ तथा कुल € पुरस्कार दिए जायगे। 
सयोजिका ओऔमती सावित्री गावा, प्रिसिपल, दूरमाथष ५७२१५४३ 


भाषण प्रतियोगिता 
दिनाक ५ नवष्यर १६६०, दित सोमवार 
समय प्रात ११ बजे 
स्थान रघुमल आये कन्या सीनियर सै० सकल, राजा बाजार, निक्‍्ट- 
मद्गास होटन, नई दिल्‍ली-११०००१ 


बय प्रतियोगिता 
कक्षा श से ५ --माता का महत्व 
कक्षा ६ से ८ -- राष्ट्र रक्षा 
क॒क्षा € से १२ --वैदिक बर्णाश्रम व्यवस्था 
मियम एवं पुरस्कार 


(एक विद्यालय से प्रत्येक प्रतियोगिता मे केवल दो छात्र-छात्राए भाग ले सकतहैं। 
(प्रतियोगी को केवल ३ मिनट का समय दिया जाएगा ! 
(88 प्रत्येक वर्ग में ३ तथा कुल ६ पुरस्कार दिये जायेगे । 

सयोजिका श्रीमती अन्द्रा किनरा प्रिसिपल, दूरमभाष ३४३०३७ 


पुरस्‍कार वितरण समारोह 
हाय युवा महासस्सेलय 
शनिवार, १० नवम्बर, १६९० प्रात € बजे 
स्थान ताल कटोरा इण्डोर स्टेडियम, नई दिल्ली 
मै बेद गायन 
भी? पी० टी०, योग, शस्जादि प्रदर्शन 
मै पुरस्कार वितरण 
भ्रध्पक्ल रबासो ध्ानम्दबोध सरस्वती 
प्रधान सार्वदेक्षक भार्य प्रतिनिधि सभा 
मुख्य प्रतिथि-- 
स्वागताण्यक्ष भो भहाक्षय धर्मपाल 
प्रधान, भाय॑ केन्द्रीय समा 


उद्दबोधन -- 
१ श्री स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती ४ श्री बाल दिवाकर हस 
२ प्रो० शेरसिह ४५ प० क्षितोश वेदालकार 


३ डा० वाचस्पति उपाध्याव 
झापकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है । 


निवेदक 
डा० घर्मपाल सुयदेण प्रियलमदास रसबम्त 
प्रधान मह।मन्त्री प्रधिष्ठाता भाग बीर दल 
दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
शिफेस : 


-- दिल्ली स्थित विद्यालयों के प्रिसिपल महोदया से न्विदन हे कि वे अपने 
विद्यालयों की टीमो तथा प्रतियोगियों की सूची प्रावश्यक जानकारी के साथ 
सम्बन्धित सयोजक के पास शीघ्र मिजवाए । 

-- प्रत्येक प्रतियोगिता में सर्व प्रथम झाने वाले छा”-छावा को शील्ह प्रदान की 


। 
<_ महक जहिशो पिता में विजयी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय को पुरस्कार तथा 
प्रक्तस्ति-पत्र दिए जायेगे । 
“सभी पुरस्कार विज्ञाल समारोह “आझायें युवा महासम्मेलन” मे दिनाक १० 
सवस्यर १६६० को तालकटोरा इष्डोर स्टेडियम, नई दिल्‍ली मे समारोह 


पूर्वक दिए जायेंगे। 
>-समी प्रत्तियोगिताझो से निर्भायको का निर्णय सर्व मान्य होगा । 


साप्ताहिक “आयंसन्देदा' 


श्रारक्षण से देश गह युद्ध 
की ओर 


सत्ता प्रौर वोटा की राजनीति के मायाजाल में पग्राज सारा देश उलभकर 
रह गया है। पूर्व उपप्रधान मन्त्री श्री देवीलाल की बर्खास्तगी और € भगस्त को 
प्रस्तावित बोट क्लब की किसान रैनो के जवाब मे प्रधान मन्‍्त्री श्री विदव नाथ 
प्रताप सिह ने अपनी छवि को निखारने भ्रौर स्वय को दलित वर्ग का मसीहा सिद्ध 
करने हेतु मण्डल श्रायोग रिपोर्ट को लागू करने से पूर्व सरकार का समर्थन करने 
बाली दो बडी राजनीतिक पाठिया वामपथी और भाजपा के नेताओं से भी परा- 
पर्ठं की श्र वश्यकता नहीं समभी । यहा तक कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से 
भी रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए राय नहीं लो गई। वास्तविकता तो यह है कि 
सत्ता के महा सफर मे झ्रपनी व्यक्तिगत विजय भौर झागामी चुनावों की राज- 
नीति के लिए राजा साहब ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है । 

पभारक्षण बढान से जातिवाद को बठावा मिलेगा और प्रतिभाभझा का ज्ञास 
होगा। रिपोट में ३३०० से अधिक जातिया बताई गई है । उन जातिया का चयन 
क्सि झ्राघार पर क्रिया गया, यह रिपोट म नहीं है। श्री मण्डल आयोग ते केवल 
व्यक्तिगत जानकारी के प्राधार पर टतना अधिक सश्या मे जातियों का उल्तेल 
कैसे कर लिया, यह आइचर्यजनक हैं। आरक्षण को भले ही कोई राष्ट्र के लिए 
प्रत्यधिक सामाजिक सिद्ध करे, लेक्ति जिस ढंग स इस लागू किया' गया है, उससे 
राजा साहब अपने को ईमानदार दूरदर्शी नेता सिद्ध नहीं कर सकते, इसे राज- 
नेतिक बदनीयती करार दिया जाएगा। उनके मान्‍्त्रमण्डल के तेजतर्रार श्रम 
कल्याण भन्‍्त्री कहते है कि लोक समा मे बैठे ४४० सदस्य देश नही है जो इस पर 
फैसला सुना सके कि पिछडी जातियो के लिए प्रारक्षण होना नाहिए या नही यदि 
ससद देश नहीं तो उनके गणित के हिसाब से मानता होगा कि इस देश की 
२०-२५ करोड़ जनता भी देश नही है। श्री रामविलास पासवान ५४५० सदस्यों को 
तो देश नहीं मानते पर पपने १४० सदस्यो के बल पर सारे देश मे जाति सचषे 
पैदा कर सकने वाला निर्णय ले सकते है। आर यह भी चाहते हे कि शेष सासद 
उनके समथन में हाथ उठा दे। कया यह तानाशाही सोच नहीं ? 

क्या हम जनता दल की अल्पमत सरकार को यह भ्रधिकार दे सकते है कि 
देश के बीच गह युद्ध ज॑सी स्थिति उत्पन्त कर दे। भारक्षण का झाघार गदि 
आशिक हो तो इसका विरोध करने की तुक ही नहीं। आरक्षण देश की एकता व 
झखड़ता मे दरार डालने की साजिस न बन जाए, क्योकि झारक्षण समथका को भी 
सडको पर उतर भाने के लिए भडकाया जा रहा है झ्राज समूचा राष्ट्र सकट के दौर 
से गूजर रहा है, प्रलगावाद,भातक्वाद,महगाई व सीमाझो पर शत्र, की गिद्ध दृष्टि 
ऐसी विषम स्थितियों मे मण्डल आयोग रिपोर्ट लागू करने की प्राखिर क्‍या जल्द- 
बाजी थी? मण्डल आयोग की सिफारिशो से किसीको मतभेद हो सकता है। मगर 
भारक्षण जरूरतमन्दाको मित्रे चाहे वे कसी मी जाति या घमके हो इस मुह से कोई 
असहमत नही हो सक्ता। घम्र व सम्प्रदाय के बजाय भ्रब उपद्रव कह जाति के 
प्राघार पर त होने लगे--यही भ्रन्देशा हू। ये उपरद्रव देश को गह युद्ध की श्रोर 
घनेल देंगे। ऐसी भ्रवस्वा मे यदि पाकिस्तान न हमला कर दिया तो देश कसी 
दयनीय व्थिति स फस जाएगा । 

सविधान-निर्माताश्रो ने आरक्षण को प्रावश्यक नहीं वरन मजबूरी की 
सज्ञा दी परन्तु प्राज ४० वर्ष के पद्चान्‌ मण्डल प्रायोग की सिफारिशों को लागू 
करने का निर्णय सरकार की कमजोरों को ही दर्शाता है। बिडम्बना यह है कि 
सरकार अपनी मजबूरी को अफ्नों शक्ति मान बठी है। वोटो की घिनौनी राज- 
नीति का ही दुष्परिणाम है कि सभी प्राम चुनाव जाति सम्प्रदाय के झ्राघार प< 
ही लडे जाते है । चुनाव में टिकट देते समय प्रत्याथी की योग्यता, समाज सवा 
कम, उस जाति के वोढा की सख्यां पर अभ्रधिक ध्यान दिया जाता है । यह वोट बेंक 
की दूषित राजनीति का ही परिणाम है कि राष्ट्र की स्वाधीनता के ४३ वर्षो के 
पदचात भी सम्पूर्ण देश मे ऊच-नाच छुप्नाछृत, साम्प्रदायिक्ता जैसी सामाजिक 
कुरीतियां विश्वमान है । 

आरक्षण का आधार क्‍या हो, इस पर राष्ट्रीय बहस की भावद्यकता है । 
गत ४० वर्षों का सर्वेक्षण किया जाए भौर इस सुलगते प्रदन का उत्तर दिया जाए 
क्या भ्रारक्षण का लाभ उन लोगो तक पहुच सका जिन्हें वास्तव मे इसकी 
पभावर्यकदा थी या केवल कुछ भवसरवादी परिवारों तक ही इसका लाभ पहुचा 
है। २७ प्रतिशत प्लारक्षण ३७४३ पिछडी जातियां मे ठीक ढंग से बट पाएगा ? 
क्या ऊची जाति में जन्म लेता झ्भिज्ञाप हो जाएगा, मसले ही आधिक दृष्टि से के 
कितने ही गरोब हो ? 


दर साप्ताहिक ' झा्ंसन्देश'” 


झाचाय क्षेमचनत्र सुमन! सम्मानित 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्मकार पदुमश्री भ्राचञायं क्षेमचन्द्र “सुमन” को 
उनकी दीर्घकालीन साहित्य-सेवाध्ों के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्थान द्वारा 
इक्कौस हजार रुपये का सस्थान सम्मान' प्रदान किया गया है। “सुमन” जी ते एक 
ध्ोर जहा काव्य, नितरन्ध, जोवनी, समीक्षा इतिहास पत्रकारिता साहिस्येतिहास, 
सस्मरण प्रादि प्रनेक विद्याप्रो पर लगभग तीस मौलिक ग्रन्थों की रचना करके 
हिन्दी साहित्यकार के भण्डार को समृद्ध किया है वही दूसरी भोर भनेक महत्वपूर्ण 
ग्रन्थों भौर पत्र-पत्रिकाशो को सम्पादित करने का श्रेय मी उन्हे प्राप्त है। दस 
खण्डा मे प्रकाइय 'दिवगत हिन्दी सेवी' नामक सन्दभ ग्रन्थ के प्रणयन द्वारा हिन्दी 
भाषा और साहित्य के सबद्ध न तथा विकास का वास्तविक इतिहास प्रस्तुत करने 
का जो अभूतपूर्व भ्रनुष्ठान 'सुमन ' जी में प्रारम्भ किया है, वह उतको श्रक्षयकीति 
का स्तम्म है। 

सम्पूर्ण हिन्दी जयत मे 'सुमन जी ही एक मात्र एसे मनीषी है जिन्हे देश 
के प्रत्येक जनपद और नगर के साहित्यकारों भौर पत्रकारों का प्ाश्चन्त इतिहास 
कण्ठस्थ है। 'सुमन जी वी इसी प्रप्रतिम प्रतिमा के कारण उन्हें हिन्दी भाषा 
भौर साहित्य का 'मोबाइल विश्वकोश” कहा जाता है । 

'सुमन” जी हिन्दी भ्रकादमी दिल्ली द्वारा “' विशिष्ट साहित्यकार ' के रूप 
थें सम्मानित हो चुके हैं भौर मारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय द्वारा 
“आरतेन्दु पुरस्कार' भी उन्हे प्राप्त हो चुका है। इसके भतिरिक्त सस्कृति मन्त्रालय 
की शोर से प्रापको प्रमेरिटस फैलोशिप भी प्रदातकी जा चुकी है। 


हारक्षण शोर जातिवाद 


प्रान्तीय झ्रायं महिला सभा द्वारा प्रायोजित वेद सम्मेलन में महिला सभा 
की बहिने मण्डल झ्रायोग की सिफारिशों को लामू करने की घोषणा दी कड्ड' दाब्दो 
मे मत्संता करती हैं, प्रस्ताव मे जातिवाद प्राघार पर आरक्षण को प्रधान मन्त्री 
श्री बी० पी० सिंह द्वारा उठाया गया यह कदम क्षुद्र राजनेतिक स्वार्थों की चर्म 
प्तीमा है। हससे देश में गृह युद्ध का सा माहौल बन गया है | 

प्रान्तीय भाग महिला सभा की यह दृढ़ भौर उपयुक्त माग है कि आरक्षण 
जासिवाद पर भ्राधारित न हो कर प्राथिक भ्राधार पर होना चाहिए । 


कृष्णा चड़डा 
सभा मन्त्रिणी 
बाधिक निर्यधाचत 
भ्रायंसमाज मालवीय नमर मे निम्न भ्रधिकारी चुने गए-. 
प्रधाना -- --. भी धर्मंवीर छास्त्री 
महामन्त्री_ +- -+. डी० आर० जुनेजा 
कोषाध्यक्ष.. +- -- . श्री चुनी लाल वेध 
---आर्यंसमाज चैनपुरा जोधपुर (राजस्थान) का चुनाव निम्न प्रकार से 
सम्पन्न हुंधा । 
प्रधान -+- न थी कान सिंह भाटी' 
मन्त्री न न श्री मौहन लाल गहलोत 
कोषाध्यक्ष न- --. श्री सोहन सिंह भाटी 


भव्य यश्शाला का उद्घाटन एवं धाथिक चुनाव सम्पस्त 
प्रायंसमाज चुनामण्ही पहाडगज नई दिल्‍ली ५५ में मध्य यज्ञक्षाला का 
उद्घाटन श्री प्रो० राम प्रसाद जी वेदालकार के करकमलो द्वारा हुआ । इससे पूर्व 
दो दिन तक दार्शनिक विषयों पर प्रो० रत्नसिह के मामिक प्रवचन हुए। 
२ सितम्बर रविवार को यशशाला मे बिज्ञाल यज्ञ के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ 
हुप्रा । उसके बाद प्रो० राम प्रसाद जी, प्रो० रत्नभिह् जी, ढा० छवि कृष्ण जी, 
प्रेमचन्‍्द जी श्रीधर, डा०धर्म धमंपाल जी,प० बन्द्रशेखर जी, स्वामी स्वरूपानन्द ओ, 
स्वामी झान्तानन्द जी, श्री गुलाब सिंह 'राधव” के मार्मिक प्रवचन एवं मधुर मजन 
हुए। डा० धर्मपाल जो की भ्रध्यक्षता मे वाधिक चुनाव बर्ड प्रेम से हुआ। आाय॑- 
जनों की विक्षाल उपस्थित दक्षंनीय थी। सभी दानी महानुभावों का स्वागत 
हुआ । निम्न भ्रधिकारी चुने गए -- 
प्रधान --श्री' प्रियतमदास रसबन्त | 
सन्त्री--भी शाभदास सचदेद । 
कोषाध्यक्ष--श्री प्ररुण कुमार मलिक । 


३० शितम्गर, १६६० 





ध्रारक्षण को सुधिधा 

ईसाई यावरिया ने इस माग को लेकर धान्दोलन चला रखा है कि हरिजनो 
को मिलने बा” सुविधाएं तथा प्रारक्षण उनको भी मिले जो ईसाई बन चुके हैं । 
कि केन्द्रीय सरकार यह मान सेती है तो ईसाई पायरी बहुत बड़ी सकया में 
हिन्दुओं का घमं परिवर्तन करने में सफल हो जायेंगे । दूसरी भ्रोर प्रमुसुचित जाति 
के लोग हरिजनों के लिए निर्धारित हन सुविधाशों के ८० ग्रतिक्षत भाग से वचित 
रह जायेगे, क्योकि ईसाई समाज प्रत्यधिक सगठित होने के कारण इन सुविधाो 
का अधिकाश माग प्राप्त कर लेगा । ध्रत हरिजन बन्‍्धु बहुत घाटे मे रह जायेंगे। 

यह पग सविधान झी भावना के विरुद्ध होगा क्योकि हिन्दू जाति में छ भा- 
छत होने के कारण ही हरिजनों के भारक्षण श्रादि का प्रावधान किया गया था । 
ईसाई समाज में छूभाछ त की धीमारी नहीं है प्रत' भप्रनुयुचित जातियो में 
ईसाई नही है। 

मारत के ईसाई समाज का लगभग प्राघा भाग जन-जाति वगे का है तथा 
शेष श्राधा हरिजन वर्गों से ईसाई बना है। जन-आति को तो पहले से ही प्रारक्षण 
की तथा धन्य सुविधाए प्राप्त हैं। यदि ईसाइयो के शेष भ्ाघे भाग को भतुसूचित 
जाति की सुविधाएं मिल गई तो भारत के लगमग सम्पूर्ण ईसाई तो प्रथम श्रेणी 
के नागरिक तथा हिन्दू प्रपने ही देश मे द्वितीय श्रेणी के मागरिक बसकर रह 
जायेंगे । --डा० कंलाक्ष ऋाद 

भी कुष्ण जन्मोत्सव 

धभ्रायं समाज मन्दिर, शकरपुर दिल्‍ली-११००६२ में वेदप्रचार सप्ताह एव 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व दिनाक १२ ८०१० से १४-८-६० तक हथोह्लास के साथ 
मनाया गया जिसमे चतुर्वेद शतक यज्ञ तथा स्वामी स्वरूपानम्द जी, श्री ब़्र० राज- 
सिह भार श्री रत्त सिंह शाण्डिल्य के द्वारा वेद प्रचार एवं श्री कृष्ण के जीवन 
पर प्रकाशन डाला गया श्री चुम्नी लाल एवं श्री इन्द्रदेव जी की मधुर वाणी मे 
मजन सुनते को मिले । श्री धम्मेंन्द्र कुमार भाय॑ द्वारा बेदिक धर्म के प्रचार के लिए 
साहित्व वितरित किया गया । प्रधान श्री ओम प्रकाश कौशिकद्वारा धन्यवाद करने 
के पश्चात कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


पं० गुरुृदत विशज्ञाथों निर्याण क्ताब्दो 

भाय॑ करद्रीय सभा चण्डीगठ को झोर से ६ व ७-१० ६० को प० गुरूदत 
विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी समारोह पूर्वक मनाई आ रही है। आ्ायं परिवारों को 
चण्डीगढ ले जाने हेतु देहली से स्पेशल बसे चलाई जा रही है। यह बरसे दोपहर 
एक बजे झाय॑ सम'ज, मन्दिर मार्ग नई दिल्ली से शलेंगी भौर १४-१०-६० रात्री 
देहली वापिस झायगी। बत्री चण्डीगढ के साथ-साथ देखेंगे चिन्तापूर्णी, 
ज्वालाजी, कागडा डिलदौजी, चम्ब्रा और बेध्णो देवी । किशाया बध्ध ५७५/-६० 
प्रति यात्री है। चण्डीगठ मे निवास और भमोजत की व्यवस्था झ्रार्य समाज मे 
होगी शेष रास्ते के व्यय यात्री स्वयं करेगे । चलने वाले भाई-बहिन ठा० यक्षपास 
जी सह प्रबन्धक यत्रा से भ्र ये समाज मन्दिर मार्ग, नई दिल्यी, फोन ३४३७१०८ 
पर सम्पक करे। 

राम चन्द्र झ्रार्य प्रबन्धक, श्रार्य यात्रा 
४६६ भीम नगर, गुड़गावा फोन ०१२७२-२४०४7, २२१६२ 


सत्यधर्म का प्रचार 

धायें समाश मन्दिर (राधेश्याम मवन) बुराड़ो ग्राम के तत्वाववान 
में सत्यधर्म प्यार, जन जागरण एवं भजनो का सुभधुर विशाल काय क्रम 
१४ सितम्बर, १६१० से १४ प्रकतूबर १६९० तक होगा समय नित्य राह्ि 
८ बजे से १० बजे तक हुप्ला करेगा । प्रवचन ब्र० राजसिह भाय॑ द्वारा 
होगे। मजन प० चुस्मीोलाल जी, प० सत्यदेव जी, श्री गुशाबसिह राधव 
थी स्वामी शान्तानन्द जी एव स्वामी कर्मातन्‍्द जो द्वारा होगे । वेद प्रचार 
के कार्यक्रम एक मास तक विभिरन स्थाबों पर रखे गए हैं। 

समापन समारोह ₹'म क्रम 

१४ अक्तूबर प्रात; £ बजे तक यज्ञ, भजन यज्ञ उपदेश | १० बजे 
से एक बजे दोपहर तक राब्ट्र को आर्य तमा| की आवश्यकता विषय पर 
व्यास्याव होने | अध्यक्षता . श्री आनन्द बोध सरस्वती प्रधान (साबंदेशिक 
धायं प्रतिनिष्त समा होगे) । वक्‍ता श्री स्वामी जगदवीश्वरानन्द थीं 
सरस्यती, श्री स्वामी स्वरूपानन्द जो श्री रापचस्र जी विकल, श्री एच० 
के०एल« भगत सांवबद ढा० पमवाल जी, प्रधान दिल्‍ली प्रतिनिधि सभा | 


बर- राजतिह आय (निवेदक) 
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चाट मसाला 


खाट सलाद और फलो को 
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यह बेहतरीन मसाला है। 
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विल्‍लो प्राय प्रतिनिधि सभा दादा प्रकान्षित 
बेदिक साहित्य 

१ नतिक शिक्षा (भाग प्रथम द्वितीय) प्रत्येक १ ४५० 

३ नतिक शिक्षा (माग ततीय) २०० 
४ ततिक शिक्षा (मग चतथ स 7वम) प्रयेक ३०० 
१० नतिक शिक्षा (भाग टशम एकादछ्ल) प्रयेक ४०० 
हैर नतिक विधा (माग द्वादश) ५०० 
१३ धम्रवीर हकाकत राय कचद्य गृरुदत्त ५४०० 
१४ फ्लख झाफ 7 थ ला० से यप्रकाण वर्मा २०० 
2५ सत्याथ प्रकाश स नेश २०० 
96. एनाटामी आफ बेटा ते स्वामी विद्यान ” सरस्वता भ्रू०० 
2 गआरार्यों का आदि देख २०० 
१८ प्रस्थाननया ओर अद्व तवाद २५०० 
४६ ही ओराजन होम आफ श्राय से 9० 
२० चवारोव वदा भ्रूण 

१ दइतसिदि प्०० 
२२ आयसभमाज आज के स दम्म सम डा० धमपाल डा० गोयनका श्‌० ०० 
र२३े ऋच्वेटालिमाष्यमूसिका प० सच्चिदान द जास्त्रा प्र्०० 

४ हसत चल हसाता चत स्वामा स्वरूपान द सरस्वती ६ ५० 
२५ दयान द एण्ड दा बटाज (टक्‍्ट) ५० रु० सैकड़ा 
< पूजा किसकी ? (टक्‍्ट) ५० 5० सैकडा 
२७ मयादा प्रुेषोतगम श्रीराम (टूक्‍्ट) ५० रु» सैकडा 
शर८ शोगाराज श्रीकृष्ण का से टेंश (टक्ट) ५० रू७ सैकड़ा 
२६ आर्योह यर नमाला (सुगम व्याख्या) डा० रघुवीर ५० रु० सैकडा 


नोट. उपरोक्त 5 अब पर १५ प्रतिवतत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तको की प्रग्रमिम राशि वाल से डाक व्यय पथक्‌ नहीं लिया जाएगा। 
पुस्तक प्राप्ति स्थान विल्ला आय प्रतिनिधि सभा 


१४ हनुमान रोड गई दिल्‍ली-१ १००० १ 
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दर साप्ताहिक सार्वक्षबदेशू 


वेदकथा 
वैद्य कन्हैयालाल जी द्वारा ध्रायंेसमाज बाग कड खा में चहुर्वेददतक 
पारायण यज्ञ प्रात ७से ८५३० तक झौर वेदकथा साय ७ से ५-३० बजे 
तक के आयोजन २६ सितसस्‍्वर से ४ अवतूबर १६६० तक किये जा रहे हैं । 
जिसको पुर्वाहुति ४ भ्क्‍तू 4र को होगी | 
प० जैमनी शास्त्री जी प* प्रमप्रक्ाश दर्मा, सत्यदेव स्नातक एव 
प्न्‍्य विद्वानों के भी प्रबल अमृतमय विचार घुनने को मिलगे । 
बक्षिण बिल्ली बेद प्रचार सभा का गठन 
दक्षिस दिल्‍ली की प्रमुख आय समाजो के अधिकारियों ने एकजुट 
होकर गत २ सितम्थर &€० को आयेसमाज ग्र टर कला” पाठ २, से उसके 
मन्त्री श्री रघुनन्दन जी गुप्त की श्रध्यक्षता मे एक विशेष बैठक *। आयो 
जन कर सब सम्मति से “दक्षिण दिल्ली वेद श्रचार सभा” का गठन किया । 
ध्रायोजको के भनुसार यह सभा वेद प्रचार के काय को प्रमुखता देगी। 
सभा का मुख्य उद्दक्य घर धर वद क" प्रचा चधानाहोगा। वेद मन्चो 
के आधार पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाद्षित कर घर घर वितरित की 
जायगी । नव गठित सभा का सब सम्मति से निर्वाचन भो सम्पन्न हुप्रा । 
जिसमे आये समाज जगपुरा विस्तार के उपप्रधान श्री कृष्णलाल जी 
सिक्का को प्रधान झायेसमाज लाजपत नगर के प्रधान श्री पुरुषोत्तम 
लाल शारुद्ची को महामन्त्री भायं समाज डिफैन्स कालोनी की श्रीमती 
सरला पान्त जी को उपप्रघान, श्री रतनलाल जो महूदेव यो उपग्रधान 


ग्ड 

परे परिवार के लिए जक्तिबध॑क 
एवं स्फतिंदायक रसायन 

जारी ठट व शातेरिक एव 
फरुंकरों ढी टर्थश्ता घें 

उपयोगी आवुर्वेदिफ 

औच घीय टानिक 


प्शय्ककिंलन 

क्षार्ों 4 पसूडों है समात गागों 
मविशोधत पायेगरिया 

के लिए उपयागी 


दार्यशस्देशा-पिल्लों सार्म प्रलिश्िष्तकाभरशआ; हमुजान रोड, गई दिल्‍ली-११००० 
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मस्ती आयें समाज ग्रटर काश पाट २ के ल्री रघुनन्दन गुप्त जी को 
उपत्रधान भायसमाज सराजनों नगर के की औदातकाल गुप्त जी को 
मन्‍्त्री आय समाज जीनिवासपुरी श्री नरेन्द्र अवस्थों (प्रकार) को प्रचार 
मस्जी एव आयममाज गोविन्यपुरी के श्री गया शरण जी को कोधाधष्यक्ष 
करतल ड्वनि से निर्वाचित घोषित किया यया। 


स्पाधत्लयों में स्वशाया प्रयोग 

झार्यसमाज के कानूनी समिति के सयोगजक अओआऔी विमल यधावन 
एडवोफैट ने उच्चतम न्थ्यालय के न्यायाधीश स्वायमृति आओ बगन्‍ताथ 
शेट्‌री द्वारा ससद भवन में आयोजित हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी 
में तथा हिन्दी के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर भाषथ देने पर हादिक 
स्वायत करते हुए उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायासयों से माग 
की है कि हिन्दी तथा अ ये १४ भारतोय भाषाह्रों के प्रोत्साहुन के लिए 
प्रयत्त कर । श्री वधावन ने कहा कि न्यायालयों मे स्वभाषा में मुकहसे 
दाखिल करने की माय जायें समाज द्वारा की जा रही है। क्योंकि बहस के 
लए तो कसी प्रकार क कानून या सरकारों आदश का भावश्यकता तहीं 
होती है भरत न्यायाधीशों का स्वभाषा में बहुस को प्रोत्साहन देना 
चाहिए । उग्होने कहा कि हिन्दो को देश की सम्पर्क भाषा के रूप में विक« 
सित करने के साथ साथ अन्य भारतीम भाषाभ्रो के विकास का सी 
समुचित प्रबन्ध किया जाये। ल्वमाधाओं का विकास व प्रथलत पूर्वक रूप 
से न होने के कारण ही हमारे देश की प्रतिमा शक्ति दब कर रह ग्रई है । 








उत्तम स्थास्थ्य के लिए 


7 भुहकूल कांगड़ो फारसेसी 
हरिद्वार 


जआुफार | ध्ज्फयताओज। बकरन 
है आदि ० जो बटिएों 
कै अर्न पाजकरतप 


आयुर्वी 7० अऔचा ५ 





झशासा कार्यारथश ६३, गली राजा केदारनाथ 
सयडी बाजार, विल्‍ली-११०००६ 


०० टेलीकोश । २३ है ४३७ _ 


कब 


को भ्रौधधियां का 
सेबन करे । 


झाक्षा कार्यालब---६ ३ मगसखी राजा क्रेदारनाथ, 
चावडी बाजार दिल्‍ली ६ फोम २६१८७६१ 


"१०४६ 
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भारतमें पर्ण रूपेण स्वाधीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना ही लक्ष्य 


महथि दयानन्द के सुयोग्य शिष्य 


श्यामजो कृष्ण वर्मा का उद्धोष 


-स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 


इामजी कृष्ण वर्मा का जीवन, मव्य एवं उदात्त था। वे महथि के सच्चे 
झगुवावी थे । उनकी विदारघारा का पूलावार था--भारत 'मारतीयों के लिए है। 
१६०८ मे उन्होने भ्रपने भसहयोग भानदोलन को इस प्रकार परिभाषित किया था- 
“(तौय द्वारा सैनिक मरती का बहिष्कार, भग्रजा की स्वामी भवित का प्रचार 
करने बाले स्कूश्ो, कालेजा का बहिष्कार, मारतीय वकीलो द्वारा स्यायालयो का 
बहिष्कार राष्ट्रीय पयायतों की स्वापना भारतीय को सरकारी सिक्‍थोरिटियों से 
धन नहीं लगाना चाहिए । 


मई विहक्ली के मुरुकुल गौतम नगर में वैदिक यतिमण्डल की एक क्‍्रावष्यक 
बैठक भी ह्याभी दीक्षानन्द जो सरस्वती की भ्रध्यक्षता मे २३-६-६० को हुई 
जिसमे स्वामी अग्निवेश एवं स्वामी इन्द्रवेश दर रा विभित तथाकथित भारतीय भा 
प्रतिनिधि समा के सम्बन्ध के विधार किया गया ओर स्वसम्भति से निम्न प्रस्ताव 
पारित हुआ--- 

झाय॑ समाज समठन से निष्कासित स्वामी इन्द्रवेश प्रौर प्र््तिवश 

को तथाकथित भारतीय भाग प्रतिनिधि समा के सठन का 

झधिकार नहों है। 


श्री दवास जी कृष्ण वर्मा से विचारों को यह दृढ़ता भौर कर्तंब्य निष्ठा, श्री 
महूथि दयान्द सरस्वती के सानिध्य से ही प्राप्त हुई थी । उनके वित्ञायो की यह 
निर्मीकता भ्रौर गम्मीरता हमे ऋषि दयाननद को उनके ऊपर भ्रमिट छाप का 
स्मरण कराती है । 


४ भवतुबर को उनका जन्मदियस है। इस पवसर प्र ह_म उनका सादद 
स्मरण करते है । 


वैदिक यति मण्डल का सर्वेसम्मत प्रस्ताव 


प्बिकत प्रस्ताव--झार्य समाज के सविधान के झनुसार जिना सा्वेदेक्षिक 
सभा की प्नुमति के कोई भी नया स मठत सही बन सकता। जहा तक स्वामी 
भग्सिवेश् एवं स्वामी द्रन्द्रवेश का सम्यन्ध है, ने सा्मदेशिक समा से पहले ही 
निष्कासित हैं ग्रत उस्हे झ्राय॑ समाज के स सठ़स से हस्सकेप करने का कोई मी 
अधिकार नही है। इसलिए उसके द्वारा स्थापित्त समठन सर्वथा भ्रवंधानिक एवं 
झायंसमाज के लिए भातक है श्रत उसे भ्रमान्य घोषित किया जाता है। 


-स्थायी सुमेधामस्द 
मज्री वैदिक यहिस्रण्डस 





ग्रायें सन्देश का 


भव्य विशेषांक 


मह॒थि वयानन्द सरस्वतो निर्वाण भ्रक एवं पं० शिवकुमार शास्त्री स्मृति भ्नक 


युग पुण्य बहनि दवानस्द सरस्वतो निर्याण विवस के ध्यसर पर भय सम्देश का भव्य विशेषांक प्रकादित किया 
लाएगा | इस प्रंक में शहूथि दयासन्थ सरस्वती के सम्देक्ष के साथ-साथ झाव जमत के सुप्रसिद्ध बिहाम पं. क्षियकुषार 
झारती के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सम्बन्धित लेख भी होंगे। भावजयत्‌ के बिहानों एवं लेखकों एवं कवियों से विनर मिवेदन 
हैं कि थे झपनो रचनाएं तुरम्त सेजें । बासो धहामुभावों एवं विज्ञापन दाताशरों से साम्रोध प्रायंगा है कि वे श्रपणो सहयोग 
, दाशि एजं विज्ञापन सामग्रो सरकाल सेल दे । १४ भकतुबर का अभ्रंक प्रकाशित महटीं किया जा सकेगा । सधस्मवाद. 


4.० 


सृथदद्द 


प्रधांच सम्यादइक 





० आम्पादक - सूर्य देख 


सम्पादक--मूलचन्द यृप्त 


साप्ताहिक  झा्जसन्देद्द/' 


दम्पति 
-पं० वेवनारायण भारहाज 


समञ्जन्तु विश्वे देवा समायों हृदयानि सौ । 
स मातरिश्वा स धाता समु देष्ट्रीदडातु नौ।। 
ऋ० २१०-८४५-४७ 


सुनो उपस्थित देव देवियों, उक्ति प्रात्म भ्रधिकार कही है । 
पति पत्नी के पश्रमर प्रेम का, कोई पारावार नही है ॥ 
जल भिन्न भिन्न दो स्रोतो का, 
मिलकर पग्रभिन्‍न हो जाता है। 
सथा पत्ति पत्नी दो देह रहे 
पर हृदय एक हो जाता है। 
पत्ति पलनी 
पति पत्नी 


है प्राण परस्पर, इनके प्राणाघार यही है। 
के अमर प्रेम का, कोई पारावार नही है। 


परमेश जगत का स्वामी ज्यों, 
करता है सुन्दर जग घारण । 
एक दूसरे के पालन का 
त्यो पति पत्नी बनते कारण । 


एक दूसरे 
पति पत्नी 


बिना प्रप्रा, ऐसा एकाकार कही है। 
के भमर प्रेम का, कोई पारावार नही है । 


ज्यो वक्‍ता निज श्रोत्ागण से 

प्रति प्रीति प्रवचन प्रति करते । 

पगत काल तक सुने सुनायें, 

सद प्रीति यही दम्पत्ति करते। 
जल शाम्त एक रस दस्पत्ति सा, कोई मृदु ससार नहीं है । 
पति-पत्नी के प्रमर प्रेम का, कोई पारावार नही है ॥ 


झायंसमाज के तोसरे नियम में प्रय॒कक्‍्त 
'सब' पद की प्रमाणिक्रता 


, “भनमोहन कुमार प्राय 

श्रायं समाज का तीसरा नियम है “वेद सत्र सत्य विद्याप्रो का पुस्तक है। 
थेद का पढना-पढाना, सुनना सुनाना सब झायों का परम घधममं है ।” हमारे एक 
स्वाध्याय शील मित्र ने हमे सूचित किया कि इस नियम मे सत्य विद्याप्रों से पूर्व 
प्रयृकत “सब” पद के प्रक्षिप्त होने के सम्बन्ध में उन्हे कुछ प्रमाण मिले हैं । वह 


भागे ध्रध्ययन कर रहे हैं। उन्हे भाशा है कि निकट भविष्य मे वह इस पद की 
श्रक्षिप्तता पर और प्रमाण प्राप्त कर लेगे। 


इस विषय पर हमारा प्रध्ययन किन्चित नहीं था, भ्रत हम इसके पक्ष 
झबवा विपक्ष मे कुछ नही कह सके । समय-समय पर उक्त सित्र से वार्तालाप होता 
रहा एवं इस पद के प्रक्षिप्त होते के विषय में वह अपने अनुकल विचारों से भ्रवगत 
कराते रहे । कुछ समय पूर्व हमने रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ऋषि वया- 
नन्‍्द के पत्र और विज्ञापन का भ्रध्ययन भारम्म किया । इस भ्रध्यमन के बीच हमे 
“हि दयानन्द जी का एक पत्र दृष्टिगोघर हुआ जिससे तीसरे नियम मे प्रमुग्त 
तब” पद के प्रशिष्स होने पर प्रकाश पड़ता है। स्वाध्यायक्षीत पाठ को एवं भ्रार्य 
अन्धुझो के लिए उपयोगी समझफर इसका उल्लेख कर रहे हैं । 


यह पत्र महर्षि ने दानापुर के बाब साधोलाल जी को दिनाक १ अप्रैल, 

१८७८ को लिसा था जिसे पत्र घोर विज्ञापन में पृष्ठ सश्या ६२ पर मुद्रित किया 

गया है। इस पत्र में महृषि सिखते हैं”. केवल इसी देक्ष से विज्ञा धौर सुख 
सारे भूगोल मे फैला है, क्योकि वेद ईदवर की सब सत्य विद्याधरो का कोष धौर 
झनादि है ।” यहा सत्य विद्याओं से पूर्व प्रयुक्त “सब” पद एस इस पत्र पर महषि 
ट्यानन्द के ब्न्धों के प्रसिद्ध गवेपकू, भ्रतुतधानकर्ता विद्वान प० युधिष्ठिर मीमासक 
की पाद टिप्पणी से इसके प्रक्षिप्त होने के आम का निवारण हो जाता है। पाद 


७ भ्रक्‍्टूबर, १६६० 


शग्रायंसमाज शोर श्रारक्षण ? 


-प. भगवतो प्रसाद, सिद्धांत भास्कर 

प्रधान-नगर झायं सभाथ, जयपुर 
झारक्षण के कारण भारत में घघक रही भीषण उ्याला । 
तोड फोड हृडतालों में विध्वस देश में कर डाला ॥। 
रेल बस, मोटर कारे आगे बन ही पाती है । 
पत्थर वर्षा होत' उन पर या ग्राग लग दा जाती है॥ 
इसलिए राज्य सरकाराो ने विद्यानय भ्रादि बन्द करे | 
लपठी व गोली जाण्डो क्तिते हा टात थे यवक मरे॥ 
प्रषिवेकपृर्ण झारक्षण मे यह दू जद दह्या हो पाई है। 
सम्प्रदापवाद थे जातियाद झी भीषण श्थाग जलाई है ॥। 
कदामीर, असस प जात्र और जक। से भाग नो रह घधक * 
ह बुभ न सकी आरा रक्षण को गई मे पण ज्य,ला झोर मडहस ॥ 
पथ भ्रष्ट राजतेताश्ना के झूंगडो से जनता णएरेशान । 
छिड ₹ुट्टा परस्पर युद्ध यहा महामारत जैसा ही महान्‌ ॥ 
जाति आधार पे लडने को दुर्योप्न बन गये पासवान । 
धृतराध्ट्र बन है वा पी सिह इस भारत के मन्नी प्रधान ॥ 
शकुनि की नीति चलना रहे श्री ताऊ जी नेता किसान । 
कौरव दल मे है घिरा हुआभ। अभिमन्यु रूपी हिन्दुस्तान ॥ 
दु खी द्रोपदी रूपी भारत क्ृष्ण-कृष्ण पुकार रही । 
यह दशा देख जो मौन उनन्‍्ह वह बार-बार घिक्कार रही ॥। 
जाति धर्म के नाम पर क्‍या फिर से भारत को काटोगे ? 
यह तो श्रनेक है फिर इसको क्तिने टुकड़ों मे बाठोंगे ? 
इस भाति देश विभाजन के सब ही प्रबंन्ध है कर डाले। 
भपती सरकार से प्रपने देक्ष रक्षा के पढ़ गये हैं लाले ॥ 
तज प्राथिक भ्राघार जाति पश्राधार पे होमा भारक्षण । 
तो इसके कारण हो सकता है मारत का फिर से विघटन ॥ 
यह प्रारक्षण की राजनीति है केवल बोटो के कारण | 
सत्ता न हाथ से छिन जावे इस देश का चाहे हो विषटन ।। 
झारक्षण के कारण श्रयोग्य ऊन्े पद तकपा जाते है। 
योग्य मृवक सेवा के लिए दर-दर की ठोकर खाते हैं|! 
यह सहन नहीं होगा यूवकों का जीवन घाती झारक्षण । 
प्रत्येक क्षेत्र मे युवकों का योग्यता भ्रनुसार होवे चयन ॥। 
ऋषि दयानन्द ने जन्म-जातिगत सब भ्रधिकार मिटाया है । 
ग्रुण-कर्म योग्यता के बल पर हो प्रधिकार बताया है | 
सस्याद प्रकाश मे लिखा है कि कोई भी हो विद्यार्थी जन । 
सबको समान सुविधाएं हो चाहे घनवान हो या निर्घन ॥ 

“भास्कर” इस हो सिद्धान्त पे मारत का जन-जन उन्नत होगा। 

मुण-कर्म-योग्गता के कारण ही बललाली भारत होगः।। 

१४३०, प० शिवदीन मान, कृष्णपोल, जयपुर 





टिप्पणी मे पड़ित जी ते लिखा हैं - “कई लोग भाय॑ समाज के तीसरे नियम 'बेद 
सब सत्य विद्याभो का पुस्तक है” इसमे “सब” पद गो प्रक्षिप्त मानते है, वे बस्तुद 
अन्त हैं। यह इस वावय से, तथा पूर्ण सख्या १०६ (प्रारम्भिक सन्‍्द्म) के “सर्वे 
सत्यविद्याफोशेषु वेदेष”' वाक्य से स्पष्ट है। अत तुतीय नियम मे उल्लिसित “सब” 
पद ऋषि दबानन्द का ही रखा हुभना है, यह निष्चिचत है ।” 

ऋषि दयानन्द के फत्र शोर विजशापन' एक अमुपम प्रन्थ है। इसके स्वा- 
ध्याव से महर्षि द्वारा भपने ग्रन्थों में उल्लिशित रई स्थलों कर स्पष्टौकरण होंतो है 


जिन प्रा्य-स्वाध्यायक्षीस बत्धुधो ने इसे न पढ़ा हो उस्हें इसका स्वाध्याव करते का 
परामर्श है। 


७ प्रकटूबर १६९० 





विजयादशमी 
भारतीय चेतना की 
उदात्तता का प्रतोक 





भारतीय जन मानस में राम का स्थान श्रद्धा समन्वित है। हम उनके 
गुणो का सादर स्मरण करते हैं वे दाक्ति शील भौर सौन्दर्य के प्रतीक हैं। सपूर्ण 
कथानक में उनकी मर्यादाप्रों का झ्राकलन कही पर भी उन्हे उस श्रद्धा के उच्चतम 
सोपान से स्खलित नही होने देता । रामकथा का प्रभाव केवल मारत तक सोमित 
नही है बल्कि यह सम्पूर्ण विश्व मे व्याप्त है। प्रनेक देशा मे लोग अपने नाम के 
प्रारम्भ में भ्रधवा बाद मे 'राम' शब्द का प्रयोग करते हैं। राम का 'रामत्व' महान 
है यह उदास है। राम कथा की लोकप्रियता का भी यही कारण है। मानठ समाज 
मे जिस उदात्त एव मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है वे समी इस राम क्या में 
विद्यमान है । 


हमारा समाज सद। से, युगो से प्रनाचा र, शोषण, क्‍्त्याचार, दमन, प्रातक 
और यातनाओं से पीडित रहा है। ऐसी स्थिति भे जोवन में सामाष्य मूल्यों की 
प्रतिष्ठा नही हो पाती | वह निराश हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि किसी एक 
पुरुष की प्रोर जाती है। समाज प्रपनी भाकाक्षाए और अ्ाशाए ऐसे ही लोकोत्त र 
पुस्ष में केन्द्रित कर देता है। इन्ही भार्काक्षाभ्रो, भाशाभा, जनमावनाभो एवं सामाजिक 
झावद्यत ताओ का परिणाम रामकथा है। 


ऐसे ही महापुरुष राम की विजय से सम्बद्ध उत्सव विजयादशमी है। राम 
सदुश महापुरुष की भोर प्रत्येक युग की भाकाक्षापूर्ण दृष्टि रहती है । ऐसा ही 
महापुरुष समाज को नेतृत्व दे सकता है तथा सामाजिक कुरीतियो से छुटकारा 
दिला सकता है। भाज भी सामाजिक दुरवस्था की स्विति है। भ्राज भी समाज के 
कल्याण के लिए उन्हीं सदुक्ष सगठन कौशल की प्रावश्यकता है | बुराई का सामना 
करने के लिए उन्होने समाज के सभी भर गा को सगठित एब प्रशिक्षित किया था। 
उन्हीं के सहयोग से वे भ्रन्यायी भ्रत्याचारी रावण कए सहार कर सके । 


आरत में अनेक लोक कथापो के साथ मी राम का नाम जुड़ा है। वस्तु- 
स्थिति यह है कि हम नाटकीय न्याय म॑ विध्यास करत है| भ्रच्छे को भच्छा फल 
मिले भौर बुरे का हश्न दुरा हो । भारतीय जनसानस को परम्परा एवं सस्कार में 
बुराई का विरोध करना विरास- में मिला है। परमात्मा से हम कामना करतेहै कि 
हमे ऐसी शक्ति प्राप्त हों कि हम बडे से बडे प्रत्याचारी का विरोध कर सके । 


_ डा० ध्पाल 


सम्पादक के नाम पत्र 


कै गैंगे 'भाय॑ सन्देश का हैदराबाद झाय॑ सत्याग्रह अर्धशती स्मृति भ्र क 
देखा है। इसके लिये झ्रापको बधाई देंने के लिये यह पत्र लिख रहा हु। 
बहुत उच्न कोटि का झ के झापने निकाली है। यह केवल हैदराबाद सत्याग्रह का 
इतिहास ही नहीं झायें समाज के इतिहास को एक स्मृति है। बहुत उच्चकोटि के 
लेख श्रापने दिये हैं । यह एक ऐसा भक है जो प्रत्येक झाये समाज वो प्रपने पास 
रखना चाहिए। ताकि झाने वाली पीडी को भी पता चल सके कि हैदराबाद मे 
झरार्यें समाज ते जो संधर्थ किया था वह क्‍यों किया गया था। इसके लिये जो परि- 
ख्रम विया गया है उसके लिये इसके सम्पादक प्रौर भाप सब बथाई के पात्र हैं। 
छुपमा इस भर के की दस प्रतिया हमे भिजवा दें | साथ ही बिल भी भेज दे ताकि 
इसका ओ भी मुस्य हो उसका मुगठान किया जा सके । 

-बीरेसा, सभा प्रधान, भाव प्रतिनिधि समा पजाब (रजि ) 
सुरुदश भगत, किशनंपुरा चौक जासम्धर झहरं-१४४००४ 


साप्ताहिक “झआाब॑सन्देश” ३ 





सत दुनियां को बहुकाश्ो तुम 
“पं. नम्दलाल निर्मय, सिद्धांत शास्त्रों 


प्रय कुर्सी के दीवानों भ्रव, मत दुनिया को बहकाझों तुम । 

मानव जोला, है भ्रवमोला मत इसको व्यर्थ गवाभो तुम ॥ 
वे महंषि दयानन्द योगी मानकता के थे दीवाने । 
बेदो के थे विद्वान महा वे देश भक्त थे मदतनि ।। 
निर्मोक सत्य पथगामी थे ऋषि ईश भकक्‍स थे मस्ताने । 
वे राज विधर्मी हिला गए, गाकर स्वतन्त्रता के गाने ॥ 

यदि भला पाप चाहो प्रपना, ऋषि के सदूगुण भ्रपनाप्रो तुम । 

मानव चोला है प्रनममोला मत इसको व्यर्थ गवाझ्नो तुम ॥ 
इस दुनिया में पाखण्डवाद दिन रात रहा है बढ भारी । 
भ्रशञान भ्रथिद्या की कीचड मे फसे हुए है नरबनारी ॥! 
ईदवर को भूल बहुत ज्यादा, है दु सी भाज दुनिया सारी। 
रावण के वशज पनप गए ना रहे राम से बलघारी ॥ 

सत्ता के लालच में झ्राकर, वृथा सत पाप कमाओो तुम । 

मानव चोला, है प्रनमोला मत इसको ब्यर्थ गवाशों तुम ॥ 
इस भारत की भोली जनता ने तुम पर था विश्वास किया। 
तन-मन-घन से की मदद बडी, था सुनो तुम्हारा साथ दिया । 
सम्मान दिया तुमको पूरा, बदले मे कुछ मी नहीं लिया। 
तुम धोखा देते रहे हमे हमने था कड़वा धृट पिया ॥ 

विष्यांस बात करना छोडो, सच्चे मानव बत जाभो तुम । 

मातव चोला है प्ननमोला मत इसकों व्यर्थ गबाड्रो तुम ॥ 
तुम इन्द्रयैश्, तुम भ्रग्निविद्ष निज नाम सार्थक कर जाझो | 
वेदों के सख्चे पथिक वनो, मत टधर-उधर धक्के खाप्मो ॥ 
तुम स्वामी श्रद्धानन्द बनो तुम बोर लाजपत बन जाहझो। 
भारत को जग मे चमकाओो, कुविचार तजो भ्रागे श्राग्रो ॥ 

बन पधर्मवीर, बन कर्मंवीर, भ्रपना कर्तव्य निमाझो तूम । 

मानव चोला है प्रनमोला मत इसको व्यर्थ गवाभो तुम ॥ 


ग्राम, पोस्ट-बहीन, जिला फरीदाबाद (हरियाणा) 





के दिल्ली प्रायंप्रतिनिधि समा द्वारा हैदराबाद सत्य ग्रह भ्रप॑ शताब्दी ममा 
रोह समापन के १७ प्गस्त के कार्यक्रम मे साप्ताहिक प्ायं सन्देश की स्मारिका 
एक उत्तम प्रयत्न था। यहू कार्य तो स्वयं सावंदेशिक समा को करना चाहिए था, 
क्योकि उसके तत्वावधान में ही १९३९ थें यह सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ था। एक 
वर्ष तक चले इस शताब्दी समारोह मे श्री घनद्याम सिह गुप्त, लाला देशबन्धु 
गुप्स, पड़ित नरेर्द्र जो भादि की महती सेवाझ्ाा का उल्लेख तक नहीं किया गया। 
समापन समारोह मे भी यूवव॑ नेताझ्रो का विस्मरण व झ्ात्म स्तृति ही देखन को 
मिली । यह परिवतंत रोके जाने की क्‍्रावश्यकता है । 

समारोह म दयानन्द ब्राह्मविद्यालय, मुदकुल वसदावन जैसी सस्थाझ्रो एव 
प्रादेशिक समा के योगदान का उल्लेख न होना उसे एकागी बनाता है । भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
एव ४ जत्थे भेजने वाले गुरुकुल वृन्दावन के योगदान का उल्लेख प्रसिद्ध स हित्य- 
कार डा» विजयेन्द्र स्नातक से (जिनके भाई श्री राजेन्द्रसिह मी स्वाधीनता सेनानी 
हैं) कराया जा सकता था। इसी प्रकार प्रादेशिक सभा के भ्रधिकारी को भामन्त्रत 
किया जाना उचित रहता । 

स्मारिका (पृष्ठ १६६-१६२) के एक लेख मे यह पढ़कर तो सचमुच रोना 
भा गया कि उक्त सत्याग्रह की सफ्लता का श्रेय सावंदेक्षिक समा को नहीं । 

--बअद्मादत्त स्नातक सी बी-३१२२ बी जनकपुरी, ८िल्‍्ली 


कक इस वर्ष भारय सन्देश का विशेषाक, जिसको पढ़कर प्ञत्यन्त प्रसन्‍नता 
बढी । प्लापकी श्रद्धा पुरुषार्थ सराहनीय हैं। ईदवर आपको सदेव श्रद्धा बल-बुद्धि 
से भरपूर रखें। 
झाये सन्देश विशेषाक को पढ़ा प्रेम भ्रति छाया। 
सम्पादक जो धन्य है ध्ापको, भार सम्देश बताया ॥ 
कितना विशद्‌ भावयुव भ्रपना भव्य माव दिखाया। 
अदा सबस प्ापको सुदढ, भ्रक विशेष रचाया ॥ 


--कबि कस्तूर चन्द ' घनसार” 
कवि कुटीर पीपाड़ शहर (राज ) 


साप्ताहिक “आवंसन्देश'' 


७ प्क्‍टुबर, १६६० 


प्रधानमंत्री वी०पी० सिह ठीक भी हैं, गलत भी हैं 
बिलकुल ठोक सिफ श्रार्य समाज है 


(शा. सत्यक्षत लिड्धान्तालंकार ) 


प्रधान मत्री विश्वनाथ प्रताप सिह तथा उनके पुष्ट-पोषक बिल्कुल ठोक 
कहते है कि क्सो मनुष्य को जाति के कारण मानवता के प्रधिकारों से वचित नहीं 
क्या जा सकता । झ्गर किसी को सदियों तक्‌ इन झ्धिकारों से वचित रखा गया 
है तो उसका उन भ्रधिकारा के लिये भान्दोलन करना सर्वधा उचित है। इतना हो 
नही कि उसका उन अ्रधिकारो को पाने के लिये झ्रान्दोलन करना उचित है, भपितु 
उसका यह मागना भी उचित है कि भ्रब तक समाज ने उसके साथ जो भत्याचार 
किये है उनका इसे मुझ्ावजा मिलना चाहिए। मुग्राबजे का भ्रथ है दूसरों की 
अपेक्षा कुछ प्रधिक रियायते । यहा तक तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा उनके 
पृष्ठ पोषक ठीक हैँ । 

परन्तु जब प्रधातमत्री कहते है कि भगर किसी पद के लिये समाज के 
किसी कार्य के लिये दो उम्मीदवार हो एक उस पद के लिये हछिक्षा झ्लादि की 
दृष्टि से योग्य हो दूसरा शिक्षा तथा सस्क्ृति की दृष्टि से सर्वेथा भ्रयोग्य ही नहीं 
कुछ ही श्रयोग्य हो, परन्तु इन क्षात्रा में से एक उच्च-जाति का हो, दूसरा निम्न- 
आजा वाहों तो निम्न जाति वाले को प्राथभिक्ता दी जानी चाहिये, तब 
श्रीवि व नाथ प्रताप सिंह गलत तथा भअ्रनुपयोगी बात कहते है। भ्रगर मडल- 
कमोशन ने भी यह बात कही है तो कमीक्षन ने भी गलत बण्त कही है सही बात 
हो बह है कि जिससे व्यक्ति का भी मला हो समाज का भी भला हो प्रगर भयोग्य 
व्यक्ति को उसके साथ की गई ज्यादतिया के बदले के कारण सामाजिक सस्थानो 
में थाप दिया जायेगा तो उस व्यक्ति का निम्न जन-जाति होने के कारण तो भला 
हो जायेगा, परन्तु जिस समाज का वह भ्रश है श्लोर जिसकी सेवा के लिये वह चुना 
जया है उसका मट्टाबोल जायेगा । इसलिए मै कहता हू कि प्रधानमत्री ठीक मी है 
झौर गलत भी । ठीक इसलिए है क्योकि जो कदम वे उठाना चाहते है उससे निम्न 
शांति के लोगो के साथ भ्रम तक किये गये भेदभाव दूर हो जाबेगे गलत इसलिए 
हैं क्योकि इस भेद-माव की दूर करने के लिये जो रियायते वे उन्हे देना चाहने 
हैं उन्हे पाने के लिये समाज के ये दा वर्ग सदा के लिये पक्के हो जायेगे, । जैसे भ्रज 
लक समाज में छतभछत, उच्च निम्न बने हुये है, जात-पात बनी हुई है वह सदा के 
लिय स्थिर होजायेगी। यह मोटी सी बात झाज के राजनीतिज्ञों की समर में नहीं 
बंठती येजात पात को हटाने के स्थान में जात-पात को स्थिर करने मे लगे हुए हैं । 
समाजदो वर्गों थैं बाट क्र उन्हे परस्पर भिडाते के मार्ग पर भ्रनजामने चल पढ़े हैं । 


प्रगर मनुष्य ने मनुष्य पर जन्म के कारण भेद माव को उत्पन्न कर दिया 
है तो जन्म को जाति पर प्रहार करना उचित है। यह भेद-भाव जन्म के भाधार 
को स्थिर कर देने से दूर नही हो सकता है। जैसा हमने कहा, श्री बी० पी० सिंह 
ठीक भी हैं गलत भी है, बिल्कुल सट्टी दृष्टिकोभ केवल भाय॑ समाज का है। भागे 
समाज का दृष्टिकोण क्या है। भायंसमाज का दृष्टिकोण यह है कि सारे झगड़े को 
जड ही जात-पात है। इसे ठोकर लगाधझो तब झगड़ा भ्पने आप मिट जायेगा, तुम 
तो जात पात को बढ़ावा दे रहे हो उसकी नीय इतनी पक्‍की कर रहे हो कि आज 
जो भपने को भछूत नही कहते वे भी अपने को भ्रछृत कहने लगेंगे। उन्हें तो प्रधि- 
कार चाहिए। छुत-प्रछत मे क्या रखा है। यही सही दष्टिकोश है जो प्राये- 
समाज का है । 
मुझे भाज वह दिन याद झा रहा! है कि जब गुरुकुल बिश्वविश्यालसम काएक 
स्तातक जो जन्म से निम्न वर्ग का होने के कारण पालियामेट का सठस्य चुना गया 
था, मेरे पास आकर कहने लगा कि गुरुकुल विदय विद्यालय के बाइस चासन्षर 
होने की हैसियत से मैं उसे सर्दीफिकेट दे दू । कि वह जन्म से निम्न-जाति का है । 
मैने कहा ऐसा बेढगा सर्टीफिकेट क्यो माग रहे हो । हमने तो तुम्हे वेदादि 
झास्त्र पढाकर ब्राह्मण बनाया है। तुम ब्राह्मण होकर भ्रछत बनाना बाहते हो ? 
उसने उत्तर दिया कि वह निम्न जाति के कोटा में से लदकर चुना गया है परम्तु 
भ्रतिपक्षी ने भदालत मे उसके विरुद्ध केस दाबर क्र दिया है कि भाय॑ समाय जन्म 
को जाति को नहीं मानता, इसलिये बह पाल्िियामेन्ट की सदस्वता का अधिकारों 
नहीं है । 
कर वी० पी० घ॒िंह, और काग्रेस प्लाई भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, सब लोन 


झधिकार लिप्सु हैं, सब रिजर्वेशन चाहते हैं, छृत-भ्रछत कोई नही है, सब रियायतो 
के भूखे हैं। भाप उन्हे भ्रधिकार दें, बस भ्रधिकार दे । उन्हे भ्रछत कह कर रियायतें 
दे, सब भ्पने को अछत कहने लगेगे | गुण्ड कह कर रिजर्वेशन दे सब प्रपने को 
गुण्डा कहने लगेगे। 

हस समय जो स्थिति है उसका इलाज सिर्फ यह है कि जन्म की जात पात 
को समाप्त किया जाये। जाति-पाति न पूछे कोई, हर फो भजे तो हरि को 
होई यही भायंसमाज का नारा है। यही भविष्य मे होने वाला है। समाजशास्त्र 
का यह पुराना नियम है कि सामाजिक-रचना मे जो विसगति होती है उन्हे दूर 
करने के लिये समाज की रचना मे उथल-पुथल मचती रहती है भौर वे विसगतियो 
दूर कर नवीन समाज का निर्माण होता है। उसके बाद उसकी रचना मे फिर कुछ 
विसगतिया जन्म लेती है फिर समाज में उधल-पुथल मच कर समाज का 
पुननिर्माण होता रहता है। ध्राज हमारे समाज का जो रूप है वह हन विसगतिया 
को दूर करते करते बना है। भाज समाज बहुत बदल चूका है। उथल-पुथल जारी 
है। जन्म की जात-पात इन्हीं विसगतियों मे से एक विसगति है। बर्षों गुजर गये, 
महषि दयानन्द ने भारत में घली भ्र। रही जन्म की जात पात के विरुद्ध आवाज 
उठाई थी। यह हमार सामाजिक रचना की एक बड़ी मारो विसगति थी । यह 
हमारी राजनीति मे उठे वबडर से दूर होकर रहेगी। इस विसगति से दूर होने 
का रूप वही होगा जो हो रहा है। एक जात दूसरी जात को खायेगी। भ्रन्त से 
सब जाते मिट कर फिर मिल जायेगी भौर सिफे एक जाति मानव-जाति रह 
जायेगी । 

योरुप में यह हुमा, भ्रफ्रोका मे यह हुआ, मारत मे यही होमा श्रौर होकर 
रहेगा । समय भायेगा जब न एन्ट्री रिजर्वेशन होगा, त 'प्रो० रिजर्वेशन' रहेगा, 
ऋषि दयानम्द का सोचा हुप्रा विचार “शूद्रो ब्राह्मणता मेत्रि ब्राह्मनस्त दुद्दताम' 
ही झ्रायेगा क्योकि जीवित समाज का यही रुख है। समता की यह स्थिति कैसे 
झायेगी यह कहा नहीं जा सकता, परन्तु यह कहा जा सकता है कि जन्म-जात 
भेद-माव मिट कर रहेगा, मिट कर रहेगा, मिट कर रहेगा। किसी तरह का 
'रिजर्वेश्षन' नहीं रहेगा, सारा समाज एक हो जायेगा । समाज में जो उयल-पुथस 
हो रही है, जो उस्ताड-पछाड़ हो रहा है वह परमात्मा की देन है। क्योकि इसी से 
समाज का मल होने वाला है, इसी घे प्रन्त में ऋषि दयानन्द का स्वप्न पूरा होने 
याला है। 


लक्षटकिया पुरस्कार ठकराने वाले 


पं० श्रोनारायण चतुर्वेदी 


प्रो, भवानोलाल भारतोब 


साहित्य प्रेमियों मे 'मेया साहुन' के नाम से विर्वात प० श्री नारायण 
अतुर्वेदी का छिमानवे वर्ष की श्रायु मे १६ अभ्रशस्त को निधन राष्ट्रमाथा के क्षोत्र से 
होने बाली एक ऐसी रिक्‍तता है जिसका पूरा होना कठित है। वे अपने युग के 
प्रस्यात लेखक ५० द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी के पुत्र भे। उच्च दिक्षित तभा इ गलैभ्क 
से छिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग मे उछ्च पदो 
पर रहने के पदचात्‌ भ्राकालबाधोी के उपमहानिदेक्षक भी रहे किन्तु देझबासी उन्हे 
एक कृती साहित्यकार के रूप मे ही अधिक जानते हैं। उनके स्राहित्यकारों के 
पस्मरण, हिन्दी साहित्य के भ्ादि काश्च का इतिहास प्रादि चित ग्रन्थ हैं। 
गम्भीर समीक्षात्मक लेखक के झ्रतिरिक्‍त उन्होने ललित निमस्भ लेखन में मी अपनी 
प्रतिमा प्रद्शिश की । 'राजभवन को राबदानी' उनके ऐसे ही निबन्धों का 
सत्रह है । 

राजकोय सेवा से श्वकास लेकर चतुर्वेदी जो ने हिन्दी की प्रश्यात साहि- 
त्यिक पत्रिका 'सरस्थती का सम्पादन समभग दो इश्क तक बड़ी कुशलता से 
किया । उनके सम्पादसकाल ने सरस्वती के भपने उस्ती स्तर को बनाये रखा, यो 

(सैष पृष्ठ ६ पर) 


। भवक्‍टूबर, १६६९७ 





साप्ताहिक “ग्रायंसन्देश'' भर 


महात्मा गांधी : एक पुनम्‌ ल्यांकन 


डा. धर्म जमा विधद्यालंकार 


इतिहांस में कई महान्‌ व्यक्तियों का ठोक से मूल्याकन नहीं हो 
पाता है। वे मदान्‌ पुकष चाहे भपने समय के कितने ही महान जन-नायक 
था लोक-नेता क्‍यों न रहे हों, लेकिन कई बार उनकी महानता पर पर्दा 
डालने के असफल प्रयास भी किये जाते हैं । ऐपा उत्त ठपक्ति की तत्कालीन 
परिस्थितियों की प्रनदेखी करने पर ही होताहे । दुनिया के महाम्‌ से महानृ 
लोगो का बाद में अवमूल्यन किया गया । चाहे ये चीन के माओत्से हुग 
रहे हों या रूस के खुश्चेव, तत्कालीन परिसश्यितियों को बिना देखे हो भाज 
उनके अवमूल्यन के प्रयास उनके अपने ही देश में भी और बाहर भी 
किये जा रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ यही हो रहा है। मौज 
स्वामी दयानन्द जेसे महान्‌ धर्म प्रतिष्ठापक और समाज सुधारक के बारे 
हैं भी लोगो में भ्रान्तिया फंलाई जा रही हैं कि उन्होंने समाज मे अनात्था 
धोर अश्रद्धा का प्रचार किया आदि आदि । यह सत्र किसी भा समकालीन 
सामाजिक परिवेशगत अवषध्थितियों का सही विश्लेषण न कर पाने की 
वजह से ही होता है। ऐसा ही बहुत कुछ ठीक महात्मा बाधी के साथ भो 
हुआ है । उसी पर हमें विचारना है । अस्तु । 


राजनैतिक क्षेत्र में तो महात्मा गाधी को अभ्राप्रमिक बनाया और 
छजाया ही गया, लेकिन घामिक क्षेत्र में तो उन्हें हिन्दू मात्र का विरोधी 
ही पोषित कर दिया गया। इसका मुख्य कारण कदाचित यह रहा कि 
हमने कभी उनकी राष्ट्रीय मूमिका पर गम्भी रता से विचार नहीं किया। 
महात्मा पर प्राय यह आरोप कट्टरपवी हिन्दु्नों क्री ओर से लगाया गया, 
कि गांधी जी तो हिन्दुप्तों के विरोधी हैं, ओर मुसलमानों के समथंकर हैं, 
इसीलिये वे मुसलमानों को सन्तुष्ट करने के लिए हिन्दुओ का गला धोंटते 
रहे । ऐसे लोग तो महात्मा ब्षाधी के वधकर्ता गोपाल गोइसे को भी शहीद 
यतलाते हैं, हृत्यारा नहीं। बताइये हससे बढ़कर और क्या दुर्मावता एक 
महामानव के प्रति हमारी हो सकती है । 
प्राज एक बार फिर हमें महात्मा गाधी का पुममू ल्याकत उनके 
सामयिक सामाजिक झोर राजनैतिक तथा धार्मिक सन्दर्भों को सामने 
रखकर करना होगा । गांधी जी के लिए स्वराज्य-प्राप्ति महत्तम लक्ष्य था, 
झोर उसी के लिये ये सर्वाधिक सघ्ष रत थे । यद्यपि उनके जोवन दक्ष॑न 
के समाज सुधार जैसे भोर भी कई अनुषस थे, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता 
की पुनर्माप्त उस युद का भौर उतका परम उद्देश्य था । श्रग्न ज बडी 
डोशियार ओर चतुर प्रवचक जाति थी। उसके पास शासन करने का 
एक मात्र मूल--मन्ज, 'फूट ढालो झोर राज करो' था। इसी के प्रन्तयंत 
उन्होंने हिन्दुओों ओर मुसलमानों को प्रापस में लडाने का व्यापक कार्यक्रम 
जनाया । अपने झासन के पूर्वार् काल मे उरहोने हिन्दी और फ्ारसी 
(दूँ) का विदाद उत्पस्त किया। जिसके प्रस्तगंत हिस्दी को प्रषधदस्थ कर 
कोट कचहरी भौर तहसोसों की भाषा के स्थान पर एक विदेशी भाषा- 
फारसी को प्रदासीन किया । भर्म जों के परम भकक्‍त सर संग्यद अहमद 
आां जैसे लोगों ने इस भाषायी सम्प्रदायवाद की ध्राग को भौर भी हवा 
दी। 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत ही भ्रग्र ओं ने बगास 
का विभाजन किया । ऊपर से तुर्रा यह दिया कि बगाल का हिन्दू वहां 
के मुसलमभाभों का शोषण करता है, अत. उम्हें उनके झ्ोषण से मुक्त करने 
के लिए ही हमने बगाल का विभाजन कियाहै। भोौर आश्चयं की बात यह 
है कि यद्यपि ऐसा कुछ नहीं वा, उसके बावजूद भी कुछ मन्दबुद्धि मुसल- 
मानों ने इसको स्थापित सत्य मानकर बय-मय को समर्थन दिया । लेकित 
अगासत का प्रत्येक हिन्दू इसका विरोधी या। 


धांग्रेथों की नीति यह थी कि हिन्दू ओर मुसलमान दोनो इस देश की 
बढ़ी जातियां हैं । कांग्रस के मय के माध्यम से ये राष्ट्रीय स्तर पर 
शबठित होकर भ्रपभी स्वतन्दता के लिए सलक्त सभर्ष कर रही हैं, क्यों 
थे इनपें पे एक को सपनी झोर मिला कर इनकी तोप का मु हू दूधरी- 
ओर फेर दिया चांग । ये आपस में ही लडने मरने सर्गे और हमें (अग्न जो 
को) यह कहते का मोका मिल थाये कि तुम हिन्दुस्तानी सोम तो कजी 
अष टूठे रह ही भहीं सकते, पीछे भी तुम ऐसे हो रहे हो ओर अब भी ऐसे 


ही हो, इसीलिए तुम गुलाम ही रहो और भूतकाल में भी रहे हो । भग्र जो 
की इस चाल को अगर किसी ने ठीक से समझा, तो वे महात्मा गाधी थे । 
उन्होंने इसीलिए हिन्दृ-मुस्लिम एकता पक्ष इतना जोर दिया । उनका 
मानना था कि एक बार मिलकर वे कैसे भी इस श्रग्नज लुटेरे से मुक्ति 
प्राप्त करें। वे मुसलमानों को विदेशी नही मानते थे, क्योंकि अधिकाश 
भारतीय मुस्लिम परिवर्तित हिन्दू ही थे । बल्कि वे भग्र जो के शासन से 
मुसलमानी शासनकाल को ध्रच्छा समभते थे, क्योकि मुसलमान शासक 
झग्रेजो की तरह भारत का घन-माल लूट कर विदेश नही ले गये । इसका 
अर्थ यह नही है कि वे फिर से भारत पर मुसलमान्री शासन कायम करना 
चाहते थे। लेकिन साम्प्रदाधिक सद्भाव के वे सबल समथक थे । 

यदि महात्मा जी को हिन्दुधभो की तविक भी चिन्ता न होती और 
मुसलमानों से इतना भतिरिकत भनुराग होता, तो काकनाडा कांग्रेस 
(१६२३) के अधिवेशन में वे अलो बन्धुओ द्वारा प्रस्तावित सुझावों का 
तुरन्त प्रनुमोदन कर देते | विरोध क्यो करते ? वहा पर शौकत अली सा 
जो तत्कालीन काग्र त के भ्रध्यक्ष भी थे, उन्होने यह प्रस्ताव रखा था कि 
यदि काग्रस वास्तव में ही कोमी एकता नाहती है तो एक तो मुसलमानों 
को ग्रोकशी का वैधानिक प्रधिकार मिलता चाहिये, क्‍योंकि वह 
उनका मजहूबी हृक है। दूसरे यह कि हिन्दू हरिजन और पिछड़े वर्ग के 
लोगों से भ्रच्छा बर्ताव नही करते, उन्हे हिन्दू नहीं समझते, प्रतएव इन्हें 
मुसलमान और ईसाहयों मे बांट लेने पत्र हिन्दुओ को आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए । शौकत अलो के इस घिनौने प्रस्ताव का जहां स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍्द लाला लाजपतराय भर १० मदन मोहन मालवीय ने प्रतिवाद किया 
था, वहीं पर महात्मा यांथी ने भी इसको स्वीकृति नहीं दी थी, और 
इसीलिए यह पारित भी नहीं हो सका था। 


यह एक ऐसी घटना थी, जिसने राष्ट्रीय एकता (कौमी एतहाद) 
की कलई खोलकर रख दी थी । इससे प्रेरणा लेकर ज़ेसे स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ने शुद्धि सभा के माध्यम से शुद्धि का चक्र चलाया तो महात्मा गांधी 
ते भी हरिजतों को भ्रपताते के लिए अछूतोद्धार का अभियान चलाया । 
जिसके अन्तर्गत भ्रछृतों को हरिजन (भगवान के झ्ादमी) नाम देता और 
उनके साथ बंठकर खाना लाना, और मजत, कीतेव आदि करना, जिससे 
कि हिस्दू जाति भ्रटूट भौर भ्रविभाज्य बची रहे। इससे बढकर हिन्दू 
समाज के उपकार का क्‍या कार्यक्रम हो सकता था और उकसे बढ़ा हिन्दू 
हितेषी भी कौन हो सकता था ? नोप्राखाली में हिन्दुओ पर हुए भत्या 
चारों की उन्होने कटु भरतंता की थी। बल्कि हिन्दुओं की असझ्य बेदना 
से विद्चुल होकर एक बार तो वे कृष्ण जो की तरह अपनो अहिंसा की 
प्रतिज्ञा को भी तोड़ने के लिए उतारू हो गये थे उस प्रवसर पर “भग 
यग-इष्डिया” में प्रकाशित उनके विचार कितने सटीक बे। उनका कहना 
था कि-- 


“ यदि हिंसा और कायरता मे से मुझे एक चुनने का भ्वसर दिया 
जाये, तो मैं तब हिंसा का वरण करू गा न कि अहिंसा का।” उन्होंने 
हिन्दुभों को खुले शब्दों में कहा था कि अत्याचारियों के हांथ-पैर काट 
डालो, उनका ताम-निशान सिटा डालो । अत ये अहिसा के ऐसे अन्छे 
पुजारी नहीं थे, जैसा कि उन्हे समझा जाता है । 


एक दो अवसर ही ऐसे आये, जब कि उन्होंने हिन्दुओं की खुलकर 
हिसायत नही की थी । जेसे कि आयेसमाज ह्वारा चलाया गया हैदराबाद 
का सत्याग्रह आदि । उस समय हिन्दुओं का उससे ध्रवश्य मोहमग भी हो 
गया था । लेकिन यह उसकी राजनंतिक मजबूरी थी। जिसके चलते 
उन्होने मुसलमानों को राष्ट्रीय सपष की मुख्य-धारा से जोड़ने की हृर 
कोछक्षिस की । उनके लिए हिन्दुओ की बुराई तक मोल सी। सेकिन ब।त 
ऐसी हुई कि मुर्गी तो अपनी जान सेगई पर भिया को स्वाद नहीं'। जित 
अल्पसस्यक मुसलमानों के लिए उन्होंने हिन्दुओं के सभी आरोपों को 
घहन किया, उन सुस लसानों ने भी उस्हें कमी मलाई नहीं दी । साम्भ- 

(सेव पृष्ठ ७ पर) 


साप्ताहिक “झाव॑सन्देश'' 


डा० रघुवोरसिह श्ासत्री का ओवन चरित 


भ्रायं समाज के महाघन अनेक शिक्षण-सस्थाझ्रो के जनक एवं प्रबन्धक, 
सावदेशिक सभा और शभायं-प्रतिनिधि समा पजाब के मन्त्री आय प्रतिनिधि समा 
हरियाणा के उपप्रधान ग्रुरकुल कागडी विद्वविद्यालय के कुलपति, भ्रार्य महाविधालय 
किरठल के धाचायं, ससद सदस्य सम्राट झ्रायोदय जाएृत-हरियाणा, प्रा मर्यादा 
और सावंदेध्िक पत्रो के सम्पादक स्वर्गीय प० रघुवीरसिह श्षास्त्री का जीवन-घरित 
लिखने का दायित्व डा० सुरेन्द्रस्रह कादियाण, एम०ए०, पी० एच० डी० को सौपा 
गया है । 

शास्त्री जो के निकट-सम्पर्क मे रहने वाले समस्त महानुभावो से प्रार्थना है कि 
शास्त्री जी के बारे मे अपने सस्मरणात्मक लेख डा० सुरेन्द्रसिह को यथाशीघ्र 
समिजवान का प्रबन्ध करे । कृपया इस बात का छथान रखे कि जो भी सस्मरण 
भेजे जाए उनसे शास्त्री जी की प्रतिमा, उनके भुझो व क्षमता पर समुच्रित प्रकास 
पड़ना चाहिए । सामग्री सक्षेप मे भेजी जाए लेकिन बह ठोस हो । 

भार्योदय, जाग्रत हरिहाभा और सावंदेशिक भ्रादि पत्रों की उनके सम्पादन काल 
की' पुरानी फाइले यदि किसी समा सस्था या सज्जन के पास हो तो कृपया सूचित 
करे । झावश्यक सामग्री का चयन करने के बाद ये फाइले झ्राभार सहित लौटा दी 
जायेगी भथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वाछित सामग्री नोट कर ली 
जाएगी । 

उपय कस विषय पर समस्त पत्र-व्यवहार सहयोग व रचनाएं आदि भेजने 
का सम्पर्क सूत्र निम्न प्रकार है --- 

- डा० सुरेन्द्रसिह कादियाण 
एम०००, पी०एच०ण्डी० 
वाई ४५४/४५४५ कैस्प न० १ 
नागलोई, बिल्ली-११००४१ 


झाय समाज द्रोर शारक्षण 


झारय॑ समाज के नेता व सुप्रसिद्ध समाज सुधारक डा० प्रश्ञान्त वेदालकार ने 
प्रधानमन्त्री बिध्यनाथ प्रतापसिह द्वारा मण्डल भ्रायोग के भ्रनूसार २७ प्रतिशत 
पिछडी जातियो के लिए आरक्षण की बात को बिना राष्ट्रीय बहस के 
जल्दबाजी मे राजनीतिक स्वार्थ से दिया गया वक्तव्य कहा है। डा० वेदालकार ने 
कहां कि आरक्षण से इन जातियों का बिकास भ्रसम्मव है । 

बस्तुत इन सभी पिछडों जातियो के बच्चा के नियास, स्वास्थ्य व शेक्षणिक 
विकास की एक बृहदू योजना से ही इन जातियो का विकास हो सक्तता है। 
प्रधानमन्त्री ने पिछडी जाति के लौगो के श्लावास, शिक्षा व स्वास्थ्य के विकास की 
कोई क्रान्तिकारी योजना प्रस्तुत नही की । 

बस्तुत प्रधानमन्त्री ने सवर्ण युवकों को झ्ाम्दोलन करने के लिए स्वय बाध्य 
किया है। आरक्षण से जनता के किसी वर्ग के हितों की हानि होती है तो उस 
हानि की पूर्ति का उपाय पहले ही सोचना चाहिए था झौर यदि आरक्षण से 
योग्यता के भ्रमाव के कारण कार्य के स्तर मे कमी पाती है तो उसके स्थान पर 
उनके विकास की भनन्‍्य योजनाझो पर विचार भ्रपेक्षित है । 

डा० प्रशास्त बेदालकार ने यह मी कहा कि जब तक भ्रारक्षण की व्यवस्था से 
पिछड़ो जातियो के समृद्ध, शिक्षित भौर सस्कारी लोगों को हूटाया नही जायेगा तब 
तक प्ारक्षण का लाम सब को प्राप्त नहीं हो सकता। प्रस्येक व्यगित को दो बार 
से भ्रधिक भारक्षण की सुविधा देने से सभी के विकास की समावना कम है। 


भभ्य बेद प्रचार सप्ताह सम्प्त 

झाय॑ समाज पीपाड नगर मैं दिनाक ११-१-६० से १५-६-६० तक भन्य 
बेद प्रचार सप्ताह सम्पन्न हुआ। इस झवसर पर स्वामी चन्द्रदेव जी सरस्वती 
(ककरसेडा मेरठ) मजनोपदेक्षक श्री सह्यपाल जी सरल (देहरादून) स्वामी 
प्रेमानन्द जी सरस्वती (ब्याबर) एवं श्री वेबी प्रसाद जी भाव (बाइमेर) के प्रात 
एवं साय भजन व प्रवचन होते रहे । 

समारोह की विशेषता यह थी कि पात्रों दिन के कार्यो क्रम तो प्रात देनिक 
यज्ञ, प्रवजत एवं भजनों का कार्य-क्रम श्ार्य समाल मन्दिर मे एबं साथ कालीन 
कार्यक्रम पांचों दिन ठक नगर के प्रमुख मोहल्लो यें रुका गया जिसका बहुत भ्च्छा 
भ्रमाव पडा । ओताझो की उपस्थित प्रतिदिन बहुत भारी सस्या में होती थी # 


७ झक्टुबर, १६६० 


धराय समाज मन्दिर श्रशोक विहार-३ दिल्‍सो-५२ 
के निर्याण हेतु भ्रपील 

झाय समाज मन्दिर पभ्रशोक बिहार-३े दिल्‍ली ५२ का निर्माण ६०० वर्गंगज में * 
करना है। जिस पर तीन मन्जिल बनती है। इस निर्माण पद लगमग २२ लाल 
रुपये ध्यय होने का भनुमान है । सभी भय बन्दुप्ोों से निवेदन है कि चैक या ड्राफ्ट 
झार्म- समाज मन्दिर प्श्ोक बिहार फेज ३ दिल्‍ली के नाम भेजे । 

पत्र व्यवहार--ए-१०३ भशोक बिहार-३ दिल्‍ली पर करे । 

---मयबतसिह मल्ला, प्रधान 


हि बादविक मिर्याचल 


झायंसमाज बम्बईकी ११४वी वाधिक सर्वसाधारण सभा दिनाक्‌ १६-९-१६६० 
को सम्पन्न हुई जिसमे प्रायामी वर्ष के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी सर्वसम्मति 
से निर्वाधित हुए । 


(१) श्री किश्ननचन्द जी भ्रग्रवाल मेनेजिय ट्रस्टी 
(२) श्री डा० भ्रद्वितिमाई व पटेल द्र्स्टी 
(३) श्री केवलमाई एन मकवाणा ट्र्स्टी 
(४) श्री गणपतराय जी झाय॑ प्रधान 
(५) भी राजेन्द्रनाथ पाण्डेय मल्त्री 
(६) श्री करसनदास जे राणा कोषाध्यक्ष 
क चतवेंदी 
पं० श्रीनारायण चतु , 
(पृष्ठ ४ का शेष ) ऊ 


उनके पूर्वबर्ती सम्पादक प० देवीदत्त शुक्ल झ्ादि के सम्पादन काल में रहा । 
स्मरण रहे कि झाज से ६० वषे पूर्व प्रकाशित 'सरस्वती का सम्पादन काशी नमरी 
प्रधारिशी सभा के सस्थापक प्राचायें क्याम सुन्दरदास भ्रपने कतिपय सहायकों के 
साथ करते थे झौर तोन बर्य पश्चात्‌ ही झाषाय महा।बीर प्रसाद दिवेदी ने रेसवे 
की ग्रपनी भ्रच्छी-खासी नौकरी को लात मार कर हिन्दी प्रेमी बभाली बाबू दि 
हरिकेशब देव भोष (इन्डियन प्रेत, इलाहाबाद के सस्थापक) के क्षाग्रह पर इसके 
सम्पादन का गुुतर दाथित्व स्वीकार किया था। श्री द्विवेदी को भाधुनिक हिन्दी के 
सस्थापक स्तम्भ के रूप में मान्यता प्राप्त है। मेया साहब ने मी भाचाये दिवेदी 
जी की परम्परा का पूरी तरह पालन किया । 


राष्ट्रमाषा हिन्दी को उसका समुचित स्थान दिलाते वालो में बतुवेदी जी 
का स्थान बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन सेठ गोविंन्ददास तथा बालकृष्ण क्षर्मा 'नवीग 
की कोटि से गिना जाता था। १६८४ में उन्हें केर्लीय सरकार ने पदम भूषण ले 
सम्मानित किया। जब उन्होने भनुमव किया कि सरकार साहित्यकारों को खम्मा« 
मित तो करती है #न्तु राष्ट्रमाषा को उसका न्यायपूर्ण स्थान देने मे सकोच करंती 
है तथा उद्‌ वो द्वित्तीय भाषा के रूप मे थोप रही है वो उन्होंने उत्तर प्रदेश सर- 
कार द्वारा दिये गये एक लाख के 'जारत भारती, पुरस्कार को ठुकश दिया। 
उन्होंने स्पष्ट कता कि में एक स घारण आाधिक स्थिति के माता पिता की सस्तान 
हूं। मैंने भपने जीवन मे कमी एक लाख रु० इकट्ठा नही देखा । इस दृष्टि से इस 
प्रशोमनीय राि का पुरस्कार मुझे स्त्रीकार करने में संकोच नहीं होक चाहिए 
था । किन्तु राष्ट्रमाषा रो डचित सम्माम न वेंगे वाली सरकार सें पुरस्कार सेना 
मैं किसी मी दृष्टि से उचित नहीं समझता । इनके हस स्वाभिमान और त्वाग के 
देश स्वब्य रह गया । भ्रावमी हो तो ऐसा। भ्रन्त में जनता ने ही झपनती झोर से 
सदा लाख २० एक्त्र ऋश्के उनसे चरभो में प्रपित किया । 


आतुर्गेदी' के निधन से द्विवेंदी काल का भ्न्तिम देदीप्यमान नक्षत्र भी ग्रस्त 
हो गया । दिवगत बिशूति के असि सश्रद्ध वितञ्र श्रद्धांसलि ! 
--परमाव विश्य विद्यालय चण्डीगढ 


विशेधांक रांग्रहूणोय रहा 


कक भारय सन्देश का “हेदराबाद-सत्याग्रह स्मृति भक ' प्राप्त हुआ । विश्ले- * 
बाक बास्तव में काफी सुन्दर एवं आकर्षक बन पाया है। हैदरादाद-संत्याग्रह के 
सम्बन्ध में ढेर सारी सामग्री पढने को मिली | भत पत्रिका को यह भ्रक सभी 
दृष्टियों से-उत्तम तथा सप्रहणीम रहा है । भ्रापके कुशल प्रकाक्षन के सिए बबाई। 


-- रामबुमार भारय॑; पश्नी- प्राय युवक परियद ड्रोझला (रोहतक) 





७ पभ्रक्टूबर १६६० 


महात्मा गाधों 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

दायिक सोच वाले मुसलमानों ने उ हे कदापि अपना नेता स्वीक्षार नहीं 
किया और न ही काग्र स को कभी भ्पनी पार्टी माना । बल्क वे प्रग्र ज 
प्रस्त साम्प्रदायिक सगठन मुस्लिम लीपए को हो अपन्यश संगठन मानते 
रहे | पाधी जी के विरुद्ध सकीण हिदुत्ववाटिया का हो । इसलिए भी 
सहज था क्योंकि वे घम को व्यक्तिगत जावन तीज थानने थे प्रत 
राजनेतिक जीवन में उतवा हस्तक्षेप 3उह रवीकाय तह थ॒ हालाकि 
घम् के मल तत्व दया सत्य करुणा परोत्त रे 3" + 3द्रोंन राज 
नीति के भी दिल्या दक्षक सिद्धान्तो में स्‍्थ + दया था 


प्रदार पटेल को छड नतहरू नी का यधानम्रत्रा के रूप में 
चुनाव करने के पीछे भी उनकी राष्टोय एक्ग | स्उतन्ब्ता प्राप्नि की 
अदम्य लालसा थी जिनाप्ौ प टन मुस्लिम और हि दू 
सम्प्रदायों क प्रतीक बन गये ये एसी सप्यि सम श॒ ) भसत्तण्ड छने के 
लिए घम निरपेक्ष नेहरू का चयत उनका तने डो मजबूती और उस 
समय की जरूरत भी थी 


आज राष्टोय स्वय सेवक सध भाजपः के लोग गाधी थी से काफ़ा 
परहेज करते हैं और उनकी देखा देखी हमारे वहुठ से आय समाजी भी 
उनकी कट आलोचना करते हैं। हस भालोचना से बजाय लाभ होने के 
हिन्दुओ को नुकसान ही हुभा है। प्राज दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था का 
गदि कोई विकल्प है तो वह एकमात्र गाघा [दी विचार धार! है । थांदि 
धहाप बाधी जी या गाधीवादी विचारधारा को नकारते हैं तो उसका 
सीधा सा मतलब साम्यवादी व्यवस्था का रवी का" करना है। यदि श्राप 






साप्ताहिक भागसन्देश 


वा तब मे ही साम्पत्र टी हैं तो बेशत गाबी जी ) बराई >जिये। 
बास्तव में माधीजी को भावोचना ने हौ युत्रा पीढो को साम्यवाद की ओर 
धकेला है। इसी भय से आज भारतीय भतता पार्टी जसी हिन्दूवादी पार्टी 
ने भी गाधीव्दी समाजवाद को भपने घोषणा पत्र में अपना लिया है। 
आज राजनीति आश्कि सिद्धा शो पर प्राघारित है। गाघी जी ने भारतीय 
धम पोर पसकृति प रवेदश और पा स्थितियों के अनुरूप अथव्यवस्था दी । 
अतएव हमारे लिए वही सहज स्त्रीफाय होती चाहिए । साम्प्रदायिक ता 
से ऊपर उठक अज राष्तीय स्‍तर पर उनका हमें फिर से मत्याकन 
कश्न टोग 

[प्रवक्ता सनातत घम कॉलेज पलवल १२११०२] 


झजमेर के ्यातस्द शोषपोठ को पाष्यता 


अज्मेर।“ व 5 ज्लात तत्तर महाविद्यालय में गत जाठ वर्षों से 
सथालित ट्यानह घपीठ को अजमेर विष्वावद्यालय ने उच्च झनु 
पघान के द्र के रूप में रत वष से हे मा यता प्रदान कर टी थी । इस 
शोधपीठ में वे सतकृत म्ब घी ।नर्धारित विषयों में भ्ब एम फिल्ल / 
पी एच डी / तथ विद्यावारिधी के छाए छात्राओं के प्रशिक्षण के लिये 
धुयोग्य प्राष्यापको की सुव्यवभ्था कर दो गई है। साथ ही झोधाथियों के 
माय दशत % लिये एवं एतिरिक्त एमए उम्र छिल विदुषीं को शोक 
सहायक के रूप मे नियूकिति भी कर दी एई है जो शोधाधियो को घास 
वाहिब सल्कृत समाषाथ प्र शलण देशी । शोषपीठ के निदेश््क प्रो० श्री 
दत्ात्रय जो झ्ाय ने सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों 
से तक्तोकी प्रापत्तियो वे कारण रोका गया उसका अनुहान भी राज्य 
सरकार द्वारा पुन प्रारम्भ कर दिया गया है ।। उन्होंने यहु भी सूचित 


जज किया कि आय समाज हदिक्षा सभा ने अब योग्य श्ोधाधथियों को २००) 


दो सौ र० मासिक छात्रवृत्ति भी देने कौ व्यवस्था कर दी हैं। 


मी मसाला 


चाट सलाह आर फ्ला को 
ऋयत 'वात्प्ट ननान व लिये | 
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वलशसाला का उद्घाटन 


आय समाज मन्दिर बी० जे० पद्िचमी शालामार बाग दिल्‍ली म॑ मध्य यश्ञ- 
शाला का उद्घाटन विजयददशमी के अ्रवसर पर श्री स्वामा शोमान द सरस्वती 
झ्राचाय गुरुकल भज्जर ने किया । दस श्रवसर पर बोलते हुए उ होमे कहा कि 
जो “यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करते है परमात्मा का स्मरण करते हैं वे झ्ात्मिक उ तति 
को तो प्राप्त करते हा है । ये भ्पने जीबन को सुगन्धिमय बनाते हुए भ्पमे साथियों 
मित्रो सुहृटो वन्चु बाम्धवों को सी अष्ठ माग की झोर चसात हैं। इस प्रकार 
उनको सामाजिक यक्ष भी प्राप्त होता है। ये सुख्ध समृद्धि एव वैभव को प्राप्त 
होत है। श्री स्वामी जी महाराज ने सभी झायजनो का साधुवाद किया तथा 
यज्ञशाला का निर्माण करने के लिए बधाई मी दी। उन्होंने श्राश्ला व्यक्त को कि 
यहा पर प्रतिदिन यज्ञ होगा । इस भ्रवसर पर दिल्ली झाय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० धजपाल ने कृहा कि आज विजय दश्षमी का पव हम मना रहे हैं । यह 
पद दुष्टता के ऊपर सज्जनता की विजय है। हमारा कततन्प हैं कि हमारे धन्दर 
जो भी बुराहमा है उस्हे दूर करो परबात्मा से भी हम यही प्राथना करते हैं-.- 
हुरितानि परासुब । हम धक्छे मनृष्य बनें हम सज्े बन । श्री डा० महेश विद्या 
लकार ने कहा कि हाय समाज के दस निमम हैं। इनमे से पात्र मे सत्य की जास 
कही गई है। सत्यायंप्रकाल भी यही कहता है। हमे सजक््चा बनना चाहिए। प७ 
परमाजम्द ने इस भ्रबसर पर कहा कि हाय समाज सब का कल्याण चाहता है । 
बाविकोत्सव के अबसर पर चार दिल की वेद कभा हुई। प> जैमिनी सास्भी प० 


शार्थेकमवेश--पिलली धार्भ अतिविधि सत्ता, १४, इनाम रोड़, भह शिलली-११०००९ 
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स् सभा की उपप्रघाना श्रीमती सरला जो महता की भध्यक्षत्ता 
भे सम्पम हुआ । सवप्रथम यज्ञ दा चन्द्रप्रभा तथा कृष्णा रसबम्त मे कराया ध्लजर 
रोहण श्रीमत्ती शकुतला जी मुप्ता के करकमलो से हुआ । सिन्‍न < स्भाजों की 
बहनो ने वेद वान तथा कविता गाई । वेद मम्त्रों की प्रतियोगिता में गहूनो ते साम 
लिया निर्भावका श्रीमती खुतीला जो महता तथा ढा० चस्द्रप्रसा जो थी। प्रथम 
ओऔमती पुथ्या जी साहनी ड्िठिया श्रीमती शकुम्तला जी गुप्ता तृतिया श्रीमती 
सावित्री जी चौधरी रही | श्रीमता सरला जो मल्होत्रा की शोर से सभी को केदिक 
साहित्य मट किया गया यदि राजा और प्रजा बेद के प्रमुकूप धपने जीवन को डाल 
जो आज राष्ट्र को जो विकट स्थिति है वह कमो न होती । झात्मदाह करने बाले 
नवयुधको के प्रति सम्बेदता तथा श्रद्धाजली तथा भारक्षण विरोधी श्रस्ताव पास 
किया गया जिसमे सरकार से अनु रोध किया गया कि नवयुधकों की माबनामो कद 
ध्यान रखते हुय भ्रारक्षण का सुधार कर । जब्त में मन्दिश भाग कीं बहूप्त ने बडा 
ब्रातिध्द किय" ; शान्ति पाठ के खाथ मेद भ्रदार दिवस सस्पस्त हुआ । 


कृष्णा रसवत्त मन्त्रिणी 
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प्रमाण द भीषर डा० महेश विश्ञालकार झौर प० परमानन्द के प्रबचत हैए । भाषादें 


यत्षपाल सुधाशु यज्ञ के ब्रह्मा ने । इस झ्दसर पर दानदाताझों को सम्मानित भी 
किया गया । 





सच्यव्यमण़ाध्रा 

परे पर्रियार के लिए शाक्तियधंक 
एबं म्फतिंदाग्रक रसायन 

आरती उप्र ड शारीरिक एव 
फ्रेकडो की टबतता ये 

उपयोरी अशुर्देटिक 

औषधीय टानिक 


प्रययकिंसन 
द्वार्वों ६ धिरों के समस्त रगो 
घव्िराथत पाकेोरिया 
के लिए उपयागी 
अगयुर्वेदिक औचधि 


झाखा कार्यालय ६३, यली शज्त केदारनाथ 
सावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 
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जुकाम बे इज पातसा फाहम 
श्ट # उडी बरिशों 
आर्ज फच्राकातप 
६ आयी अन्य, 


की भोजणियां का 
सेव करें । | 


शाखा कार्थयाशाय-- ६३ कली राजा केदारनास, 
आवयडी बाजार, दिल्‍ली ६ फॉगप . २९३१५७॥ 
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ग्रायं समाज एक क्रान्तिकारो श्रान्दोलन है 


राजधानी की समस्त प्लायं समाजो व भाय॑ सल्थाशो की ओर से 
गाय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्वावधान में महृधि दयानन्द सरधघ्वती का 
१०वा निर्वाणोत्सव १८ प्रक्तूबर को रामलीला मंदान नई दिल्‍ली मे 
समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ । 

इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए सांदेशिक आयें 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्त्रामी भानन्दबोघ सरस्वती ने कहा कि आये 
समाज कोई मत, मबहज या पनथ नहीं है बल्कि यह एक क्रान्तिकारी 
धानदोलन है जिसकी स्थापना मह॒थि दयानन्द ने मानव मात्र के लिए की 
थी। उन्होंने कहा कि वेदों के अनुसार सभी मनुष्य समान हैं वेदों का 
ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ में परमपिता परमात्मा ने चार ऋषियो के माध्यम 
से प्राली मात्र के कल्याण के लिए दिया था। यदि भाज स्वामी दयानन्द 
की विचारधारा को अपना लिया जाये तो देश वर्तमान के भीषण सकटों 
से उबर सकता है। स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने बताया कि २३ से २६ 
दिसम्बर तक राजधानी में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय जायें मद्दासम्मेलन में 
१० खाल नर-नारी भाग छेगे और उन्होंने सभी भाय॑ महानुभावों से तन 
मन-घन से सक्रिय सहयोग देकर इसे सफल बनाने का भद्धान किया । 

सुपसिद्ध हवतन्जता सेनानी एव सावदेज्क अ!यें प्रतिनिधि सभा 
के वरिष्ठ उपप्रधान ओऔी प० रामचरद्र बन्देमातरम्‌ ने अपने अध्यक्षीय 
आवण में स्वामी दयानर्द के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए 
उन्हें भ्रद्धाजलि श्रषित की । 

इस झवसतर प० वन्देमातरम्‌ ने प० राजवीर शक्षास्त्री को श्री केदा र- 
नाथ दीक्षित वेदिक बिद्वान पुरस्कार से सम्मानित किया | समारोह में 
दिल्‍ली भाय॑े प्रतिनिधि सभा के प्रघात डा० घर्मेपाल एवं महामन्त्री श्री 


-रस्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 


सूयंदेव ने आय॑ सन्देश का “प० शिवकुमार शास्त्री स्मृति श्रक एवं ऋषि 
निर्वाणोत्सव विशेषाक” प० वन्देमातरम्‌ को भेंट किया । उन्होने हस 
विदेषधाक का लोकापण करते हुए कहा कि दिल्‍ली भाय॑ ध्तिनिधि सभा ने 
आये सन्देश के उपयोगी विज्येषाक प्रकाशित करके सराहनीय कारये 
किया है । इस मौके पत्र केन्द्रीय सभा के मज्जी श्री प्रजय सहयल एव 


कमेंठ आयें कार्यकर्ता श्री सुखदयाल भूटानी को स्मृति चिह्न मेटकर 
सम्मानित किया गया । 


हस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पुर्व सासद श्री 
रामचन्द्र विकल ने कहा कि गह युद्ध के कगार पर खडे देश के लिए आज 
भी स्वामी दयानन्द के उपदेक्ष प्रत्यन्त प्रासगिक है। श्री विकल ने शारी- 
रिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्‍नति के लिए योग के महत्व पर भी 
घ्रकाल्न डाला । समारोह में सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान डा० वाचस्पति 
उपाध्याय, डा० सुबमापाल मल्होद्वा- प्रो० प्रकाशवोर दास्दी, केन्द्रीय सभा 
के महामन्धी डा० छिवकुमार छास्त्री श्रादि ने भी महषि दयानन्द द्वारा 


समाथ व राष्ट्र के प्रति की गई अमूल्य सेवाओं का स्मरण कर उन्हें 
श्रद्धांजलि अपित की । 


इससे पूर्द प्रात. घरख्यात वेंदिक विद्वान प» यशपाल सुषांणु के 
ब्रह्मत्व में यश्ञ सम्पन्न हुश्ता जिसमें हुआरो नर नारियों ने श्रद्धावुवंक भाग 
लिया । तत्पश्चात स्थामी जीवनानन्द ने ओश्म ध्वजारोहण किया एवं 


सभी आये महानुभावों से अपने घरों पर ओश्मू का ध्वज लगाने का प्रनु- 
रोध किसा । 


प्रस्तुति--विमलकान्त एर्मा, मन्‍त्री, प्लाये केन्द्रीय सभा 


बिहार राज्य श्रायें प्रतिनिधि सभा का चुनाव सम्पन्न 


सभा प्रधान स्वामी झ्रानन्दबोध सरस्वतो, बिहार के मुख्यमन्त्रो थी लालूप्रसाद यादव तथा 


बिहार के ए्र्व॑ंमन्‍त्री श्रो रामलखनसिह का अभिननन्‍्दन 
झ्न्तर्राष्ट्रीय झाय॑ सहासम्मेलन के लिए बिहार सभा को शोर से स्थासो जो महाराज को २० हजार रुपए को थेली भेंट 


पटना १४ अक्नुबर, बिहार राज्य आये प्रतिनिधि सबा का ६४वां 
वाधिक अधिवेशन मुनीश्वरानन्‍्द भवन नया टोला पटना मे आज सावें- 
देशिक पायें प्रतिनिधि सभा के प्रघान पुज्यपाद ह मी आनन्दबोध 
सरस्वती की भ्रष्यक्षता में सम्पन्त हश्माा ।श्वधवेशन में बिहार प्रान्त के 
कोने कोने से आए १११० ध्तिलिधियों ने भाग लिया स्वामी जी ने ओश्म्‌ 
इबजा रोहण क रने के पश्चात्‌ प्र ति+'धर्यों को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि आर्य समाज की बढ़ रही लोकप्रियता तथा समाज के जागरूक कार्ये- 
कर्ताओं के सतत प्रयास से दम यह धाशा करते हैं कि इसी सदी के अन्त 
शक चिण्व में आय सम्यता का विकास होगा । विहार के आायों को सशठित 


प्र० सम्पादक --सूर्य देव 


देखकर आये समाज को नई शक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वामी 


जो ने कहा सबको समवेत रूप से बिहार मे वेदिक धम के प्रचाष-प्रसार 
के लिए प्रयत्नशील रहना है। 


इस अवसर पर प्रतिनिधियों की विशाल उपस्थिति में श्री भूष- 
वारायध शास्त्री आगामी रे वष के लिए पुन सव सम्मति से धधान चुने 
गए । उतके साथ मन्‍्त्रो प्रो, योगेन्द्र नारायण तथा कोषाध्यक्ष श्री रामचन्द्र 
प्रसाद निर्वाचित हुए | 
इसके उपरान्त स्वामी जी ने बिहार राज्य झाये प्रतिनिधि सभा 
(क्षेष पृष्ठ २ पर) 


मिल नमकीन नल ..इनुुुुुनुुु॒ुरअाइाााााााााााााा।।भाभओभऊभधाारणणणणणश्णणणणणणणशणणनणणणणणणणणणननाणणणनणाआआआआआआआआआआआआेााााााााभााााभााााभ»॥भभााााभभभभभभभभ»भभआभााााभाााइाआ ३ आलम मतलब की बदककलीक 


सम्पादक--म्‌ लचन्द गृप्त 


ह। साप्ताहिक भावसन्देक्ष 


२८ अक्ट्सर १०८० 





पा्णि ग्रहण 


गुम्जामि ते सौभगत्वाय दस्त मया एत्या जररष्टियंंधास । 
भगो प्रय॑मा सविता पुरान्धिमह्य त्वा दुर्गाहपत्याय देवा ॥ 
ऋ० है? ८५ ६ 
जिससे हो सोभाग्य हमारा "सीलिए यह प्यारा थधयारा। 
देकर तुमको स्वत्व सहारा ग्रहण क्या है हाथ तुम्हारा॥ 
जां यवा काल में हाथ लिया 
षवब भास्य परस्पर बाध लिया 
पति ने ढृद्धावस्था तक का 
प्रिय साथ वध का मांग लिया | 
दा नदियों का एक किनारा पति पत्नी की जीवन धारा। 
देकर तुमको स्वत्व सहारा ग्रहण्ण कया है हाथ तुम्हारा।। 
भगवान झौर अ्रयमान बही 
सबिता जग सृजक महान सही 
सबका सर्ध्ता परमेश्वर 
उसके सेवक विह्वान मही। 
वरदान सभी का उजियारा हुई साथ यह तरुणी तारा । 
देकर तमको स्वत्व सहारा ग्रहण क्रिया है हाथ तुम्हारा ॥ 
भौतिक वेमव भले न पापों 
कितु प्रात्मिक उनति लाझो 
लेकर आाक्षीष जन का 
मेरी हृदय स्वॉसिनी आओझो। 
घन पोषण सरक्षण सारा भ्रधिकार स्नेह तमकोी वारा ) 
देकर तुमको स्वत्व सहारा ग्रहण किया है हाथ तुम्हारा॥ 
--देवनारायण भारद्वाज 


सम्पादक के नाम पत्र 


9 मालूम हुआ है. प्राय सन्देक्ष का हैदराबाद भ्राय सत्याग्रह का विशेषांक 
छुपा है। दु्ध की बात है कि हम देखने को भी नहां मला। आय समाज प्रीत 
विहार और निर्माण बिहार मे भी तहीं झ्राया जबकि मैन ॥ महीने लाहोर में 
महाशय क्रष्ण जी के भ्रादेशानुसार भौर शोलापर में स्वाशा स्वतब्त्रानद जी 
महाराज के नेतृत्व मे दिनरात ये क्या। पंजाब के स याग्रहियो के जे थे पहले 
गुरूवत्त मवबन साहौर मे भ्राते थे फिर १ २ दिन बाद यॉलापुर स्वामी स्वत त्रान 4 
जा महाराज के शिवि मे श्रात थे महाशय कृष्ण जा न यह «यव* । मेरे जिम्मे 
लगाई हुई थी मेरे साथ व” जी के पिताज मु शोराम जा भा थे । जब पजाब्र के 
ज था का जोर कम पट गया ता स्व मा स्वत त्रान द ज। महाराज मे शालापुर 
बुला जिया था। बहा २४ घ 7 काम रहता था। में महाश्यय क्रष्ण जो क जत्ये में 
शामिल होकर सत्य ग्रह करना चातता शा प तु महाशय ऋष्ण जा ने और स्वामी 
स्वत तान द जा जा महाराज ने म्रक्त रतिया था । 

पैयटा पाक्स्तान में जब भूचाल झ्राया । तो हजार अय नरनारा 
शरणार्वी बनक लाह र जाये  टो म महाशय कृष्ण जा न मर जिस्मे बहुत काम 


सौंपा टिया था। ब्रापकी नजारा हदेद यह लिख रह हू । 
--जगनराम ब्रा १०६ प्रत बिहार दिल्ली ६५ 


कु; श्र वश तमिह ताहौर ५ हू कर पट हँ-विभाजन से थपूत्र लाहौर 

+रत में व। यहा रह कर उड़ ने यूनिवर्सिटा ती शिक्षा समाप्त का। बात मे 
व न कुछ वर्षों क लिए व बरिस्टर पतने विलायत गए थे। "सा प्रकार गाघी 
भा बरिस्टर बनने विलायन गए थे। क्या उ होने भी अग्रजी को भ्रपनी 
तृभाषा माना ? यद्यपि बापू वुशवतसिह से भच्छी धार स्वच्छ अग्रजी 
लिखत थे । मके विपरीत नहहू जो तो ० वष की अवस्था तक ब्रिटेन के 
सर्वोच्छ वग के स्कूलों भौर वि व विद्यालयों मे पट । पर तु कया उ होन भ्रग्रजी 
ही झपना मातृमाष माना ? भारत की कोई भी भाषा हमारी मातृभाषा 
"१ सकती है परतु प्रग्रजा कदाप नहीं। प्ग्रजा खुदब तलसिह को रोजी-रोटी 
कमाने को माषा है. साधन है उनकी मातृभ्राषा नहीं। उनकी मातृभाषा उद्भ 


मिश्रित पजाबी है| 
-- श्रीमती कमता रत्नम्‌ १/७ होज खास नई दिल्ली ११००१६ 


देश सनम 


बिहार राज्य श्रार्य प्रतिनिधि सभा का चनाव 


(पृष्ठ ! का क्षेष) 

द्वारा १४ सुसज्जित कमरो बाले नव निभित भतिथिश्ञाला का उद्घाटन 
किया । स्वामी जी ने इप निर्माण काय को वर्तमान पदाधिकारियों की 
क्मेंठता »ो महान्‌ उतलब्धि कहते हुए विचार प्र+ट किया कि वहा< में 
आयसमाज के प्रचार माध्यम करा य स्यायी के द्व हो गया है। 

इस अवसर पर सावजनिक सभा ऐ विहुर सभा के थक यो 
की ओर से श्री स्वामी आन दबोध ही से स्वतों «ख्यमन्यी श्री ल लत द 
गदव और राज्य के पूव मन्त्री श्री रामलखतांसर का & भनत या 
गया और मान पत्र प्रपित किया । 


मृख्यमन्डी श्री यादव ने कह कि सा+र्ीऊ कुरीतिया के उन्म नन, 
आइम्बर पाखण्ड प्रोर अन्ध विश्वामो का दूर नमेअय सग्ज की 
क्रान्ति चिरस्मरणीय रहेगी। उ होते प्रपनी वयन्‍बद्धना को दोहराते हुए 
कहा कि बिहार मे प्रयनम ज॑ के जाय में हर प्रकार की रूफ्ता तट को 
सरकार दूर करेयी । स्वाप्री ज़ी महाराज न उ हे अपना आशांवाद देते 
हुए कहा आयें समाज एक सावभौमिक अ दोलन है । इसने भारतीय 
स्वतन्त्रता सग्राम में सर्वाधिक त्याग और बलिदान दिया है तु कभी 
भी कोई भ्रषिकार नही मागा । समारोह में श्री रामलखनसिह यादव श्री 
मपनारायण शास्त्री तथा आय कई लोगो ने अपने-अपने विचार «्यक्त 
किए । 
सभा द्वारा अभिनन्‍दन का क्रयम के अन्तगत सावदेशिक सभा के 
प्रधान जी द्वारा निम्त विद्वानों का भभिनत्दन किया गया और उन्हें एक 
एक शाल भट की-(१) प० वासुदेव शर्मा (५) श्री र'्मलखतसिह यादव 
(३) प० गगाघर शास्त्री (४) प०सवन्द्र शास्त्री (४ प० उमावच्त झषास्त्री ॥ 
अन्त में प्रो० श्यामतन्दन शात्त्रो ने सभी अतिथियों और प्रति 
निधियों का घ यवाद करते हुए सभा को विसजित किया। 





कक प्राय सन्देश का हैदराबाद सत्याग्रह विशेषाक प्राप्त कर भतीव हष हुआ । 
चोधपूण सामभग्रा पूरित विशेषाक अभिराम 


सग्रहण य सुसम्ण/त प्ररक है भौर ललाम । 


-“महा"बेता चतुबटी बरेली 


हैंके कृपया हैटर बद भाय गयाग्रह भ्रपशतानदा श्रायस देर के विशेपाक प्र 
बधाई स्वावार कर । जिसम रथ ना का बमटता साहिष्णता व ? यता को 
इस रोचक ढग से विरा गया है कि जिसके हाथ में बह भ्रक पत जता है वह 
बिना पूरा पढ़ हुए उन दटा हु नती। अरब था वह भ्र+ पढने के जिय लखनऊ के 
क्षेत्र में घम रहा है प्रत उप्तका श्रनुप्स्थिति मे हा में कुछ शाब्ल खिस्र रही हू । 


हैद बाद ग्राथ स या ह के विजय स भा त का दक्षिण भाग बच ग्या शौर 
भातओआ क वण्डिट हो ५ बच गया। प्रायव | की बलिदान गाथा 4 विजय 
का वहन यग पगा तर तक चतती रहंगा हमार आगे श्रान वाजा पट को 
दे प्रम व रक्षा क लियिम णत -« ालवा व 5साह की प्ररणा दंतां रहगी। 
कंवल झा जवामहां झाव स यात्रह सफ्ल हुआ जब कि भारत को स्वतन्जता 
प्रा ति मे सगमग सौ १ 4ग गये यह सब महपरि दयान द सरस्वती का दन है 
जो हमकरे देक्ष भक्ति क महिमा व स्व ।ज्य की महत्ता का पाठ सिखा गये । 


पूनएच टाइम्स आफ ईा डया वा समाचार पत्र का हानिवार टलिनाक १४७ 
सितम्बर १६€० क चौथे पृष्ठकर छगा है कि 8७८त०/८७ (४४४९ व 5ला८तए९त 
पृष्मा7४28 की जातिया बौद्ध मत में परिणत हो रही है सम्मवत इसा २६ सितम्बर 
को झागरा मथुरा एटा मनपुरा झौर भवीगढ प्रा त मे । क्या इस चटकती हुई जनता 
को दिद्या ज्ञान देकर सगठित करन का कोई माग मिकाला जा सकता है। भाव कम 
वीरो व महान्‌ नेताधो की भोर हम भाशा लगाये बेठे हैं। वेद का ज्ञान तो सब 
मनुष्यों के लिये है जो सबसे प्रम करने का प्रादेश देता है । 


प्रिय सवस्त्र पश्यस उत छूद्र उत भाव 
“--कमला प्रधान स्वस्थिका तया हैदराबाद लखनऊ 


२८ भ्रकटूबर, १६६० 


. वृष्चन्तोी विश्षमार्फा 





दीपावली के दोए 
का सन्देश 





प्रमावस्या की धती भ्रन्धेरी रात मे दीपको की एक लम्बी कतार निरयय ही 
मन को प्राल्हाद एवं स्फति देने वाली होती है। दीपावल्ली का दीया भकेला नहीं 
होता । यह भगेला हो तो इसका कोई महत्व ही नही है। इसका महत्व तो पक्ति 
होने मे है । इसका महत्व तो विस्तार में है। इसका महत्व तो एक सृत्रता में है । 
इसका महत्व तो सगठन में है । यह जरूरी नही है कि सभी दीयो का रग रूप एक 
ही हो । ये दोए भ्लम पलग रग रूप के हो सकते हैं। ये बडे-छोटे भी हो सकते 
है।ये दीए स्थान विशेष को परम्परा के पनुसार वृत्ताकार या चौकोर मी हो 
सकते है। प्राघुनिक विज्ञान के कारण यह झावश्यक नही है कि सभी दीयो में से 
एक सी रोशनी निकले । रौशनी कम या ज्यादा हो सकती है। रोशनी का रग भी 
भ्रलग हो सकुता है। रोशनी कम देर चलने वाली मोमबत्ती या ज्यादा देर चलने 
वाली बिजली के बल्व की हो सकती है | यह रोशनी प्राखो को लुभाने वाली हो 
सकती है। यह रोशनी चु धियाने वाली हो सकती है । पर एक बात तो है कि यह 
रोशनी होती है। भौर रोशनी वह होती है जो रास्ता दिखलाए। जो प्रकाश दे। 
जो प्रकाष् सही रास्ता दिखलाए, उसी को प्रकाश दिखाना कहते हैं। जो गलत 
रास्ता दिखलाए, वह रास्ता दिखलाता नही है, वह प्रकाश मी नहीं है। गलत 
रास्ता तौ भविद्या, भर पकार तथा प्रसत्य है। पश्रत रास्ता वही सह्दी है जो सत्य का 
प्रकाप् करे, ओ सत्य के भर्थ का प्रकाश करे, जो सत्यार्थ प्रकाश हो | भत सत्यार्थ 
प्रकाश दिखलाने वाला भाज के दिन याद भ्ाता है। उसका तो विशेष महत्व है। 
बहू सत्य का मागे भ्रालोकित करके, भ्राज ही के दिन तो भ्रतन्त में विलीन हो 
गया था। 


वहू हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाला दोपक था, यह हमारा दीपाघार था । 
उसने हमे सामाजिकता दी । उसने हमे शामुदायिकतः दी । यही सन्देश दीवाली के 
दीए का है। केवल भपना ही मत सोचो, कुछ दुसरे का भी सोचो । स्वार्थी मत 
बनो, परमार्थी बनो । 

“झय निज परो वा इति गणता लघ॒ चेतसाम्‌, उदार चरितरना तु बसुभव 
फुटुम्बकम्‌ ।” इस मावना को केवल कागजो पर ही न रहने दो बल्कि इस बात 
थो अपने जीवन मे भी उतार लो। मनुष्य को केवल भपनी ही उन्नति मे सल्तुष्ट 
न रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में श्रपनी उन्नति समसनी चाहिए । 


झादमी भाहते तो है, कि विश्व हमारा गाव हो | वे विश्व दागरिक हो । 
प्राधुनिक वैज्ञानिक विकास ते विध्व वो बहुत निबट भी ला दिया है, पर ऐसा 
लगता है कि यह सब मुहावरे की मापा रह जाएगा, क्या + लोग तो सक्कीणंताप्रो 
में जक्डे जाने लगे हैं। उनके भ्रन्दर क्षेत्रीयता, प्रार्नत यत। बूट कूट तर भरी है। 
बे कर्बलाई ही रह जाना चाहते हैं। क्या हो गया है 4 4 तवल अपन कबीले के 
साथ ही तादात्म बर पाते हैं। उनको भ्ात्मीयता केवल उन्हीं स॒ क्यों स्थापित हो 
पाती है। उन्हे मावनात्मक सुरक्षा वही क्यों मिलत, हैं। य० विज्ञान कौ दृष्टि से 
समुस्तत पीढी क्यो उलदी दिश्वा। में लौट जाता चाहती है? क्‍्य हमारे ऋषि, 
भुनियो का, महापुरुषा का, राम झोर कण का, सहावं।र भोर बुद्ध का, नानक 
झौर दयानन्द का, ग्राधों प्र नेहरू का यही सन्देश था | उन जिचारो में तो एक 
महान उदात्तता बी । आ्राज का पढा लिखा आदमी क्यों सकीण हो रहा है। 


पिछले दिनो तल्सन भण्ठेला भारत भ्राए। उन्हे यहा मारत रान से सम्मा- 
लित भी किया, पर क्यों इसकी माजना को प्रन्तर्मन से लोगा ने स्वीकोर किया। 
टसने र गभेद के विरुद्ध लडाई लड़ी | गाधी ने मो तो यहा किया था। सारा भारत 
उसके साथ था| इस कार्या मे सारा विवव उसके सम्मोहन में वधा था। मण्डेला 


साप्ताहिक “भार्यंसन्देश” 


ने बार-वार गाधी का नाम लिया। वे वे मारतीयता क भ्राज झादर्श पुरुष है। मार- 
तीयो ने भ्रपनी विज्ञारध।रा को उसके माध्यम से कत्रियान्वित होते देखा है । 


वास्तव में ता महत्व क्रियान्वयन का ही है। शञानवान होना भष्छा है, पर 
त्रियाधान होना उससे प्रच्छा है। झाओो हम भी सबको समान बनाए । पर हमारी 
सस्कार हमारा मण्डल तो जोडते नही तोडत है, वे विभाजक रेखाएं खीच रहे 
हैं। वे विष्व नागरिकता स क्बाइली नागरिकता की ओर लौट रहे है। इससे तो 
देश को कुछ भी न मिलेगा । 

दीपावली का दीया एकसूत्रता का सन्देश देशा है, प्रकाश का सन्देश देता 
है । यह दीया एक ध्येय का सन्देश देता है, यह उध्वगमन का सन्देश देता है । 


झ्ाभ्ो हम भ्पनी सामुदायिकता को पहचाने भौर सगठित हो जाए ताकि 
सब मिलकर प्रकाशमार्ग को प्रश्नस्त कर सके । 
“-आा- घर्मपाल 


हिन्दी का प्रयोग सचमच किसना 
“हरिवाब्‌ कंसल 


कई राज्यों की राजमाधषा हिन्दी है तथा समय समय पर इस बात के भ्रादेश 
जारी हुए हे । कि उनके सभी विभप्ग, कायालय, निगम मण्डल एवं संस्थान प्रपना 
काम काज हिन्दी मे ही करे। इस प्रकार को घोषणाए उनके मुख्य मत्री भी समय्र- 
समय पर करते रहे है। नए चुनावों के बाद भी उनके मुख्यमत्रियों ने हस प्रकार 
की धोषणाये की हैं। किन्तु यह तथ्य है कि उनके कई विभाग प्रादेशो की उपेक्षा 
करते रहे है। 

प्रदन यह है कि जब हिन्दी में ही समस्त काम किए जाने के आदेश एक 
बार जारी हो चुके हैं उन्हे बार-बार दोहराने की आवश्यकता क्यों पड़ती' है। यदि 
भ्रादेशों की भ्रवहेलना करने वाले भ्रधिकारियों के विरुद्ध अ्नुशाक्षनात्मक कार्रवाई 
को जाती है तो बार-बार घोषणाये करने भ्रथवा नए-नए श्रादेश जारी करते की 
भ्रावश्यक्ता नहीं रहती । 


हिन्दी भाषी राज्य सरकारो के कई निगम, बिजली बोड, वित्त निगम, भ्रादि 
प्राज भी पभ्रपता भ्रधिकाश काम भ्रग्नेजी मे कर रहे है। उनके पत्र भ्रग्रेजी मे जारी 
होते हैं, उनके विज्ञापन हिन्दी समाचार-पत्रो में भी श्र ग्रेजी मे छपते हैं, नए भर्सी 
करते समम्र श्र ग्रेजी टाइपिस्टो तथा प्र ग्रेजी भाशुलिपिकों के लिए झ्रावेदन मभाए 
जाते हैं, टाइपराइटर पहले से ही भश्रग्रेजी के काफी सख्या में हैं तथा नए टाहप- 
राइटर भी अभ्रधिकाशत प्र ग्नजी के खरीदे जाते हैं। इन राज्यो में ऐशी कोई प्रमावी 
व्यवस्था नही है, न ऐसी समितियों श्रथवा निरीक्षण वल है जो समय-समय पर 
विभिन्न विभागों से जाकर यह देखें कि सरकार की राजमाषा नीति के प्रनुसार 
किस प्रकार कार्य हो रहा है तथा कौन-कौन सा काम श्रभी भी श्रग्रेजी मे किया 
जा रहा हैं । जब तक इस भ्रकार की व्यवस्था नही होगी प्रोर भ्रादेशो फी भप्रवद्देलना 
क्रने वाले भधिकारियो के विरुद्ध प्रनुशासनात्मक कार्रवाई नही की जाएगी तब तक 
मुरुय मत्रियो की घोषणाये केवल घोषणाये ही रहेगी । नियमों की भ्रवहेलना करने 
वले प्रधिकारियों के विरुद्ध कडी कारंवाई होने से ही उपेक्षावत्ति वाले प्रधिकारी 
सचेत हो पाये गे । कया हिन्दी माषी राज्य ऐसे निरीक्षण दल गठित करने की कारं- 
बाई करेगे जो हिन्दी के प्रयोग की वास्तविक स्थिति का सही जायजा ले। इन 
विरीक्षण दलो में कुछ गर सरकारी व्यक्ति मी शामिल किए जाने चाहिये। 





सानुरोध सुर्क प्रसगवक्ष कुछ कइना है 
दिनाक ७ अक्टूबर के भाय॑ सन्देश में प्रकाशित सम्पादकीय विजयादडामी 
भारतोय चेतना की उदात्तता का प्रतोक जो डा० धर्मपाल द्वारा लिखित है. पठतीय 
है । इसमे उन्होने भगवान राम के स्तुतिगान के द्वारा भारतीय जनमानस म॑ उदात्त 
एवं मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध मे बतलाया है । 


दूसरे महात्मा गाधी एक मूल्याक्त लेख भी रोचक है । यह डा० घमंचन्द्र 
विद्यालका र का है जिसमे उन्होने राजनीति के वातावरण में शोषण, दन तथा 
हिंसा पर गांधी दक्षत का प्रभाव विशेष महत्वपृर्ण बतलाया है। कहना है कि भार 
क्षण जो धभाज की ज्वलन्त समस्या है इसका समाधान गाधी जा के ख्ाव॑भो मत्द 
ही है सत्य, धहिसा एवं प्रेम यह तत्व है । साम्प्रदायिक भगढ़ें एवं प्र स व्याप्त 
है | साम्प्रदायिक कपडे एवं छात्र भ्रसन्‍्तोष का निदान गास्थी जो 
सिद्धात्तो के द्वारा सम्सव है । पुरी नई दिल्‍लो 

--सुबोध सारस्वत ए-२-ए/६४ 


साप्ताहिक आाय॑ंस-देश 


२८ भ्रकक्‍्टबर १६६० 


आरक्षण-संरक्षण-समाधान 


-भूलचन्द भोौतसम 


हमारे नेताप्रो ने स्वतन्त्रता प्राप्न करने के लिए बडा ता कप सदा 
“मन बन सब स्योछ्ावर किया था। जेलो में यातताय भो सही थी। परन्तु एक बर्ग 
विशेष की तुष्टिक रण की नाति ने देश को दो भागों बटवा दिया । तथाकथित चहु 
सख्यका के बिना पूछे ही देश का बटवारा नेताओा ने राज्य सत्ता की लालसा में 
कर डाला । जो वग देश में २३ प्रतिशत था उसे ३० प्रतिशत देक्ष का भाग 
दे दिया गया । परन्तु वोट बनाने तथा बनाये रखने के लिए उस वग की भ्राघी से 
अधिक जनता को यही रोक लिया उन्हे श्रपने नए मिले देश म जानें से जानबूभः 
कर रोका । इतना ही नहीं प्रासाम जेसे क्षत्रा मे बगला देश से बीत्तियो लाख इसी 
बग के व्यक्तियों को उस क्षत्र पर प्रपना राज्य लादने के लिए लाया गया। यह 
कोई छिपी बात नही है । 
इ० भीमराव प्रम्बेडकर हरिजनो के लिए भा अलग क्षेत्र चाहत थे परल्तु 
महात्मा गाप्री के श्रत पर उ हाने भ्रपना दावा तो वापस ले लिया परन्तु उसका 
प्रभाव जो देश मे पडा उसका निरण्करण न हो सका । फलत सविधान म॑ जनजाति 
प्रनुसुचित जातियो के नाम पर उन्हे १५ प्रतिशत तथा साढ सात प्रतिशत का 
झारक्षण दिया गया | खेद है कि चालीस वर्ष से ऊपर हो जाने पर भी वन जन 
जातिया तथा प्रनुमचित जन जातियो की सड्या भारक्षण मे केवल ११ प्रतिशत ही 
झा पार है । क्या इन जातियो में उठने का साहस नही है वा इन्हे उठने का भ्रवसर 
दिया ही नही गया इन गुत्यी को कौन सुलभाये ? इसी भ्रक्टूबर १६६० में दो 
माई समाचार पत्रों मे देखने का मिले है कि इन जनजातियों भ्ौर अनुसूचित जन 
जा के योग्य व्यक्तियों को भा झा रक्षण का लाम नहीं दिया गया। एक का 
कहना हू कि उससे प०चीस हजार की रिह्वन मागी गई जो वह दे नहीं सका झौर 
आत्महत्या करते पर मजबूर हुभा। दूसरे व्यक्ति ने श्रममन्‍्त्री के निवास स्थान के 
सामते आत्मदाह करने का प्रयत्त इसलिए लिया कि उसे झ्ारक्षण का लाभ नहीं 
विया गया । 
चौ० चरणर्सतिह पिछड़ा के हिमायती थे भ्रपना वोट बक बनाने के लिए। १६७८ 
में वह,सरकार म मन्त्री थे। मोरार जा देसाई ने चौ० चरणसिंह को एक भटका 
देमे के लिए ही मडल गठित किया था। यह भी ध्यान रहे कि पिछड वग को 
झपने वोट बैक में लाने के लिए काग्रस सरकार ने भी एक झायीग बिठाया था। 
सविधान मे ब्रूकि वर्ग की बात कही गई है जातिवाद प्लाधार नही रखा गया है। 
झत श्री कालेलकर में भ्रपती रिपोट ता दे दी पर साथ में तीस पृष्ठो का एक पत्र 
»। साथ लगा दिया कि जाति पाति के भझाधार पर सरक्षग्र देना उचित नही है। 
सरकार ने इस रिपोट को प्रलमारी से बन्द करके रस दिया शा। महल झायोग 
एक गेर कांग्रेसी सरकार ने गठित क्या था परन्तु रिपोट झ्रात समय काग्रस सरकार 
सत्ता भे थी । इस रिपोट पर कायवाही नही की गई । इसका भी कारण है। श्री 
जवाहर लाल नेहरू ने मुश्यमन्त्रियों को एक पत्र लिखा था जिमका प्रवतरण दिया 
जा रहाहै। 


पत्र धबतरण : 

मैंने मुरुय मन्टियों को पारस्पारक्र रूढिवादिता त्यागने व क्षमता बढने की 
ससस्‍्तृति का थी । इमकी आवध्यक्ता तब पडा जब जाति व समूह के भ्राधार पर 
विज्ञप रियायते दो जाने लगा | मन हाल मे ही एक बेठक बुलाई जिसमे सभी 
मुल्य मन्त्री उपस्थित हुए श्रौर राष्टाय एकता पर विचार क्या । इसके तहत यह 
मत “्यक्त विया गया 9 आरक्षण व सहायता पग्लायिक स्थितियों पर दिया जावे न 
कि हम किसी रूप म प्रनुसूचित जाति व जन जातिया की सहायता देने के बारे में 
निव्चित नियमा से ब थे है श्रौर उन्हे सहायता की जरूरत भा है लेक्नि फिर भी 
किसी प्रकार क प्रारक्षण विधपक्र नौ+रियों मे क बिल्कुल पक्ष म नहीं हू। मै 
ग्िसा भी त्सरे दग्जे या क्षमता का सहत विरांध करता हू । वह क्षण जब हम 

दसर दर्ज की बात करत ह हम कुछ ख्रो चके होते हैं । 
पिछड़े वर्गों की सहायता दने का वास्तविक मार्ग उन्हें केवल भच्छा शिक्षा 
का अवसर दिलाना है। इसमे सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी छदिक्षा भी शामिल है। 
हाल ही म मैने दो निर्णय लिए जो बहुत महत्वपूण हैं। पहला विव्वव्यापी नि शुल्क 
प्राथमिक छझ्षिक्षा भौर दूसरा मेधावी बालकों व बालिकाधा को प्रत्येक स्तर पर 
बडी मात्रा मे छात्रवृत्ति। इसमे न केवल साक्षर शिक्षा पर यह बात लागू होंगी, 


बल्कि तकनीकी विज्ञानपरक व चिकित्सकीय प्रशिक्षण मे भी इसका उपयोग हो 
सकेगा । मैं यह सुविधा मेधावी व योग्य वालको को ही देने पर जोर दे रहा हू 
क्योकि यही बालक बालिकाए देश का स्तर ऊचा उठा सकते हैं। म्रके सन्देह 
नही कि हमारे देद्य मे हि दी प्रतिमाभो का विशाल प्रारक्षित मण्हार है | परन्तु हम 
श्रगर उन्हे पर्याप्त भ्रवसर द | 

लेकिन यदि हम जातीय व साप्प्रदायिक पभ्राधार पर प्रारक्षण देन हें तो 
हम मेघावी व योग्य छात्रा को पाछे छोड जात है, मात्र दूसरे दर्खे व तीसर दज की 
बात ही बच जाती है | मे द लू है कि साम्प्रदायिक झ्राधार पर झारक्षण का 
व्यापार कितनी दूर तक फंला है। 

मुझे यह जावकर हैरत हांता है कि पदो नतिया भी जाति या सम्प्रदाय के 
झाधार पर होती है यह मात्र भून नही बल्कि गम्भीर खतरा है। हमे पिछडी' 
जातियो की हर प्रकार स सहायता करनी चाहिए लेकिन क्षमता की कीमत पर 
नहीं । हम प्पने सावजनिक क्षत्र का दूसरे दर्ज के लागो के साथ कैसे निमाण कर 
सकते है। यह पत्र ज्वाहर लाल नेहरू क॑ पत्र मुख्यमात्रयो को [तन १६४७ - 
१६६४ ई० भाग पाचवा जा प्रावसफोड विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १९८६ मे प्रका 
शित हुआा है के पृष्ठ ४५६ ४५७ पर दिया है श्रौर दिताक २७ जून सन्‌ १६६१ 
का है] सावदेशिक दिल्‍ली के भ्रक दिनाक २ € €€० से लिया है जिसका 
झाभार प्रकट करते है ।) 

हस पत्र के प्रकाश मे मडन रिपोर्ट पर काग्र स सरकार कोई निणय कंँसे 
ले सकती थी। जनता दल सरकार के श्र न पर भौर चौ० देवीलाल के पिछड वर्ग 
का हिमायत को देखकर मोरार जी देसाई की माति श्री विहत्वनाथ प्रतापत्तिह ते 
इससे पहले कि चौ० देवांलाल इस पर सावजनिक हुप से भान्दोलन कर शीक्रता 
की हडबढ़ी मे इस रिपोट का एक साग लाग कर दिया । च कि ग्रारक्षण जातीय 
प्राधारप र है योग्यता और क्षमता को तिलाजलि दी जानी शनिवाय॑ है। योग्य और 
मेघावी छात्र छात्रा म रोप फेल गया झार आात्मदाह प्रात्मदाह प्रात्महत्या की 
जो होड चली वह भाज भी जारी है। 

सरकार का मुख्य काम है प्रजा के जान व माल की रक्षा करना । क्या 
सरकार सर्वतामावेत प्रजा की रक्षा कर सकने मे सफल रही है। भनृसूचित जातियो 
झौर जन जातिया को आरक्षण तो दे दिया पर कया उनमें से कोई झ्राज तक सावे- 
जनिक क्षेत्र से कसी विधान समा भ्रथवा ससद का सदस्य बना है? 
क्या सार्वजनिक क्षेत्रों मे उन्हें प्रपनी मर्जी से भ्पन बोट का खले 
तौर पर प्रयोग करने दिया गया है क्‍या प्रजा के सभी वर्गों की ससूचित 
शिक्षा का प्रबन्च किया गया है। क्या न्याय सब को सुलभ है ? क्‍या 
बया देश मे प्रनाचार भ्रष्टाचार तथा बलात्कार बन्द हो पाया है ? ऐसे म सरकार 
में बंठे लोग भपनी रक्षा कं लिए फ्रितना न्याय कर करा रहे है यह देखने की 
और किसी का ध्यान गया है ? क्या प्रजा सरकार के लिए ही है? क्या सरकार 
प्रजा के लिए 7ही है ? क्‍या इस प्रारक्षण से सब को समुचित न्याय भिल सकेगा ? 
क्या इस प्रकार से देश म क्षमता मेधा को बचाया रखा जा सकेगा ? पहले तो 
देक्ष मे रहने वाले सभा जामो क लिए सरक्षण की ग्रायह्यक्ता है। उसकी प्रोर 
टृष्टि की गई ह ? जसे यह जातिया बड्चुद मे श्राई हैं क्‍या यह राजनैतिक दल 
उसी प्रकार स नहीं चल हे हैं ? क्या दन राजनेति+ दलो को प्रारक्षण दिये जाने 
का प्रइन नही उठेगा । सम्भटाय मत पथ जात पात झौर यह दल सभी एक 
प्रताा से सोचते और +रत है। प्रत्येक दल हुर प्रकार के बर्त्तावों स बोट खबने 
की सोचता है चाह उन बस्तियों से देदा का बितना ही नुकसान क्या न हो। 
यह भी तो दख कि कुल वोटो मे से कितने बम्सों मे पढ़ते है भ्रोर जो मेंदान मे 
थोट लेने के लिये उतरते है उन्हें कितने कितने प्रतिश्चत वोट मिले हे। जीतने 
वाले को कुल वोटो का जा उसके क्षेत्र म॑ बनती हैं कितना भ्रतिशत मिला है। 
यदि किसी भी जीतने वाले को क्षेत्र की वोटो का ५ प्रतिशत से कम मिला है उसे 
जनादेक्ष किस मुख से कहा जा सकता है ? जनता दल कैसे प्रपने को जनादेश्न पर 
झाया मान सकता है ? 

देश को टुकडो मे बाटना देश के लिए हितकर कभी नहीं हो सकता। 
इन सम्प्रदायो, मतो, पत्रा जाति पातियों को धाघार बना कर देश को टूटने से 
कौन बचा पायेगा ? (शेष तृष्ठ ६ पर) 


र८ भधक्‍्टूबर, १६९० 


स्वामी भग्निवेश श्रायंसमाज तो नहीं 


-“पं० राजवोर सझास्त्री 
दिनाक ६ ६ ६० को भारतीय आये प्रतिनिधि सभा के माध्यम से 
हवामी अग्निवेश ने जातीय आधार पर २७ प्रतिशत आरक्षण का समर्थन 
कर आमंप्माज के सिद्धास्तो की अवहेलना की है प्रायंममाज के सस्थापक 
महुदि दयानरद भौर दलित जरद्घधारक स्वामी श्रद्धानन्द ने छीटी-जओोटी 
जातियो मे बटे लोगो को एक करने मे प्रयना सन मन धन लगाया यहा 
तक कि ह्वामी श्रद्धानन्द को तो इसो कारण प्रपने प्राण गवारे पडे आज 
उन्ही के भ्रनुयायियों के सुख से उसी जाति पात के आधार पर श्रारक्षण 
का सघथय करना उनका प्रपप्तान है। 
स्वामी अग्निवेश के इस प्रदूरदर्शी वस्तव्य से पतिभा सम्पस्त योग्य 
छात्रो को प्राघात लयता अस्वाभाविक नहीं है एक सुयोग्य निधन 
ब्राह्मण या क्षत्रिय पिछडा हुघया क्यो नही है ? और एक सम्पन्‍्त मन्‍्त्री 
का अयीर्य पुश्र पिछड़े वर्ग से सम्बद्ध होने पर क्यों आरक्षण का पश्रषि 
कारी है ” 
कया राष्ट्र का भविष्य पभ्योग्य द्वाष्ये मे जाकर और वर्ग भेद होकर 
घुरक्षित रह सकता है क्या भारक्षण को यह झ्ाग ऊच नीच के भेद-भाव 
उत्पन्न करके प्रश्गरा फतेहपुर जैसे कपडो को जन्म नहीं देगी भारक्षण 
की बात करना ही अद्रद्शिता है। स्वामी अग्निवेश प्पने यशोमाग के 
लिए झायंसमाज का भपमांत न करें। तथा अपना वक्‍तव्य वापिस से। 
तथा इस पत्र के माध्यम से आय समाज की शिरोमणि सभा सा्वदेशिक 
आय॑ प्रतिनिंघ सभा के प्रधान श्रद्धय स्वामी भानन्दबोध सरस्वती से 
निवेदन है कि वे जाति पाति के भ्राघार पर होने वाले प्रारक्षण का स्पष्ट 
2 * बश्मना जायते शूद्र । कमंणा ब्विज उच्यते ॥ मनु० ॥ 
हमारे यहा जन्म से जाति नहीं कम से वर्ण व्यवस्था है इती व्यवस्था 
के आधार पर राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। 
झाज प्रावश्यकता भारक्षण की नही है आवश्यकता है गाव गाव 
में शिक्षा का महृत्व बताने की । 


धारक्षण या सर्वनाशकरण 


-शमहरण दास हाय 
सरकार ने वीट बटोरने व कुर्सी कायम रखने की राजनीति के 
लिए आरक्षण का सहारा लिया है। महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने जाति- 
वाद का खण्डन किया है। फ्म करने को प्राथमिकता दी है। पिछड़े वर्ग 
के लोग अपनी योग्यता से आगे बढ़ है।वे भाय॑ जगत में पुरोहितो 
ब्राह्मणों का कायं कर रहे है। इनको चारो वेदों का ज्ञान है । वे अच्छे 
लेखक व कवि भी हैं। बहुत भच्छी पुस्तको का प्रकाशन किया है । 
वतमान सरकार ते हिन्दू (आय) जाति मे फूट डाल दी है। सर- 
कार का यह घुणित कार्य सरकार को ले डूबेगा | तिकट मविष्य मे सर 
कार को हानि पहुँचेगी जिसकी पूर्ति नही होगी 
भग्रेज भारत पर बहुत वर्षों तक राजकर गए लेकिन वे हिन्दुप्नो 
को आपस मे लडा नही सके। उन्होने मुसलमानों को हिच्दुओ से लडा 
दिया और देश का बटवारा करा दिया । दृप्त सरकार को बने केवल ६ 
मास हुए है। प्रधानमन्त्री श्रो विश्वनाथ प्रत/परतिह धघौर इनके सहयोगी 
मन्शियों ने हिन्दुओ +। हिन्दुओं से इस थोड समय में लड़ा दिया है। हर 
रोज लश्के भौर लडकिया प्रात्मदाह कर रह है लेकिन सरकार अपनों 
हठधर्मी पर अडो हुई है। इस सरकार के मन्‍जो लोगो को चिढा रहे हैं। 
देश मे करोड़ों रपये की सम्पत्ति नष्ट हो रहा है । शिक्षा की हानि हो 
रही है। याता-यात की समस्या है लोग घरो से बाहर निकल कर श्रपने 
अगे सम्बन्धियों की खुशी गर्मी मे १हुच नहीं पात । प्राईवेट बस बहुत कम 
चल रहो हैं वे लोग मनमाने पसते बसुल कर रहे हैं । सरकार नह सारा 
तमाक्षा देख रही है। यहू देश का सवनाशकरण हो रहा है या आरक्षण 
डो रहा है । 
यह सरकार हिन्दुओं के वोट से सत्ता मे प्राई है झौर हिन्दुओं का 


साझा कर रही है । 


साप्ताहिक “पआरर्यस-देश 


च्खे कप दे ५ 
जसा खाये श्रन्न, वसा होए मः 

मोजनान्वेषण की प्रवृत्ति समा जीवधारिया में पायी जाती है। एक नवजात 
शित्रु को भी पझपना भोजन ज्ञात होता हा भोजन से हमारे शरीर पर हो प्रभाव 
नहीं पडता अपितु मनमी प्रभावित होता है। प्रसन्नता की अ्रवस्था मे किया 
गया साधारण स साधारण भांजन भी शारार को स्वस्थ बनाता है परन्तु अनुचित 
सबेगो की स्थिति मे क्रिया गया श्रच्छ स अच्छा भाजन भी स्वास्थ्य नही बना 
सकता । 

प्राहरशुद्धा सत्व गद्धि सत्वशुद्धों भ्रवास्मृति 

प्राह् का शद्दि स सत्व की ृद्धि हाती है और सत्व की शुद्धि से स्मरण 
शक्ति निश्चय हाता है| झत हमको सा वक भावता से झोत प्रोत माजन करना 
चाहिए । गाता म स त्विर आतटार का लक्षण रसीना चिकना पुष्ट और रुचिकर 
बनाया है । एसे भोजन के श्रस्तगत घा दूथ, मिश्रा फल शाक भमाजी झाता हू । 
भोजन जान के लिय होगा चाहिये न कि माजन के लिये जाना । जा लोग भोजन 
के लिय जीत है वद उ ह श्रसुतुप (पापा) कहता है। 

भोजन ग्रहण करन व ले 4 भावनाय तो उसके अपने अ्यक्तित्व पर प्रभाव 
डालता हैं पर जिसका वह माजन ग्रहण करता है उसका भावनाय मी उस पर 
अत्यधिक प्रभाव डालती है। "सके स ”म म एक प्रसग ल्लेखनीय है--कि जब 
मीष्मपितामह शर शैय्या पर पड़ हुय पाडब को वर्मोषदश दे रह थे तब द्रौपता 
ने कहा झापके यह उपदेश उस समय कहां थे जब भुझे राजसभा मे प्रताडित क्या 
जा रहा था। मीप्मपितामह ने कहा-- ।क उस समय मैं दुर्योधन का ब्रत्त ग्ररण 
करता थ जा उसका मावनाप्ना से टपित हां चुका था भार एसे भ्रन्त स मेरा वृद्धि 
भा तपषित हां गई था । 

प्राजकन देखने मे झा रहा है कि सुबह उठन के साथ ही बेड टी प्रारम्भ 
हो जाता है जो रात सोने तक॒ चलती रहता है। सके अतिरिक्त भ्राज मानव 
झ्रपन का भ्ति आधुनिक सम्यता का दिखाने के चक्‍कर मे बिता कुछ सोचे समसे 
सब कुछ निगलता जा रहा है। उसने केकड छिपकली साप बिच्छू खाकर सबसे 
ज्यादा हिसक जानवर शेर तक को पीछ छाइ दिया है। फलस्वरूप कितनी ही 
समस्याय केवल ”टस खान पान के कारण उत्पन्न हो रही है क्याकि मनुष्य कश्षाका 
हारी प्राणी है भौर भगर वह सबाहारी (07्राशाए०700७७) प्राणा बनने की कोशिश 
करता है ता प्रद्॒त्ति के मनुष्यों का प्रात्भाव होगा ही ) 

मास मनुष्यों का भोजन नही है क्‍योंकि क्लाकहारी प्राणियों जैसे--मनुष्प 
हाथी बकरा गाय भेड अर दि का पसीना झाता है परन्तु मासाहारी प्राणियों के 
पसीना नहीं प्र ता! भ्रोर शाकाहारियों के थूक भ्रधिक हाता है माताहारियों के 
नहीं । इसके अतिरिक्त मासाहारा प्राणा जीम क द्वारा पाना पीत है मासाहारा 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


राम जन्म भूमि के मुद्दे पर सरकार उच्चतम न्यायालय की दुह्ाइ 
देहो है कि अदालत का निर्णय आने तक मन्दिर का निर्माण न हो दूसरी 
ओर आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायात्य के निणय की प्रतीक्षा नही 
करती यह दो रुखी नीति क्यो । सरकार ने श्री देवीलाल की नौ अगस्त 
मी रैली को विफल बनाने क लिए जल्दबाजी मे सात अगस्त को जातोय 
आरक्षण की घोषणा कर दी। राजा साहब ने अपनो व्यक्तितत विजय 
ध्ौर जागामी चुनाव को राजनीति के लिए यह मार्ग भ्रपनाया। आरक्षण 
लागु करने से जातिवाद को १ढावा मिलेगा, देश का हास होगा हिन्दुओं 
में प्रापस मै रात्रता बढगी | इस सरकार श्री वी पी मिह ते प्रपत सहयोगी 
राजनेतिक दलो से भो हस पर पराए्शे करने की आवश्यकता नही समभरी 
स्वय देश की मालिक बन बढो | यह एक स्वा्थंसिद्धि है । 

आयंसमाज जातीय आधार पर आारनेण के विरुद्ध है। भाषिक 
आधार पर पह्ारक्षण मे विश्वास रखता है और सबके लिए समान प्रधि- 
कार का समर्थक है। 

दक्षिष दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल के प्रधिवेशन में दक्षिम दिल्‍्नी 
की समस्त ५० भाय समाजें मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागु करने 
की सरकार की घोष भा की कड़े शब्दों में भत्सना करती है और प्रधान 
मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिह द्वारा लिया गया यह निर्य सरासर 
गलत है | यह गुह युद्ध की बुरुआत है। सरकार से प्राथना हैं कि वह 
मण्डल आयोग को सिफारिदों रदृदू कर द। 


साप्ताहिक “झायंसन्देश'' 


श्रारक्षण-सं रक्षण-समाधान 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
इसका समाधान केवल एक है। सरकार सभी निजी स्कूला को बण्द कर 
दे । तथा कबित पब्लिक स्कूल भौर उपरोक्त सम्प्रदाय, मत, पच्र तथा जाति 
पाति के सभी स्कूल बन्द करा दिये जावे । एक एक झ्िक्षा के लिए अ्रलग अलग 
पाठविधि बनाई जावे । बालक बालिका प्रा को समान सुविधाये भोर भवसर प्राव्स 
हो । भ्रपनी प्रतिमा पर भागे जाते वाले को पीछे धसीटना क्या न्यायोत्रित कहा 
जा सकता है ? क्‍या इस प्रकार से देश का स्तर जो पहले ही नीचा है भौर नीचे 
तही जायेगा । बालक्‌ बालिकाशो के सकल कालिज अलग भल्षग हो उन्हें इन 
सस्थाप्रों में रहने के लिये सुविधायें जुटाई जावे । सब का खान पान, बेश भूषा एक 
सी रखी जाबे ताकि ऊन नीच, छोटे बडे का वक्‍्क र समाप्त हो झौर समता उभरे। 
इस ससार में कोई भी सब को बराबर का न कर सका है न कर सकता 
है। अपने घरो में ही दृष्टि डाले। क्या प्रत्येक बालक मेघा और क्षमता मे बराबर 
का है ” जब एक छीटे से घर में ही यह क्षमता और मेघा बराबर नहीं टिक 
सकती तो इतने बडे राष्ट्र की कौन भौर क्या कहे | 
सभी को बढ़ने का भ्रवसर दिया जावे किसी के साथ भश्रन्याय करने का 
किसा को मी हक नही है। भ्रत राष्ट्र हित के लिये विचार कर देक्ष के सभी 
बालक बालिकापो को समान भ्वसर भौर सुविधाये दी जावे। जो इनका लाभ 
उठाना न चाहे उसका परमात्मा ही मालिक है। 
भारत एक प्राच्रीत सस्कृति शौर सम्यता का देश है। भौर यह देश विश्व 
मं भुरु रहा है इसका इतिहास साक्षी है। बण घम (कतव्य) तथा झ्ाश्रम घर्मे की 
नीव पर हां देश का मला हो सकेगा । जो भी ज्ञान मे जितना बढता है उसका 
श्रम से उतना ही नाता कम भ्रपन पभ्राप होता जाता है। क्‍या सभी विभागों मे सब 
एक प्रकार के श्रमिक है ? ज्ञानवान को श्रम तो कम करना पडता है परन्तु उसकी 
जिम्मेदारी उतनी ही बढ जाती है, इसीलिये इस देक्ष को घाटे के भ्रपराघ पर जो 
सजा उसे दी जाती थी बड़े के अपराध पर उस बड़ें को सजा भी बढ़ी 
दी जाती थी । 
श्राक्षा है सुविज्ञ पाठक इसपर चिम्ता भर मनन कर एक रास्ता निकालेंगे 
जो दक्ष के भले मे हो देश है तो यह सम्प्रदाय मत पथ भ्रादि बने रह सकते है 
यदि देश ही नहीं रहा तो क्‍या यह सब टिक पायेंगे । 
(७२२२, पायोसियान, नरेला, दिल्ली) 
आह कक. 
जसा खाय शग्रन्न 
(पृष्ठ ५ का शेष) 
प्राथो अधिक क्रोधी प्लौर भालसी होते हैं तथा मासाहारियों की आते शाकाहारियो 
की तुलना मे छोटी होती है। भत॥ इन सब लक्षणों को देखकर कोई भी कह सकता 
है कि मनुष्य शाकाहारी प्राणो है, प्रोर ये सब लक्षण वैज्ञानिक कसौटी पर खरे 
उतरते हैं। 
ग्रत हम धपने भाहार के बारे मे सचेत हो जाये ता मनुष्यों की हिंसक 
प्रद्नत्ति खत्म हो सकती है तथा देश स्वरगंगत हो सकता है। यद्यपि भौर भी कई बाते 
है, जो मनुष्यों को ऊपर उठाने मे महत्व रखती है, परन्तु यह भाहार ही प्रथम सीढी 
है जिसके द्वारा मानव देश को भागे बढाने में भ्रपता सहयोग प्रदान कर सकता है, 
क्योकि कहा भी गया है--- 
“पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। ! 
कु० प्रतिभा देवदर्शनी 


बाषिकोत्सव 


पूज्यपाद श्री स्वामी बेदानन्द जो सरस्वती द्वारा स्थापित ग्रुरुकुल छेडा खुर्द 
दिल्ली मे ४ नवम्बर १६९६० रविवार को € बजे से ४ बजे तक बच्चो को आशी- 
बाँद देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया है। जिसमे झारय जगत के 
मूर्व्य सन्यासी विद्वान तथा भजनोरदेशक पधार रह हैं । 

भ्राप सभी से विनर निवेदन है कि थोडासा समय निकाल कर सपरिवार 
४ नवम्बर रविवार को € बजे से ४ बजे के मध्य गुरुकुल मे आकर बच्चों को 
ध्रात्ीरवाद देगे । मित्र एवं सम्बन्पि! को भी प्ररणा करेंगे । आपके घुमागसन से 
मुस्कुल को बहुत बल मिलेगा । 

झ्राक्षा ही नहीं भ्रपितु पूर्ण विश्वास है कि प्राप इस सबिनय प्रार्थना को 
झवदय स्वीकार कर कुतार्थ करेगे। ८-रामलाल मलिक 


इ८ प्रवटूबर, १९९० 


इन्दिरा पाके में श्रायं समाज 
का प्रथम वाषिकोत्सव 
सम्पन्न 


वो मद्ठीने पूर्व स्थापित झौर निर्माणाधीन प्रार्व-समाज, हन्दिरा पाक का 
वाधिकोत्सव १३ भौर १४ पवसूबर, १६६० को घृम-धाम से सम्पन्त हुआ । इस 
झबसर पर १४ अक्तूबर को भायोजित प्ार्य-सामाजिक सम्मेलन मे दिल्ली भाई 
प्रतिनिधि समा थे प्रधान डा० घर्मेपाल जी ने भ्रायं-समाज के पडाल में उपस्थित 
जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा -“प्राज राष्ट्र के सामने जो ज्यलत 
समस्याये है भौर जो पीडा हमारा समाज अनुभव कर रहा। इस सब का एकमात्र 
समाधान वेदो भौर मह॒थि मनु द्व।रा प्रतिपादित महृधि दयानन्द जी सरस्वती की 
विचारधारा का भनुसरण करना है। डा० घममपाल जी ने श्रोताभो को सबोधित 
करते हुए आगे कहा कि जिस समय देश में पराधीनता, नाना कुरीतियां भौर 
डुढ़िवा व्याप्त थी तो उस समय जिस महापुरुष को गुलामी की पीडा सबसे भधिनाँ 
झौर सबसे पहले भनु भव हुई वे महषि दयानन्द जो थे । महृधि ने प्रप्रेल, १८७४ यें 
आग समाज की स्थापना करके मानव निर्माण की दिक्षा मे एक भभिनव प्रयोग 
प्रारम्म किया एक ऐसे प्रादोलन की शुरूप्नात की जिसके द्वारा मानव निर्माण 
भ्रछतोद्धर तारी-कल्याण, समाज सुबार भौर देश की स्वतन्त्रता अभिप्रेत थी ॥ 
डा० धर्मपाल जी ने कहां कि जब कही भाग समाज की स्थापना होती है तो सुरे' 
देश की उ नति की शोर एक भौर कदम उठता हुआ दिखाई देता है। सभा कक 
अ्रध्यक्षता डा० वेदपाल जी प्राचार्य कर रहे थे । डा० भाषाय॑ ओ ने “सुख क्षात्ति 
गया, कयो भौर कैसे विषय पर दाक्षिनिक प्रकाक्ष डाला। सम्मेलन के प्रमुख 
बकताओ्ों मे श्री प्रोम बोर शास्त्री थे । श्री शास्त्री के व्यास्यान का प्रारम्भ सत्याथे- 
प्रकाक्ष मे ब्रह्न समाजियो के सबोधन मे उद्धत महर्षि दयानन्द जी के इन मासिक 
शब्दों से हुआ “यदि उन्नति चाहते हो तो भाये समाज के उद्देश्य के भ्रनुसार भाँज- 
रण करना स्वीकार कीजिए । नही तो कुछ हाथ नही लगेगा । श्रो ध्वास्त्री ने 
झपने व्याख्यान में भागे बहा कि भार्य समाजा की स्थापना के साथ-साथ हमारा 
झाचरण महषि के उपयुक्त शब्दों को जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक वास्तव 
मे हमारे कुछ हाथ न लगेगा । इस सम्मेलन से पूव पूर्वाह्न में यश् हुआ । यश के 
पदचातु विश्व शोति सम्मेलन हुआ जिसमें प्रा प्रोदेशिक समा के महामन्त्री श्री 
रामनांथ जी सहगल मुख्य भतिथि के रूप मे पघारे। सम्मेलन की प्रध्यक्षता डॉ० 
बेदपाल जी प्राचार्य वे की । श्री श्रोमवीर जी क्षास्‍्त्री, श्री चन्द्रपात जी शास्त्री 
झौर श्री बेद प्रवाश जी शास्त्रों सम्मेलन के प्रमुख वक्‍ता थे । हरियाणा प्राय॑ 
प्रतिनिप्ति समा के मजनोपदेशक श्री लेम सिह एवं दिल्‍ली श्ला्य प्रतिनिषि सभा के 
मजनोपदेशक पडित घुन्नी लाल जी ने भपने समीत द्वारा श्रोताभो को मजमुरध 
बज्यि'त 

वाधिकोत्सव १३ पभप्रक्तुत्र शनिवार प्रत € ८० बजे के यश्न मे प्रारम्भ 
हुआ जिसकी पूर्णाहुति १४ भवतूबर, प्रत १०-०० बजे हुई। बज्ञ के ब्रह्मा श्री यक् 
मुनिजी वानप्रस्थी ये । ऋत्विज प्राचार्य प्रोमर्व'र झास्त्री एव वेदप्रकाश्ष जो शास्त्री 
थे। यज्ञ के पदचात्‌ १३ भ्वसूबर को यज्ञ मुनि जी ने तथा श्राचायं भोमवीर जी 
शास्त्री ने यजमानो को भझाकश्चीवाद देने के साथ-साथ पभाग॑ समाज इन्दिरा पार्क के 
लिए झुकामनाझ। से ओतप्रोत एक ज्षघ्‌ किन्तु प्रत्यन्त मामिक उपदेश किया | 

दोनो दिनो के इस भव्य श्रायोजन में स्थानीय भ्ायं॑ समाज के जिन कारये- 
कर्ताशों ने तन मन और घन सं पूर्ण सहयोग देकर उत्सव को सफल वनाण उनके 
नाम इस प्रकार टै--रिटायर्ड मेजर वेद प्रकाक्ष रोहाणा, श्री रामपाल जी श्चर्मा, 
श्री भाटिया जी एव उनके सुपुत्र डा० भाटिया, श्री तेजवीर जी प्वर्मा, श्रीमती 
सावित्री जी, माता बिमला जी (सभी इन्दिरा पार्क), श्री यज्ञ मनि जी वानप्रस्थी, , 
श्री धर्मदेव जी वानप्रस्थी, डा० दयानन्द जी, श्री प्रलबेल सिंह जी झा, श्री 
बेव प्रकाश जी एास्‍्त्रों एव श्री ब॒ुजपाल जो प्रार्य पश्रावि (समी झा समा, 


सागरपुर) । 


२८ पभ्रक्टदर १६९६० साप्ताहिक आबस देश छ 


का दर > पलनिम 
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चाट स गला 

चाट सलाह और रूता 
अयात सवा छ यान “ये 
यह वहतरीन मसाज है। 
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23 जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
केलियेपूर्णदत सुरक्षा ||...» .।ई])/(_“__, 














दातो का दर्द मह की दर्ग ध गज 

मसष्ठो की सजन ठडा गर्म नर तू गर्ल 5 
पानी लगना मह मे छाले होना तथा िल िब ॥ "लाल 
दातो की अय बीमारियों का घरेल इलाज 


फैकेक | . - 


दंत मंतजनन |... । 






पद स्लीसा १8७09 50808॥ (809५ 
अपने निकटतम युक्त 5डाँए सष्स | ०७०७९ ६_ 
वकानवार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करे ०छा 0 5॥#85 ७४ ( 5 





















दिल्‍लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा हारा प्रकाशित 
श्र गटर] हैँ $0)7$ बेविक साहित्य 

कक] # ०2222 गेवर १ नतिक लिक्षा (भाग प्रथम द्वितीय) प्रत्येक १ १५० 
पेश्सिब्यूटी, सन्से नतिक शिक्षा (भाग तताय) 298 
४ नतिक शिक्षा (भाग चतुथ से पद्म) प्रय्ेक ३०० 
"#ध65 ७ एपएह"०शटदत ० 84९60 ० है ' मै तिक ही । वार जल हशुला) कक 4; 
१९ नतिक शिक्षा (भाग द्वादव) घ०० 
१ ध्मवार हकाकृत ।य वद्ध भ॒ दत्त ००० 
१४ फ्लैग आफ ट थ डा० सयप्रकाल वस २०० 
१५ स याथ प्रकाश स देश २०० 
६ एसाटामा आफ वेदा त स्वामी विद्यान द सरस्वता ५०० 
9 आया ऊका प्रादि देख २०० 
१८ प्रस्थाननप्री और अद्व तवाद प्रू०्० 
१8 दी आरोजन हाम आफ आय स २०० 
<  चत्वारों वे वदा भू०० 
१ दतसिद्धि ५०० 
२२ भायसमाज आज के सदन म डा० +सपाल डा० गोयनका २३० ०० 
२३ ऋग्वेदादिमाष्यभुमिका प० सच्चिदान द शास्त्री 9८० 
४ हसता चल हसाता चल स्वामा स्वरूपान द सरस्वती ० 
२४५ ?”्यान द एण्ड दा वदाज (टैक्ट) ५० रु० यकड़ा 
२६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० रु० कफ 
२७ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम [ट्रैक्ट) ५० २० सेकड़ा 
| ब्जछ अंक... इन्टरप्राइजिज ८ योगीराज श्रीकृष्ण का स देश (ड्रैक्ट ) ५० रू० सैकडा 
(5० इअञाड दल न: ड् || २६ आर्योहृद्यरत्वमाला (सुगम व्यारुया) डा० रघुवीर ५० रु० सैकशा 


नोट. उपरोक्त सभी पुस्तको पर १४ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 


कक नबी रिलडी ]7000 5 हि 
सेन 582036 574200 57298224 | पुस्तकों की अग्रिम राशि भेजने वाले से डाक व्यय पथक नहीं लिया जाएगा। 
पुस्तक प्राप्ति स्थात दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा 


-2०%/- रुपये की रवरीद पर।सुधाशुजी का टेपरिकारईर कैसेट या तौलिया मुफ्त १५ हनुमान रोड सई बिल्लो-१ १०००१ 






शायसस्वेश्-बिल्लो शार्म प्रतिशिषि सभा, १५, हसूसात रोड, नई विल्‍लो-११००० १ 
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ष् माप्ताहिक आयस देगा २८ अ्रक्टूबर १६६० 








डा० सच्चिदानन्द शास्त्री द्वारा पुस्तक समोक्षा 
हालेण्ड में बेदिक प्रचार गुरुकूल पत्रिका 


गुरुकुल कासड़ी विदवविद्यालय की मासिक शोधघपत्रिका -- गुरुकुल पत्रिका 
का वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार म॑ विशेष योगदान है। इसके जुलाई सितम्बर 
१६८६ झक में आचारय॑ स वरत सिद्धान्तालकार के विशेष लेख-... उनके पास 
बैदार्थ की कुजी थी को सम्मिलिन किया गया है। मनुष्य के वास्तविक तथा 


सम्पूर्ण कूप को समझने के लिए उपनिवदो में कहा है कि वह प्रशकोसात्मक है -- 
जानेंगे बही भायं समाज की गतिविधियों के प्रधिकाधिक प्रजार के लिए पझन्नमय प्राणमय मनाभय विज्ञानमय तथा शझानन्दमय । अन्नमय से धझानन्दमय 


भी हालेण्ड के झार्ष जनो को मार्ग ददान मिलेगा | क्षासत्री जी की वापसी तक इसका उत्तरात्तर विकास हाता है। पहले तान से हम समी परिचित हैं। 

मबस्थर १६६० के प्रथम सप्ताह मे अपेक्षित है। इस बीच यदि सम्भव 2 322 जोः मनुष्य डे विकास ४22४ है का सकता है- बुद्ध हे का - 
$ वज्ञानसय कोश रहते ह | आदमी इस ऊनर भाना चाहता है जहा उत्त 

छुपा तो ३34५५ सूरीनाम ब द्विनीडाड की झायय॑ समाजो का भी आरों धोर शा व हो शाग दे हो रहा हा, अधात इस ते हो।. हल शो देवल 

मिरीकणश करेंगे । कहा गया है! इस देवत्व को कैसे प्राप्त किया जाए। इसके स्रोत वेद क्षन प्राप्ति 

बदिक प्रचार की दृष्टि से छ्लासत्री जी की इस विदेक् यात्रा का भाव में मिलेगे। इस वेदाथ का कंसे सद्धी सही प्राप्त किया जाए। यही एस लेख का 


वर्ण विषय ] इसी पत्रिका के का - घ चबुस्खर मर रह झकमसम इस्मेक शान्यघकः 
जरुत को विशेष लाम होगा! डा सच्सचिदानन्द शाउत्री , जुदा आते आज... ससुर है भय झ्न बूस्‍्खर के 





सार्वेदेशिक झाये प्रतिनिधि समा के महामन्त्री डा सच्चिदानन्द दास्त्री 
गत ६ भकटूबर को द्वालंण्ड क दौरे पर रवाना हो चुके हैं! वेद प्रणार के 
उद्देश्य ते लगभग ४ हफ्ते की भपनी विदेक्ष यात्रा के दौरान जहा शास्त्री 
जी के द्वारा हालेण्ड की विभिन्‍न इक समाज में बैदिक उपदेश दिए 





रा प्रकाश का माज नानन्‍यप्था विद्यत उयनाय हमारा 
बैदिक तैंथा भाषे साहित्य मी काफी मात्रा में प्रचाराथ से गए है। मार्से प्रशस्त करता है | एकता का मूल मन्त्र प्रदाता ऋषि दयानन्द भाय॑ जनता 
अ का मार्य दशक है ! बौद्ध ददयन शौर वेदान्त का तुलनात्क अध्ययन जम्भू बिदव- 
ड३० धमपाल विद्यालय के डा० राकेझ् कुमार भिश्र ने प्रस्तुत किया है । 
उपमन्त्री, सा्देशिक आयें प्रतिनिधि सभा [गुरुकुल पत्रिका --स ० डा० जयदेव वेदातकार गुरुकुल कागडो विश्व- 
प्रधान, दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा विद्यालय हरिद्वार मूल्य १० रुपये मात्र] “पल ऋषद युप्त सम्पादक 
सेवा में-- 
वी न 
236 + दब मि 
है 
३ प्र 
टी 


स्ययटामण्ाध्र 

बरे परियार के लिए शॉक्तिवर्धंत 
एब भ्फर्तिदायक रसायन: 

खासी ठड व बारीरिक एश 


फेफड़ों की दर्भलता में ह डँ । हक है (8 । 
उपयोरी आनुर्वेदिक 4 | . है! 
औषधीय टानिक (. ध 


उत्तम स्थास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ा फार्मेसी 
हरिद्वार 


क्या.» 





का 4 भसूरों के समहत रायों 24327 है... शुकाम # * फागाओ घकरर 
प्रेशिशोचत पायोरिया किए ध्ञ् है| आदि 2 जड़ो बटिए 
के लिए उपयागी ह ॥ आह: क ऊर्न जाध्ूक १ 
भायुर्वेदिक भौधाषि है क अन्युर्ती 5 अप्यीथ ग 
५ को प्रोषधिया का 
सेवल करें । 
शाखा कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाथ ॥ बाला कायोलय--६ऐ मली राजा केदारनाथ 
खावडी ब्राआर, विल्‍ली-२१०००६ जावड़ी ब्राजार  क्खो ६ फान ६१५३१ 
डेलीफोल 4 २९ १४३७ *कु्छर *३० ४४ ऊ 


ब्ड 


विश अगस्त लटक किक वश तब जल मसल मजा लक मा, परम अपर ३ पार 2ातरूआऋला अर क्षक आााथार्आा#भ कथा छकक्म अल <भउू ५८ 
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१४, हसुमान रोड, गई विसली-१६०००१: फोन-३११०२१४० के लिए प्रकाशित । रजिक न० डी० (सी) ७६६ 
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सब्टि सम्वत्‌ १६९७२६४९०६१ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे वाधिक --२५ रपये आजीवन २५० रूपये विदा मे /० पौण्थ 9०० डालर 


दस्भाधष ३१०१५० 


पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति शोल और प्रज्ञा के धनो 


नहा 6 धर्मपाल प्रधान दिहली हाय प्रतिनिधि सभा 





प० इ द्र विद्यावाचस्पति का जावत और काय राष्ट को उदोयमान प्रजा 
के लिए सदव एक दीपक स्सम्म का काय करेगा वे एक झाट्झ पत्रकार तपस्वी 
देश-सेवक | स्वाथ समाज सुध रक तेजस्वी साहि उकार ध्ौर समर्पित एक 
निष्णवान विक्षाविद्‌ थे । उ हांते अपने छात्रकाल में सादा जीवन पझ्ौौर उच्च 
*जियार के उच्चादश की थिक्षा प्राप्त की थी। गुरुकुल रागडी के वे प्रथम स्नातक 
थे झौर व झ्ाज'वन मादा ज वन उच्च विचार के झ्दश वो चरिताथ करने मे 
जागरुक एव स-मदूध रहे। 
व॒० इ द्र विद्यावाचस्पति का ज म & नवम्बर १८८६ को जासन्धर में हुआ 
था। देश मक्ति एव समाज कल्याण के प्रति समपण की भावना उन्हें झपने पिता 
स्वाम श्रद्धान द से विरासत में मिली थी। स्तव्रामी ज में मावकता और निणय 
शुद्धि का सुमग सम वय विद्यमान था। उनको भावकता उनके बड़ पुत्र हरिददच द्र 
की हिस्से में ग्रवत ण हुई तथा उनकी बृद्धि प० इ द्र जी को मिली । 
ष््‌ उपनिषद्‌ कालीन ब्राह्मण की तरह प० सर्देव ब्रह्म मूहूत मे उठ जाया 
बरते थे । नित्यक्म से निवत्त होकर प्राय प्रात काल की शा त पावन अ्मतवेला 
मे ही वे अपने सम्पादकीय लेख सावजनिक भाषण विचारपूण निबघ और 
प्रष्ययन भ्भ्यापन सम्ब घी टिप्पणिया तय र करते थे प्राची मे प्रकाश का क्रिण 
फूटने पर प्रक्रति की गोद मे विचरण उ हू प्रिय था 
बचपन में एक साधातिक रोग के कारण उतका एक फेफडा बेकार हो गया 
था। नियमित खानपान झौर औषधि सेवत भ्ादि के विषय में वे कठोर रूप से 
नियमित भर सयत थे । इस प' + सेवन भ्ौर नियमित दिनचर्या के कारण ही व 
झत तक कायक्षम बने रह 
उनक॑ इतिहास ग्रथा निब था सम्पादकोय लेखो महापुरुषा के जी०न 
मा शो झौर रेखाथित्रो मे उनकी प्रतिमा एवं विवेचन होला का चरू रूप स्पष्ट 
दु टगोचर होता है । वे माषण कला में भा निपुण थे पर तु उनके मितभाषा स्व 
_माष के कारण उनके माथण शब्दाडम्भर सू य होते थे | उनकी सक्षि तता की यह 


(दाव पृष्ठ ४ पर) प० “द्र विद्यात्राचस्पत्ति 


श्रा्यें युवा महासम्मेलन 
पुरस्कार वितरण समारोह 
शनिवार, १०-११-र्ष० प्रात: र बजे, तालकटोरा स्टेडियम 


वेदगाण्न, पीटा योग शस्त्रादि प्ररशेन, पुरुरभ[ूर वितरण 
स्रध्यक्ष--थो स्वानो ध्राजन्ववोण सरस्यती प्रधान सायदेधिक धार्य प्रतिनिधि सभा 





झद्योधन---प्रो बेरकिह जी स्वामी दीक्षानन्द सरस्यतती डा० जाचस्‍्पति उपाध्याय प० क्षितीशवेदालकार प्‌० बाल दिवाकर हस 
आशयकी उनस्थित सादर ऋजतनीय है। 
डा० धर्मपाल सुयदे महाणय कम राख व्रियवमदास रसकन्य 
प्रभाव अद्ञामशजर स्वागताध्यक्ष झधिष्ठाता, भावदीसल 


दिहली प्राय प्रततिधि सभा १४ हसुमानरोश गई [दहली ११०००१ दूरमाधघ ३१०१४० ३११३८० 
० दम्पाद £- सूर्वदेन सम्पा”क--मूलचन्द युप्त 


२ साप्ताहिक “प्रारबंसन्देश'' 
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यो जागार तमृच का मयन्त 
हि, 
जागृत प्रबद्ध नर ही सब कुछ पाता है 
(-पं० सत्यभषण बेदालंकार ) 
कामना कराएं भी उतका है करती 
सचारित हो सताप हुदय का हरतो। 
है श्रृति साम गान भी है उसको श्रपनाता 
रस सोम उसी ने हेतु सुधा सरसाता 
लौक्कि मुख मी उसके समीप भात। है 
जागृत प्रबुद्ध नर ही सब मुछ पाता है 
जो सोता, उसका भाग्य सदा सोता है 
प्रनुयम रत्नों को भ्नायास खोता है। 
उसका सौभाग्य न उदित कमरों होता है 
कर में भ्रागत सम्पदा स्वय खोता है । 
जीवन का सृजन त उसका कुछ होता है 
झपने पथ मे मानो कटक बोता है।। 
जागृत जन को ही सिद्धि सहज मिलती है 
यह सृष्टि उसी के लिए वरद खिलती है। 
उसका क्षण-क्षण प्रनमोल हुभा करता है 
जो हो तचेष्ट सतकम किया करता है। 
नव स्फृति पूर्ण सविता का स्वागत करता 
नूतन उमग का उत्स सदा है मरता । 
सब देव उसी का स्रवन स्वय #रने है 
मभधार में पडी तरणि पार करते है। 
उसका ही विभु से सहज हुझ्ना नाता है 
जागत प्रबुद्ध नर ही सब कुछ पाता है। 
हो सजग मूल” बटु ने शिव को था जाना 
दब र ने सक्धे शकर को पहचाना। 
सब भवंत ऊधघ-ऊध निद्रा मे खोये 
पर मूल ब्रह्मचारी ने स्वप्न सजोये। 
जो जागृत वदु ने था यथार्थ मे जानो। 
उस णोधरात्रि को हुआ्ला बोध भनजानो । 
निद्रा का हुआ प्रहार विक्ट जो रौंटा 


तब सहसा सत्य स्वरूप हृदय में कौधा । 
जागृति का ही यह चमत्कार था बेवल, 


जागृत ने ही पाया स्व मुक्ति वा सबन। 
इसलिए जागते रहो सिद्धि तब होगी, 
परमाथ स्वाथ समद्धि समुश्चत होगी। 
उत्ष्ति जाग्रत मूल मन्न को साथो। 
ज बन है यह सग्राम कदापि ने भागो 
जो सजग सतत उद्यम सदा है गटता। 
इस हेतु “शा त' जागृति का पद्मुभ्रपताओो 
दुलभ अत्ति मनुज जन्म, मत थ्य्थ गवाध्रो । 
“टह चदू थेदीदय सत्वे' सच जानो 


अन्यवा महा विनष्टि का सकट मानों। 
यह तत्व ज्ञान जगत होकर पाता है 


जागत वृद्ध जन ही सब कुछ पाना है। 
सहृधि का /०७ वां निर्माण विस 
--भाय समाज मान्ताक्रज वम्बई ने अपने ४६ व स्थापना दिवस के साथ- 
त्र महधि दयानन्द स'्स्वर्तर का १०७ वा निर्वाण दिवस एवं प० गुददत्त विधार्थी 
का निर्वाण शताब्दी समारोह मी मनाया । पात ८ बजे यज्ञ के पश्चात्‌ कार्यक्रम 
ग्राय प्रतिनिधि सभा बम्बई ८ तत्वावधान मे भारम्म हुआ । बम्बई महातगरी को 
सभम्त भ्रार्य समाजों ने समारोह में भाग लिया । समारोह के मुख्य भतिथि पद को 


प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी श्री सत्यप्रकाश प्रा ने सुशोमित कियो। अध्य- 
लता श्री झोका रताथ आय ने की । इस प्रवसर पर श्री प्रकाश्ननन्द्र झास्त्रो, श्री 


दवेन्द्र कुमार कपूर, डा० सोमदेव शास्त्री, श्री रामचन्द्र जी प्राय, श्रीमती लज्जा 
२ नो गोयल, श्री भगवती प्रसाद जो गुप्त, श्रीमती दिवराजवती ज्ञार्या, श्री भोम 
प्रकाश भाई तथा कौप्टिन देवरत्न भाये ने अपने विचार प्रकट किये । 


नवयुवकों ] झ्रात्मदाह मत करो 


--बिरोक्ष चन्द युप्त 
आात्मदाह की न सोचो, स्वप्न मे भी प्यारे वीर, 
झात्म हत्या एक महापाप झास्त्र कहते। 
दान वीर, दया वीर, धर्म वीर, युद्ध वीर, 
में वीर, बन कर क्यो न तुम रहते॥ 


पर्याय प्रधर्मं भशौर भ्रसत्‌ के प्रतिकूल, 
भाय॑ वीर देखो सदा समर हैं करत। 


सत्य धर्म न्याय हित समर मे मारा जाय, 
उसे ही 'सुमत' जन बलिदान बहुते ॥१॥ 
भात्मदाह करने के प्रथम विचारो प्रिय । 


कौन तेरी चिता पर झश्रु ढरकायेवा। 
बुद्धि हुई भ्रष्ट तव ज्ञान न रहा है कुछ, 


निर्देदी,गी जालिम यह ऐसे भूक जायेगा।॥ 
करो प्रात्म हत्या मत, जननी के प्यारे वीर। 


इससे न देश का सुधार हा! हो पायेगा। 
वीर ज्ननी के लाल, रण बाकुरे हो तु 
खीच लो कृपाण भरि थींठ को दिखायेगा।।२॥ 
कायरो की भाति कब, मरना मीखा तुमने, 
भीम भोर पारथ की याद भी सुलाप्रोगे। 
वीर, शिवा, राणा, लक्ष्मी, मगत, श्लाजाद, नेता, 
भादि का विदेशों में जो मान है, घटाप्रोगे । 


वरित्रा रही है भूमि, भारत हमारी सदा, 
राम और कृष्ण के भी वश को लजाप्रोगे । 


हृदय से पूछो तुम, बार-बार-बार हाय। 

गीदडो की तालिका में नाम बया लिखाओोगे ।३॥ 
ऐसी मृत्यु से तुम्हारी, देश की क्या बात करे, 
मात-पिता-मगिनी न रच ) सुख पायेगी। 
गगा श्रौर यमुना को, कल-फल, जल-धभ्वनि, 
सम्मव नही है तब, यञ्ष ज्ञान गायेगी॥। 
दुष्ट, कर, भेडियों के, उदर भरेंगे हाय। 
काक-गृद्ध भ्रादि की तो झ्राग बुर जाबेगी। 

पूछते है, 'सुमत्त'॑ वताझो तुम सत्यवीर। 
ऐसी तब जिन्दगी मी कौन (काम आयेगी ॥४॥ 
[ग्राम व पोस्ट कोरिया, 
हरदोई 3० प्र०] 


-+ 





कप्टिन देवरत्त आाय॑ ने भाय॑ समाज साताक्ुज को ४६ वी वर्षगांठ पर 
भाय समाज साताकुत के इतिठाय का झवलोकृत कुराया। झआवउन बयाया गत ४५ 
वर्षो मे भ्रार्य समाज भंतने कार्यों के कारण भायें जगत में विष्व “विरुषात हो गया | 
है । प्रापने झाय समाज के प्रमुस बायकर्ताधा का स्प्रण कराया जिनके प्रय॒त्नो से 
यह आय॑ समाज घट व॒क्ष के रूप मे दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रवमर पर आरा 
समाज के सबसे वरिष्ठ सदस्य एवं श्रार्य समाज सातक्र ज ट्रस्ट के प्रध्यक्ष ६६ वर्षीय 
श्री महाशय चमनताल एवं उनकी घम्मपत्नी श्रीमती लीलावनी जी का उनकी 
सेवाओ के प्रति सम्मान करत हुए मानसत्र शाल एवं नारियल भेंट कर अभ्रभिननदन 
किया गया । श्री महाशय जी ने प्रपने जीवन के प्रनुभव सुनाने हुए भपने सभी 
सहयोगियों का घन्यवाद क्िया। स्‍भापकों तथा आपकी धमंपत्नी दोना को फूतन- 
मालाओो से लाद दिया गया बम्बई की सभी भार्य॑ समाजा के सदस्या प्रधान एवं 
मन्त्रियों ने मी चन्दन की मालाएं डालप्र महाशय जी को सेवा के प्रति भाभार 
उपयुक्त किया। 

मुख्य प्रतिथि पद से वोचत हुए श्रों सत्यप्रकाश जी पाये ने कहा श्राज | 
की परिस्थितिया में प्राय समाज हिंन्दु घर के प्रापसी मतभेरो को भुत्राकर उन्हें | 
एकता के सुत्र मे बायने वा प्ररत्न करेगा तम्ी हम हिन्दू) राष्ट्र के स्वप्न को 
पूरा कर सकेगे। उन्होंने कहां मगवान राम से हिन्दू थे, न मुसबमान ने सिक्स 
झौर इसाई | वे मर्यादा पुदषोत्तम थे और भारतीय सस्कृति के सर्वोच्च प्रतोक वे 
अत" उनके जन्म स्‍्थाने पर उनका रुूमारक मन्दिर बवाना हर हिन्दु का 
क्तंब्य है। हि 

समारोह का सचालन एवं सयोजन श्री कृप्टित देव रत्न न्लार्य ते किया । 
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का 


क्‍ श्री रास मन्दिर 
एवं बाबरी 
मस्जिद 


यह विवाद पर्याप्त समय से चल रहा है। इस राष्ट्रीय समस्ण का समा- 
धान वास्तव में है भी कठित ही। दस देश को हम धर्म निरपेक्ष देश कहते है। 
यह देश धम निरपेक्ष हो नहीं सकता क्योकि यहा के प्रत्येक व्यक्ति के मन में धर्म 
मे धास्था है भौर ईश्वर मे विश्वास है। इसलिए यहा का कोई भी व्यक्ति धर्म 
से विमुख हो जाए, यह सम्भव नहीं है। उसे घाभिक तो हाना ही है। वह धामिक 
हुए बिता अपने भरस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर सकता। इस देश का बड़े से 
बडा व्यक्ति भी जो यह [घोषणा करता है कि मैं कसी भी घर्म मे विषवास नहीं 
करता, वह मी समय समय पर पूजा-प्रर्घता करता हुप्ना देखा जा सकता है । धर्म 
दूसरा नाम कत्तव्य का है। यदि कत्तंव्य करना है तो धामिक होना ही है। धर्म 
झोर कर्तव्य एक दूसरे कें पर्याय है। धर्म यही तो सिखाता है कि हम कर्तव्य 
करे | कर्तत्य से तात्पये हैं कि वे कार्य जो हमे करने चाहिए । हमे करने वे ही 
कार्य चाहिए, जो सामाजिक हिंत के हों । जो केवल' प्रपती उन्नति तक सोमित 
ने हो, बटिक जिनसे सबकी उस्नति भ्रपिक्षित हो। इसलिए सबके मले के लिए, किए 
गए कार्य ही कर्तव्य हैं। वंही धर्म है। टाममन्दिर के तिर्माण में प्रथवा बाबरी 
मस्जिद के बने रहने से यदि ब्यवित धारमिक बने रहते हैं, भर्थात वे सामाजिक 
हित में सलग्न रहते हैँ, तो यह भच्छी ही बात हैं । 

हमारे यहा धामिक होते को भर्थ साम्प्रदायिक लिया जाने लगा है। यदि 
कोई व्यक्ति धार्विकता कौ बात करता है, तो एकदम कहा जाएगा कि वह साम्प्र- 
दौगिक हों गया है। यह बात॑ बहुसरुयक शोगो पर विशेष रूप से लागू होती है । जो 
प्रल्पसस्यक हैं. उन्हें कुछ विशेषाधिकार मारतीय संविधान मे विए गए हैं। यह 
प्रर्छी बात है। पिछले दिनो श्रीमागेंराम भाय॑ं ने समाचार पत्र की एक कतरन 
दिद्वाई थी जिसमे लिखा था कि जिम जिलों में भल्पसख्यक बहुसल्या में हैं, वहा 
पर राष्ट्रीय शैक्षिक प्रमुसधान परिषद्‌ की धोर से ऐसे पराठक्रम चलाए जाए गे, 
जिनमे #ल्पसख्यकों की भावनाप्रो मे ध्यान मे रखा गया है। इस तरह के पाठ्यक्रम 
से क्‍या सिद्ध होता है। मरा यह बहुसख्यक लोगा के प्रधिकारों का प्रतिक्रमणण 


नहीं है। 
कर भारत देश सदा से सहिष्णु रहा है । यहाँ ज'झो भौर जीने दो' का उद्घोष 


सदा से होत रहा है। भारतीय संस्कृति श्रौर भारतीय वैंदित पर्म में ग्रन्यो पर 
स्थान स्थान पर सहिष्णुता तथा सह-प्रस्तितत्व के उद्घोष प्राप्य हैं। सम्मव है कि 
ऐसी पतितया भन्य धर्मग्रथा में भी हो'। पर कुछ धर्म तो राज्यो झरा ही चलाए 
गए हैं । वे भपना प्रस्तित्त्व इसी बात॑ में मानते हैं कि दूसरो को समाप्त कर दो तभी 


झपता वर्चस्व रहेगा। हे 
प्रयोध्या एव बाबरी मस्जिद के विवाद मेधामिक नेता तथा राजनेता 


सभी जुड़ें हैं। बल्कि मह कहा जाए कि यहां पर घर्म भौर राज्य एक दूसरे का 
झोवण कर रहे है, भ्रतिक्षयोक्ति न होगी | सामा य॑ जनता न इसकी गम्भीरता मे 
आातो है भौर न ही उसके पास, इसे गहराई से समभने के लिए फुसंत है तथा 
न ही इसको समभने सायक बुद्धि । कुछ ग्रुट बने है, चाहे उन्हे धामिक कह लो या 
साम्प्रदायिक अथवा राजनेतिक। उनके नता जेसा कहते है, जनता उप्ती प्रकार 


उठती है। 
डक प्रावईयकता इस बात की हैं कि सरकार, सभी बर्गों के नेतृत्व को विदेवास 


मे लेबर इस राष्ट्रीय एव जातीव समस्या का समाधान सोजे । सभी बर्गी के नेता 
अपने अपने समर्थकी को इस प्रकार समभायें कि वे महकते के स्‍्थीर्नें पर झाम्त 
रहें। मह तभी सम्भव होगा, जब नेसृस्व प्रापस मे सहमत हो। संभंह्यां एके बंध 
की है भीर दूसरे कर्य के नेता सभमाएगे' ते इसका भसर निषचय ही उल्टा हींधाँ। 
इस राष्ट्रीय समस्‍या पर गम्भीर विषार की आवश्मकता है। किसे की प्रकोर को 
खबेदना से छुत्य गम्मीरता री । --डा«» परमंदा्त 


जातियों पर श्रांधारित 
ग्रारक्षण न उचित हैं 
्रोर न हीं सम्भव 


-प्रो० शेशसह, प्रधान ब्रा प्रतिनिधि सभा हरवाणा 
एवं पूर्व रक्षा राज्यमप्ती 

सरकारी नौकरियों में झ्ारक्षण के सवेदनझील प्रदन ने दूसरे भ्रधिक महत्व- 
पूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नो को पीछे डाल दिया है। इसलिए इस प्रदन के समी पहलुभो पर 
तटस्थ भाव से भौर निष्पक्षता के साथ विचार करना झ्ावध्यक हो गया है । 

१ अक्तूबर १६१० को उच्चतम स्यायायलय ने मण्डल पायोग की सिफा- 
रिक्षो के भमल पर रोक लगा दी है भौर २५ प्रबतुवर १६६० से पाच न्यायमूर्तियी 
की पीठ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की गई याचिकाभी 
को सुनना भारम्म करेगी। मुझे इस बात मे पूरा पूरा सदेह है कि उच्चतम 
न्फायालय जस्म के भाघार पर जातियो के लिए सरकारी नौकरियों भें प्रारक्षण 
की भ्रनुमसि दे देगा। हो सकता है कि हस महत्वपूर्ण सवैधानिक प्रदत को यह पीठ 
प्रपने से बढ़े न्‍्यायपीठ को सौप दे। हस प्रकार इस प्रश्न के निर्णय में काफी 
एमय लग सकता है । इस दौरान सभो सम्बद्ध पक्षों को मिल बैठकर सहमति से 
हल निकालना चाहिए । 

पह ध्यान देने की बात है कि सविधान के धनुच्छेद ३४ [१] भोर 
३४२ (१) के भनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि के लोक प्रधि- 
सूचनाभो के द्वारा उत जातियो या भाविम जातियों का उल्लेख कर सकेंगे जिन्‍्हें 
इस संविधान के प्रयोजनो के लिए प्नुसूचित जातिया या भनुसूचित श्रादिम जातियी 
समभझ्र जाएगा | 

परन्तु राष्ट्रपति को यह प्रधिकार नहीं दिया गया हैं कि वे लोक श्रति- 
सूचना द्वारा उन जातियो का उल्लेश कर सकेगे जिन्हें इस सविधान के प्रयोजनो 
के लिए ' पिछडो जातिया समझ जाएगा । मुझे ऐसा लगता है कि इस सम्बस्ध 
में जारी की गई तभी लोक प्धिसूचनायें संविधान का उल्लचन कर ने वाली और 
भ्रधिका रातीत हैं । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि पिछडे नागरिकों के इन दो वर्गों मे जाने 
बूमकर बिभेद किया गया है। जिन जातिय। का “प्रनुसूचित जातियो के रूप मे 
उल्लेख किया गया है उन संमौ जातियो की सदियों से '“प्रश्पश्य ' माना जाता रहा 
और उनको कुझो, तासाबो, स्तान घाटो, सडकां, सार्वजनिक समागम स्थानों के 
उपयोग से वॉजचित किया जासा रहा और सार्वेजनिक मोजनालयो, होटलो तथो 
मनोरजन के स्थानों भौर मन्दिरो श्ादि में इनका प्रवेश बन्द रहा। परन्तु बिचले 
दर्ज की माती जाने गली तथाकथित पिछडो जातियो को छुप्माछत तथा पन्य 
सामाजिक निर्भोग्यताओ का शिकार नहीं होना पड़ा । दयानन्द झौर गा७धा ने जौ 
जन ज'गरण किया उसके परिणामस्वरूप इन जातियो ने हीतता की भावनाधो की 
उस्राड फेंका झोर धपने भाप को ऋषिमुनियों भौर वीर क्षत्रियों का वशज घोषित 
करते हुए भ्पने नाभो के साथ पझ्र्मा भौर वर्मा लगाना झुरू किया । 

इसीलिए सविधान के निर्माताभा ने “ भनुसूचित जातियो ' को गरिमापूर्ण 
जीवन प्रदान करने के लिए भ्रनुच्छेद ३३० के भ्नुसार नोंक समा भौर विधान 
सभाधो की सीटो के लिए जनसरूया के भाधार पर शझारक्षण दिया और प्रनुच्छेद 
३३४ के “लुमार राज्य की सेवाप्रो और पदो के लिए उनके भारक्षण का दाबा 
कबूल किया । 

झाथिक सामाजिक तथा छ्षिक्षा की दृष्टि से पिछढे नागरिक वर्मोन्‍नति, 
सामाजिक अन्याय शोर शोषण से उनकी मुक्ति उनके शिक्षा तथा श्रर्थ सम्बन्धी 
हितो के उल्तयन, उनकी प्रगति मैं बाथक कठिनाईयों के निराकरण तथा झाधथिक 
प्रनुदानों द्वारा उनके घन्धों को लामकारी बनाने के लिए संविधान के भ्रदुव्छेदरो 
(११)४”, ४६ भौर ३४०) में इस प्रकार के विज्लेष प्राववान करने की छूट दो गई 
हैं। सकिधान के प्रनुच्छेद १६(४) के अनुसार राज्य को पिछडे हुए किसी नागरिक 
की के पक्ष में आरक्षण करने का अंधिका र होगा, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की 
राग में राज्याधीन सेवाप्रो में पर्याप्त नहीं हैं। 

येहू ढाँक हैं कि राज्याधीन सेबाशो की सरुपा सब नौकरियों का एक 

प्रतिशत के सगसग हैं, परन्तु वही सेवायें ता सारे प्रशासन को चलाती हे प्रौर 


साप्ताहिक “प्रारयंसन्देश 


इस देश मेँ प्रशासन की सहायता भौर सरक्षण के बिता बैतो, उद्योग व्यापार कोई 
भी धम्धा नहीं चल सकता । इसलिए इत सेवाओं मे पर्याप्त नही है । 

जिस कोटि की शिक्षा ग्रामीण बालक बालिकाभो, ग्रामीण स्कूलो मे मिल 
रही है उसको सविस्तार प्रतिपादित करना मैं झ्रावदयक नहीं समकता ।राष्ट्रीय 
छिक्षा नीति १६९८६ के प्रव॑ंतकों न ग्रामीण स्कूलों की [दशा का जो चित्रण किया है 
झौर टीका-टिप्पणी की है उनको [मैं दोहराऊगा नहीं | परन्तु इस सन्दर्भ मे, मैं 
मण्डल प्लायोग के उत्कूट समर्थक श्री मुलायम ।सिह यादव की उक्ति को उद्धरित 
करना प्रावश्यक समझता हु । श्रप्रेल १६६० में उन्होने कहा था “ग्रामो में जिस 
प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसका नतीजा हमारे सामने है स्वतन्धता प्राप्ति के 
४२ वर्षों के बाद भी देहाती युवकों को बड़े और महत्वपूर्ण पद सरकारी नौकरियों 
थें नही मिल पाये है । केवल मुट्ठीमर लोगो को ही भ्राई०ए०एस० तथा सहबर्गी 
पद मिल सके है वे भी उनको जिनके पिता या भभिमावक सरकारी अफसर हैं। 
“झुद्ध गाव वाले तो झ्राई०ए०एस० तक पहुच ही नहीं सकते । 

हरयाणा की कुल भ्राब्ादी का ५१ प्रतिशत अभ्रहीर, गुजर, जाट, सिस्ध जाट, 
राजपृत, सनी रोड, मेव बिश्नोई, कम्बोज इत्यादि का प्रतिनिधित्व भ्राई०ए०एस० 
में केवल ८ ५ प्रतिशत ही है। यदि इनमें प्रे उन भफस्तरा को निकाल दिवा जाए 
जिनके पिता या प्रमिमावक सरकारी भ्रफतर थे या जिनके पास शहर के स्कलो 
में पढ़ाने के साधन थे, तो पता चलेगा कि घुद्ध गाव वालो का प्रतिनिधित्व ४ 
प्रतिदात भी नही है। दूसरे प्रदेशों की भ्रवस्था हरयाणा हे बेहतर नहीं हो सकती । 


इन तथ्यों के प्रकाश मे भ्रौर मारत के सबसे बडे प्रदेक्ष के मुख्यमन्त्री की 
राय म॑, राज्याधीन सेवापो मे यदि पिछडे हुए किसो नागरिक वर्म का सबस्ते कम 
प्रति प्ित्व है तो वह है ' शुद्ध ग्रामीण जिसने गाव के स्कूल मे क्षिक्षप्रा प्त की 
है। <जिए बिना लिहाज जाति ध्ौर मजहब के थुद्ध ग्राव वालो' जिसने 
शिक्षा गाव के स्कूल में पाई है, राज्याधीन सेवाप्ों मे भारक्षण का श्रधिकारी 
बनता है। प्रधानमन्त्री 'पिछडी जातियो' को लोकंसमा झभौर विधानसभाझो मे 
छ० प्रतिशत सीटे देने की घोषण। करते रहे है, फिर सरकारी सेवाशो से झारक्षण 
३७ प्रतिशत क्यो वहू भी ४० प्रतिशत ही होना चाहिए । इस भझारक्षण के प्न्त- 
गेंद वे समी जातिया भा जायेगो, जिनके लिए मण्डल झायोग ने २७ प्रतिदत 
पारक्षण की सिफारिश की है । 

शहूरो की गन्दी बस्तियो भौर क्कहरीक्ृत ग्रामो की प्रवर्वा गाव बालों 
छोेसी ही है, इसलिए बिता लिहांज जाति सौर मजहूब के ५ प्रतिशत प्रारक्षण इनके 
लिए भी होना भाहिए । 

पनुसू चित जातिया, जनजातियो का आरक्षण यथापूर्व रहे और भूतपूर्व 
सैनिको विकलागों भौर स्वतन्त्रता सेनानिया का भारक्षण भी व्यापूर्व रहे । 


शिक्षा संस्याह्रों में प्रवेश के लिए प्रारक्षण झनियाये : 

प्रघानमन्त्री ने यह कहकर कि शिक्षा सस्था्नो के प्रवेश मे भररक्षण नहीं 
होगा,सब गुडगोबर कर दिया । इस घोषणा ने भ्ारक्षण्न द्वारा जो पद पिछले वर्गों को 
मिल सकते थे उनसे तो वचित कर ही दिया इसके भ्रलावा_स्वावलम्बन स्वरोजगार 
के भी रास्त बन्द कर दिए है। यह सवविदित है कि व्यावसाथिक और पेशझावर 
शिक्षा के महाविद्यालयों भ्रौर सस्थानो मे प्रवेश बे लिए न्यूनतम प्रक ७५ प्रतिशत 
होन चाहिए, स्नातक भप्रानर्श प्रादि में प्रवेश क लिए न्यूनतम भ्रक्‌ ६४ प्रतिशत होने 
जबाहिए। स्नातक स्तर के भ्रच्छ महाविद्यालया म भी अच्छे भ्रक प्राप्त किए बिना 
प्रवेश सम्मव नहीं है ।ऐसी झव-था मे कम से कम योग्यता के प्रभाव में शुद्ध 
गादवाला को बड़े पद झौर नोकरिया कंसे मिल सकेगी, यदि ने भर जाने पर वे 
जगह खाली रखी जाये तो वे पद खाली ही पढ़े रहेगे । इसलिए जब तक प्रत्येक 
तहसोल या ताल्‍्लुका मे एक एक निवात्तोय नवोदय स्कूल गाव के स्कूलों में पढने 
बाले खडके प्लौर लडकियो के जिए सरकारी खर्चे से नहीं खोले जाये, भर गाव 
के स्‍्कूला वी शिक्षा का स्तर ऊचा न जिया जाए तब तक शिक्षा सस्थाओ्रो मे 
प्रवेश के लिए “शुद्ध गाववाले ' बच्चो के वास्त झारक्षण रहना चाहिए । ऐसे बच्चो 
के ज्िए विशेष बलास छुटिटिया में लगाना पड़े तो लगानी चाहिए, ताकि वे जिन 
कक्षाह्रों मे प्रविष्ट किये गए हैं उनमे चल सके । 


शा्जिक सामदण्ड : 

झारक्षण का सलाम तए से तए शौर भ्रधिक से भधिक लोगो को भिल सके 
इनके लिए सभी आरक्षणा के लिए झ्ाथिक मानदण्ड प्रावदयक है | जो प्रथम श्रेणो 
के अधिकारी राज्याधीन सेवाभ। में या उसके समकक्ष पद सार्वजनिक क्षेत्र या 
निजी क्षेत्र के धन्या में नियुक्त हैं, या जो भ्रायकर या सम्पत्ति कर दे रहे हैं या 
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विलक्षण प्रतिभा के धनी : पं. 


इन्द्र विद्यावाचस्पति 
-विमलकाम्त प्र्मा 


प० इन्द्र विधावाचस्पति जी न वेबल एक महान राष्ट्रमक्त, भ्रन-य हिन्दी 
सेवी, मूर्धन्य साहित्यकार, सुप्रसिद्ष भाषा शास्त्री व इतिहासबिद ही थे बल्कि के 
एक यशस्थी पत्रकार भी वे । 
प० इन्द्र विश्वावाचस्पति का जन्म ६ नवम्बर १८८९ को जालधर के एक 
सम्पन्न परिवार मे हुआ था। उन्हें अपने स्वनाम-पन्‍्य पिता स्वामी श्रद्धानन्द से 
देश प्रेम व राष्ट्र मक्ति की मावना विरासत में मिली थी। छात्र जीवन मे उनकी 
देश प्रेम सम्बन्धी लिखी एक कृविता की निम्त पक्तिया उल्लेलनीय हैं - 
है मातृभूमि तेरे चरणों मे धिर तवाऊ 
मैं मक्ति भेट झपनी तेरी शरण मे लाऊ । 
तरे ही काम आऊ तेरे ही मन्त्र गाऊ 
मन झौर देह तक पर बलिदान मैं खढाऊ ।। 
उन्होंने बचपन में ही लोकमान्य बाल गगाधर तिलक को भ्रपना राजनैतिक 
गुरू मान लिया था धोर स्वतन्त्रता संग्राम मे सक्रिय भाग लेकर वे कई बार जेल 
भी गये। बाद भेतोंवे जिला व प्रा तीय काग्रेस समिति के भी प्रधान चुने 
गए थे । 
मेधावी छात्र प० इन्द्र देव जी की शिक्षा दीक्षा भुरुकुल काग्रड़ी, विश्य- 
विद्यालय हरिद्वार मे हुई थी। सन १६१२ में वहा से व स्नातक |की उपाधि 
ग्रहण की भौर वे उसी विश्वविद्यालय में इतिहास के भ्रध्यापर नियुक्त हो प्रध्यापन 
करने लगे। उन्‍नति करते करते वे मुख्य ग्रधिष्ठाता व कुस्रपति के गौरबदाली पद 
तक पहुंच गए। उनके कार्यकाल में विद्वविद्यालय के पुस्तकासम का बहुत सुधार 
हुआ ग्रोर उन्होंने गुरुकुल कागडी मे एक सगम्रहालय की भी स्थापना की जा भाज 
मी पर्यटका के लिए झाव्षंश का केन्द्र बना हुपा है । 
प्रख्यात साहित्यकार १० इन्द्र विद्ावाचस्पति ने लगभग ५० पुस्तकों लिखी 
हैं । इनके ६ उपम्यासो मे सरला की मामी”, “अपराधी कौन”, “जमीदार”, 
झादि विशेष लोकप्रिय हुये । धार्मिक ग्रस्थों मे “उपनिषदों की भूमिका”, “झआत्म- 
बलिदात' , “भारतीय ससस्‍्क्ृति का प्रवाह, भादि उल्सेखमीय हैं। “मेरे पिता 
नामक पुस्तक पर उन्हे उत्तरप्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया था। 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 





जिनके पास २० एकड़ से भ्रधिक सिचित प्रथया ४० एकड से अभ्रधिक प्रसिचित 
भूमि है उनके लडके लडकियों को प्रारक्षण का लाम नही मिल ग बाहिए। 
उपसंहार : 

मण्डल भायोग देश को जातियो मे बाटने थाली रेखाप्नो को प्रतिष्यापित 
क्रके सदा-सदा के लिए जन्मना जातिया के ग्राघार पर बाठने का दोषी कहा 
जायेगा | कुछ तबारथित बुद्धीजीवियो तथा केरद्रीय मन्त्री मण्डल के सदस्यों समेत 
कुछ राजनेताओं की प्रदूरदश्िता से जातीयो में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है । 
इसका दुष्परिणाम यह हुभा है कि प्रनेक नवयुवको, नवयुवतियों शर प्रन्य नागरिकों 
को मूल्यवान जीवनो की आहूति देनी पढ़ी है भौर पग्ररबों रुपये की सार्वजनिक 
सम्पत्ति बब्रद हुई है। भाज भो प्रात्महत्याप्री, आत्मदाहो का सिलसिला जारी है 
शोर प्रारक्षण समर्थक प्रोर आरक्षण विरोधी रेलियो में सर पटव्यल हो रहे हैं। 
केसी विडम्बना हैं कि भाज चारों तरफ ताप भौर गरमा गरमी तो है परन्तु 
प्राल्तोक नही है । शायद हम भूल गय है कि हमारे मूलभूत कर्तेंव्म भी है, केबल 
मौलिक ध्रधिकार ही नहीं शोर दोनों का उल्लेख हमारे सविधान मे है । 

सविधान के मूलभूत कत्तव्यो सम्बन्धी माग ४-ए भनुष्छेद ५१-ए (ई) के 
अनुसार * मारत के प्रत्येक नागरिक का यह कत्तव्य होगा कि वह मजहब, भाषा, 
क्षेत्र तथा वर्गों से ऊपर उठकर देक्ष के सभी लोगो में सदुमाव, सोमनस्प घोर सर्बे- 
निध्ठ माईबारा बढावे | 

समग्र को मांग है कि हम अपते नदयुवकों का हृदय छूकर उनके हृदयों के 
घाव भरें शौर देश की टूटती राज्य व्यवस्था को सम्माल़े। हम भ्रपने देक्ष के 
विछ्ुड भौर शोवित समो वर्मों को सब प्रकार का स्वाद इस्ध ढय से दे, जिससे 
हमारा स्वंनिष्ठ माईबारा मजबूत हो । 
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पं० इन्द्रविद्या वाचस्पति 
(पष्ठ ! का शेष ) 
कला सुसाध्य थी और हृदय तथा मस्तिरुक पर अपना सीधा प्रमाव डालती थी । 
इतिहास के ग्रस्थो भौर महापुरुषों की जीवन कथाश्रो को पढने का उन्हे 
बड़ा क्षौक था । उन्होने “मुगल साम्राज्य का क्षग भोर कारण , स्वतन्त्र मारत 
की रूपरेखा ', “भारत में ब्रिटिष्त साम्राज्य का उदय भौर अस्त , “भारत के 
स्वाधीनता सप्राम का इतिहास”, झ्रादि कई इतिहास एवं राजनीति पर प्राधारित 
भ्रन्ध लिसे । उन्होंने कई महापुरुषो की जीवनिया मी लिखी। 'नेपौलियन बोना- 
_पार्ट बी जीवनी”, ' परिन्स बिस्माके-जीवन चरित्र ', “गेरीबाल्डी-जीवन चरित्र” 
“महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित्र”, “प० जयाहर लाल नेहरुू-जीवन घरित्रा 
“सम्राट रघुवञ्न जीवत चरिन*, “कर्मेयोग़ी राष्ट्रपति-स स्मरण ', * मेरे पिता- 
स स्मरण, “लोकमान्य तिलक ,, झादि उनकी रचनाए पाठक के मन-मस्तिष्क पर 
भ्रमिट प्रम'व छोडती हैं | उनकी एक रचना 'में' उनका श्रेणी हू” वास्तव में उस 
युग के महापुरुषा के व्यक्तित्व एवं कत्तत्व का अनूठा अभ्राजलन है। उन्होने मार- 
तीय स स्कृति पर भाषारित भ्रनेक ग्रन्था का प्रणयन किया | 
झपनी तस्ण!ई के दिनो में उन्होंने काव्य रचना मो कीथी | मारत वन्दना' 
वर लिखे उन्त॑ प्लोबो वो प० महावीर प्रसाद द्विवेदी न सराहा था। अपने जोवन 
के प्रन्तिम दिनों मे महाम।रत की शैलो मे उन्होंने मारत इतिहास ” पर ससस्‍्कृत 
आया में एक मनोहर कोण्य लिखा | उनका “भारत पन्दना” गीत महात्म' गाघी 
जी को बहुत प्रिय था भौर अनेक समाझ्नो में गाधी जी उनसे यह गीत गाने के लिए 
कहा करते थे । 
हम सभी इस बात से परिचित है कि उनकी दिक्षा दीक्षा गुरुफुल के स्वा-- 
चीनता भौर स्वदेश व स्वस स्कृति के प्रेम से मरे हुए वातावरण में सम्पन्न हुई 
थी, भरत उनके रक्त में स्वदेश स्वमाषा व स्वस स्कृति को भावनाएं स्देव स्पन्दित 
होती रहती थी। दिल्ली मे हिन्दी का वातावरण बनाने वालों में उनका नाम 
पहली पकित मे है । 
उन्होने भ्रपते जीबन काल में कई मासिक, [साप्ताहिक एवं दैनिक पत्र- 
पत्रिकाशों का सम्पादन एवं सु घालन किया था। उस युग मे यह कार्य इतना 
झासान न था । पग्नेजी सरकार का योष-भग्वेषिणी कठोर दुष्टि सेव इन पत्रों 
पर रहती थी, परन्तु प० जी का भादक्श बा-त देन्यम्‌ न पलायनम्‌” । इसी आशद- 
जआकय को लेकर उन्होने निर्मीक पत्रकारिता को झागे बढाया । उन्होने भपने भ्रन्सिम 
क्षणो तक राष्ट्र और समाज की जिन्ता की | एक बार उन्होने कहा था---“मेरे 
गिरने का तो समय झा गया है, पर मैं भाहता हु कि मेरा देश नगिरे और इस 
विद्या मे झागे बढने वाले आप लोग न गिरे। ' ऐसे बलिपधियो बा उत्सरग कमी 
व्यूथ नही जाएगा । ज्ब तक (हम इन्द्र जी जेसे सशक्त पत्रकारों की लेखनी की 
निर्भीकता और सच्छाई भ्रपनाते रहेगे, अब तक|हम उन उदात्त आदर्शो भौर लक्ष्यो 
को स्मरण करके, उन्हे प्राप्त करने के लिए प्रद्धतत्त रहंगे तब तक ऐसी विभूतियो 
का उत्सगं व्यर्भ न जाएगा | राष्ट्रमाज एवं दूसरा के लिए उत्सग कर देने वाले 
उस दिवगत महामानव को आज हम उनके १० वे जन्मदिन पर स्मरण कर 


रहे है । 


अपने दैनिक पत्र “प्रजुन ' की ददा वार्षिको के अवसर पर उन्होने विश्व- 
कवि रविन्द्र नाथ टैगोर को प्रामन्त्रित किया | वार्तालाप में उन्होने कहा भारत ने 
मुझे तब पहचाना, जब यूरोप ने मेरा जय जयकार क्या। प० जी ने तुरन्त 
“सदूधर्म प्रचारक” साप्ताहिक पत्र की फाइल निकालकर कवी"द्र को दिखाई श्र 
-कहा--“आपको नोबुल पुरस्कार मिलने से पहले ही हमन शभ्रापकी प्रतिमा और 
>मोग्यता का सम्माव किया था। पढित जी की ऐसी थी तत्वदशिती प्रज्ञा । 
[ सन्‌ १६१२ में भरकुल का स्नातक बनने पर उन्होन॑ ब्रत लिया था-- मैं 
इशवितिमर स्वधर्म और स्वदेश को सेवा से भ्रपना जीवन लगाऊगा ' | परमात्मा ने 
उन्हे उज्जवल प्रशा झौर साहस प्रदान विया। वे प्राष्यापक, पत्रकार, साहित्यकार, 
समाज सुधा रक स्वाघीनता सेनानी झौर बाद मे सासद के रूप में प्राजीवन लोक- 
फशिक्षक भर लोकसेबक बनकर स्वदेक्ष, स्वधर्म ओर स्वभाषा की सेवा करते रहे। 
पड़ित जो का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी था। उनके गृहजीवन की 
सफलता धौर चारुता का श्रेय उनकी गृहलक्ष्मी चन्द्रवती जी की योजना झाग्सि 
व्यवस्या सबित ध्ौर कार्यक्षमता तथा सेवा परायणता को जाता है । 
प्‌० जी ने आजीवन ग्रुकुस कांगड़ी की सेवा की। वे यहां पर भ्राध्यापक 
जहे, मुरुयाविष्ठाता रहे भोौर झागे चलकर कुलपति »ी। के मरुकुल की प्रगति के 
ईलए सर्व प्रवत्नक्षीस रहे । उसके नेतृश्व में ग्रकुल ने चहुमुख्ी उस्तति की । गुर- 
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न्ज 


कुल में भ्नेक नए विभाग खुले । पडित जी ने शिक्षा की दूुतिट से "एरु.+» भा 
झपनी विशेषताप्रा को अक्षुण्ण रखते हुए, उसे बदलते हुए समय के भ्रनुकुल ढालते 
का भ्रयास किया । गुरुकुल की उपाधियो को सरकारी सेवाओं के लिए, सरकार से 
स्वीकृत कराया । उसमे विज्ञान, कृषि तथा [अ्मियात्रिकी जैसे पश्राधुनिक विषयों के 
पाठ्यक्रम भरी प्रारम्म क्राए। प० जवाहरलाल नेहरू ने एक भ्रगस्त १६५८ को गर- 
कुल कागडी विदवविद्यालय मे विज्ञान मबन का उद्धाटन करते हुए कहा था--“मुझे 
अपनी प्राचीन सभ्यता पर गवं है | यह भ्रच्छी भोर महान दोना है। यह प्रेरणा* 
दायक है। भ्राथिक ध्रोर राजनंतिक तरक्की के लिए जरूरी है कि हम वैज्ञानिक 
तरीके अपनाए भोर अपने काम मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे। आज की वेशानिक 
सस्क्ृति और पुरानी सस्कृति दोनों में मेल होना प्रावदयक हैं। यही विचार प७ 
इन्द्र जी के भी थे । प० नेहरू के भ्तिरिक्त गुरुकुल में ढा& सम्पूर्णानन्‍द, बाबु 
राजेन्द्र प्रसाद, डा० चिन्तामणि देशमुख लौह पुरुष सरदार पटेल भी गए। 

विजय ', “वीर्अजुन , और : नवराष्ट्र ' भ्रादि पत्रों का सम्पादक दिल्‍ली 
काग्रेस »। प्रधान, गुरुकुल कागडी का कुलपति और सावेदेशिक समा का समय- 
समय पर मन्‍्ती और प्र गन, वह समाज सुधारक महामानव, जीवन का वह ज्योति 
स्तम्भ २३ भगस्त १६६० को हमे छोड गया । वह दीप जो जीवन नर दसरो को 
प्रकाश देता रहा मृत्यु के बाद भी हमारे पथ को झालोकित कर रहा है हमारे 
मनोबल को दृढ आधार प्रदान कर रहा है। भाशो झाज हम प्रण करे कि अपने 
जीवन के अन्तिम क्षण तक राष्ट्र, देस और घमं के लिए कायररत रहेगे। “हम 
उसके आदर्णवाक्य को सदेव स्मरण रखेंगे -पअ्रजु नस्य प्रतिज्ञ दवे न दैन्य न 
पलायनम । उस महामानव के प्रति हमारी श्रद्धावनत तद्धाअलि। कर] 
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प्राय समाज, मेस्टत रोड, कानपुर में अमावस्या, बहस्पतिवार १८ 
झबतुबर १६९० को प्रात काल महधि दयानन्द, सरस्वती का १०७ वा निर्वाण 
दिवस समारोह पूरक मनाया गया। इस भ्वसर मृत्युझजय महर्षि को श्रद्धाजलि 
समपित करते हुये श्रीयुत जयदेव जी गुप्त ने कहा कि महथि ने फिलोसौफिकल जैसी 
ससस्‍्था से या भनन्‍्य मतमतान्तरों से भ्राय समाज के दूसरे नियम के प्राधार पर किसी 
से भी समझौता नहीं किया श्री वक्षी का जो ने कहा कि महूवि माषा, देवनागरी 
लिपि एवं वेश भूषा पर बड़ा बल दिया साथ ही सत्य एवं धम पर श्रन्त मे डा० 
विजय पाल शास्त्री ने कहा कि महृथि का जीवन ही भनोसा है कई बातों का 
स्मरण दिलाया ब्रह्मचयं के पोषक मारतीय एकता के प्रतिपादक, अछुतोढार के 
साथ द्वी साथ कहा कि जोधपुर जाते समय भाय॑ लोगो ने स्वामी जी से उहा, जहा 
झाप जा रहे है वहा के लोग कठोर प्रकृति के हैं कही ऐसा न हो कि चिढा कर 
भापको पीडा दें । स्वामी ने उत्तर विया--यदि लोग हमारी श्र गुलियों की बत्तिया 
बनाकर जला दे तो भी कोई चिन्ता नही मैं वहा जाकर अवश्य सत्योपदेश करू गा। 
राव राजा तेजहिह ने प्राथंना की कि भगवान्‌ झाप रहन सहन के विषय में कुछ न 


कहियेगा महृषि ने कहा बलपूर्वक मैं जो कुछ कह्गा सत्य ही क्हगा भ्न्त में गुरुदत्त, 
विद्यार्थी को नास्तिक से आस्तिक बना देते हैं इत्यादि । 

विजयपाल शास्त्री (मन्‍्त्री ) 

-+भाय समाज पालम कालोनी नई दिल्‍ली गुरुवार १८ प्रकटूबर १६६९० 


दोपहर ३ बजे से दीवाली पव पर महर्षि दयानन्द सरस्वती महाराज का १०७ वा 
निर्वाणोत्सग भाय॑ समाज के मन्त्री श्री मायवत सिंह की भ्रध्यक्षता में सम्पन्त हुआ । 
इस झवस र॒ पर समाज के उपप्रधान श्री राजेश बहुल जी. अपने भजन के द्वारा 
महृधि को माग प्रदर्शक के रूप में बताए । प्रचार मत्री श्रो क्ृष्णमाधव प्र० प्राय ने 
उनकी जीवनी और उपदेकश्यो को ओर सकेत दिलाते हुए लोगों एव युवाओं से 
प्राप्रह किया कि महर्षि द्वारा बताए गए मार्ग का प्रनुकरण करे। मुवा सदस्य श्री 
राजेश कुमार भाव॑ ऋषि के व्यक्तित्व से भ्रवगत कराते हुए युव।झो को उनके द्वारा 
बताए गए रास्ते पर चलने के लिए झाहवान किया । युवा सयोजक मन्त्री श्री 
जसवीर कुमार भ्रार्य ने युवाश्रो को सम्बोधित करते हुए कहा, महर्षि के ज॑ वतकाल 
से उपदेक्ष लेकर उन्हे वास्तविकता के घरातल पर उतारने बी कोशिश ही न करे, 
बल्कि सकल्पित हो । विभिन्‍न व्यक्ति ने उनके जोवनगाबा, क्रियाकलाप एव कर्म- 
परायश्नता पर प्रपने-झपने विचार दिए । 

कार्यक्रम प्रध्यक्ष (कैप्टन मागवतसिह) के प्रादेशानुमार क्षण मर मौन 
घारण कर झोक मनाया गया। अन्त मे उन्होने कहा कि ऋषि की कर्मपरायणता 
को ध्यान मे रखते हुए समाज, धम, राष्ट्र के सम्बद्ध त के लिए पूरा निष्ठा से अपने 
कम में बल्‍लीन रहूगा। उन्होने लोगो से कहा कि नियमित हअन, स्वाच्याय एव 
हर क्रियाकलाप मे वेदोक्ति का अनुसरण करें। दीपावली के शुभ कामनाप्ा के 
साथ काये का समापन किया गया। क्षास्ति पाठ के बाद प्रसाद बितरण क्या! गया। 
प्रन्त में समंजन को धन्यवाद झापन किया गया । -कृष्ममाधय प्र«्श्रार्व (प्र०मस्त्री ) 
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प्रभात द्याश्मम को प्रभा 

मुरुकुल प्रभात भ्राश्रम के स्‍्तातक श्री वासस्पति मिश्र ने मानव ससाघन 
एवं विकास मन्जालय (मारत सरकार) के स्वायत्त प्रतिष्ठान राष्ट्रीय सस्कृत- 
सस्थान (दिल्ली) द्वारा श्रखल मारतीय स्तर पर पभायोजित प्ाचाय प्राचीन 
व्याकरण) की पराक्षा (सन्‌ ८६-६०) में सर्वप्रथम भ्राकर मेरिट मे सवोक्च स्थान 
द्वारा ग़रुकुल एवं प्रायजगत्‌ को गौरवान्वित किया है । 

हस अवसर पर झपने स्नातक बन्धु को बधाई देत हुए स्नातक मण्डल 
उनके भावी जीवन के प्रति शुमकामनाय प्रकट करता है । 

सस्‍्तातक मण्डल 
गुरबुल प्रमात प्राश्षम 
बाधिकफोत्सव 

श्रायसमाज ग्रौटर कैलाश पार्ट -१ का वाधषिकोत्सव १२ नवम्बर से १६६९० 
तक समारोह पूवक मनाया जाएगा। दस प्रवस्तर पर प० राजगुरु शर्मा तरात ७ 
से८ ३० तक ऋघेद परायण यश के ब्रह्मा हांगे तया रात्रि मे ८०० से ६०० 
तक वेदबथा करेंगे। कथा से पूर्व सत्यपालजी पथिक के मजन होगे। रविवार 
१८ ११ ६० वो पूर्णाहुति के पश्चात्‌ राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का भ्रायोजन किया गया 
है । सामवार (६०११ ६० को प्राय महिला सम्मेलन होगा | रविवार को प्ननुमवी 
झ्रायुवेंदिक वैद्यो के नि शुल्क परामर्श की व्यवस्था की गई है । 

--विद्यासागर कालडा (मन्त्री) 
श्रायंसमाज गोंडल : प्रस्ताव 

ग्रायंसमाज गोडल की झाज की यह सभा सर्वेसम्मति से प्रस्ताव करके 
गुजरात सरकार स विनती करती है । 

राजकोट जिले का टकारा ग्राम युग पुरुष महृधि दयाननद सरस्वत्ती की 
जन्म भूमि है। इस लिए इस स्थल को देखने के लिए सैक्डा लोग देश विदेश से 
झात हैं । 

टकारा एक छोटा गाव है। भौर वही राजकोट मोरयबी रोड पर है। बहा 
गटर भौर भ्रच्छे रास्‍्तो का भगमाव है। इस लिए यहा पर भ्ाने वाले सहसर्त्र लोगो 
को बहुत मुह्किल मुगतनी पढ़ती है। हमारी जानकारी के श्ननुसार गुजरात सर- 
कार ने यहा जन्म हुए पुरुषों के जन्म स्थल को जन्म स्थल ठाश्प जन्म स्थेल 
तक पक्के रास्ते से जोड़ने का निरचय किया है। इसलिए हमारी सरकार से 
प्राथंना है “कि इस बात पर टकारा में भ्वश्य भ्रमल किया जाय । 


--+ टेंकारा समाचार :_ 
युग प्रव्तंक महरति दयानन्द सरस्वतो जी मह्ठा राज को पावन जन्म भूमि मे 
स्थित उनके जन्म-गहू पर स्वामी जी का १०७वा निर्वाण दिन उपदेशक महा- 
विद्यालय टकारा के ब्रह्मचारी एवं कार्यकर्ता, स्थानीय भ्रायं समाज के सदस्य एव 
झार्य वीर दल क॑ भा वीरो की उपस्थिति में आर्य समाज के मन्‍्त्री श्री हसमुख 
भाई प्रार्य की शभरध्यक्षता में सम्पन्त हुआ जिसमे उपदेशक विद्यालय टकारा के 
उपाचायं प्ररुण कुमार विदर्भीय एवं छात्रा ने तथा भ्रन्य सदस्या ने ब्पनी श्रद्धाजलि 
स्वामी ओ के प्रति भ्रपित की। इस भवसर पर दीपावली के पव पर स्वर्गस्थ हुए 
महावीर स्वामी, स्वामी रामतीर्थ एव विनोवा भावे वा भी स्मरण किया गया | 
वेधिक दर्शनों को वपढ़ेँ 
योग सल्य, वेशैंधिक न्याय, वेदान्त म॑ मासा इन छ वैदिक दर्शनों के 
सस्कृत भाष्यों तहित भ्रैध्यपन तथा वेदिक योग प्रशिक्षण प्राप्त कर । 
विशेषताए---प्रतिदिंन क्रियात्मक योग प्रशिक्षण, झादक्ष गुरुकुलीय दिनचर्या 
प्रतिदिन २ घण्टे व्यक्तिगत साधन व्यवहार में यम नियमों का उच्च स्तर से 
पालन भोजन, वस्त्र, भावास, पुस्तकादि की निषुल्क व्यवस्था, लिखित एव 
मीखिक परीक्षाए, व्यव्टार की भाषा सस्कृत, 
उपाधिया--दक्षताचाय, दर्शनविज्ञा रद, दक्षेनप्राश, 
नोट--भ्राणीवन ब्रह्मभारी को प्रार्थिकता व्याकरण पझ्ाचाय, शास्त्री वा 
समकक्ष बोग्यता वाले विद्यार्थी प्रवेशा्थ निम्न पते पर पत्राचार करे। स्थान 
सीमित है । प्रवेश मार्च १६६३६ से प्रारम्म होगा । 
झ्ाषाय॑ 
दर्शन-पोग-महा विद्यालय, 
भ्रार्यवन विकास क्षेत्र, रोजड, 
प० सामपुर, जि० सावर काठ, 
बुबरात पिन-श८३३०७ 


8६६० 


कम आधय- 


विलक्षण प्रतिंधा कें धनी 


(पृष्ठ ४डका शेष) 
प० इन्द्र जी मूक इतिहासकार भी बे। उन्होते प्रकबर से लार्ड माउन्ट 
वेटन तक मारत का इतिहास ६ भागो में लिक्ष कर एक प्रक्न सनीय कार्य किया 
है। भाग समाज का इतिहास (३ खड) लिखकर उन्हीने सर्वप्रथम मौलिक प्रयास 


किया था। हरदा के 
भाषा शास्त्री १० इन्द्र विद्यावाचश्पति जा का सस्क्रत, उदू, भग्रेजी फ्रेंच 


झादि कई भापाझ्ा पर समान झधिकार था। हिन्दी के प्रकाड पडित इन्द्र जी ने 
तो राष्द्रमाषा की भ्रद्वितीय सेवा री है। बाल्यकाल से हो वे भपनी डायरी' हिम्दी 
या सस्कृत मे लिखत रहे थे। दिल्ली म॑ पहले उ> का बोलथाला था परन्तु उनके 
प्रयाता से यहा हिन्दी का विशेष प्रचार हुआ। गुरुकुल कागडी मे शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी करवान का श्रय तो प० जा को ही जाता है। हिन्दी का उल्लेखनोय 
सेवाप्रा के लिए तो हिन्दा साहित्य सम्मेलन ने इन्हे साहि ये काचस्पति की उपाधि 
से सम्मानित किया था। 

प० इन्द्र वाचस्पति जी दिल्‍नी में हिन्दी के पत्रकारिता के जनक भाने 
जाते है। ७ ५ वष की अ्रल्व भायु में ही उन्हाने सत्य प्रकाशक नामक हस्त 
लिखित पत्रिका निकाल कर एक अदुमुत कार्य किया था भौर बाद म वे “सह धर्म 
प्रचारक साप्ताहिक पत्रिका की भी प्रकाशन करते लगे । 

सन १६१२ में दिल्ली से उन्हाने “वेसव “भविष्य अर्जुन “वीर 
अजुन , 'नवराष्ट्र , 'जनसत्ता भादि पनेक पत्र पत्रिकाशों का सफल व कुशश 
सपादन कर उन्होंने निष्पक्ष व राष्ट्रवादी विचारधारा का शखनाद किया था। 
पडित जी के झग्रलेख व सम्पादकोय देश प्रेम की भावना से प्लोत प्रोत होते थे भ्रौर 
के सदंव श्रग्नेजी सरकार के कोपमाजन बने रहे । इसी कारण कई बार वे जेल भी 
गये और उन्हें म्खबार तक बन्द करने पड़े। 

प० इन्द्र जा एक आदर्श व यश्षस्वी पत्रकार थे भौर उन्होने फंत्रकारितो 
को एक मिशन के रूप में प्रपनाया था। वे सफल पत्रकार उसे ही मानते ये जी. 
तपस्वी व निर्लोमी हो। राजषि प्रुस्वोत्तम दास टक्षन ने बोर प्रजुन की रजत 
जयती के भवसर पर कहा था, प० इन्द्र चित्नावाअस्पति के कर्रों मे हिन्दी प्रेम का 
गाडीव सर्देथ राष्ट्रीयता की रक्षा करता रहेगा । प्रस्यातें सोहित्यकार श्री क्षे मंचद 
सुमन ने एक बार उनके बारे मे कहा भा कि पी० इन्द्रजी हिन्दी पत्रकारितों गगम 
के एक देदीप्यमान नक्षत्र है। आपके प्रथाती से हीं भखिल मारतीय पत्रकार 
सघ की स्थापना हुई भौर वे दो बार इसके प्रधान भी चुने गये । हिन्दी पत्रकारिता 
जगत में उनकी बहुमूल्य सेबाएं सदेव स्वर्णाक्षरों मे भकित रहेगी । 

आरत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंनद्र प्रसाद ने उन्हें संत १६४२ में 
राज्यसन्ञा का सदस्य मनोनीस किया भा झोर वे सन १६९५८ तक इसके सदस्य रहें। 
झाप सघ लोक सेवा झ्रायोग के परामझंदाता, छिक्षा मंत्रालय की विश्वकोष परा- 
मर्लकात्री समिति के सदस्य प्रस्पृश्यता निवारण लीग के महांमन्त्री स्थदेश संघ 
के प्रधान भी चुने गये । भपनी प्रदुभुत सूक घूक से उन्होंने इन संभी सस्थाशी को 
सक्रिय सहयोग देकर इनका मार्गल्शन किया था। ऐसे महापुरुष का स्वगेवास २३ 
भगन्त १६६० म॑ हझा था। 

प० इन्द्र विद्यावाचस्पति श्रार्य समाज के निष्ठावान कार्मकर्ता थे ! वे प्ार्य 
प्रसिनिधि समा पजाब तथा सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा दिल्‍लों के मो मेख्ी 
व प्रधान निर्वाचित हुए ! प० या ने भ्रयन्‍्त लगन व सर्माशत भाव से झा जगत 
की जो बहुमूल्य सेवा की है वह सर्देब स्मरणीय' रहेगी । 

ऐसे बहुमुखी प्रतिमा के धनी ग० इन्द्र विधाबाक्स्पतति की जयती के प्रव्षिर 
पर उन्हे कोटि कोटि श्रद्धा-सुमन भ्रपित हैं । 

[हिन्दी विभाग, पत्रिका केरद्र, ससद मार्ग, 
नई दिल्‍ली] 
नियन्ध एवं चित्रकला? प्रतियोगिता 

दिनाक २६-१०-६९० दिन शुक्रवार को “'रतनचनदसूद धेशये॑ पब्लिक स्कसे 
वाई ब्लाक सरोजनी गगर नई दिल्‍ली में निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता हुईं 
जिसमे ७४ छात्र छात्राप्नो मे प्रनेक विद्यालयों से झाकर मे)ग लिया, जिसका 
झुलेरम्म स्वामी स्वरूपाननद जो महाराज, श्री. रोशम लोल मप्तों, श्री र्दीरमि 
शर्मा श्री प्रियतम दास रसयत झादि बाय महानुआवों ने अपने सुलिचारों तंथा 
खात्र-छात्राओों को प्राक्षीर्वाद देगे हुए प्रतियोगिता के प्रति सत्थाईँ वर्धन किया । 
इस ज्रतिभीगिता को सुदार रूप से चलाते के लिए सभोजने विश को! प्रीतंक्स 
झीमती कपिसा जी ने किया। (सुरुँद्र कुकर अस्त) 





११ नवम्बर, १६६० 





स्वतन्त्रता विबस पर प्रधानमन्तो के भाधण मे शिक्षा 


व मारतोय भाषाधों की चर्चा नहीं 
लालकिसे की प्राचीर से प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिह भ्रोजस्वी 
भाषण मे राष्ट्रीय समस्यपाप्तो के समाधान का सकत्व दोहराया है। इससे 
देश की जनता को यह भ्राश्ा बधी है कि प्रधानमन्त्री के इरादे नेक है भौर वे “न 
इरादो को पूरा करने के लिए व त्तसकल्प हैं । 


डा प्रज्ञात वेदालकार हैने प्रधानम त्री वी एस बात वा झालोचना की कि 
उन्हाने भपने मापण में छिक्षा व शिक्षकों की समस्पाप्ना तथा शिक्षा म मारताय 
भाषाध्रा क॑ स्थान की कोई चर्चा नहीं क|। एसा जगा कि प्रयातमन्त्रा शिक्षा या 
राष्ट्रीय विफास में काई महत्व नहीं मानत । 

देश के निप्रत वग व पिछडी जातिथा की भारक्षण की बैशाखी से “नक्रे 
विकास का स्वप्न देखने वाला प्रधानमन्चा यदि पब्लिर स्कूना मे ५० प्रतिशत 
स्थान पिछड़ी व पनुसूचित जातियो तथा जनजातिया और पिछड़ वग के जिए 
सुरक्षित करने का घाषणा करता तो यह प्रकट हा सकत। था कि वे जातिया क 
लिए रच च इत्तसकल्प है | 

दह्न मे शत :तिश्त लागा थी साक्ष "ता का समस्या उच्च वैज्ञात्कि नवया 
तकनीकी शिक्षा व्यावत्तायिक पाठ्यक्रम प्रतिमाग्लायत मात्रमाषां में जिक्षा 
दिक्षणालया मे खेल व संनिक शिक्षा की असुविया भय पक्ना व छात्रो म झसतोष 
शिक्षा से चरित्रनिर्माण का प्ममाव पग्लादि शिक्षा जग्त से सम्बद्ध प्रनक समस्याएं 
है जिनकी झार प्रधानमन्या का ध्यान जाना चाहिए था । 

इसा प्रकार स्वत0 त्रत्ता के ८३ वर्षो क उपरात मा शिक्षा मे भार८्य 
आधषाशो पिशेष्त मस्क्ृत +ा अवहेतना +उत्पन चद्र का भावात्मक तथा 
सास्कृमिर एकता के नष्ट टॉने का मय प्रयानम थी की दृष्टि में झाना चाहिए 
था। 


डा वेदालयार ने प्रयानम+त्रा स अपील का कि व जक्षणक जगत का 
झआार भा ६ 


57 _#र्शणि जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा ० 


दातो का दर्द मूह की दुर्गन्ध 
की सूजन ठडा गर्म 
लगना मुह में छाले होना तथा 
शातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


७७५ 
का पड 


प्रतिदिन शकेब करें... करें _ । 








साप्ताहिक “झाव॑ंसन्देश ” छ 


प्राय बोर दल हरियाणा का तेरहवां प्रावोय म? - 
सम्मेलन करनाल मैं सफलतापूर्वक सम्पम्त 


डी०ए०्वी० सीनियर सेकेण्हरी स्कूल करनाल मे भाय॑ वीर दल हरियाणा 
का तरहवा प्रान्तीय महास>मेलन ८ ६ सितम्बर को सफ्रलतापूर्वक सम्पग्त हो 
गया। 
स्वामी सब्चिदानन्द जी ने यश्ञ द्वारा सम्मेलन का छुमारम्म क्विया । स्वामी 
रतनदेव ना ने ध्वजारोनज करके प्राय वीरो को प्राशीर्वाद दिया । 
शामायात्रा बहुत ही प्रभावशाली ढग से प्रारम्भ हुई । हाथी पर सयासी 
गण विशजमान थे । जीप मे सावदेणिक झ्राय बीर दल के उपप्रधान सेनापति 
ग्राचाय देववत जी आम वीर दल हरियाणा के स रक्षक प्रो* उत्तमचन्द्र दरर 
स चालक श्री उमेर्शसह शर्मा तथा ग्रन्य विद्वान उपस्थित थ । 
भोदम्‌ ध्वजघारी स्कूटरो पर सवार भार्यवीर, लोगो को भपनता और भझाक 
गित कर रहये। 
करनाल का साथ मुख्य बाजार भोरेम्‌ ध्वजा से शोमायमान हो रहा था । 
रात्रि मे भावाय डा० देवब्रत जो के श्रष्यक्षता मे ग्राय वीर सम्मेलन 
प्रारम्म हुआआ। उद्घाटत भाषण प्रो० उत्तमचन्द जी झरर न दिया । इनके पदचात 
प्रो० ओमकुमार झ्राय उपस चालक प्रायवीर दल हरियाणा प्रो० चन्द्रप्रकाश् भाय 
स्वामी रतनदेव जी तथा स्वामी तिमलानन्द जी ने आयवीरां को सम्बोण्ति 
किया । 


प्रो० उत्तमचन्द गरर की श्रष्यक्षता मे वेद सम्मेलन तथा राष्ट रक्षा सम्मे 
लन॒ का शुमारम्म हुआझा। प्रो" झोमकुमार प्राय प्रो० लाजपतराम प्राय 
ग्राचाय देवव्रत जा स्वामी रतनदेबजी प्रो० चन्द्रप्रकाश श्राय श्री उमेदर्तिहु शर्मा 
स्त्रामी सच्चिदानन्द जी भादि विद्वान वक्‍ताओ्ो ने प्रपने विचार प्रस्तुत किए । 

भन्त मे स्वामी भोमानन्द जी सरस्वती की भ्रध्यक्षता एवं श्री उम्मेदर्सिहृ 
शमा सचालक जी के नेतृत्व मे श्री वेदप्रकाश प्रायेवोर गाध्ठा का प्रायोजन 
किया । इसमे अनेक झाय वीरो ने झपने प्रमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए । 











चाट मसाला 


घाट सतद आर फला हो 
अन्यन्त स्वाद बनान "जये 
यह वेट्तरीन मसालए है। 
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अमच्र 
अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 


कारण यह सार म 'वेशप स्वाद 
और लज्जत पदा यरता हैं। 
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2१९वां वाधिकोश्सव 
झाय समाज मेल्टनरोड का कानपूर ? व वाधिफशोेत्सव शिवराति के 
झ्रवसर पर झतनिवार £ फरवरा से मगलव र १२ फरव । १६८१ तक समारोट 
पूवक श्रद्धानन्द पर के में उताय जाना निदिचत हुम्मा है। शामायात्र -शनिवा « 
फरवरो १६६१ को स प१+ल ठीक ४ बज से तथा "लो सत्र १११ फरव ॥ 
महायज्ञ गायत्री प्रात व साथ। विस्तृत कायक्रम बाद म प्रकाशित किया 


जायंगा | इस प्रवस पर आय जगतु के शायर सत्र शिया महोतदेशकरतों एव 
मजनोपेदशको + भ्रार्मा त्रत क्या जा रह है 


ल्‍रा० विजयपाल ज्ास्त्रा (सज्री) 
झायशसमाज सान्‍्ताकज ट्रस्ट 
भायसमाज साताक्रज टस्टी स्वर्गीय क्रा मरत स्वरूप जी श्री जगदीश च द्र 
जी मचहोत्रा एव श्री सामदत्त जी वर्मा के नियन र शोक व्यक्त किया गय एवं 
उनके रिक्त स्थ नपर दिताक २२० जुलाई १८६९० को वैठक मे शेष भाजीवन 
टुस्टीया ने श्रा इन्द्रबल जी मलहांत्रा श्री राजेद्र कृपार सरगमल एवं प्राय समाज 
के पूव प्रधान श्री देवे द्र कुमार जी कपूर को भाजावन टस्टी नियुक्त क्रिया । 
झायसमाज साताक॒ज टस्ट के भ्रध्यक्ष पद ७तु भ्राजीयन टस्टा श्रो महाद्० 
चिसन लाल जा एल म जी पद हेतु कौप्टन देखरटन भ्राय सव सम्मति से निर्वा 
खित किये गय | इस 7? 7 के सात सदस्य भाजीवन टस्टी है एव भाव समाज 
साताक्रज क प्रथान एवं मन्त्रा पदेन टस्टा हैं। 









है 
परे परियार के लिए शक्तिव्धंक 
एवं स्फर्तिदायक रसायन 
दारी ठड व शारीरिक एथ 
फेफड़ों वी ?र्बतता में 
उपयोगी आधुर्वेदिक 
औषधीय टान्िक 


खुरूखसूठटय 
चायोकिंल्‍न 


हातों 4 मसड़ों के समस्त सगो 









झाखा कार्यालय ६३, गली राज्ल छेदारनाथ 
चाबड़ी बाजार, दिल्‍ली-१९०००६ 


हा 


दिलीकोम 4 ३९ १४३७५ 
व >्बन्‍न्‍न्‍-ौीी हा 


जुबार #॑ दफलाजओज बकरहर 


पघंक्िशोशत पायोरिया अर ये उड़ी गटिश 
के लिए उपयोगी कै छह काका 
आयुर्वेडिक भौषाधि आयुर्दे++ अप्यकष्धि 













शाधिक निर्क/नत 
जी के 
६ १०८६ ग्रावययाज ता ६५ र कह वाकिफ चुनाव हपरा जिसके 
फलस्वरूप निम्न मटस्या /चू व 7 ह अदयुछा २ शिया गया । 

प्रधान श्रमनजन .. 
मन्त्री श्र तप प्रता 
कोबा यत अर एरस्जडइड 
प्रचार म था वे जि से यन्र युष्द 


-भ्रायसमा न पाचन वॉनी “ली का वा 
सितम्बर सरसक आ। हा »त्रद्ग ते 


झलिक रियो को पनोनित किया गया | 
वैद्यगोपात गो व 


चुटातन रविवार ३० 
प्रई्वधता में हव्या। संवेलमस्तति से निम्त 


प्रवशान 
कप्टन माण्वत + हु मत्री 

श्रा नेगाराम कोषाष्यक्ष 
कृष्ण माधव प्र० प्राय प्रचार भन्त्री 


झायसमाज प्रटर कंलाक्ष त से शुद्धि 
२२-१० ६० को मिस टेरसा इसाक ६१ वर्धीप ईसाइ युवता को उनको 
इच्छ से हिन्दू बेंदिक यम में दी क्षत किया और फिर 37 ” दादी बढ यूमबाम 
से श्री मनीश दार्मा गाजियाब द निवासी से सम्पन्न क ।ई गई--श्री रघुनन्दन 
ग्रप्ता अन्‍्त्री झ यममाज + प्‌) हल »ो मनोहरज विरक्त ने भार्दोविद दिया । 





सेथा मे-- 


2367 श्री पुस्तकाध्यक्ष 


शुरुकुर कागडी विश्वविद्यालय, 


हरिद्वार (# श्र ) 





उसम स्थास्य्य के लिए 


गुरुऋुल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 


' 










को झ्रोषघिकों रूइ 
सेबन कहें १ 


हयख्या कार्गशक.६२, गयी राज? केशशंकायक 
झाछ | माजार दिल्सी ६ फोन ९६₹८७१ 


"३७०४४ 


७... एक आ.>क- 33 ..3.3०,.3...>ास। पाक... ५१.०५०-:०... आ»-च; छा. 


थी सूर्यदेग हारा सम्यहित एन अकाशित ब्रा सार्वदेजिक पे, फटीदी दाकठ, बरितायय/ई दिलाफ-२2१०० पे के शुछित होकर दिलनी प्राय धतिनिदि समा, 
१४६, इकुरान रोड, गई शिलली-११०००३,४ कीन.३॥०१३६९/क लिए कफालित । इकिक भं> हो+ (की 2६५) 





बष १४ प्रक ५ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार १- नवम्बर १६६० 
बाधपिक --२५ रुपये 


बल लल तल इलललरत_ कुल ला लाल बालक क लक... सकी आला 3 8 - आकर कल लक कक कक ड कक ल कक ड कक कक क की अअ कक 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४७ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द १९६६ 
विदेश मे ५० पौण्ड १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४९०६१ 
दूरमाष रे१०१५० 





दिल्‍लो श्राये प्रतिनिधि सभा के तत्वगवधान में 
श्राययुवा महासम्मेलन समापन समारोह सम्पन्न 


नई दिल्‍्खी--दिल्ली झा प्रतिभिधि सभा द्वारा भ्राज ताजकटोरा इडोर 
स्टेडियम मे ७ ये भाव बूदा महाससोलत का सव्य समापत्र कार्यक्रम सम्पस्त 
हुआ । 

साव देशिक झाज॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्दवोघ सरस्वती 
ने कहा पि भाज़ देश बज समाज क सामने बड़ी विकट परिस्थितिया है। उन्होने 
छात्रो एवं वृवाधो-का शादाह स किया कि मे सथाज व राष्ट्र उत्थान के लिए महधि 
दयान द सररवती के सिद्धाशों एवें श्रम समाज के कार्यक्रमों कौ भ्रातवे बढ़ाते की 
प्रतिज्ञा कर । स्वामी जी ने प्रतिनिधि सभा हारा प्रायोजित इस प्राकर्षक वे भध्य 
कायक्रम के भायोजन के लिए सभा भ्धिकारियों को हारश्कि बधाई दी । 

दिल्‍ली भार्व॑ प्रतिनिधि समा के प्रधाव डा० भर्भवास ने समा के श्रेष्ठ कायों, 
गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी। भझ्रायंजगत के प्रस्यात पत्रकार १० 
क्षितीद्ष वेदालकार ने बडा कि गुबकीौ को अपने मन से निराझ्षा की माबमा तिकाश 
देनी चाहिए भौर भ्रपनी समस्याकों के समाधान के लिए भारमदाह का मार्य स्पा 
देता चाहिए । देश व समाज से यदि उन्हे कोई शिकायत है तो ये भ्रपने प्रयातों 
द्वारा परिस्थितियों को बदस दें। उन्होने गुवको से श्राशह न किया कि वे समाज व 
देख सेवा का सकत्प से ) 

स्वामी दीक्षानग्द ने प्रतिनिधि समा ढारा प्रायोजित विभिन्‍न प्रतियोगितात्रों 
क॑ ३४० विजेताओं को शील्ड, पदक बैदिक साहित्य भाहणि भेंट कर सम्मागित 
किया । स्‍्मामी जी ने बच्चों को धाष्मोर्गाद देते हुए कहा फि वे अहुत सौभाज्यक्षासी 
हैं कि भ्र यसमाज गो छंत्र छाया में इनका सर्वागीण विकास हो रहा है। सवामों 
जी ने छात्रो व बरह्चारियों द्वारा भश्य प्रदर्शन के लिए सभा को साथुबाद 
दिया । 

प्रस्यात बैदिक विद्वान प० यशपाल सुभाशु ने बच्चो को राष्ट्र का क्ंपार 
बताया । 

दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुमंदेय ने कार्यक्रम का सुचाक रूप से 
सच्ासन करते हुए कहां कि यह घारणा गलत है कि भायंसमाज मे बच्चे नहीं जाते 
हैं। ६ भक्तूबर से ६ नवग्यर तक एक मास तक चले इस कार्वेक्रमों ये दिस्ली के 
४५० स्कूलों के हजारो बच्चो मे उत्साहपुवंक माम लियाह। श्री सूर्थदेद ने ध्रारयक्रभाण 
दीवानदहाल की भोर के २३ दिसवर से २६ दिसवर ६० तक होने बाते सब्सर्राप्ट्रीय 


-विसल कान्त शर्मा (प्रचार भन्‍्तों) 


महासम्गेलव के लिए ५१,००० ९० की सहायता राध्ति देने की घोषणा की। उतहोने 
सभी उपस्थित महासुभावों से तम-मत घन से राजधानी मे हो रहे इस सम्मेलन को 
हर दृष्टि से सफल बनाने का भावाहू न किया। 


उल्लेशनौव है कि कार्यक्रम के प्रारम्म मे लगमग २० विद्यासमों के छात्रों 
एब कर्मचारियों ने योगासन, वे कस्त्र प्रदर्शधत पी टी प्रदक्षेन का प्रत्यस्त 
आकर्षक कार्यकस प्रस्तुत कर स्टेडियम में उपस्थित जारी जनतसमूह को बजमुर् कर 
दिया । धार्य कस्पा भुरुकुल तरेला की ब्रह्मचारिणी द्वारा भ्ांस से सुई उठाने का 
प्त्यन्स रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किया । भ्राज के कार्यक्रमों मे प्रथम भाने वाले स्कूल 
एव ग्रुरुकुल्े को प्रषम प्रस्कार के रूप में क्षीस्ड समारोह के स्वागताध्यक्ष एव 
धार्व केलीय सभा के प्रधान महाकश्षय घसंपाल की झोर से प्रदान की गई। 


इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी एवं सार्वदेशिक झ्रा्य प्रतिनिधि 
खन्रा के उप-प्रधान प० रामचन्द्र राव बन्देमातरम्‌ प्रान्तीय धा्य॑ महिला समा को 
ओऔमती तरला बेहता प्रकान्ष भाव॑ओऔमती कृष्णा रसवन्त एव राजघानी के समाजों 
के पदाधिकारियों सहित स्कूलो एव गुरुकुलों के हथारो बच्चों ने उत्साहपूर्वंक समा- 
रोह में भाग सिया । 


दिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा के तत्यावधान मे ध्रायंवीर दल के सर्वेश्री प्रीसम 
दास रसबस्त, प० खुशोराम शर्मा, डा ज्ञान प्रकाश क्ार्मा ते कार्यक्रम को सकल 
बनाने में श्पता सक्रिय सहयोग दिया। उल्लेखनोय है कि पी० टी० प्रदर्शन के लिए 
रतनचन्द झा पब्लिक स्कूल सरोजनी नमर को प्रथम, बिरला प्रार्य कन्या स्कूल 
कमलासगर एवं महषि दयानम्द पड्लिक स्कूल को द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदात 
किये गये। क्षस्त्र प्रदर्शन मे मुरुकुल गौतम तगर झ्ा्यवीरदल नामलराय एवं कन्या 
युरकु नरेसा को ऋरश पहले, दूसरे व तोसरे इताम भे शील्डें दो गईं। योगासन 
प्रदर्सन के लिए प्रथम प्रस्कार ग्रुकुल गौतम नगर, द्वितोय पुरस्कार कम्या गरुकुल 
तरेला व तृतीय पुरस्कार राजकीय बाल वरिष्ठ विद्यालय धाड़ा को प्रटान क्या 
सयोा । 


एक महीये तक जावण, दाद-विवाद, निवन्ध, वित्रकला, केखकृद आदि की 
भ्रतियोगिताधों कह इंश कार्यक्रमों का मुख्य लक््य स्कूलों के छात्रों मे सोलिक, 
शडिक फ्राररिक, अधट्सिश विकास है । 


अधिक्रल-कलाप्ककरइमानुकता पक का्राशक्ापकाकरताततफकभमत न तल प्भारअकर्त4म 42८ ललाआ0 ०० उदार ध भप दे 25 पक पलक न 42९20: कहे 4 0दककरंगत2१२०३३४१० अमन 22042075%0450-76700:707 7: काया पता भा ाका या जन प्प का पक रपाकट सा 4८कक न 4404 कब +:चहतरप कल, 


धन सभ्पादक- सुवंदेव 


380 कं; ५५४४८ ४६ 


२ स्रा्याहिक अमकंत्न्देश 


१८ न्चम्बर (६५७० 





आ्रादशंतम समाज व्यवस्था 
(प्रायं समाज की सान्यता के श्रनुसार 
बेदिक वर्णाअ्रम व्यवस्था) 


(ले० धायबरबु जयप्रकास्त-अथान, साय सपाज विड़ला 
लाइस्स, कप्तला सपर, बिललोी-७) 
“प्रस्येष्ठाप्तों प्रकनिष्ठात एतें, सं भ्रागरो बाब भु; सोमगाय 
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परमेद्बर की दुष्टि मे न कोई बडा है न कोई छोटा है ! सकी अयाव 
है। उसके पेम॑ थे कृपा को घुखश-समर्ि सभी को समानता से ग्राध्य हैं। 


सवाय इशिहात 

पवित्र वेदों से प्रस्फुटित यही ईश्वरीय व्यवस्था, श्रादि मानव समुदाय का 
पथ 7*ैन करती थी, काजाम्तर में इस व्यवस्था के विरुद्ध पैदा कुछ राजसी- 
तामशी वृत्ति के अंतिमर्वादित ब्यवहारों को न्यिन्त्रित करने हेतु क्ादि--शाजरथि 
मनु ने मानव धर्म कास्त्र सपादित किया व भर्म-सस्थाफ्ता्भाव (सर्य सफल त 
सम्ण्द य निरपेक्ष) राजतन्त्र को उत्पत्ति की इस के प्रतिक्रियास्वकृप यश्षपि राजदी- 
तामसी व्‌त्ति के भ्रधर्मी (धर्म मिरपेक्ष सम्प्रदायिक) राजतन्त्र भी बनें बिगड़ तो भी 
मानव इतिहास में भायों को ही सा्मेशौमिक चंक्ररती राज्य संचालन का बेटा सर्देश 
सिला है। भायों का भ्रादिदेश आयजित भारतवर्थ का प्राचीनतम (खम है। पर्व 
छन्द का भ्र्थ है--धे प्ठ स्वमाव, धात्मा परोपकारी सत्य विद्यादियुवत, गरणमुक्त 
धर्थात वे ०यक्ति जो धम न्याय झादि के मार्ग पर धैय से चलते हुए समाज का 
कल्याण चाहते हैं । मारतीय शास्त्रो व पाइचात्य बिद्ठानो के मतानुसार मी बही 
व्यक्ति सम्य भ्रौर भाबे हाता है जो उदार निष्ठाबान सत्यप्रमी दयालु सरल 
मर यव त्यायपथावनस्बा हो जो निजदषिः में ऊत्रा उठा ही झौर दूसरा का सम्मान 
करता हो | वेद में भो उत्तम ब्रतो को वरण (वण) करने थाले सुसस्कृत मनुष्य को 
आय नाम झलकृत किया गया है । 


ऋग्वेद 


महाभारत नाल से समाज ववस्था सम्पत्ति व सत्ता का व्यवहार जन्मा 
थि ॥र के रूप में प्रारक्षित होते क उपरात्त प्रायों का प्रा स्माज व्यवस्था 
विकृत लो गई । आरक्षण ने समाज के समान भझवक्‍सर ममाप्त कर दिए तथा स्वस्थ 
प्रतियोगि ए भी सम त कर 7। प्रतत प्रवैदिक श्रनार्यों का यह भारतीय 
समाज जनातक प्टिस भा पराधीत व गया । महाने बलिदाना के फलस्वरूप 
वबय १९४७ में भा तप ते प्रन जने तक भ्राज दी तो प्राप्त वर ला कि तु इस 
दोपपूण समाज व्यवस्था न के डा हया के श्रम सं अजित वेभव दो पु च द 
लोग शापण व सम्मान हाथ म॑ गिरवी रख दिया है | 

विश्व मे भा वात विय र जनेतिक व ह्घ राज्नेतित सगठस अपने अपने 
प्रयाता से मानव समाज क मुन झत्रु गराघा प्रकिक्षा प्रश्न याथ से सघषरत है। 
कितु सशाज मे ख़ाशय पियो माज का का नितानत मौतिकवादी दृष्टिलोण 

प्रक्ततिमात्र में आत्म यत हा श्किसित कर रहा है ग्रखण्डी सम्प्रदाय” व भौतिक 

जज्ञान ने नयी पा का नास्तिक व चरित्र चुन्य बना दिया है। 

--इस यम सस्क्ृति चरिष शू बता में मानवता को सच्ची शान्ति कैसे 
प्राप्त होगी ? 

महान ईश्वर मकत महृषि दयाननद सरस्वतों जो ने भी श्रपनी प्रजित विद्या 
व तप के बल फर, तत्कालीन समी भ्रवेशानिक असत्य विश्यासों व कुरीतियो का 
खब्झन किया व स्थापना की कि सब सत्य विद्या का पुस्तक, पवित्र वेद ही आदि 
ई.वरीय ज्ञान हैं । बेदिक सुय क॑ प्रकादा से ही कोई भी धर्म (तत्व प्रति प्रकाश 
करता है। समान जाति का धर्म एक ही होता है या भ्रमेक ? मह॒धि ने कहा कि 


मोक्ष-आराष्ति 


इफ्न कम करते हरोर से धचित किया अकाश को | 

कर्मों बढ छल भोग लियई&र पाढा फ़स उल्हा्ष वो ।। 
जिकषका कोई पार नही है केबल ब्रश्मानन्द हैं। 

सस्रही पाता जीन जहा पर रख नही दुख इस है | 
भौतिक जग को तजकर जाता परमपिता की गोद मैं । 

परमानरद प्राप्य कर मर जाता है प्रतिशय गोद में ॥ 
परमात्मा का ब्लाता ही उस (परमात्मा को पाता है । 

परगति को प्राप्त किया फिर भौर न कुछ भी माता है ॥ 
परमेह्वर की भ्ाशा पालन जो भ्रधमं से अभ्रत्रग रहे । 


छोड प्रविधा धौर कुश्रप को कुसस्कार से विन रहे । 
कुब्यसनो को स्थाम सल्य भाचण भौर पर उपक्ार कहें । 


विद्या प्राप्ति पक्षपात तज व्याय धर्म साक।र करें 
ईद्य स्लुति प्रार्थना ऊपासना में जो प्रविच्ष सीन रहे । 
योगाम्पासी हो भ्रध्ययनाध्यापन मे निरत प्रश्लोण रहे । 
धम करे घारण पुरुषार्थी ज्ञानोन्‍न्वति मे जित्त घरे। 
सर्वोत्तम साधन करने में नित्य धारभा ध्यान करे ॥ 
जो कुछ करे पक्षपात्त से रहित धर्म के धनुतपर करे। 
ठगी पाय मुद्रित को इससे उस्तटा चलकर वध बरे ॥ 
यही महृषि दबानन्द ने प्रनुमव से बतलाया हैं। 
प्ो हुम नवम (समुस्लास की योगी ने फरमावा है । 
किम्तु मोहमाया मे फलकर हमने मूल भमणावा है। 
मानथ्ष हीरा जन्म मिला उसको भी अ्क्य धुलया है । 
शञान्त समाहित होकर दुगु ण॒ त्याग ईदवर का ध्यान रो | 
मोक्ष घाम को पाभोगे सर्वेस्व ब्रभ्ु को दान करो ॥ 
“ सत्यभूषण शाम्त बेदालंकार 
(एगए०ए०) 
8 मुनिर।ा विहार न दिला ५७ ह 
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जो कहा प्नेक होते है तो एक दुसर क विरुद्ध होत हैय पअ्रविरुद्ध ? जा कहो 
विरुद्ध होते है ठो एक के बिना ट्सरा सत्य धरम नहीं हो सकता और जो कहो 
अविम्द्ध है तो पृथकन्यूथक होता व्यथ है। इसलिए धम भोर अप्रम एक ही है 
अनेक नहीं । भ्रत डिश्व मे शान्सि एवं कल्याण का शादवत मांग वेदिक धर्म 

हा कम्पास सुई का भाति मानव की सनातन ध्यरव प्रचुर दिशा है । प्रय मोई 
घिश्व कल्याण क इस बदिक सन्‍प मांग को सघ्यूणत जातत हा नहीं है तो भरन्‍्याय 
सासों वर घन श्रमथ विच र में निरथक मटकते की बजाए प्राप्रो हम प्रपने 
महान पूवजो को भाति की थुन चांद धमाबारों वन थे ईवबरीय प्राझ्ाग्रो का 
पालन कर विव से शारीरिक प्राप्मिक व सामाजिक उन्लति हेतु अुठिहोन वेदिक 
समाज व्यवस्था अगाकार कर । ध् 





इसके लिए सवप्रयप्र हम जन्मना प्रथिकारवाद (प्रारक्षण समा-त कर पुन 
योग्यता भ्राघार पर हा वण तिर्वारिण का प्रक्रिया निश्चित करना होगी। भ्रशिका 
के बिसड़ कमर कसने व ले-बरह्मवता प्रत्याय के विरद्ध [कमर कमते व ले श्त्रिय 
व्रती अश्रमाव के विरुद्ध कमर कमने वाले वैर्पत्रती ही द्विज (दीक्षित गुग कमर सव- 
भाव का द्वितीय जन्म) ऊहलाते है यथा सम्माव सहिस जिद समुदाय भी वैदिक 
समाज का झभिल्‍्न सेवक वग होता है | वेदिक समाज व्यवस्था मे प्रो इन जारो 
वर्णों में तहीं रहता है बह +स्यु भ्रनाथ कोटि में पृथरः रखा जाता है इसो अ्रकार 
धसमे-प्र्म काम व मोक्ष पुरवाय चतुष्टव की सिद्धि हेतु सनुष्य को भ्रायु कम से जार 
धाश्नम मे छीबन ध्यत्ीक्त करना बेंदिक समाज व्यवस्था का दूसरा झामध्यक धन 
है। इसमे प्रथम व्रह्मव्य भ्राथम में सभा बालकबालिकाप्रों को विच्ाजेन हेतु 

(पक्ष पृष्ठ ६ पर) 


शृ८ष्नबमस्बर, १६६० 








मंडल कमीशन 
बनामश्रायंसमा ज 
« कमीशन 


देश के राजनीतिश्ञों ने,मण्डल-कमीशन को जिन मावनाझों से निर्माण किया 
उनका झार्य त्रमाज स्वागत करता है। जहां तक मैं समझ पाया हू इस कमीक्षन 
का निर्माण इस भावना से हुआ होका क्योंकि सर्दियों से मारतीय समाज का चसन 
जन्म के भाधार पर चलता रहा-. एक बर्ग उच्च-स्थिति में रहा, दूसरा वर्ग मिम्न 
स्थिति में रहा, भौर यह ऊचन-नीच के भेद जन्म-जन्मान्तर चलते रहे। कुछ सुवि- 
थायें जो एक वर्ग को मिलती रही दूसरा वर्ग उनसे वचित रहा । भ्रब युग बदलो 
६भा है| कोई जल्‍्म से अपने को ऊचा नहीं कह सकता, दूसरे को तीचा नहीं कह 
) सकता । कह नहीं सझुता--असग बात हैं, परन्तु कहता है, भौर कहता ही नहीं 
इसी तरह से बरसता भी है--इस जन्स-बात जाति भेद के कारण समाज में 
झसन्तोष उतपन्‍न हो जाता सस्‍्वामाबिक है। यह जन्म गत जाति-मेद कैसे मिटाया 
जाए, सब मनुथ्यो को मानवता के अधिकार समान रूप से कंसे दिये जायें---इसी 
पझ्राघार पर सब्टल-कमीशन की रचना हुई। इस कमीक्षन ने यह देखा कि जन्म 
के कारण समाज का एक वर्ज मानसता के भ्रधिकारों से भी वचित हैं, औौर इस 
वन्चना से सदा असम्तुष्ट रहता है, इस झसर्तोध का मुरुय कारण झाथिक है, यह 
राय दी कि इस वर्ग को अन्य वर्गों की भ्रपेक्षा हर क्षेत्र में विशेष सुविधायें वी जायें 
जिसे भ्रग्र जी मे 'रिबरवेंशन' तथा हिन्दों में 'प्रारक्षण” कहा जाता है। इस प्रकार 
का 'झारक्षण' या रिमामते विया जाता स्वामाविक था, परन्तु इस प्रकार रिमायलें 
दिए जाने का परिथाम बह हुआं कि समाज का वह व्य जो भ्रपती योध्णता के 
झाधार पर सामाजिव--रचना में भपनता स्थान अनाये हुघ्रा था वह धसस्सुष्ट हो गया । 
अब स्थिति यहू उत्पन्त हो गई है कि खमाज दो जर्मों में बट गया है--एक कम 
रैयह है जो 'योग्यवा' को सामाजिक-रचनना में मुख्यत देता है। दूसरा बय॑ वह है 
जो 'जाति' को इसलिए मुल्य “स्थान दे रहा है क्योकि भदियों से ओर संबियों तक 
उनके साथ प्रमानवता का व्यवहार हुआ है, उसके प्रतिक्षोध में वह हर क्षेत्र में 
बरीयता या रियासत मांगता है। हमारे देखते-देखते हमारा सम्पूर्ण-समाज दो 
भागों मे बट गया है । समाज के दो भागों में बट जाने पर मुझे कोई चिन्ता न 
शोतों चिता इस यात की नहीं कि कुछ लोगों को अधिकार मिले, कुछ को नहीं 
मिल, जिन्ता हस बात की है कि हमारा समाज सदा बटा रहेया, बछत श्रदा भपने 
को प्छुत कहते रहेगे, छत सदा भपने को छुत कहते रहेंगे क्योकि इन क्षल्हों के 
प्रयोग ते ही हर व्यक्ति को मानवता के अधिकार मिलने या न मिलने का सम्बन्ध 
छुडा रहेगा । 





हम देश की एकता का नारा सगाते हैं, भौर देश को टुकडॉ-टुकड़ो में बांठ 
रहे हैं | मेरा विचार है कि देश को इस सबकर स्थिति से बचाने के लिए भ्रार्ये 
समाज को मष्डल कमीह्न की तरह एक झार्मसमाज-कमी छन बनाना चाहिए। जब 
देश में राजमीति ने जन्म भी नहीं लिया था, तप्तरी से ह्रायसमाज छत-भछत की 
समस्या पर विचार करता रहा है। भायंसमाज ने ही नारा दिया था कि कोई 
इछूत नही है, प्रमर है तो 'दलित' है-- 'दलित क्षरर का धर्थ ही यह है कि जिसे 
स्रभाज ने दवाया है या जिसे मैंने ध्वाया हैं दवाने का वोच मेरा है, समाज का 
है है, जिसे दबावा यया है उसका नहीं। एक समय ऐसा भाया भा जब स्वामी श्रद्धा- 
मद जी ये राजनीधिक-जगत्‌ में प्रवेश कर के देख वी समस्या को भपने हाथों में 


लिया था । कुछ देर राजनोति में रहकर उन्हाने भगुगय स्यिा देक्ष की भीतरी< 


समस्‍या तो छत-प्रछृत की है। तभी उन्होंने 'अछृत' क्षब्य को जगह 'दलित' शब्द 


का योग गिया क्योंकि 'अछत' तथा 'इलित-इन दोनों शब्दों में श्रथंगत भेद है, 


साप्ताहिक “आर्यसस्देश” हे 


'प्रछृतोद्धार - शब्द का शोर मचाने वालो को|भी इस भेद का ज्ञान नही। उन्होने 
राजनी सिशों को श्ाखे खोलने के लिए उन्हे समस्या का वास्तविक रूप समभाया, 
' रन्तु भन्धे कहां देख सकते, भौर बहरे १ हा सुन सव त। भ्रन्त में, स्वामी श्रद्धानन्द 
ने राजनीति से प्रपना हाथ खीच लिया झौर “लिबरेटर' नाम का एक पत्र 
निकालना छुरु किया जिसमे अछतपन के निवारण पर बल दिया परन्तु इन लोगो 
के सिर जू तक नही रेंगी । 


परमात्मा का कोटि-कोटि धन्यवाद है कि झ्राज देढा के सामने वह समस्या 
भ्रपना उग्ररूप घारणा करके उठ खडी हुई है जिसे ऋषि दयानन्द, स्वामी अ्रद्धानन्द 
तथा आयंसमाज देश को यारतविक समस्‍या समझते रहे। जब देहा के करोडो 
व्यक्तियों को हम मनुष्य ही न समझें तब हमे झपने को मनुष्य कहने का क्‍या 
अधिकार है ? मैं इस समस्या के उठने से दु ली नहीं हू । मुझे इस बात की 
प्रसन्‍नता है कि जिस समस्या की तरफ झाज ,से सेकडो साल पहले ऋषि दयानन्द 
ते देश का ध्यान खीचा जिस समस्या की तरफ स्वामी श्रद्धानन्द ने राजनीतिज्ञों 
का ध्यान खींचा, जिस सभस्या को देक्ष की प्रत्येक आये समाज ढोल-पीट करु बहरो 
के कान खोलने का यत्न कर रही है, वह समस्‍या देश के मीतर से ही उपज उठी 
है। दुख सिर्फ इसी बात का है कि हमारे राजनीतिश समस्या की गहराई तक 
नहीं गये। वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलते रहे तो देश जाटों, 
अरह्दी रो, किसानो ध्ादि को जातों में कट जायगा भौर रोज नव-युवकों का प्रात्म- 
दाह होगा, रैलिया होगी, बन्द होगे और देक्ष का सत्यानाक्ष होगा । तो क्या किया 
जाय, जन्म की जात-पात का, इस मयकर समस्या का क्या हल है ? 


मेरा भ्रा्यंसमाज के नेताशो से भनुरोध है कि भ्रायंसमाज स्वतन्त्र रूप से 
मष्डल कमीशन को तरह इस समस्या को हल करने के लिए “झाय॑ंसमाज कमीशन' 
नाम से एक कमीशन का निर्माण करे, और सारी स्थिति पर विचार कर कमी इन 
की रिपोर्ट तेयार झरें जिसमे देश के उछय कोटि के विचारक भ्पने विचारों को 
मौलिक या लिखित रूप में व्यक्त करें। इस प्रकार की देक्-व्यापी रिपोर्ट सावें- 
देशिक समा तैयार कर सकती है। उसके पास घन-जन सब साधन मौजूद है । 
झायंसमाज के सामने यह भ्रमुस्य श्रवसर उपस्थित हुआ है। इस अवसर को हाथ 
से लो देना ऋषि दयानन्द, स्वामी शड़ानस्द तथा स्‍्वय भायंसमाज के साथ 
झन्याम करना होगा । प्राे-बन्धुशों से प्रदुरोध है कि इसे राजनीति का प्रश्न समझ 
कर देदा का प्रदन समझे क्योंकि हस समस्या का हल वो०पी० सिह के पास नहीं 
है, इस सप्रस्या का हल ऋषि दयानन्द या उत्के प्रनुयागियों के पास है | समस्या 
का हुल यह है कि जात-पात की जड पक्का करने के स्थान पर भे जात-पात को 
मिटा दिया जाए | यह केसे हो इस पर. कृमीक्षन विचार करेगा । 


“"डा० सत्यत्षत (सिद्धान्तालकार) 


ग्रुकल प्रभात श्राश्रम मेरठ 
में बारहवों शोध गोष्ठो सम्पन्न 


झाज दि० ६-६-६० को स्वामी समयंजानन्द वेदिक शोध सस्थान गुरुकुस 
प्रभात भ्राश्नम (टोकरी) मोलाझाल मेरठ को ओर ले एक शोध गोष्ठी का भ्ायोजन 
हुआ । विषय था -- वैदिक उधा का स्वरूप” गोष्ठी की प्रध्यक्षता, प्रो० शेरसिह 
जी पूर्व मन्त्री, केन्द्रीय सरकार एवं कुलाधिपति गुरुकुल कागडी विदयविद्यालय 
हरिद्वार, ने की। मुख्य भतिथि थे श्री सुमाष जो विद्यालकार कुलपात गुरुकुल 
काँगडी विश्वविद्यालय । इस भ्रवसर पर निम्नलिखित विद्वानों ने भपना झोष पत्र 
पढ़ा-- 

(१) डॉ० प्रवतार कृष्ण ग्रुटटे --निदेक्षक, वेदिक बिज्ञान प्रनुसन्धान 
सस्यान, मणुरा । 

(२) डॉ० सुधाक राचायें --रीडर ससस्‍्कृत, मेरठ विद्वविद्यालय 

(३) डॉ० ज्ञान प्रकाश--प्रवक्‍ता सस्कृत- नैधानल डिग्री कालेज मैतपूरी 


(४८) डॉ दुर्गाप्रसाद मिश्र, » --मैरठ कालेज मेरठ 
(५) डॉ० विजेम्द्रकृमार-- ,,  » -ऊँवक डिग्री कालेज मबाना 
(६) डॉ० विजेन्द्रकुमार--- ,, ४ “बाय )। 


(छेष पृष्ठ ६ पर) 


८ साप्ताहिक “पझार्य सन्देश 


गुरुकूल कांगड़ी विश्व 
विद्यालय-विकास की सतत 
यात्रा ; 


गुरुकुल कागडी विध्वविद्यालय का दीक्षास्त समारोह ११ प्रगस्त १६६० 
को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो० शैरसिह जी की प्रध्यक्षता में सम्पन्ग हुआ । 
इस भ्रञसर पर श्री चिमन भाई मेहता भारत सरकार के सिक्षा राज्य मन्‍्त्री, 
मानव ससाधन मन्त्रालय विशेष प्रतिथि के रूप में पधारे | इस वर्ष विश्वविशवालय 
के पी०एच०डी०, एम०ए०, एम०एस०सी०, बी०एस०सी०, विद्यालकार, वेदाशकार 
झादि के १०४ स्नातकों को कुलपति श्री सुभावविशज्ञालकार ने उपाधियां बितरित 
करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति का परित्रय दिशा | वेश्कि विद्वान झ्ाषायें 
प्रियक्षत जी ने नब स्‍्तातकों को उपदेक्ष देते हुए सुरुकुल की परभ्पराशरों के भ्नुसार 
क्षेत्र में उतरने तथा गुरुकुल की झ्षिक्षा का प्रसार करने का धनुरोध किया । 


हिन्दी के लक्ष्य प्रतिष्ठित साहिस्यकार श्री विजयेन्द्र स्नातक तथा ८४ बर्षे 
के चिकित्सा क्षास्त्री के महान्‌ पष्छित डा० जतली को विज्ञामातंब्ड को उंपाधिया 
माननीय मन्त्री श्री चिमनभाई मेहता द्वारा प्रदान की गई। अपने दीक्षाम्त मावण 
में ० शेरसिह जी ने नव स्नातकों को भाशीर्याद दिया भौर उन्हें परामर्श दिया 
कि भ्रा। जहा भी जायें बड़ा गुरुकुल को छाप बनाये रखें। सन्यात्तियों की झोर से 
स्वासी झानन्दबोध सरस्वती ने मी नव स्तातको को झाप्षीबाद दिया । 


पत्रकारों के भखिल भारतीक सस्मेजन में पघारे पत्रकारों के सम्मान में 
जुरुवुत कासड़ी विववविद्याजय की झोर से रात्रि भोज का झायोजन किया गया! 
इस अवसर पर सर्वप्रथम एक स्वागत समारोह का झायोजन किया गया जिसमें 
भरी राजेस माभु र, श्री राजमोहन गांधी, श्री जयपाल रेड्डी, श्री बी०एस० सिन्हा 
श्री एडन व्हाईट श्री आर० श्रभु, भीवीरेस्द्रढल भ्रादि पत्रकारों व नेताभो का स्वायत 
किया गया। इस भ्वसर पर सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री सुभाषविद्यालकार की 
मांग पर मुश्यमस्त्री महोदय ने इस विश्वविद्यालय में झ्राचार्य किक्षोरीदास वाजपेय 
की स्‍्वति से शोधपीठ की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की तथा स्वागताध्यक्ष के 
छुप मे कुलपति महोदय की इस माग को मुख्य मन्त्रो जी ने स्वीकार कर लिया 
हरिद्वार में एक पत्रकार कि कालोनी तथा एक पत्रकार मवन का निर्माण किया 
जाय | श्रो० विष्णदत्त राकेश ने उपस्थित पत्रकारों को गुरुकुल की पत्रकारिता के 
योगदान में भूसिका के बारे मे अवगत कराया। उन्होंने पत्रकारों को भ्रवगत 
कराया कि गुरुकुल की भूमि से ही हिन्दी उत्रह्वारिता का प्रारम्म हुआ था ।] 


विश्वविद्यालय मे रिक्त पर्दो पर नियुक्तियों हेतु यू जी०मी० द्वरा ७वी 
पचवर्पीय योजना के प्रन्तगंत प्रतिबन्ध लगा दिया यया था। लेकिन कुलपति जी के 
अथक प्रयत्ना द्वारा यू०जी०सी० द्वारा यह श्रतिबन्ध हुटा लिया गया हैं। तथा 
अ्धिकाश पदों हेतु चयन ?क्रिया प्रारम्म कर दी गई है| तथा अ्रधिकाश चयनित 
व्यक्तियों ने अपना कार्ये मार ग्रहण कर लिया है । 


झ्रारक्षण के विरोध मे यद्यपि स्थानीय समी स्कूल एवं कालेज पिछले दो 
माह से बन्द है। लेकिन इस विश्वविद्यालय निरन्तर निर्देशन, अध्ययन, भ्रध्याप७& 
का काय चल रहा है। 


रलोवल एक्सचेन्ज कार्यक्रम के भध्न्त्गंतदिनाक ४-१०-६०को १५ छात्रो का 
एय दल विष्वविद्यालय में भाया उन्हे पुस्तकालय के सन्दर्म में भारतीय वशेन, 
'4 वैदिक साहित्य से परिचित कराया गया। तथा उन्होंने बैदिक साहित्य, 
सस्कृत साहित्य, श्रायं साहित्य एव दुर्ल म ग्न्थो का प्रवलोकन किया । पुस्तकालय 
हाल में विद्यविद्यालय के छात्रों से उनका एक परिचय कार्यक्रम आयोजित किया 
गया। जिसमें दोता विश्वविद्यालय के छात्रो ने एक दूसरे में जानकारी प्राप्त की । 
उन्हें गुरुकुल कांग्रड़ी फार्मेंसी मे भायुदेदिक भोषधियों की निर्माण प्रक्रिया से भो 
परिचित कराया गया। 


है८ सितम्बर १६६० को विदवविद्यालय के पूर्व कुलपति डा० सरयकेतु 
विद्यालकार के जन्मदिवस को इतिहास के रूप में मनाया गया। डा० सत्यकेसु 


(८ नवम्यर १६६*० 





जी के व्यक्तित्व एव कृतिस्व पर प्रकाश डालते हुए डा० कें०एस० बाजपेय, प्राचार्य 
प्रियव्रतजो ढडा० रामनाथ जी तथा डा० राकेक्ष जी ने यह कहा कि डा० सट्यकेतु 
एकड़ व्यक्ति नहीं सस्था वे । इस प्रवसर पर स्व० डा० सत्यकेत्‌ जो की धर्म पत्नी 
भी उपस्थित थीं उन्होने डा० सत्यकेत्‌ जी के प्रछृते जीवन प्रसगो को उपस्थित 
समुदाय को सुनाया । इस कार्यक्रम का भ्रायोजन, ड० जबर सिह सेंगर ध्रध्यक्ष, 
इतिहास बिभाग द्वारा किया गया । 


दिनाक ४-१०-९० को बेद मन्दिर में डा० रामनाथ जी वेदालकार भूतपूर्व 
पाचाय॑ एव प्रोफेतर दयानन्दपीठ, पमाव विद्वविद्यालय चण्डीमढ को उ०प्र० सस्कृत 
झकादतोी द्वारा सस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उनकी उल्लेशनोय सेवाश्ो के उपलक्ष्य 
में पुरस्कृत किए जाने के फ्तस्वरूप उनका झमिननन्‍्दन विष्वविद्यालय द्वारा किया 
गया । उत्तर प्रदेश ससस्‍कृत -झकादमी द्वारा डा० रामनाथ जी को २४,००० रुपये के 
बेद विद्वान पुरस्कार से सन्‍्मानित किया गया हैं । 


मेरे पूज्य पं० भोमसेन जी 
विद्यालंकार 


न्‍्प्रो० रश्जेभा जिल्ालु 


२२ जुताई के भ्रक में श्रीमान्‌ डा० पर्मपाल जी का प० भीससेन जी पर 
शेस पढ़ा । लेख यागर में सागर के समान है । लेख की एक एक पक्ति पढ़ता गया 
और मेरी स्यृतियों में एक बाढ़ सी भा गई । श्री डा० धर्मपाल जी ने तो शव कुछ 
पढ़ सुनकर सिखा है भौर मैं उत सौमाग्यक्ञाली प्ायों में से एक हू जिसको इस 
यक्षस्वी श्रार्य साहिस्यकार, समाअंसेवी व राष्ट्र सेवक से भरपुर स्नेह व प्रोत्साहन 
प्राप्त होता रहा । भी १० जो को मिकट [से देखने का सौमाग्य प्राप्त शैहा । उनके 
मार्नदर्षंत में एक प्रार्यंवीर के रूप में म्र्येसमाज की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ | 
अब समझ में नहीं भरा रहा कि क्‍या लिख भौरतया छोड़ । 


मेरे मत में यह विचार मी करवटे सेता रहा कि साला विशनदास जी 
(जैसा कि डा० पर्मपाल जी ने सकेश दिया है) कोई साधारण ज्यक्ति नथे। के 
आयंसमाज के एक तय पूत थे । पुराने झाये पत्रो में प्रतिमास दो तीन बार उनकी 
जर्चा होती हीं थी । प्रब्छ/ उनपर कमी फिर खि्खेंगे | डा० पर्मपाल जी ने पण्डित 
भीससेन जी के जन्मस्थान भरी हरगोविम्दपुर की अर्था भी की है। श्री हरगोविन्द- 
पुर व्यास नदी के तट पर एक बडा प्रसिद्ध कस्ना है। प्रव तो उमग्रवाद ने इसकी 
सब रौनक खाली हैं। यहां का भझमें शरमाज कभी भारत प्रसिद्ध था। भागयंसमाज 
का कोई विरला ही विद्वान्‌ व नेता होगा जिसने पण्डित जो के जन्मस्थ/न की 
यात्रा ने की हो। रत साक्षी प० लेखराम जो, स्थामी देशनानन्दजी, मास्टर 
झात्माराम जी, महात्मा मु क्षीराम जी, स्वामी स्वतन्त्राननद जी शौर श्री स्वामी 
वेदानन्द जी समी कई कई बार वहा प्रचारा्थ गये। हमारे इस समय के वयोवृद्ध 
ज्ञानवृद्ध तपस्वी पूज्य स्वामो सर्चानन्‍्द जी महाराज व प० झ्ान्ति प्रकाक्ष जी भी 
यहां कई आर प्रभारार्थ गये हैं । मेरी पढ़ी के भ्रार्यों ब मेरे वाद की पीढी के श्रार्म 
बीरों में केवल मुझे ही श्री हर॒गोविन्दपुर में प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त है । 
मे कालेज में पढ़ता था जब वहा प्रचार करते गया था। यह १६५० ई० की बात 
होगी। 


श्री प० भीमसेन जी के जीवन में धर्म को रगत थी। इस का परिचय 
उनके जीवन भें पग पग पर लीगो को मिलता रहा। सन्‌ १६५६४ में भायें प्रति- 
निधि समा पंजाब का आधिक भ्रध्िवेशत भय स्कूल लुधियाना मे हुझा। पृज्यपाद 
स्वामी झात्मानन्व जी उसमें सर्वसम्मसति से श्रध्यन चुने गये मन्त्रीपद के लिए 
चुनाव हुआ । एक मत के बहुमत से श्री प० भीमसेन जी मन्‍्त्री चुने गये। वोरेख 
जो व उनके पक्ष के लोगों से अपनी पराजय सही न गई। उन्होने दोबारा मतदान 
की माव की। भोजन उपरान्त फिर मतदान हुआ । ओ बोरेम्द्र जी एक मल से जीत 
गये । कोई सक्ष्यमम तब तक जा चुके होंगे ( श्री प० भीसभेव जी को भपनी हर 
से तमिक भी तु स न हुआ । हमने उनके साथे पर रोष, मधलिनता, डु लव क्षोक 
की कोई रेखा न देखी । वे खडे हुए भर पृज्य स्वामी आारंमाजर्द थी को क्‍पया 
व झपने काजियों का पुरा समथन देने का भराश्यासन दिया । यही भाशंत्म है । 


१८४ नममस्मर, १६६० 


सेरे पूज्य पं० भोमसेनलो विद्यालंकार 


सन्‌ १६५८ में विजयवश्मी के दिन गुरुकुल कागडों का वाषिकोत्सव रखा 
गया तब मुझे तीन बार श्रद्ध व प्राचार्य नरदेवजी शास्त्री वेद तीथ की कुटिया पर 
जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने तब श्री प० भीमसेत जो के प्लात्मा की 
बिमलता की एक घटना सुनाई । झपनी जवानी के दिनो में पण्डित जी ने किसी 
सामाजिक कार्य के लिए झ्ाचामं जी को एक पत्र लिखा | पत्र पर जो टिकठ लगाए 
गये उनमे एक टिकट ऐसा था जो पहले किसी पत्र से उतावकर इस पत्र पर लगाया 
गया था ; प्राचाव नरदेव जी शास्त्री ने टिकटो को देखकर ऐसा जान लिया भौर 
झाचाय जी का यह प्रमुमान ठीक था। झाचयारे जो ने नवयुवक मोमसेल को लिखा 
कि तुम्हे ऐसा मही करता घाहिए था । हम प्रार्यों के व्यवहार में दोष नहीं होना 
चाहिए। 


झ्राच्नावें नरदेव जी ने कहा (कि सौटती डक से नवयुवक भीमसेन विद्या- 
सकार का पत्र आवा । भ्पती भूल पर सेद प्रकट करते हुए मविष्य ये ऐसा कभी 
में करने का भाव्यासन भी दिलाया। आचार्य की गहरा छाप पड़ो। यदि नवयुवक 
भीमसेन दृढ व दुराग्रह से प्रपती भूल न' मानते तो प्राचार्य श्री तरदेव जी के पास 
ऐसा कौन सा ].288 ?०7ा वेघानिक तक था जो उन्हे दोषी ठहरा लेते। श्रायों 
झात्मोग्गति हसे ही कहते हैं। यही कल्याण मांग॑ है । 

एक बार किसी सामाजिक विवय पर “भ्रायेमुसाफिर' साथ्ताहिक भे पक्ष 
विपक्ष मे कुछ लेख छपने लगे | यह भायंसमाज का बड़ा लोकप्रिय व उच्च स्तरीय 
पत्र था। श्री प० मीमसैन जो तब पजाब समा के मन्‍्त्री थे। धापने भी इसमें 
झपना लेख दिया । पण्डित जो के लेस पर पूज्य श्री स्वामी स्वतस्त्रांनन्‍द जी से 
एक लेख सिखा ओर उसका प्रारम्भ इन झब्दों मे होता है, सभा मश्शी प० भीम- 
सेन जी के लेख मे ऐसा छपा हैं ।” 

अगसे सप्ताह पण्डित जी का फिर भेस भरा गया कि स्वामी जी ने यह 
कौसे लिख दिया कि यह समा मन्‍्त्री का पेश था ? यह तो मेरे व्यग्तिगत 
विचार थे । 

झमसे सप्ताह फिर स्वामी जी लेख झा यया कि मैते इसे समा मनन्‍्त्री जी 
का सेस समझा मयोकि यहूं उसी पृष्ठ पर छपा है जिस पर प्राय सभा मस्त्रों जो के 
लेक्ष छपते रहते हैं । 


लेखो के इस झादान प्रदान में श्री प० मीमसेन जी ने पूज्य स्वामीजी के प्रति 
पूरी श्रद्धा, नम्नता व श्रादर का प्रकाष्न किया । जब प० मीमसेन जो ने लिख दिया 
». कि यह उनके व्यवितरगत विचार थे तो पूज्य श्री स्थामी जी ने भट से इस बात पर 
झेद प्रकट कर दिया कि मेरी भूल थो जो में इस लेख को सभा मन्‍त्री जी का 
विभार समझा । ये हैं बडो की बाते । 


मुझे वर्ष का तो »कक्‍-ठीक ध्यान नही सम्भ्वत यह १६६०-६१ की बात 
होगी । इतना तो निद्िचत याद है कि यह घटना उस समय को है जब श्राचाय॑ 
श्री कृष्ण जी (श्रीयुत स्वामी दीक्षानन्द जी) के पिताजी का भटिण्डा में निधन हुआ 
था.। प्रायसमाज भटिण्डा मे गुरुकुल मटिण्डा विधयक एक बेठक बुलाई गई। 
सभा को और से प० भीमसेन जी वहा पहुचे । भ्रासपास की समाजों के प्रतिनिधि 
बुलागे गये । मुझे स्वर्गीय महाशव निहालबन्द्र जी रामा वाले वहा ले गये। मै 
केवल प० मीमसेन जी के दर्शन करने ३के लिए ही समाज मन्दिर में गया था। 
वहा जाकर पण्डित जो से मिलकर एक शोर बेठ गया। श्रा प० भीमसेन जी मे 
कहा, “झ्राप भ्रलस बयों बठ गये ? 


मैंने कहा, “मैं बंढेक में प्रामस्च्रित नहीं हू ।” 


सोम्य स्वभाव के पण्डित जी बोले, बाह ! यह क्या कहा भापने ? क्‍या 
आप झार्य प्रतिनिधि सभा का भ्रग नही ? पग्राप ज॑से आाब युवकों के बिना सभा 
कौसे चलेगी ? ' पष्टित जी के इत प्यार भरे झच्दा ने मुझ पर उत्के बढप्पन की 
झमिट छाप लगा दी । 


वे विशक्षते मोले थे इसका पता इस बात से लगता है कि हुतात्मा भगतर्सिह 
थे भगवती चरण वर्मा जसे कान्तिबीरों के इस गुद को यदि दो व्डक्तियों की साक्षी 
डालकर मनोविभोद से ही कोई १हु दे कि पष्डित जी भापने दो दित पूर्व जो दस 
आपये लिए भे, वे लौटा दें तो वे सान लेते थे कि हो सकता हैं इन्होने दियेद्ों मैं 


साप्ताहिक “प्रार्बंसन्देश'' 


ही भून गया हू । सरलता भी महूपुरुषो का एक लक्षण है। दहला स सम्बान्वतत 
मेरा एक सस्मरण मुझे कमी नही भूलेगा। जब गुर द्वारा सिग्नेट केस बनाकर 
मुझे भ्रमानुषिक यातनाये देकर मेरी एक-एक हड्डी तोड दी गई थी तो समस्त 
भाय॑ जगत्‌ मे इससे क्रन्ट सी ज्ञगी थी। मेरी मर पेट पिटाई क बाद मुभ पर एक 
लम्बा ध्रभियोग चलाया गया। सरकार एफ०भाई#झार० प्रथम सूचना रिपोर्ट ही 
न्यायालय में पेश न कर सकी । भाशंसमाज के इतिहास ऐसा कोई दूसरा ग्रभियोग 
नहीं चला जिसमे इतने लम्बे समय तक एफ०प्राई*झार० ही पुलिस ने पेश न 
बी हो। 

मेरे साथ कुछ भौर बन्धु भी फसाये गये थे । मुख्य निश्चाना मुझे बनाया 
गया । कुछ मास के परचात्‌ अमृतसर के हमारे दो झ्ाये भित्रो को भी छोड दिया 
गया। अमृतसर के लक्ष्मणस्तर समाज के सज्जन प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में भाया 
करते थे इससे हमारा मत वहा लगा रहता था। जब इन दो मित्रो को छोड़ दिया 
गया तो कादिया के एक अभियुक्त ते मुझे ब्यग्य से कहा, 'देखन। भ्रगली पंशी पर 
प्रव तुम्हारा कोई मी भाय समाजी नहीं भायेमा ।' 

प्रोर यह बात सच निकली । उन्होने मुझे कहा, “देख लिया न, हमने 
ठीक ही तो हाथा।' 

मैंने कहा, “कोई बात नहीं | धर्म के कामो भे उपेक्षा भी सहनी पड़ती है । 

मैंने भाय॑ जगत्‌ साप्ताहिक में यह सारी कहाली लिख दी झोर यह भी 
लिखा कि मेरी तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सहल गा परन्तु ।” 

श्री प० भीमसेत जी ने मेरा यह नोट आय जगत्‌ थे पढा भौर मुझे देहली 
मे रघुमल कन्या पाठल्लाला में समा के वाधिक भ्रधिवेशन मे (म्रुके प्राय माईया ने 
प्रभ्रियोग की कहानी सुनते के लिए घेर रखता था) मेरे पीछे भाकर प्यार से पुकार 
कर कहा, ' जिज्ञासु जी भ्राप झ्लार्य समा के जीवित क्हीद है, प्रपपने प्रमतसर के 
कुछ भाइयो के न्यायालय मे न पहुचने से कंसे यह समझ सिया कि भाप श्रकेले हैं । 
सारा प्रार्य जगत्‌ भ्रापके पीछे है । 

पाठक क्षमा करेगे कि मुझे भ्रात्माए्लाधा के ये कुछ शब्द लिखने पढ़ें है 
परन्तु ये क्ब्द उस कर्मंगीर उस धर्ंवीर भौर यश्नस्व्री भ्रार्व नेता के विमल अरित्र 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश ढालते हैं | मुक्े मी तब दुखी द्वुदय से पत्रिका में लिखता 
पड़ा था। इससे भाय॑ समाज की छवि धूसिल होती थी। उसके पहचात्‌ पुन पूर्व 
वत्‌ धायंसमाज लकष्मणसर ध्रमृतसर के बुछ भार्म पुरुष मेरी पेक्षी पर कोर्ट मे प्राने 
लग गये । मेरा विशेष सम्बन्ध इसी समाज से रहा है| बसे वहा की सब समाझे 
मुझे जानती थी परन्तु लक्ष्मपसर वाला की मुझ से बिशेष प्ात्मीयता थो । 

प० मीमसेन जी एक प्रस्यात पत्रकार व हिन्दी साहित्य सम्मेलन के एक 
प्रमुख कर्णत्रार थे, यह तो श्री डा० धर्मपाल जी ने लिख विया परन्तु पण्डित जी न 
कई पुस्तक लिखी भी और ला० लाजपतराय जी की भ्रात्मकथा का हिन्दी प्रनुवाद 
भी क्या | उनके द्वारा लिखित वीर मराठे पुस्तक के न जाने राजपाल एण्ड सन्‍्ज 
ने कितने सस्करण छापे । उस युग के हिन्दी पठित मूवको मे उत्तर मारत में कोई 
विरला ही यूवत होगा जिसने यह पुस्तक न पढ़ी हो। 

मैंन प्रपत्ती उठती जवानी में उत्का यह बड़पप्न दक्षा है दि जब कभी 
झम्बाला के किसी भ्राबंसमज के उत्सव पर में जाता था (तब में अ्रम्बाला सब 
समाजा क॑ उत्सवा पर जाता रहा) हो मेरे जेस प्रनुभव होन युवत्॒ का व्याख्यान 
मी पभ्रादिसे भत्त तक बड़े ध्यान से सुना करते थे। मैं अपन व्याख्यातां मे जब 
प्राय विद्वानो की पृश्तको के प्रमाणा की भी सगा देता तो वे गदुगव्‌ हो जाया 
करते थे । मुझे ऐसा एक भी प्रवमर याद नहों जब उन्हे ने भाशीवाद देर हुए 
प्यार से दुलार से मेरी पाठ न थपथपाई हो । 


बालोबाल प्रतियोगिता 

दिनाक २७-१० ६० दिन शनिवार को रतनदेवी प्राय कन्या उच्चतर मा० 
विद्यालय कृष्णानगर दिल्ली-५१ मे बालीबाल प्रतियोग्रिता सम्पन्न हुई, जिसम 
झनेक विद्यालया न माग लिया, जिसका शुमा रम्म श्री स्वामी स्वकहृपानन्द जी महा 
राज श्री खुशीराम छर्मा, श्री प्रियतम दास रसबन्त एवं सुरन्द्र कुमार शास्त्री ने 
छात्रशो को प्रतियोगिता की शोर ध्यानाकषण करते हुए बच्चा को भ्राशीवाद दिया, 
तथा इस प्रतियोगिता का सन्नालन श्री नेतरामजी शर्मा प्रवन्चक रए्नदेवी भ्राव 
उच्चतर सा७ विद्यालय कृष्णानगर दिललो ने किया । 

प्रतियोगिता में निम्न प्रदार से विययालया न स्थान प्र “त किया । 

१ रतनवेवी भाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (प्रथम) 


२ भारतोय महिला राजकीय उ०्मा० विद्यालय (द्वितीय) 
३ डी०ए०वबी०2०भा० विद्यालय अनारकली मन्दिर मार्ग नई दिल्‍नी (तृतीय) 


कर 


््‌ साप्ताहिक “आर्बेस न्देशा'” 
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गरुकल प्रभात आश्रम 
(दोष पृष्ठ ४ का) 
(७) डा» राजेन्द्रइ्रसाद --- ,,  , --छपरौली ; 


गोष्टी का सयोजन सस्थान के निदेशक डा निरुपण विद्यालकार ते किया । 
वैदिक प्रार्थना एव सरस्वती वस्दना गुरुकुस के ब्रह्मचारियो द्वारा हुई । सर्वप्रथम 
डा० सुधाकराघार्म ने सामवेद मे उषा का स्वरूप विषय पर अपना शोध पत्र सधुर 
कृण्ठ से सस्‍्कृत ध्लोकों के माध्यम से पढ़ा। डा० विजेश्द्र कुमार मवाना ने 
शाखायान ब्राह्मण मे उषा का स्वरूप कसा है इस पर प्रकाश डाला तथा बताया कि 
उषा प्रजापति की पूृत्री है इस धापार पर उन्होंने उषा के ढ,रा सृष्टि उत्पत्ति का 
यर्मन क्या । 


हु? ० दुर्गाप्रसाद मिश्र जी ने विश्व के भन्य साहित्य भौर सस्कृत साहित्य मे 
उधा के स्वरूप का विवेधन किया । 


डा० प्रवतार कृष्णजी मथुरा ने उषा वी लासिमा, स्त्री स्वरूप, हिरण्मय 
रथ पर वैज्ञानिक रूप से प्रकाश डाला तथा बताया कि लाल रग छुलदायक होता 
है । स्त्रा स्नेह एव प्रेम स्वरुपा होती है प्त उचा को स्त्री रूप मे वणित किया 
गया है । उन्होने उषा सम्बन्धी धारुवानो का वेश्ञानिक विवेतषन किया । 


श्री सोमदेव क्षताशु ने 'उबा के माता, पत्ती एवं मगिनी के स्वरूप पर 
प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार सुर्योदय से पूर्व “उधा” जागती है एवं सूर्य 
के प्रकाशकरव धर्म को प्रकाश्षित करती है, उसी प्रकार पत्नो भी पति के समस्त 
कार्यों मे सहयोगिनी होनी चाहिए। ऋग्वेद कोँ उषा को दान देने बाली कहा गया 
है। उषा से तभी हम धन-धास्य प्राप्त कर सकते है जब हम उपा के तुल्य विव्यश्नत- 
घारी समयूनुबर्ती एवं सत्ययुक्त होकर सतत कर्मंशील बने । 


श्री गर० ब्रिवक्षकर जी ने भ्रपना श्वोष पत्र सस्कृत मे पढ़ा तथा उषा के 
विविध रूपा का वर्णन करते हुए उसे एक विदृषी, ,बीरामना, शोर पतित्रता आदि 
की सज्ञा दी । ४ 


श्री ज्ञानप्रकाक्ष जी तिरकत के सन्दमं मे उप्रा का वर्णत करते हुए उसकी 
बिस्तुत व्यास्या की ।, 


श्री सुभाष जी विद्यालकार कुलपति ने मुख्य झ्ृतिथि के रूप मे बोलते हुए 
गुरुकुल के ससकृतमय वासावरण से प्रभावित हो कर वडी प्रसम्नता व्यक्त की। 
उन्होने कहा कि धाज बहा मेरा जो सम्मान किया भया है मह वास्तव में बेदिक 
ससस्‍कृति का सम्/|८ किया [गया है। पहले वृद्ध शुरु पढ़ाया करते थे झ्ाये युबा 
गृरुओो को पाठन के क्षेत्रों मे देख कर यह स्वत सिद्ध हो जाता है कि सस्क्ृत, बेंदिक 
साहित्य धौर वेदिवः सस्‍्कृति का भविध्य उज्जवल है। पर*तु विश्वविद्यालयों के 
विद्वान प्राज भी विदेशी विद्वानों की क्षूठत को ही बच्चो को पढ़ा रहे हैं एक 
प्रन्धानुकरण बल रहा है। जब तक वेद को महूधि दयान-द के दृष्टिकोब से पढ़ा 
तही जाएगा तब तक वेद का वास्तविक स्वरूप ससार के सामने नहीं आएगा। 


ग्रोष्ठी के प्रध्यक्ष प्रो० शेरसिंह जी ने वेदिक ज्ञान और किशान के महत्व 
को प्रतिपादित करते हुए गुरुकुल प्रभात प्राश्रम में इस विषय में होने वाली गोष्ठियो 
को बहुत महत्वपूर्ण बताया । साथ ही वेदिक्‌ विश्वान को ससार मे फैलाने की प्रेरणा 
की । 

श्री इन्द्राज जी मन्त्री गुरुकुल प्रमात भाव ने सब का धम्यवाद करते हुए 
बताया कि स्वामी समपंणानन्द जी एक भद्भुत पराष्डित्य एवं विसक्षण प्रतिमा के 
ब्यक्ति बे । उनके बताए हुए मार्ग पर चल कर एबं उनकी योजनाभो को सफल 
बना कर ही हम उन्हे वास्तविक श्रद्धाजलि भ्रपित कर सकते हैं। उन्होंने वेदिक 
विज्ञान के विकास के लिए गुरुकुल मे ८ लोको की कल्पना की थी जिन लोगो की 
स्थापना झाज के वैज्ञानिक बृग में बहुत महत्व रसती है। समरपेभानन्द वैदिक शोध 
सस्थान भौर समपजणानन्द वेँदिक पुस्तकालय इस क्षोध केन्द्र की ध्लोर पहला पग है । 
प्राह्षा हैं कि भाप बिद़ानो के सहयोग से हम ग्रुरकुल भूमि को वैदिक शोध केन्द्र 
बना सकेने जिसमे विज्ञान के विविध क्षेत्रों मे वेद के श्राधार पर खोज हो सकेगी 
झौर सारा संसार उससे सामान्वित होगा । 

(झध पृष्ठ ७ पर) 


ध्रादशंतम समाज व्यवस्था 
(पृष्ठ २ का क्षेष) 


समान भवसर प्रदान किय' जाता है। बालको में 'सामाजिक कत्तंस्यवोष विके 


सित करने हतु विशोर्यन के सघन बालक का परिवार नही, समाज ही प्रदान 
करता/कराता है। पारिवारिक सुख दुख से निरिचन्त रखकर बालक/बालिकाशो 


को पृथक-पृथक बिद्यागहो मे ही प्रावास करना होता है। दीक्षोपरास्त गृण कर्म 
स्वमावानुसार प्रदत्त समान बर्ण मे वपसक लक़के-लडकी का विवाह कर गहसुप 
प्राश्रम में प्रवेश होतः है। गहस्थी मात्र हेतु देतिक पत्रमहायज्ञ भादि का विधान 


समाज को सुससस्‍्कारित, व्यवस्थित रखने मे सहाबक होता है। गहुस्थ प्राश्रम के 
उपरान्त वानप्रस्थ प्राश्म मे व्यक्तित प्रवेश लेकर व्यक्ति परियार से ऊपर श्रपने 
अजित भनुभव, ज्ञान पभादि को राष्ट्र व समाज की सेबा मे लगाता है। 

योग्यता व ज्ञान के प्रापार पर चतुथ अशश्रम- 'सन्‍्यास में प्रवेश लेकर 
मनुष्य विश्व के स्तर पर मानव मात्र के कृश्याण का समभाव रखते हुए मोक्ष फल 
का प्रयत्न करता है। 

इस झाश्रम व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूण पहलू यह भी है कि अह्माबर्व, 
वानप्रस्थ व सन्‍्यास काल में मात्र सीमित सुविधाधाकी भ्रावशरबंकता रहती है | 


इस प्रकार तीन चौथाई जनसश्या को ब्रामो, पर्वत्ों के स्वच्छ पर्यावरण में भ्रल्प 
सुविधा युक्त, सामूहिक भावाता में, भ्रष्टाआर भदइलीलता भ्रदि तनावो से मुक्त 
*रश्ककर देश्ष, जाति एव समाज की बल, बुद्धि सवर्घेन न्यूनतम वित्तीय अनुदानों से 


होती है। दूर-द्र स्कूनो के लिए खर्च कौ जा रहो परिवहुन शक्ति व सैमम को, 
उत्पादक कार्यों में कह गो बनाया जा सकेगा । सभी को स्वशुद्धि विकास हेतु, 
समुचित व सम्मान मिलेगी तो ही प्रारक्षण की समस्‍या समाप्स की जा 
सकती है। भलल्‍्र वेतन में ही भनुमवी व क्िकाम भाव के वानप्रस्थी क्षिक्षक स्वत 
मित्र जाते ह। 

केवल सामाजिक नेतत्व या केवल राजनैतिक नेतृत्व यह काम पृथक-पृथक 
पूरा नहीं कर सकत॑ हैं। इसके निए राज ससा की शक्ति का कुछ विकेन्द्रीकरण 
समाजसता के मध्य इस प्रकार करता होगा कि तात्कालिक बोट सोलप सहुकृति 
के स्थान पर हम कुछ विषयो पर ब्यवहारिक नियम राष्ट्रीय एकता के दुरदुष्टि 
से चिन्तत को दृढता के साथ लागू कर सके । 

* अन्यक्ा औडू प्यास साल लगाकर भी हमारे साम्प्रदायिकता, अष्टाचार, 
प्रलक्षषवाद ऊर्जा से कट, जातिवाद ध्ादि शमस्या श्रो का केवत घसा परिवर्तन द्वारा 
वर्तमबें>्युवस्भा से कोई हल असम्मव ही रहेगा । 

झ्त' “वर्णाश्रम व्यवस्था किसी सम्प्रदाज्ष या पथ के मापदष्डो के भ्रनुसार 
नही वेदानुसार स्वीकार करके/कराके ही हम लाने समाज एव राष्ट्र को बताने 
का से कल्प करें। राष्ट्रपिता महात्मा थांची का चिंरस्वल्त रामराज्य की स्थापना 
का आधार भी केव लमेव *वर्भाश्रम समाज व्यवस्था से पूरा हो सकता है। शातव्य 
हैं कि सम्प्रदायवाद, पू ओोव।द, कम्युनिज्म|रूगी सौयपालिज्मवाद झ्ावि ब्यवस्थ।झो की 
निरथेकता सिद्ध हो चुढी है, श्रत हम त्ुटिरद्ित बर्ण व्यवस्था के चार सूत्र पुन. 
दोहराते हैं «« 

१ गणाद गुणों गरियानु-गण से गूण का दर्जा बहा है। (2४807 0. 
एकपए४॥५9: 

२ वर्ग सहयोगो न तु बरगं विशेष ((88४8 ०00०कुशा॥009 ए४0 ०0858 
ज़रा 

३ बिता हेतु न निग्रहानुबहौ ]३० एफ्शाहाशला, क्षाएं उ९ज़ल्ात0 ज्ञाति- 
०ए६ 68ट॥्रावराभ।0ा- 

४ विना त्रक्ष्य न विद्या [० ८6ए८ककाणा ज्ा॥076 त९आंहए 

झाइए स कल्प करें कि हम अपनी झव्त गे सामथ्यं व प्रभाग को इसी 
प्राद्चीन निष्कज्षक, भादर्शठम समाज व्यवस्था-«“वर्माश्रम समाज” की स्थायना मे 
लगाकर अपनी सन्तानों का भविष्य सुरक्षित व सुन्दर बनाए । 

नोट - (१) इस बेदिक समाज व्यवस्था का भ्रचार व प्रसार करमे हेतु इस 
पत्रक की अधिक से भ्रश्चिक से प्रतिया तैयार कराकर श्राप भी जनमानस तेबार 
करें। (२) झ्भिक जानकारों हेतु- श्रद्ध य स्वामी समर्पंण/नन्‍्द सरस्वती रचित पुस्तक 
“कायाकह्प ” (प्रकाशक--सावंदेशिक ध्ायं प्रतनिधि समा, राषपसाला मैदान, गई 
दिल्ली-१) क्रम कर मनन व वितरण करे। (३) स युक्त राष्ट्रस थ मारत सर-. 
कार झादि को इस व्यवस्था के समर्थन में प्रेषित प्रस्शावो की एक प्रति सार्वदेश्षिक 
आाबें प्रतिनिधि समा, रामलोला मैदान, नई दिल्‍ली-! को भेजे । 


१८ नवम्बर १६६९० 








गुरुकुल प्रभात श्राध्रम 


(छव प्थ्ठड का) 

प्रत यें शोध स था के प्रध्यक्ष पू थ स्वामी विवेषान”स स्वती जी न्ने 
परमात्मा को घ यवाद देते हुए कहा कि सब काय निविष्तता पवक हुआ ! उ होने 
कहा कि जब हम किसी धुभे बाय को करने चलते है तो प्रकृति स्वयं भनुकल हो 
जाती हैं| वेट के मौलिक चितन के सम्ब ध म॑ उन्हान प० बुद्धटेवजी के महत्वपूण 
योगदान क चर्चा करते हुए कहा कि वे वे” स ही वट को पढते थे | भाज के विद्वान 
थेद मक्समूलर ग्रिफ्ति मकडाननह सायथ महीधघर और 5 वटे आर्ि विद्वानों के 
माध्यम से पढते हैं। स्वामी दयानद द जी बेटो के अध्ययन के लिए ऋषियों के 
आध्यम से पढने की एक दृष्टि प्रदान की। स्वामी विवेकान द जी ने बताया कि वेद 
को समभन के लिये प० बद्धेदेध जी विधालकार न ऋखेद मण्डल भाष्य सुकत की 
रचना को | जिसके भ्रष्ययन से वेद समझत मे बडी सहायता मिलती है। अत में 


उनन्‍्होन बेद का बेद से वटन भर बल दिया |, 


झात में श्री डा० निदपषण जी विद्यालकार समोजक न सब का धत्यवाद 
किया । 

इस अवसर पर प्रमात ध्याश्रस्त के घुग्रोग सववक. का अप्ट्रीय अस्छ 
स्थान दिल्‍ली के व्याकरणाचाय परीक्षा में सवप्रथम न पर स्नातक मण्डल की 
और से उन को रेशमीजबादर एव ४०१) रुपये ड्ो० शश्सिह जी पअ्रध्यक्ष क कर 


कमखो से प्रदान कर पझ्रमिन दन किया गया । प्रस्तोता -- ८द्रराज 
मत्रो 


परुकुल प्रभात झाश्रस टोकरी भाला मत्रल मेरठ 
















| जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा ०» 


दातों का दर्द मह वी दर्ग ध 
« जसड़ो की सजन ठझम गर्म 
४ फनी लगना मह में छाले होना तथा 
दातो की अय बीमारियों का घरेलू इलाज 


कर 2 अ ० कक 













साप्ताहिक प्रायस देश 


च्च 


श्रमर शहीद स्वासी अ्रद्धानन्वजा के नास 
पर ट्स्ट 


ध्रमर झहीव स्वामी श्रद्धान-दज्ी महाराज के नाम पर इस समय दो टुस्ट 
चत्र रहे हैं। एक ट्रस्ट वा ताम रबासी अ्रद्धानद अखिल मारतीय स्मारक टस्ट 
है भौर दूसरे का नाम श्रद्धानन्द सेवा सञ्च है। इत दोनों ट्ृस्टो के मुरुष कांग्रा 
लय ध्ाय मवन जोरबाग नई दिल्ली मे है। 

स्थाप्नी भ्रद्धानम्य सखिल भारतोथ स्थारक दुष्ट 

यह टस्ट १९२६ में स्वामी जी महाराज की कहादत पर स्यापित किया 
गया था इसका झुस्‍्य उद्ध्य शुद्धि हिन्दू संगठन भोर वखित उद्धार के कार्यों के 
बढावा देना है। इसका कायक्षात्र सारा मारत है। परस्तु इसके श्धिकतर काय 
कड़ बिहार भ्रदेक्ष मे छोटा नागषुर के केत्र मे है। राजी भोर खूटी में अ्द्धानन्द 
सेवा भाश्रम चक्मये जा रहे हैं जिनमे बतवासी बच्चो का पालस योबण धौर शिक्षा 
ग्रदि का प्रव व है। खू टो मे ढी०ए०वी० फाउ डेक़त के सहयोग से एक पण्लिक 
सकल भी चकाया जा रहा है और एक भीषधालय मी है। 

१६६७ भे छोटा तागपुर मे खुला पडने पर हजारो छप्ये भ्यम छरके टूट 
का ओर बज्रे वनवासी जोगो मे भानत वस्ज झावदि बाटे गये झोर यकजो की शिक्षा 
के लिए स्कूल खोले गये । (पध्ठ ८ प्र क्षण) 


जाधिक निर्धाचन 

झायसयाज डी०डी०ए० प्ल॑टस कालकाजी का वाधषिक निर्वाचन श्री हरबस 
लाल काजडा की भ्रध्यक्षता मे भी औद्य साल मिसलनी के निवास श्वान पर 
सम्पन्न हुआ । जिसमें शिस्त प्रदाधिकारी झागाबी कर् के लिये निविरोध चुने गये। 

(१) प्रधान श्री प० क्‍क्षपाल शास्जी जी 

१२) मज्री-श्री श्रशतोक कुमार शास्त्री 

(३) कोषाध्यक्ष--त्रो जे०डी० बादना जो शेष भतरग सदस्यो एवं भन्वा- 
घिकारियो को मनोनशस करते का भ्रधिकार भरी ब्रधान जी को दिया गया। 


चाट मसाला 
चाट सला? और फला हे 
अयत स्वालड ग्नान पे 
यह बता वीन मसाजा न 
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अपनी क्लयलटी तथा शद्धता के 
फारए' यह जान मं वशप स्वाद 
और लज्जनल '्तकक्‍रमसा हैं। 
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(पृष्ठ ७ का झष) 


अड्धानन्द सेवा सघ 

इसका पूव नाम पटठादी हाउस टर्न था । इस टस्न की रस्थावषत्ग स्वय बडी 
मतद जी महाराज ने १९२३ मे की थी। उ हात्रे दरियागज दिल्‍ली मे बंटोदी काठस 
नाम की कोठी खरीदी था। इसके लिय सेठरघुृमल जी ने एक मारी रकम दाम के रूप 
भें वी । उसके बाद मह।त्मा नारायण स्वामी थी महाराज और लाला नारामम्धभवत्त 
मे इस सभ के काम को भागे दढायथा । उन्होने 7टौदी हा्धत्त में एक नया सबन 
बनवाया । तत्पंदचात्‌ भ्राव समाज के प्रसिद्ध नेता भौर पत्रकार ऑज्ाशय कृष्णज़ी 
ने इस सघ को महत्वपूण सहयोग दिया । उनन्‍हाते ओरबाम नई दिल्‍खी हर एक बहुठ 
जड़ा प्लाट खरीदा भौर उसपर एके भन्य भयन बताया । इस बधन का नाम झाव 
भसबसम है। इस मबन में एक बहुत बडा हाल बताया गया जिसवभा ताम ट्स्टिया ने 
महाक्षय कृष्ण हाल रखा । इस [मबन निर्माण क॑ सिये श्री महाह्यय कृष्ण जी से 
६२००० (यासठ हजार रुपये) का झुमदान विया। विज्ञान साहित्य ओर कमाझो 
की उन्नति करना झौर धर्मांथ सेबा के कायों को बढ़ाया देना इस द्गरुस्ट का सुरुय 
पतहृदय है । इस पमय आय मजन थे एक बहुत बढ़ा पुस्तकालय भार वाचनालय 
जलाया जा रहा है। इसके ग्रतिरिक्त एक पैथोलोजिकल सेवोरेट्री भो कलावी जा 
रही है। महाशयय कृष्ण हाल में झाय स्त्री समान भौर महिला मण्हस के सेस्सम की 
होते रहते हैं । 





दानों 4 मसूड़ों के समस्त रोगों. कल ल 24) 
मे जिशेषत फायोरिवा आप) 


शाखा कार्यालय ६३, गली राज्य क्षेधारनाथ 
सावडी बाआर, दिल्‍ली-९१०००६ 


शेलीकोन 4 २६ १४३८ *जुदर 


कण 





भावों कार्पक्रम 


डन दोडा ट्रस्टा के कायक्रमो को बढ़ाने कौ योजना बनायी जा रहा है 
जिसके लिये ऐसे महानु»आवा के आवश्यकता है जो कि प्रच र श्रौ प्रथध क कार्यो 
को भ्ली प्रक्रार कर सके । जा सज्जन ठतफत | में मनत एशाउटट लेखक भौर 
पुस्तकाध्येक्ष ढावटर भोर वेद्य श्रादि का काम बर सक ध्थवा पिछड वर्गों के 
जायन झोर सु।पर झौर प्रद्यर का राम कर सक | ज यदादा के लिए मी प्रत्॒ उका 
को आवश्यक्सा है। छल वा के जीया को दाजगार दिल्लाने क उपाय करने के 
लिए कईकृशनम की झावद्यकता है। वनप्रस्थी तोग जो दु याहार + क्यों 
से निवृज् हो अर है उनके लिए सेवा हैँका भच्छा प्रवमर है। शाव यकतानूसार 
गुआरे के सझ्िये वेतत दने कर भी अब भर जिया जायंगा । 


एक सुऋांथ यह मींपूहे कि एक सेककुशठन बनाया जाये जिसमे एसे नवयसुव के 
सदस्य बनाने यादें जा आस अर समाज सेवा का कार्य करते के इज्छर हो। उनके 
गुजारे के लिय सम्मानपुवक परस्कार देने कप प्रबन्ध स्थि। जायेगा । 


“-+स नेचन्द्र ध्रध्यक्ष 


बैक में--. 
१३2 
हु च्छ्‌ हक की ज्बइर्चियार 
हु मद छत है 
पु रा दुपर | 





को धोषध्रियों का 
सेकक्‍च करें । 


कासा कार्याशय- ६३ बसी राय केदा रमाव 
चावरी बाजार, दिस्लौ ६ फोन ६६१८६७१ 


६ ॥ 4 
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बर्ष १४ प्रक ७ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २ दिसम्बर १६६० 
वाधिक--२५ रुपय 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४७ 
झाजीवन २५० रुपये 





दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ू १९७२६४६०६१ 
दूरभाप ३१०१५० 





कश्मीर के विस्थापित भाइयों की सहायता करना 
दिल्‍लोकी सभी झ्ायेंसमाजों का प्रमुख कत्तंव्य है 


भारतवर्ष के प्रनेक स्थानो पर भाज विघटनकारी एवं झ्लातकवादी तत्तवो ने 
सामान्य जनजीवन को अस्तथ्यस्त कर दिया है। दिल्‍ली के ऊपर इसका सीधा 
झसर पडता है। पजाब के अनेक विस्थापित परिवारों के लिए, पिछले वर्षो मे 
धायें समाजो ने मुक्तहस्त से सहायता की थी। इस वर्ष यही भयावह स्थिति 
हमारे काइ्मीरी माइयो के साथ हो रही है। हमारा कत्तंव्य है कि इस दशा मे 
हुम सभी मिलकर यथयादव्ति भ्पनी सामथ्यं से मी बढकर कार्य करे। 
पूज्य भरी स्वामी झानन्दबोघ की प्ररणा के फलस्वरूप दिल्‍ली की प्रनेक 
झरायं समाजो तथा भाय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, प्रार्य प्रादेशिक समा तथा 
प्रान्तीय झाय महिला सभा ने इस दिला से उल्लेखनीय कार्य किया है। गत 
मगलवार को प्रान्तीय महिला सभा एबं श्रोमती शान्तिदेव प्रग्तिहोत्री के सोजन्य 
से भलीगज, बापू धाम, पालिका धाम एवं कृष्णा मार्क्रिट के समुदाय केन्द्रों से 
ठहरे हुए काएमीर के विस्थापिता को ४० रजाइया तथा १२८ कम्बल ससम्मात 
मेट किए गए। भण्य प्रान्तीय महिला समा की भझतिकारिशी बहनें-क्री सरला 
* भेहता, श्रीमती प्रवाह्ष श्रार्या, श्रीमती शाति मलिक आमतो शवु-्तला भार्या 
श्रीमती कृष्णा चड्ढा, श्रीमतों कृष्णा रसबन्त, श्रीमतो तारा वेच्य और श्रोमती 
राम चमेली के भ्रतिरिक्त भ्रन्य भ्रनेक बहनो ने इस सहायता काय में सहयोग 
दिवा। दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान डा घमपाल झौर काश्मोर 
बिस्थापित सहायता समिति के शभ्रध्यक्ष श्री विश्वम्मरनाथ माटिया ने भी इस पुण्य 


चाय में सहयोग दिया । 
मगालपुरी एवं सुल्तानपुरी के समुदाय केन्द्रों में निबास कर रहे कदमोरी 


माहया को भी गत क्षनिवार को १०० (सो) क्म्बल ससम्मान मेट किए गए। 
श्री लाला सत्य नारायभ जी बीकानेरी भुजिया भमण्डार खादनी चौक क सौजन्य 
से यह सहायता दी गयी । दिल्‍ली प्लार्य प्रतिनिधि स-ा के प्रचार वाहन द्वारा 


-स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 


सभा प्रधान डा० घमंपाल, सभा महामन्त्री श्री सूथदेय, श्री विश्वस्मरनाथ भाटिया, 
श्री लाला सत्य नारायण भौर उनके परिवार के सदस्यों ने यह सहायता मेंट की । 
इस भवश्तर पर सभा मन्त्री श्री सूयंदेव ने मविष्य मे भी सहायता भेजन का 
झ्राइवासन दिया । यह उल्लेखनीय है कि पहले भी काइमीर के विस्थापितों को 
सहायता दी जा चुकी है जिसका विवरण भाय॑ सन्देश के पिछले भक ने दिया 
जा चुका है । 





झाये समाज की सस्थाओो की प्लोर से काइसीर के विस्थापितो को रबाहया 
तथा कम्बल भेंट करते हुए-भी मती शान्तिदेवी भ्रग्निहोत्री, डा० धर्मपाल श्री 
विश्वम्भरनाथ माठिया, श्रीमती सरला मेहता श्रीमती श्कुन्तला ध्रार्या, श्रीमती 
कृष्णा चड़ढा, श्रीमतां ज्ञान्ति मलिक, श्रोमती प्रकाक्ष प्रार्या व भ्रन्‍्य बहने । 


वेदिक धर्म श्रोर श्रायंसमाज के प्रचार के लिए समपित एवं 
निष्ठावान्‌ प्रचारकों की श्रावश्यकता है : सर्यदेव 


झायंसमाज दीवान हाल मे दिनांक २८-१०-६० को दिल्‍ली की धायं समाजो 
से कार्यरत महानुमाबों की प्रावश्यक बैठक श्री सुयंदेव, महामन्त्री, दिल्लों शभार्य 


] अतिनिधि सभा को अध्यक्षता मे सम्पन्त हुई । 


इस बैठक का मुझ्य उद्देंदय दिल्‍ली में वैदिक प्रचार को गति देने दया ग्रार्य 
खलमाज के कार्यक्रमों मे जागदकृता लानाथा | इस भ्रवसर पर प प्रेमचन्द शीधर ने 
इपने विद्वर ब्यवत करते हुए बहा कि ध्ार्य समाज के गश्ञकार्य मे एकरूपताः हेतु 
सीन दिवसीय शिविर का झायोजन हिया जाए। जिसमे यज्ञ पद्धति (सार्वदेश्िक 


० सम्पादक-- सूर्य देव 


समा द्वारा स्वीकृत) के सम्बन्ध से प्रत्येक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जाए। सुयोग्य 
विद्वानों द्वारा ही यज्ञ कार्य सम्पन्न किए जाए। जिससे समाज मे यज्ञ-प्रेमिया प< 
विद्वानों का भ्रच्छा प्रभाव पडे। सत्सग में सत्यार्थ प्रकाक्ष का पाठ करते समय 
केवल बठिन वाक्यो का विषजेषण किया जाए। तथा वेद मन्‍्त्रो की ब्व रुपा भी 
भ्रवदय होनो चाहिए। इसक लिए पुरोहितवर्ग को स्वाध्याय करना चाहिए । वेद 
मन्‍्त्रो का प्र अपने प्रवचन में सरल व सटीक उदाहरुण देकर शभ्रपने प्रवचन को 
रुचिकर बनावें । (शेष पृष्ठ ३ पर) 


सम्पादक--मूल बन्द गुप्त 


रे साप्ताहिक “पग्रार्यंसन्देद'' 


२ दितम्बर,(१६६० 





क्या बेद में विज्ञान नहों ? 


पक्षपाल प्रायशरधु, ध्ाय वियास, अयातगर, सुशादाबाद-२४४०३२ 


झायंससमाज जिसका मूलाधार ही वेद है, वेद को भ्रपौरषेय ईइ्वरीय शान 
ही नही, समस्त शान--विशान का मूल मी मानता है । उसके संस्थापक का उद्धोष 
है कि सारी विद्याप्रो के प्रधिकरण [विद है भर्थात्‌ वेद मे सारी विद्याश्रो |के मूल 
का दिगदशंन मात्र है ।' (पूना प्रवचन वेद विधयक--श्वा प्रवचन) वेद में दिये मूल 
को पकड कर भ्रागे बिस्तार करना मनुष्यों का कामहै । किन्तु यदि मूल ही न हो तो 
विस्तार कैसे हो सकता है ? इस सम्बन्ध मे सहर्षि का कथन है कि--“इस जगत्‌ 
में निमु ल का होना व बढनता सर्वेथा भ्रसम्भव है । इससे यह जानना कि परमेश्वर 
से वेद-विद्या मूल को प्राप्त हो के मनुष्यों में विद्यारूप वक्ष बिस्तृत हुभा है। ' 
(ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद नित्य विषय) इस भाघार पर भार्यसमाज वेद मे 
विश्ञन मानता है । महर्षि वेदों के विधयो की घिवेचना करते हुए लिखते है कि-- 
“वेदों मे अरवयव रूप बिषय तो अनेक है परन्तु उनमे से मुख्य चार है- (१) एक 
विज्ञान प्रर्थात्‌ सब पदार्थों को यथावत्‌ जानना (२) कमें (३) तीसरा उपासना, 
(४) चोथा ज्ञान है । फिर विज्ञान की परिभाषा करते हुए महृषि लिखते हैं कि 
“विज्ञान उसको कहते हे कि जो कर्म उपासना और ज्ञात इन तीना से यथावत्त्‌ 
उपयोग लेना, भ्रौर परमेश्वर से लेकर तण पर्यनत पदार्थों का साक्षादबोध का 
होना उनसे ,यथावत्‌ उपयोग का करना। इतना ही नहीं महर्षि विज्ञान की 
प्रधानता को स्वीकारते हुए लिखते है कि-- 'यह्‌ विषय इन चारो में भी प्रवान है, 
क्यो सो में वेदों का मुख्य तात्पयं है ' फिर विषय का विस्तार करते हए महू 
विज्ञान मो दो माग करते है-एक वह जिससे परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है पभ्ौर जो ब्रद्मविद्या या परा विद्या के नाम से जाना जाता है भौर 
दूसरा बह जिससे परमेश्वर द्वारा रचे पदार्थों का यथावत्‌ बोध करना एवं उनका 
समुघिति उपयोग एवं कार्य सिद्धि करना । इसे पदार्थ विद्या एवं अपरा विद्या 
कहा जाता है। तात्पयं यह कि ब्रह्मविदूया भौर पदार्थ विदुया दोनों ही विज्ञान 
के भ्ग हैं एवं दोनो विदुयाये विज्ञान के धन्तगंत प्राती हैं । 
अब जिज्ञान की इन दोनो काखाशा में भी “ईदएवर का जो प्रतिपादन है सो 
हो प्रधान है। ऐसी म्हष को मान्यता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेद में 
सम्पूर्ण विज्ञान परा भौर प्रपरा दोनो विद्यायें है। भत भायंसमाज द्वारा वेदा को 
समस्त ज्ञान-विज्ञान का मूल मानना सर्वथा उचित ही है। किन्तु कभी-कमी हठ 
दुराप्रह भ्यवा भज्ञानतावश प्रायेंसमाज की इस युक्तियुवत मान्यता का उच्च 
बौद्धिक स्तर पर विरोध देखन मे आता है फिर यदि किसी एक विषय में कोई 
बात हो तो भी कोई बात नहीं किन्तु यहा तो दोनो ही ब्रह्म बिदूया तथा पदाथ 
विद्या का वेदो थे पाया जाता नकारा जाता है। झोौर वह भी बौद्धिक स्तर पर । 
बैदो में विज्ञान के प्रथम भग ब्रह्मविद्या का निषेध करते हुए हम श्रौस्वामी 
विवेश्ननन्द को पाते है। सायण, महीधर श्रादि ने तो वेदों को शुष्क कमकाण्ड 
बताया ही था, स्वामी विवेकाननद भो ऐसा ही कहत हैं। वे उपनिषदों मे तो ब्रह्म 
विदुया मानत है किन्तु वेढों मे नही । उनका कथन है कि- वेद के सहिता भोर 
ब्राह्मण भागों की महिमा मानव जाति के इतिहास की खोज लगाने वालो के लिए 
झौर सब्दक्ास्त्रि के लिये चाहे जितनी प्रधिक ही प्रग्निमीले , य। “इथेत्वोर्जेत्वा 
या 'पन्नोदेंवीरभोष्टयं वेदमन्ता से विभिन्‍न वेदियो मे यश्शो और शाहुतियों के 
सकोग से प्राप्य फल 'नाहे जितना वाछनीय हा पर यह सब तो भोगमार्ग है, झौर 
किसी ने मी इसके द्वारा सोक्षप्राप्ति का दावा नहीं किया | इसी कारण ज्ञानकाण्ड, 
जो ग्रारण्यक नामक अति का श्रेष्ठमाग है भौर जिसमे भाध्यात्मिकता की, मोक्ष- 
+'गें की चिक्षा दी अगी हैं, झसी-का प्रभुत्व मारत मे झ्ााज तक सदा रहा है तथा 
+वि्य में भी. रहेगा एसश्वामी विवेकानन्द कृत--हिन्दू धर्म के पक्ष मे पृष्ठ ३-४) 
सस्‍्मपाट्ी विवेंकानत्द के उपयुक्त कथनतानुसार देद मोक्ष का माय नहीं 
बताता, इस लिए उह्का प्रभुत्व मही। उपसिष्षदें मोक्ष का मांग बताती है इसी 
लिए उनका अभुत्व है । प्रथम तो यह कहना ही अास्तविकता से कोत। दूर है कि 
वेद मोक्ष का मार्ग मैही इतादाँप गैर के धनेक मेत्शों में ब्रद्मसोक को प्राप्ति की 
औत कही गयी है और स्त्प ठो मह है केवल मोक्क: ही नहीं, भैंस, भ्रथं, काम भोर 
मोक्ष की तिढि की बात गैद मे सर्वेत्र कही गयी है । कक केवल तो 
वेदों को मुख्य प्रशिपादय.विषय हैं भ्रह्म को शाप्ति है। कर गो दारा 
मौख् की का कही काने प्र उतके प्रभुत्त की शत स्टामी विकाकत जे कूदे 
हूं, बदी उपस्तिये जल हबर से बेद की महिमा या रही हैंशोर येदो में ग्रशुकिषता 


के होने का द।बा कर रही है । कठोपनिषद्‌ का निम्न प्रमाण ही इसे सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त होगा--सर्वे वेरा यत्पदमामनन्ति तथासि सर्वाणि च यद्वदम्ति | यदि- 
उछन्तो ब्रह्मच्य चरन्ति तत्ते पद सग्रहेण व्रवीम्पोभित्मतत्‌। जब उपनिषद स्वयं 
वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार कर रही हो झौर वेदा में बहा विदूया का उद्धोष कर 
रही हो तो फिर श्री स्वामी जो के कथन मे कितना सार है उसे पाठक स्वयं ही 
सोच सकते है ' फिर मो हम इतना तो पूछने का हक रखते ही है कि उपनिषदो 
में यह विदृया कहा से भाई ? निरचय ही वेदो से । महर्षि भ्रमोच्छेदन मे लिखते 
है कि- ' वेदों मे परा विदुया न होती तो केन प्रादि उपनिषदों मे कहा से भ्राती ? 

मूल नास्ति कुत क्षाखा। वया जो परमेश्वर भपने कहे वेदों मे भ्रपनी स्वरूप 
विद्या का प्रकाश न करता, तो किसी ऋषि--छुनि का साभथ्य॑ ब्रह्म विदृथा के कहने 
मे कभी हो सकता था ? क्याकि कारण के बिना कार्य होना भ्रसम्मव है ।” परत 

यह तो हो सकता है कि वेद मे ब्रह्मविदूया का मूल हो श्रौर उपनिषदों में उसकी 
व्याख्या एव विस्तार हो, किन्तु यह नही कि वेदो में ब्रद्माविद्या है ही मही । फिर 
उपनिषदो का सदा से प्रभुव रहा है भ्रौर सदा रहेगा -पह बात स्वामी विवेकानन्द 
जी ने पता नही क्सि भाघार पर कह दी । कोई प्रमाण तो उन्होने प्रस्तुत किया 
नही । फिर उपनिषदे भी तो पन्तत वेद के प्रमाण को ही स्वीकारसी है क्योकि 
वे परत प्रमाण है, स्वत प्रमाण तो केवल एक वेद ही है। फिर उनका प्रभुत्य 
कैसे ? ब्राह्मण ग्रथ समी स्मृतिया सभी धर्मश्षास्त्र वेद के प्रभुत्व को स्वीकार करते 
है पर स्वामी विवेकाननद जी को यह स्वीकार्य नहीं हो रहा । 


भव हम विज्ञान के दूसरे भग जिसे मौतिक विज्ञान प्रथवा पदार्थ विद्या 
या भाधुनिक विज्ञान कहत है, उसकी चर्चा करेंगे । मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने 
प्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदो मे पदार्थ विज्ञान की युक्ति 
युक्त सप्रमाण सिद्ध की है। ऋग्वेददादिमाष्य भूमिका के जिन भ्रष्यायों मे वैज्ञानिक 
विषयों का विवेचन किया गया है, उनमे सुष्टि विदुया, पृथ्वी भाादि लोक भ्रमण, 
झ्राकषणानुकषण, प्रकाइ्य-प्रकाशक, गणित, [नौविमान, तारबिद्या, वैद्यक प्रादि 
प्राधुनिक विषय प्रमुख है । मह॒षि की यह विशेषता है कि वे जहा वेदों भें विज्ञान 
का समर्थन करत हैं तरहा कंवल सन्‍्त्रोच््चारण से भरित उत्पन्न होने जैसी भिष्या 
बातो का खण्डन करने में भी नही चूके । प्राचीन मारत के गौरव को याद करते 
हुए महर्षि भाव विभोर होकर कहत है कि- 'पहले झार्य लोगा में शतघ्ती अधातु 
तोपे भी थी और भुशुण्डी भर्थात बन्द्रके भी थी। यह सब हमारा बल किधर खल 
दिया ? ग्रग्नि अस्त्रादिको का लोग कंस हुआ ? श्राजकल के पण्डित ऐसा कहते हैं 
कि पहले मन्‍्त्रोच्चार के सामथ्यं हे प्राग्नयास्तरादि निर्माण होते थे परन्तु ऐसा 
नही। मन्त्रा के कारण भ्राय उत्यन्त होती थी यदि एसा मान तो मन्त्र बोलने वाला 
स्त्रय कैसे नही जलता था ? तो माई ऐसा नहीं । मन्ज प्र्थात्‌ विशेष ध्क्षर प्रानु- 
पूविक प्र्थात्‌ शब्दों में भौर श्रथों मे सकंत मात्र जो सम्बन्ध है वह झार में सामथ्य 
नही। जंसे भरिन दब्द में दाहकत्व नही है तदवत्‌ मन्त्र जपने स कोरा समय खोना 
है। (पूना प्रबचत वेद विषयक) इतना ही नही प्राचीन झ्रायाँ की बुद्धिमत्ता [का 
वणन करते टृए महृधि झागे 4खते है कि वे एक ही मन्त्र को लेकर जपने नहीं 
बेठते थे, परन्तु श्रनक मन्त्रों की मोमासा करत थे। इसी लिए वारुणास्त्र, झ्ास्ने- 
यास्त्रादि उन्हे विदित थे अर्थात्‌ पदार्थों के गुणा को जान उनकी विशेष योजना वे 
करते थे। विशल्यौषधि नामक उन्हें एक भौषधि विदित थी जिससे कैता ही जरूम 
क्या न हो इस भौपधि से कट मर आता था। पहले बंगाल मे पश्लाय॑ लोगा को 
बेंद्यक विदुया की लोग ह॒प्ती उडात थे । परन्तु डाक्टर महेन्द्रनाथ सरकार सदक्ष 
विदृवान्‌ पण्डित ने चरक, सुश्रुत सदृश ग्रथो का उज्जोवन किया, जिससे श्रग्रजी 
सीखे हुए लोगो का भ्रम दूर हुआ | महेन्द्रनाथ ते प्राचान पश्रार्य ग्रन्थों के उज्जीवन 
करने के लिए बहुत सा घन इकट्ठा करते का प्रयत्न चलाया है सो यह उनका 
भुषण है। पदार्य-ज्ञान के विषय मे वेद! में बडो दक्षता है।” (वही) 

महूषि ने जिस समय वेद में विज्ञान की बात कही तो उस समय लोग 
सहंसा इस पर विश्वास करने को तैयार नही हुए । यद्यपि भाज वैसो स्थिति नहीं 
है तथापि भर भी कुछ लोग हैं जो इस पर विश्वास करने को तत्पर नही | काक्षी 
विश्वविद्यालय के पण्ति बलदेव उपाध्याय प्रादि इनमे भग्रणी हैं। वे वेदों में बिशात 
का निवेध करते है । जबकि विपरीत इसके हम योथी भ्रविन्द को महृधि की इस 

(शेष प्रृष्ठ ७ पर) 
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महासम्मेलन 


भारत का जनमानस उत्सव प्रेमी है। किसी भी उत्सव की प्रतीक्षा हम 
सभी बड़ी उत्सुकता से वरते हैं। हमारे पारिवारिक उत्सव हो, भ्रथवा सामाजिक, 
हम सभी उत्सवो को उत्साह पूर्वक मनाते है। यास्तव में मारतीय जनता उत्सव 
घ॒र्मी है। भ्रनेक स्थानों पर अनेक मेले होते हैं। उनके लिए कोई निमत्रण पत्र नहीं 
भेजता, फिर भी लाखो करोड़ो लोग बुम्म के भ्रवसर पर अथवा कार्तिक पूर्णिमा 
के प्रवसर पर इक्टठे हो जाते हैं । ऐसी वात नही है कि केवल उत्तर भारत में 
ही यह धार्मिक मेलो के भ्राणेजनो की परम्परा हो, दक्षिण, पश्चिम भ्रथवा पूर्व के 
किसी मो कोने में श्राप चले जाइए, उत्सव यहा पर भी उल्लास के वा-जावरण मे 
ही मनाए जाते है। महाराष्ट्र को गणपति प्रूजा भ्रथवा सुदूर दक्षिण में नौका 
विहार-- सभी मे उल्लास भर होता है । 
दिल्ली मे तो झाए दिन रलियो का भ्रायोजन होता रहता है। बोटक्लब पर 
सदा ही किसी न किसी राजनैतिक रैली का भायोजन होता रहता है। फकर्मी-क्ी 
सामाजिक सल्‍्याए भी गौरक्षा के लिए प्रथवा महंगाई को कम कराने के लिए या 
भदलीस पोस्टरों पर पाबन्दी सगवाने के लिए प्रदर्शन करती हैं। 
परन्तु इन समी से वह उद्देश्य सिद्ध नहों होता जिसकी तड़प झादि कास 
पे मनुष्य के मन मे रहती भाई है। हर मनुष्य चाहता है कि वह मनुष्य बने । वह 
मानव मात्र का, प्राणीमात्र का हित चाहने बाला मनुष्य बने । वह वेद का भादेक्ष 
मानने वाला “मनुरभंव' जेसा मनुष्य बने । इस दिशा में भ्रायंतमाज प्रयत्नक्षील है। 
सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान मे २३-२४-२४ २६ 
दिसम्बर को दिल्‍ली के रामलीला मैदान मे भन्तर्राष्ट्रीय भार्य महासम्भेलन का 
झावोजन विया गया है। निश*चय हो यह समारोह प्रा्यं समाज की प्रोजस्विता एवं 
? ऊर्जा को प्रतिबिबित करने बाला सम रोह होगा। इम भ्रवसर पर देश-विदेश के 
हजारो नही, लाखो प्रतिनिधि दिल्‍ली म प्रयेगे श्ौर भ्रयममाज के वर्धस्त को 
बढाएगे। 
इस महासम्मेलन में प्नेक सम्मेलना प्रार्यो का प्रादि देश, भायंसमाज का 
भावी फार्यक्रम, राष्ट्रेंयथ ए ता एवं साम्प्रदायि म्दृधाव, शिक्षा सस्कृत एव 
सरकृति, भ्राय महिला सम्मेलन झ्ादि का म शभ्रायोजन किया गया है। इस प्रवसर 
पर झ्रावप्तमाज के लिये जीबन समाप्त करने वाले विद्वानों एवं कार्यकर्त्ताओ्ो को 
सम्मानित भी किया जाएगा। सार्वदेशिक समा की एक महान योजना -महूषि 
दयान#द गो दुग्घ सवर्धन केन्द्र का झ्िलान्यास भो इसी समय किया जाना है। 
बिल्‍खी के समी झ्राय माइयों प्लौर बहनो का कत्तंव्य है कि तन, मत घन, 
से इस महान्‌ यज्ञ मे सहयोग करे तथा देदा विदेश क मेहमानों का हादिक पश्रातिथ्य 
एवं सटकार करे । उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न होने दें । यही हमारी 
झंतिध्य परम्परा है। 
“+-डॉ० पमंपाल 





बैदिक धमं ध्रोर प्रायसमाज 


(पृष्ठ ( का शष ) 
दिल्ली सभा के महोपदेशक भ्राचायं हु देव सिद्धान्तमूषण ते मुख्य रुप से 
कहा कि कई बार उपदेक्क स्वाष्यय के भ्माव में श्रपने उपदेक्ष करते समय 
दिदयानवर हो जाते हैं। प्रत प्रवचत स्वाध्याय श स॒ द्वाकर ही दें ॥ 


युग पैंडिक विड्वानू १० यक्षपाल सुधाश्ु ते कहा कि सश अम्मसद में सेर 
बह है कि पुरोद्टिश व प्रचारक रकते हमत्र पूनतवा तत्सध्यरडी- शाइसरकंतड 
४5 रे ३ >भऊ भड़की 
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साप्ताहिक “आार्ब॑सन्देश ” 


यशस्वी डा० सुधाकरजी चौधरी 


-नरंग्त्र विज्ञाबाचस्पति 
अमभ्युदय, बी-२२ गुलमोहर पार्क, नई दिल्‍लो-४६ 
१६ भवतृवर, १६६० के दिन प्रात एक मोटर बस दुधंटना में खोनी रोड 
पर भायवेंद एव सिद्ध के एक यशस्वी चिकित्सक डॉ० सुधाकर जी की अ्सामयिक 
मृत्यु से एक होनहार चिक्त्सिक एव जिन्दादिल इसान हमेशा के लिए विदा हो 
गषा । मोहननगर के एवं दिल्ली के गगारास चिकित्सालयों मे उन्तदी प्राथरक्षा की 
मरसक कोशिश की गई, परन्तु उनकी प्राणरक्षा सम्भव न हो सकी । 
ढा० सुधाकर जी, जो व्यावहारिक जीवन में ढा० एस० के० चौधरी के ताम 
स जाने-बुके जाते थे, एक शिक्षाशास्त्री एवं दशंनों के उद्भट विद्वान गुरुकुल कागडी 
क॑ दर्शनोपाध्याय प्रो० सुखदेव जी विद्यावात्रस्पति,एव प्रसिद्ध समाज सुधघारिका एव 
प्रचारिका माता प्रमावती जी की द्वितीय सन्‍्तान बे । उनका जन्म २६ दिप्तम्बर, 
१६३६ को डे रागाजीखा में हुआ था। उनकी प्रारस्मिक दिक्षा कुरुक्षेत्र और इन्द्र- 
प्रस्थ के गुरुकुलो मे हुई थी। सन्‌ १६५४ में उन्होंने गुरुकुल कागडी से श्रायुवेंदा- 
लकार की उपाधि प्राप्त की। प्रायुवेंद की स्नातकोत्तर परीक्षा एच०पी०ए० उन्होने 
जामनगर के भ्रायुवेंद सस्थान से ग्रहण की । 
झ्ायुर्वेद की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह जामनगर के सस्‍्थान 
में ही भायुवेंद के प्राध्यापक बन गए । सन्‌ १६६१ से १६९७२ तक उन्होने सरदार 
शहर की प्रसिद्ध शिक्षा सस्था गाघी विद्यामन्दिर के तत्वावधान में प्रायुदेंद विदव- 
भारती मे भाववद सम्बन्धी समी विषयों का योग्यता एवं निष्ठा के साथ ध्रध्यापन 
कया सन्‌ १६७२ से वह भायुर्वेद एव सिद्ध के केन्द्रीय प्रनुसन्धान सस्या थें कार्य- 
रत द्वो गए ; उन्होने भ्रनेक वर्षो तक नागपुर और दिल्ली भे सस्थान की विविध 
शोघात्मक एव प्रबन्ध सम्बधी गतिविधियों की सफलतापूर्वक व्यवस्था एवं निर्देशन 
किया । भातकवाद से भ्राक़रान्त पटियाला मे भी वहू कुछ समय तक उपयोगी कार्य 
करते रहे। 
डा० सुधाकर जी भ्रमी पूरी तरह स्वस्थ, निरोग एव हुष्टपुष्ट थे । वह एक 
जिन्दा दिल मिलनसार इन्सान थे। एक सफल चिकित्सक के भ्तिरिक्‍त जीवन मे 
वह हसमुख, सफल व्यावहारिक नागरिक थे। उन्हे कार्यमुक्त होते मे भ्रभी दो बर्षे 
की भ्रवधि बची थो। भवकादा ग्रहण करने के बाद वह प्रायूवेंद चिकित्सा के साथ 
ग्रायुवेंद एवं सिद्ध के कुछ ग्रन्थ लिखना चाहते थे। उनकी भ्सामयिक भ्रकाल मृत्यु 
से न तो जनता को उनके भ्रायूवेंद्र की चिकित्सा का मरपूर लाभ मिला भोर न 
उनके निष्कर्ष ग्रन्य रूप घारण कर सके । 
उनके पीछे उनकी धम पत्नी झौर सुपुत्री रह गई है। मगवास्‌ से यही 
प्राथंना है कि वह दिवगत विद्वान डा० साहब की आझात्मा को सदगति एवं सच्ची 
भुक्ति दे एवं उनकी सुपुत्री एवं घर्मपर्नी का भावी मार्ग प्रशास्त कर उन्हें यशस्थी 
बनाए । 


उनकी यज्ञस्वी स्मति में हादिक भावाजनि प्रस्तुत है । छ 
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होना चाहिए। उन्होने बताया कि यज्ञ की पस्तका में नया ज्यक्ति कुछ उनके सा 
जाता है, भ्रत यज्ञ की पस्तको मे दैनिक यज्ञ के मन्त्र एक साथ होने चाहिए। थरी 
सुधाघु ने कहा कि प्रवचनो--मे उदाहरण अपने इतिहास की मोरव-गायाओ्रो से 
ही सर्म्बा धघत होती चाहिए। उतदेश के समापन पर सुरुय-मुर्य बातो को ध्वद्य 
दोहराएं । बेद की बातो को प्नेक छोलियो मे समकमाया जा सकता है। उपदेश 
सिद्धान्त प्रक व मृदु भाषा श्षेली मे हो जिसे अन्य विचार रखने वाला भी ग्रहण 
कर सके । 

महूषि दयानन्द के भ्रनन्‍्य भक्त बाबु तबनीत लाल एडवोकेट ने कहा कि 
मैं श्री सूयंदेव जी का हादिक धन्यवाद करता हू कि इन्होने समाज के प्रचार के निए 
विद्वानों को एकत्रित कर उनके सुऋाव एवं विचार सुनने सुनाने का भ्रवसर दिया । 
इससे समाज के प्रणार कार्य मे बतिज्ञीसता झाएगा। उन्होने कहा कि ध्राय समाजो 
को अपने पर्व मन्दिर से दूर हटकर खुले मैदान में सनाने चाहिए। उदेशकों के 
सिए प्रधिक्षण क्षिविर तथा वृद्ध उपदेशको के झ्राथिक सहायहा हेतु एक ट्रस्ट का 
गठन होना चाहिए । 

झग्त में समा अन्त्री श्री सूयंदेव ते सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हुए 
कहा कि पुन; कोष दही इसी प्रकार कों समा की बैठक बुलावेद्रे जिससे भन्य 
महाँतु धांवों के विचार सुनने का भवसर मिलेगा | 


लक 


जगदील मित्र (मत्री) दिल्‍्ली-६ 


साप्ताइक “प्रायंसम्देश 


२ दिपतम्बर ११३६० 


मह॒थि दयानन्द के प्रशंसक श्रौर भक्त : सर सेयद श्रहमद खां 
-ड० भवानोलाल भारतोय 


भारत मे मुस्लिम जागरण के ग्रग्रदूत सैयद भ्रहमद का जन्म दिल्ली 
मे १७ प्रबतूबर १८९७ को हुमा था । इनके पूर्वज ईरान के हिरात 
नगर से झाये थे । इनके पिता सैयद मुहम्मद तकी धाभिक प्रवृत्ति के 
व्यक्ति थे | प्रारम्भ से सैयद ध्रहमद को प्ररबी तथा फारसी की दिक्षा 
मिली । कुछ श्रग्न जी पढने का भ्रवसर भी उन्हे मिला | १८३६ में पिता की मृत्यु 
हो जाने पर उन्हे जीविका निर्वाह के लिए तैयार होता पडा। १८३७ ई० मे वे 
भरग्रं जी सरकार की सेवा मे भ्रविष्ट हुए । प्रारम्म मे वे दिल्‍ली के सदर भमीन की 
झदालत में सरिव्तेदार बनाये गये । सन्‌ १५३६ में उनका स्थानान्तर प्ागरा मे 
कशिहनर की भ्रदालत में डिप्टो रीडर के पद पर हो गया। १६४१ मे वे मुन्सिफ के 
पद पर नियुक्त होकर फतेहपुर सीकरी भाये । १८४६ मे उन्हे पुन दिल्ली स्थाना- 
न्तरित कर दिया गया । १८४५० में प्रधीनस्थ न्यायाधीश के रूप मे उनकी नियुक्ति 
रोहतक में हुई तथा इसी पद पर १८५५ में वे बिजनौर भा गये । यहा वे १६५७ 
की मई तक रहे | उसी महीने में विद्रोह की ज्वालाए मड़क उठी । १६५७ की क्रान्ति 
में सैयद भ्रहमद ने भ्रग्नेजो की मरप्र सहायता की । उन्होने सेकडो की प्राणरक्षा 
की तथा विद्रोह को कुचलने मे गोरे शासको का साथ दिया। फलत बिद्रोह की 
समाप्ति पर अग्रेजो ने उन्हें सर झालो पर उठा लिया तथा गिलभत के अतिरिक्त 
झार्ज वतन २०० रु० मासिक पेशक्षन देना स्वीकार किया । 

सेयद झ्रहमद की घारण थी कि जब तक भारत के मुसलमान प्रग्न जी 
दिक्षा प्राप्त नही करेगे तब तक न तो उनका पिछडापन ही दूर होगा भौर न उनमे 
किसी प्रकार की सामाजिक चेतना ही जागृत होगी । इसी उद्देश्य की पूति के लिए 
उन्होने अलीगढ में मोहम्मढन ऐग्लो भझोरियण्टल की स्थापना का निश*चय किया भौर 
८ जनवरी १८७७ को तत्कालीन वायसराय ला्ड लिटन के हाथो से इसकी भाधार 
झिला रखवाई। कालान्तर मे यही कालेज प्रलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम 
मुप्तलमानों के महान्‌ शिक्षण केन्द्र के रूप मे विकसित हुआ । इससे पूर्व १८६६ थें 
वे हग्लैण्ड गये जहा उन्हे ब्रिठिश सरकार की भोर से सी०एस०भ्राई० को उपाधि 
दी गई । १८७६ मे राज्य सेवा से उन्होने भ्रवकाद्य ग्रहण किया और जीवन का 
झवशिष्ट समय मोहम्मडन कालेज को समुन्तत करने में ही लगाया। १८८४ मे 
उन्होंने पजाब का भ्रमण किया शौर प्रलीगठ कालेज की सहायता के लिए पर्याप्त 
धन एकत्र किया | पटियाला! नरेश्ष विजयानग रम्‌ के महाराजा, बनारस के महा« 
राजा भादि के लिए बडी-बडी राक्षिया दान रूप में दी । 

भारतीय मुसलमानो को अग्रेजी राज्व के प्रनुकूल बनाने मे सरसेयद की 
भूमिका महत्वपूर्ण रही है। १८५७ के विद्रोह के दो वर्ष परचात्‌ ही उन्होंने प॥० 
प.099] 'रैणीशाप्रा३045 0 ॥7072 शीर्षक से एक पुस्तिका लिखकर विदेशी 
शासको के मन मे व्याप्त इस भ्रान्ति को दूर करने का प्रयास किया कि मारत के 
मुसलमान भ्रपते भग्र ज हुबकामो के प्रति वफादार नहीं है। हालांकि प्रारम्भ मे 
झग्नेजों को सरसेयद द्वारा प्रतिधादित मुसलमानों की स्वामिमकति पर भ्रधिक 
विष्वास नही हुआ, किन्तु जब उन्होने डब्लू डब्नू हृष्टर द्वारा लिखित एक पुस्तक 
पाताधा एर552ंग्राषा5 का खण्डन कर सिद्ध क्या कि मुसलमानों को क्र ग्रेजो के 
प्रति पूरी हमदर्दी है, तो प्रग्न॑जी सरकार नेसर सैयद को सदा के लिए भपना 
शुमचिन्तक तथा वफादार मान लिया। कालान्तर मे जब काग्रेस की स्थापना हुई 
तो उसका विरोध कर सरसेयद ते भ्रग्रेजो की नजरो में चढने की प्लौर कोशिश 
को । इधर हिन्दी भौर उद्ं के सवात पद उर्दू का पक्ष लेकर सरसेयद मुसलमानों 
का मी विश्वास जीतने मे सफल हो गये । उन्होंने यथाह्षक्य प्रयास किया कि 
काप्रेस के रूप मे उमरती हुई राष्ट्रीयता की धारा से मारत के मुसलमानों को 
44क्‌ रखा जाम ताकि यह वर्ग श्रग्रंजो का अधिक से भ्रतिक सरक्षण तथा 
साहास्य प्राप्त कर सके । मार्च १८६८ ई० मैं उनका निधन हो गया । 


स्वासो दयानस्व होौर सर संयद 

स्वामी दयानन्द भौर संयद भरहमद की प्रथम मेट भ्रलीगढ में जनवरी मैं 
हई। इस समय वे वहा के न्यायाधीक्ष पद पर थे। स्वामीजी की विचारधारा से 
सैयद साहब प्रत्यन्त प्रमावित हुए भौर दोनो के बोच ग्रात्मीयता स्थापित हो गई । 
स्वामीजी से उनकी दूसरी मेट इसी वर्ष बनारस में हुईं। इस समय ये बनारस से 
सब जज के पद पर कार्य करते थे | स्वामीजी का एक व्याख्यान सरस यद के बगसे 
पर भी कराया यया तथा उनके माध्यम से वे बनारस के तत्कालीन जिलाधील 





मिस्टर शेक्सपियर से भी मिले। स्वामी दयानन्द को सच्चा देश हिंतैथी तथा 
समाज सुघारक समझ कर सेयद पझहमद ने दिल्‍ली में स्वामीजी द्वारा स्‍श्ामन्त्रित 
उस घम्म सम्मेलन से मी माग लिया जो लार्ड लिटन द्वारा जनवरी १८७७ के प्रथम 
सप्ताह मे दिल्ली मे भ्रायोजित शाही दरबार के प्रवसर पर किया गया था । सर 
सैयद से उनकी भ्राखिरी मुलाकात १८७८ के प्रगस्त मास में पुन प्रलीगढ मे ही 
हुई । इस समय तक सैयद साहब ने सरकारी सेया से भ्रवकाकश् ले लिया था भौर वे 
स्थायी रूप से भलीगढ़ मे ही रहने लगे थे [| इस समय स्वामी जी से मेट करने के 
लिए बम्बई के भायंसमाजी मूलजी ठाकर सी०, सपामजी कृष्ण वर्मा तथा हरिइचन्द्र 
चिन्तामणि भ्राये हुए थे । इस प्रवसर को उपयुक्त जानकर सेयद साहब ने स्वामी 
जी तथा उनके बम्दई से ग्राये हुए भक्‍तो को भपने यहा भोजन पर प्रामन्त्रित 
किया । स्वामीजी तो मोजन के लिए नहीं गये किन्तु वम्बई के सज्जनो ने सैयद 
साहब के यहा भोजन किया । स्वामीजी के लिए किसी पभ्रन्य मतावलम्बी के घर 
का मोजन स्वीकार करना या न करना कोई सेद्धान्तिक प्रदन नहीं था तथापि वे 
नही चाहते थे कि इस बात को लेकर जन-सामान्य में पभ्नावष्यक्र रूप से भ्रम 
फैले । 

स्वामीजी के निधन पर सर सेयद ने भपनी शोक सवदेना प्रकट करत हुए 
झलीगढ इनस्टीट्यूट गजट के वाल्यूम १८ सलया ७६ (६ नवम्बर १८८३ ) पे 
लिखा था- -मैं स्वामी दयाननद सरस्वती से भमली भाति परिचित था तथा मेरा 
उनके प्रति पूरा भादर माव भी था। इसका कारण इतना ही है वे नितान्त 
उच्चाशय तथा विद्व,न्‌ पुरुष थे जिनके प्रति प्रत्येक मतावलम्बी को भ्रपना सम्मान 
प्रकट क्रता द्वी चाहिए । के इतने महान पुरुष थे कि जिनके तुल्य भारत में किसी 
झन्य का मिलना मुश्किल है | भ्रत उनकी मुत्यु का शोक मनाना प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए प्रावदयक है। ऐसा प्रद्वितीय पुरुष हमारे बीच से उठ गया यह नितान्त 
शोक जनक है ।'' 

इसी प्रसग थें उन्होने झागे लिखा था “स्वामी दयानन्द सरस्वती सस्‍्कृत 
के गम्मीर विद्वाभ्‌ तथा वेदों के सतक अध्येता थे । एक उच्च विद्वान होने के साथ 
साथ वे उच्च चरित्र तथा प्राध्यात्मिक वृत्ति के पुरुष मी थे । उनके भनुयायी उन्हे 
ईदवर के तुल्य सम्मान देते थे तथा निश्चय हो वे इस सम्मान के पात्र मी थे । 
उन्होने हिम्दू धर्म मे भ्रनेक सुधार किये। वे मूर्तिपुजा के कट्टर विरोधी थे तथा 
इस विषय को लेकर उनके [पण्डितों से भ्रनेक झास्त्राथ भी हुए थे जिनमे उन्होने 
यह निविवाद रूप से सिद्ध किया था कि सूर्तिवृजा के लिए वेदों मे स्वीकृति नहीं 
है। वे निराकार से मिन्‍न किसी भ्रन्य ईश्वर की उतरासना को धनुचित मानते थे । 
उन्होने यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न क्या था कि वेदों में जह तत्वा की पूजा का 
विधान नही है । मेरे विचार के भनुसार स्वामी प्रकृति को भ्रनादि तथा शारइवत 
मानते थे तथा उसे (मामा' कहकर भी सम्बोधित करते थे | यदि वें प्रकृति की 
झनादिता मे विद्वास नही रखते तो सम्मवत ईह्वर के स्वरूप को जेकर उनके 
तथा मुसलमानों के विचारा में कोई प्रन्तर नहीं रह जाता था। 

सर संयद के भ्रत्तिम क्थनक्रा भाव इतना मात्र ही है कि ईह्वर के सम्बन्ध 
में इस्लाम की मान्यता तथा स्वामी दयानन्द की मान्यता में भ्रधिक भ्रन्तर नही है 
(दोनो ही ईश्वर मिराकार तथा सर्व शक्तिमान मानते है। भन्‍्तर यदि कुछ है 
तो यही कि इस्लाम मे जड प्रकृति (माहा) को भी ईश्वर से ही उत्पन्त माना 
गया है जब कि स्‍्वामीजी की धारणा के भनुसार ईए्वर तथा जीव की ही भाति 
प्रकृति भी भनादि भ्रनुत्पन्न तथा झाइवत है। 

हमारी सूचता के प्नुमार सर सेयद तथा स्वामी जो के बीच पत्र व्यवहार 
भी हुआ था| भलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सग्रहालय में यह पत्र-व्यवहार 
रखा हुभा है । सर सेयदके जन्मदिन के अवसर पर उसे व्शनार्थों देख सकत हैं । 


वयानन्द उनबाच 


प्राजक्ल बहुत से विद्वान प्रत्येक मत में हैं वे पक्षपात छोड़ सबंतन्त्र 
सिद्धान्त अर्थात्‌ जो-ओ बातें सबके झनुकूल वाह्तव में सत्य हैं उतको 
प्रहण जौर जो जो एक दुपरे के विरुद्ध बातें हैं--उतको त्याग कर परस्पर 
बर्ते तो जमत का पृण हित होवे क्योंकि विद्वानों के विरोध से प्रविद्वायों में 
बिरोब बढ़कर भनेक विधि दु ्व को वृद्धि ओर धुख की हानि होती है 


फुनन्‍च्स्‍कन्मकिकरपज, 





२ दितस्वर, १६९० 


साप्ताहिक “पझाययंसन्देश भू 





धस्तराष्ट्रीय प्राय महातस्मेलन के लिए सतज्ञांवा विद्यालय 
करोल बाव को प्ोर से पत्रास हार रुपये भेंट 


नई दिल्‍ली ७ भ्रक्टूबर । सतज्ञावा झाय॑ कन्या विद्यालय के प्रागण में एक 
सादे समारोह के अन्तर्गत विद्यालय के प्रधान प्रबन्धक श्री तीरथ राम भाहूजा द्वारा 
सार्वेदेकश्षक भाव प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आानतन्दबोध सरस्वतो को दिसम्बर 
में होने वाले पन्तर्राष्ट्रीय भाग महासम्मेलन के लिए पच्रास हजार रुपए की थेली 
मेट की गई + श्री ध्राहुजा जी ते भ्रपने सम्बोधन भे कहा कि विद्यालय प्रक्षासन के 
द्वारा इस मह/पम्मेलन मे हर प्रकार की सहायता एवं योगदान दिया जाएगा २३ 
दिसम्बर से २६ दिसम्बर तक महासम्मेनन से माग लेते वाले श्रायं बन्धुप्तो के 
लिए ठहरने ठथा खानपान की व्यवस्था भी विद्यालय वी भोर से की जाएगी। 

इस सभा में सर्वेश्री घमं पाल, चन्द्रदेव, सुयंदेव, प्जयमहनला, विमल वधावन 
एडवोकेट, रामलाल मलिक तथा लाला इन्द्रनारायण के प्रतिरिवत श्री तीरथराम 
झआाहूजा जी के परिवार के प्न्‍य सदस्य भी उपध्वित थे । लाला इन्द्रनारायण जी ने 
भायें महसम्मेलग के लिए पण्चीस हजार रुपये देने की घोषणा ,की | करोल- 
बाग पभाय॑ समाज की भ्ोर,से भी महासम्मेलत के लिए घन सग्रह का वचन दिया 
गया । इस प्रवप्तर पर ओ रामलाल मलिक ने कहा कि महासम्मेलन में चार दिन 
शक रामलीला मैदान मे वह (वर्य ऋषि लगर की व्यवस्था करंगे। 


धार्य महासभ्मेलन सम्पन्त 

वेद प्रचार मढल पहद्िचम क्षेत्र दिल्‍ली का प्रथम प्राय महासम्मेलतन कीति 
जगर पश्ाय॑ समाज में दिनाक १३ तथा १४ अक्टूबर १६६० को पूर्ण उत्साह एव 
धमधघाम से मनाया गया । इसमे प्रात कालीन यज्ञ, वेद सम्मेलन, महिला सम्मेलन, 
कवि सम्मेलन तथा प्राय युवा सम्मेलन झादि का भ्रायोजन किया गया था। दोनों 
दिन प्रात £ बजे उपस्थित धममम प्र मियो को फलाहार एवं दुग्धपान कराया गया 
सथा दोपहर को भदूभुत ऋषिलगर की व्यवस्था को गयी । इस सब्मेलन से प्रकाड 
विद्वान, तेजस्वी बबता एवं उच्चकोटि के कबिगण उपस्थित थे। यह सम्मेलन मढल 
की ४४ पाय॑ समाजों का सम्मिलित सम्मेलन था। समी भाय॑ समाजो ने भ्पनी 
पूर्ण निष्ठा से सहयोग दिया । पायें केन्द्रीय सश्य दिल्ली एवं भाये प्रतिनिधि समा 
दिल्‍ली ने भी पूर्ण सहयोग देकर इस सम्मेलन को सफल बनाने मे मडल को पूरा 
सहयोग दिया । मैं मडल की झोर से सभी का भामार व्यक्त करता हू। यदि इस 
सम्मे लत में विसी को भपने मान एवं सत्कार में जाने तथा प्रनजाने मे कोई अभाव 
भ्रतीत हुआ हो तो तदर्थ मैं मढल की प्लोर से क्षमा प्रार्थी ह। मैं सभी झायंसमाजो 
के प्रधान, मन्‍्त्री एवं कार्यकारिणी का धन्यवादी हू । कीति नगर भाय॑ समाज के 
अधिकारियो एवं सभी सदस्यों का विशेष रूप से ऋणी हु जिन्‍्होने स्थान एवं सह- 

आग देकर इसे सफल बनाने में किसी भी प्रकार का भ्रमाव नही होने दिया । 
“-रामचन्द्र भाय॑, महामम्त्री 


गुणतम्त्र से राष्ट्रोत्यान-पघ्राय सप्राज (बिरला लाईश्स) 


७ नवम्बर, दिल्‍ली | यहा प्रायोजित एक सभा भे ७ नवम्बर १६६६ के 
डाहीद गौ-भग्तो तथा भव ३० भप्रक्टूबर १६६० ब याद रे शहीद रामभकक्‍्तो को 
मावमभीनी श्रद्धाअलि दी गई व प्रत्याचार पर प्राक्रोश व्यक्त किया गया । 

झाय॑ समाज बिरला लाईन के प्रघान-पाय बन्धु श्री जयप्रकाश जी ने 
स्पस्‍्ट किया कि सभी गर हिन्दू सम्प्रदाय व जातिवादी लोग, वोटलोलुप राजनीतिज्ञो 
से बोगस धर्म-निरपेक्षता की प्राड में ठुष्टीकरण को प्रा्मणाती लालसा रखते हैं । 
इसी कारण कई राष्ट्रधाती समस्याएं (यथा मडल-झायोग, शाहनानों काड पञाब, 
कष्मीर, भ्रसम झादि) उत्पन्न होती रहती है। प्रशिक्षा, भ्रमाव व प्रन्याय के विरुद्ध 
सचर्ष के स्थान पर भारतीय राजनीतिश्न गन्दी राजनीति से देश व भराजनेतिक 
अ्यवस्थाशों का मी खिलवाड़ कर रहे है| 

झन्त मे निम्न प्रस्ताव के द्वारा भारत के महामना राष्ट्रपति जी से गणतन्त्र 
थ सम्प्रदाय सिरपेक्षता की वास्तबिक रक्षा के लिए सशक्त माग की कि- 

(१) कुछ विषयो यथा समान न्याय, क्षिक्ष" (चरित्र, स्वास्थ्य व रोजगार 
सहित) वाणिज्य, सचार भादि की व्यवस्था हेतु गुणतन्त्र आधारित 4 राजनीति- 
निरपेक्ष उज्चाधिकारिशों पृथक समाए गठित को जाए । 

(३) गणतम्त्र से लोकसभा व गुणतन्त्र से पनन्य समाप्रों को स्पष्ट नियमन 
श सचाक्षन बनने तक के लिए वर्तमान लोकसभा प्रदि मग कर एक काम चलाऊ 
राष्ट्रीय घरकार का यठन तत्काल दिया जाए। 

“-प्रायं बन्घु जयप्रकाश्ष 


धाय समाज कृष्णनगर में ऋषि निर्वाणोत्सव 
झाय॑ समाज कृष्णनगर मे २८ भवतुबर १६६० को ऋषि निर्वाणोत्सब समा- 
रोह पूवंक मनाया गया । इस भ्रवसर पर दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान 
डा० धर्मंपाल, प्रो० प्रगान्त कुमार वेदालकार एवं प्रणव शास्त्री ते प्राय जनता को 
सम्बोधित किया। -खान चन्द चौधरी, प्रधान 


धाय समाज शालोमार बाग मैं बाविकोत्सव 
प्राय समाज बो एन पूर्वी शालीमार बाग दिल्‍ली-५२ मे २६ नवम्बर 
१६९० से १ दिसम्बर १६९६० तक, दद्मम वाधिकोत्सव के प्रवसर पर प्रतिदित 
प्रात ६३० से ८५ ०० तक यज्ञ शोर रात्रि मे ८५ बजे से & ३० तक शझाचाय॑ यशपाल 
जी सुर्धांणप की वेदकथा होगी । वेदकथा से पूर्व ५० बिजयभूषण जी मजनोपदेश 
करेगे। १दिसम्बर को दोपहर मे झाय महिला सम्मेलन तथा २दिसम्बर को पूर्णा- 
हुति के बाद साम्प्रदापिक सदुभाव सम्मेलन भ्रायोजित किया गया है। इस प्रवसर 
पर स्वामी पभानन्दबोध सरस्वतो, श्री महाशय घर्मपाल जी, प० सच्चिदानन्द शास्त्री 
प० इन्द्रराज, प० क्षितीश वेदालकार, डा० घमंपाल, डा० महेशविद्यालकार, श्रीमती 
सरला मेहता, श्रीमती शबुन्तला दीक्षित, श्रीमती प्र मशील महेन्द्र, डा० शह्षि प्रभा 

भोर श्रीमती शात्तिदेवी भ्रग्निहोत्री झाय॑ जनता को सम्बोधित करेगी । 
--देवराज कालरा, मन्त्री 
स्व. पं. शिवकुघार शस्त्रो जो का ७६वां जन्मदिवत सझ्ारोह 
नई दिल्‍ली । दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार सभा के तत्वावधान थें भ्रायँ समाज 
डिफेन्स कालोनी मे रविवार १४ प्रवतुबर को भाय' जगत्‌ के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान, 
शिक्षाविद्‌ राजनेता भूतपूर्व सासद स्व० प० क्षिवकुमार शास्त्री का ७६ वा जन्म 
दिवस बडे समारोह पूर्वक मनाया गया । कार्य क्रम की भ्रध्यक्षता पृज्यपाद स्वामी 
दीक्षानन्द जी महाराज ने की। प्रार्य प्रतिनिधि समा हरियाणा के प्रधान व भूत- 
पूर्व केन्द्रीय मन्त्री प्रो० शे रसिह ने प० क्षिवकुमार शास्त्री से ५० वर्षो से घतिष्ठ 
सम्बन्धो का उल्लेल् करते हुए उन से जुड़े कई प्रेरक सस्मरण सुनाए व उनके वेद 
प्रचार के लिए समर्पित जीवन, वंदिक साहित्य के महान पण्डित व उच्चकोटि का 
वेदोपदेशक झादि गृणों की चर्चा की । श्री प्रेमचन्द श्रीधर ने उन्हे 
मूल्यों की राजनीति करने बाला महान ध्येयवादी राजनीतिश बताया । 
प्राय समाज के प्रसिद्ध लेलक वेदबन्धु प० प्रभि-विनय मारती स्म्पादक 
वेदोद्वारणी ने शास्त्री जी को लेखनी व वाणी का जादुगर बताते हुए 
प्रभावी वक्‍ता तथा प्रतीकात्मक कथाओ से भपनी बात स्पष्ट करने वाले उन्हे प्रसा- 
घारण धर्मोपदेशक बताया । दिल्‍ली झाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान ड|० चर्मपाल 
जी ने शास्त्री जी को बहुगुणी प्रतिभा का धनी बताते हुए उनके विलक्षण व्यक्ति-व 
पर प्रकाश डाला । दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री ने भ्ाय॑ विद्वाना के 
जन्म दिवस मताने की परम्परा कायम करने वाने प्रायोजको को बघाई देत हुए 
उनके जीवन से प्र रणा लेने का भाहवान किया । श्री कृष्णलाल शास्त्री ने भी शास्त्री 

के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाद् डाला । 

प्ार्य जगत के सम्पादक प० क्षितीश वेदालकार ने भाग समाज के खोजपूर्ण 
दस्तावेज के रूप मे भ्रकथनीय सस्मरण सुनाते हुए क्षास्त्री जी की तुलना भादक्श 
उपदेशक, भ्रादश, राजनीतिजञ, स्‍भ्रादर्श पिता भ्ादि से उन्हे भ्रादर्शों का प्रकाश स्तम्भ 
बताया । पृज्यपाद स्वामी दीक्षानन्द जी ने भपने भ्रध्यक्षीय माषण मे उनके जीवन 
के कई पहलुझो पर प्रकाश शालते हुए उन्हे 'विलक्षण व्यक्तित्व” का घनी बताया । 


झोक प्रस्ताव 4 भद़ाञ्बलि 

श्रीमती सरला पाल मन्त्रिणी झाय॑ समाज डिफेंस कालोनी एवं उपप्रधाना 
दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार समा, की पूज्य माता श्रीमती लीलावती बरुशी जी का 
निधन दीपावली (१८-१०-६०) के दिन हुआ, वह ६१ वर्ष को थी। उन्होने जीवन 
भर समाज की सेवा की। भाप कांग्रेस की क्षेत्र प्रधाना भी थी भौर मगतर्तिह 
के पिता जी को ३०००) का चेक भी दिया था। स्वय खहर कात कर पहनने का 
व्रत बिया था| लाहौर मे ग्रपने घर मे सशाज लगाती रही पाकिस्तान बनने के 
बाद पदिचमी पटेल नगर में भी पभ्पने घर समाज लगाते थे। वह भपने मजन 
बनाकर गाया करती थी। जो बड़े लोक प्रिय हुए । सच्चे प्र मे स्वामी दयानन्द 
जी के सिपाही थे । उनके पति देव ने सारी झायु डी ए वी कालेज को प्रपित की । 
माता जो एक पवित्रात्मा थी। मृत्यु के दिन भी स्वस्थ नजर झाती थी । ३-३७ बजे 
साय भपनी इह लीला समाप्त की। उनकी पुत्री श्रीमती सरला पाल तो उनका 
एक ध्श्व है, वह मानबघन्य एवं भाग्यशाली है जिन्हे ऐसे माता पिता मिल्ले । उनकी 
झोक सभा एवं श्रद्धांजलि समा झाय समाज मालवीय नगर में सम्पन्त हुई। प्राय 


चगत्‌ ऐसी माता को प्रपनी मात्मीनी हाइिक पुष्पाजलि, सुपनांजज्ति, श्रद्धाजलि 
समपित करता है। मित्र बजाज 


साप्ताहिक “झाद॑सन्‍्देदा'' 


बेंद बेंदांग पुरस्कार एवं तेदोपदेशक पुरतकार ६६१ 

प्रार्य समाज सान्ता/क्रज अपने आगामी वार्थिकोत्सव पर जनवरी १६६१ मे 
निम्न दा प्रस्कारो से झाय॑ विद्वानों को सम्मानित करेगा । 

(१) वेद वेंदाग पुरस्कार 

जिस [विद्वान ने जीवन पयंन्‍्त वेद वेदागो पर भ्रमूसधान क्या हो एव ग्रन्थ 
लिखे हो--उन्हे वेद वेदाग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिसकी प्रस्कार 
राध्ि ३१०००/- होगी । 

(२) वेदोपदेशक प्रस्कार 

वेद वेदाग के भ्नुसघान कर्त्ताश्नां के भ्रतिरिक्त जिस विद्वान ने जीवन पप्रैन्‍्त 
आ्रार्य समाज के उपदशक, मजनोपदेशक प्रथ्॒वा कार्यकर्ता के रूप में सेवा की हो-« 
इस प्रष्कार की राष्षि ११०००|- होगी । 

उपरोक्त प्रस्कार राधि के भ्रतिरिकत जिस विद्वान को प्रस्कृत किया 
जाएगा उन्हे प्रभिनन्‍दन पत्र, शाल एवं रजत ट्राफो से भी सम्मानित किया 
जाएगा । 

उपरोक्त पुरस्कार हेतु भायं समाज सास्ताक्ज बम्बई-५४ थोग्व विद्वानों के 
प्रस्ताव को भामन्त्रित करती है। जो झाय॑ बन्धु कसी विद्वान के नाम उपरोबस 
पुरस्कारों हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं वे विद्वानों के जीवत परिचय, कार्य एव 
लिसे बये ग्रस्थो की सूची सहित विस्तृत पत्र दिनाक ३१-१२-६० तक भेजने की 
कृपा करे। 

जो विद्वान अ्रपने नाम का स्वय प्रस्ताव करेगे वे श्रयोग्य माने जाएगे। 

(कैप्टिन देवरत्न भार्य) 
वेद वेदाग पुरस्कार समिति 
पं० गुरुदश विश्ञार्थी स्ताब्दो समाजेह 

१२ नवम्बर, झार्म युबक सभा पंजाब की प० भुमिकर गुरुदत्त जी विद्यार्थी 

झताब्दी समाराहु का झ्ायोजन स्थानीय भाय॑। समाज, महवि दयानन्द बाआर 


288 2 ं हुआ, जिसकी अ्रध्यक्षता श्री एस० सी० नन्‍्दा, थ्रसिपल झार्य 
जनेकी। 
समारोह को सम्बोधित करते हुए झाय॑ प्रतिनिधि समा पजाब के कार्यालय 


मन्‍्त्री श्री सरदारी लाल झाय॑रत्त ने युवको को प्राक्ठान किया कि जाति पाति को 
समाप्त करने, दहेज जेसी सामाजिक बुराईयो को समाप्त करने के लिए सघर्य 
करें ( समारोह के मुख्य प्रतिथि श्री जे> बी० गोयल, पी० सी० एस० प्रतिरिक्स 
उपायुक्त लुधियाना ने कहा कि भाय॑े समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक उत्पान 
एवं भ्रन्धविश्वास समाप्त करने, देश को झाजाद कराने के लिए सराहमीय भूमिका 
निभाई हैं। भाज की विषम परिस्थितियों में श्राय युवकों को रचनात्मक भूमिका 


निमानी चाहिये। 
श्री सतीक्षचन्द्र जी नम्दा प्रिसिपल ने भ्रपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 


महूषि दयानन्द के सिद्धान्तो पर चलते हुए यदि सभी को छिक्षा के समान भ्रवसर 
दिये जायें ती मण्डल कमीशन की कोई झ्रावश्यक्ता नहीं रह जाती है। उन्होने 
मुबको को चरित्र निर्माण तथा भेदमाव को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। 

इस झजसर पर देश की एकता भौर प्रश्वण्डता ओर साम्प्रदायिक सदभाव 
बनाये रखने था यूवकों को सनन्‍्मरा्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए 
प्रमृतसर से डा० हर [मगवान प्राय, लुधियाना से गरीब दास, लखित जसवाल, 
महेन्द्रप्रताप भाग, राजेन्द्र महेन्द्र ,बीरेन्द्र ठीगरा, 4रनाला से रामशरण दास गोयल, 
सतीक्ष सिघवानी, फिरोजपुर से ललित बजाज तथा से चाद राम विद्यालकार, 
मले रकोटला से रमेश कौश्नल स्‍भादि ने युवको को सम्बोधित किया। 

इस समारोह में झ्ा्यं यूवक सभा पजाब के प्रधान श्री रोश्नन लाल झाय॑ ने 
भ्षी सतीक्ष नन्दा, भी जे० बी० गोयल, भतिरिक्त उपायुक्त, श्री सरदारी साख 
भाय॑ रतन को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया । 


४४ वां भाधिकोत्सव तो मेला 
श्रीमद्‌ दयानन्द गुरुकुल विश्यापीठ यदपुरी 8० पश्वल जिला फरीदाबाद 
का ४४ वा वाषिकोत्सव फाल्युन शुक्सा भ्रष्टमी, नकसी, ददामी तदनुस्र २२, २३, 
२४ फरवरी ११६११ को बड़े हुं झोर उल्लास के साथ ममाया आएगा । 
इसमे सम्पूर्ण मारत के सुप्रसिड धाम बिद्ात, मजनोपवेशक सन्‍्यासी धोौर 
नेतागण के पभारने की पूर्ण सम्मावना है । 
प्रत भाय॑ तीथे मेला मे इध्ठ मित्रो सहित पार कर भपुयूह्वीत करें। 
भीमद्‌ दयानस्द मुख्कुद्त विज्ञापौठ गदपुरी 
बल्समअयढ़ फरीदाबतर (हरियाणा) 


२ दिसम्बर १९६० 


गोरक्षा-एक विडम्धता 

गाधीजी के भ्रहिसा सिद्धान्त की दु्ाईं देने वाली भारत सरकार बिदेशी 
मुद्रा कसाने के लोभ में प्राठदी पंरवर्यीय योजना में देक्ष के पश्चु घन को समाप्त 
करने फो कटिबद्ध है भौर इस हेतु उसने कई वधशालाए बनाने की योजना बनाई 
ताकि १६८६-६० मे निर्यातित ११० करोड रुपये के मास के स्थान पर ६०० 
करोड रुपये का मास प्रति वर्ष निर्यात किया जा सके । प्राठ नये हत्यालय वनाये 
जाएगे भौर ११ पुरानी वघक्षालाओं का सुधार किया जाएगा। पक्षियों स होने 
वाली हानि को रोकने के नाम पर रक्षा-मत्रालम ने २२ नगरों मे वधल्चाल्ाए बनाते 
का निदचय किया है| 

लगता है कि बुद्धिहीन ज्ञासक, ऋषिन्मुनियो की इस भूमि को, पूरे मारत- 
वर्ष को एक विशाल पधशाला बनाने पर तुल गये हैं। बिगड़े मस्तिष्को की ऐसी 
पाशविक योजनाप्रो से पर्यावरण का जो विनाश होगा उसको कल्पना से ही हृवय 
वाप उठता है। जगन्नियस्ता का कोप इस देहशा पर नहीं होगा तो भौर क्या 
होगा ? 

चीन में कम्यूनिस्टो का शासन स्थापित होने के बाद उन लोगो ते सोचा 
कि पक्षी खेतो मे से बीज चुग जाते हैं इसलिए फसल की हानि होती है प्रत झट 
झादेदा जारी हो गया कि सब पक्षी मार डाले जाए । पक्षी मार कर लाने वाले को 
सरकार से प्रस्कार मिलने लगा। करोडो पक्षी मार डाले गये। फसल उस बर्ष 
अधिक हुई। योजना बनाते वाले भ्रत्यन्त प्रसन्‍न। परन्तु फसल के कटने से पहले 
ही उसमें कीडा लग गया भौर प्रनाज खाने के योग्य नहीं रहा | प्रायोजक सिर 
पकड कर बैठ गये | खोज के बाद होश भाया कि निस्तदेह पक्षी खेतो से कुछ बीज 
चग जाते होंगे परन्तु बड़ा उपकार वे यह करते थे कि खेतों मे होने वाले कीड़ो को 
भी चुग जाते थे। 

जगन्मियन्तां द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था को विगाडइना मानवता नहीं 
बुद्धिहीनता है। 

देवदत्त बाली, 
वेहरादून 
हार्ग लेखक कोष का प्रकाशन छीष्र 


जिन महानुभावों ने झाय लेखक कोष के लए भ्रप्रिम शुहक भेजा है उनको 
तथा भन्य सभी बन्धुओ को सूचित किया जा रहा है कि कोष का मुद्रण कार्य गठ 
प्रप्रेंल से ही भारम्म हो चुका है। छपाई वेदिक यत्रालय प्रजमेर मे हो रही है भौर 
प्रूफ मैं स्वयं चण्डीगढह़ मे मगा कर देखत। हु ताकि मुद्रण शुद्ध तथा त्रुटि रहित हो । 


तथापि इधर भारक्षण विरोधी प्रान्दोलनो के कारण डाक व्यवस्था गडबडा रही 
है। भरत प्रन्य के तेयार होने मे विलम्ब होना स्वामाविक है। प्रन्थ लगमग ५०० 


पष्ठो का सुन्दर ग्रेट भ्रप युक्त तथा सजिल्द होगा। प्रग्रिम मूल्य मात्र १०० ₹० 


ही है। जिसमे डाक व्यय भी सम्मिलित है। प्रपना शुल्क श्राज ही भेज दे ताकि: 
समय पर ग्रन्थ आपको भेजा जा सके । 
डा० भवानीलास मारतीय 
कोठी न" ४१, सैक्टर १५ए चबष्हीगढ-१६०० १५४५ 


पं० ग्राशराम जो धार्द का निधन 
झाय अग॒त्‌ को यह जानकर प्रत्यन्त दु व होगा कि पभायेसमाज के प्रसिद्ध 
विद्व'न्‌ वेदों के उदू प्रमुवादक तथा विश्ववेद परिषद्‌ चण्डीमढ़ के महाभनन्‍्त्री प७ 
प्राशुराम झयय॑ का १० नवम्बर १६६० को पी० जी० भाई बण्डीगढ़ में हृदयाघात 
के कारण निधन हो गया । वे ७७ वर्ष के थे । ९० भ्राशुराम जी तोत दिन पूव॑ ही 
प्रपनी इसग्लेण्ड मे बसी पुत्रियों से मिलकर मारत लौटे थे। भ्रचानक प्रस्वस्थ हाँ 
जाने के कारण उन्हे भ्रस्यताल मे दाखिल कराया गया। १६१३ में मुलतान जिसे 
के सानसढ में ज में प० भ्राशुराम प्रायं देश विमाजन के परचात्‌ प्रम्वाला तथा बाद 
में चष्डीगढ के निवात्ती बन गए । उन्होंने कुछ काल तक डी० ए० वो० रकूल में 
अध्यापन किया तथा इसबे बाद पौरोहित्य कर्म को स्वीकार क्ए। ये एक सफल- 
कुमेकाण्डी पुरोहित थे शौर चण्डीगढ़ तथा समीपबर्ती नगरो भे उन्हे सस्कारो, बच्चों 
तथा भन्य कृमकाण्डो के लिये प्रामत्रित किया जाता था। विगत कुछ वर्णो से 
उन्होने चारो वेदो का उद्ू में प्रनुवाद करने का बीडा उठाया था| तीन खण्डो में 
वे ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के कुछ भगो के उदू भनुवाद प्रकाद्चित भी कद 
चुके वे जिनका उर्दू भादी वर्ग मे स्मार्सत हुआ था । प० झाशुराम जो प्रायेसमाक 
के सिग्रे सवंधा समर्पित रहे । ईईइबर उनकी शरिगगठ झ्ांत्मा को झान्ति प्रदानं करे ४ 
उनकी भन्त्येध्टि मे हजारों को ससया में अण्डीगई् के वागरिक उपरियह वें | 
अप भर्षानीलालें जारेदीब, 
थ ग् 


२ विपम्बर, १६६० 





9७७. 
क्या देंद मे विज्ञान नहों ? 
(पृष्ठ ३ का क्षेष) 

जात की प्रबल बकालत करते देखते है कि येद मे विज्ञान है | वे लिखते है कि वेद 
में केस धामिक सच््चाईया ही नहीं वेज्ञानिक सब्चाईया भा हैं में तो यहा तक 
कहूगा कि वेद मे कुछ वैज्ञानिक सत्य तो ऐश भी है कि जिह आधुनिक विज्ञान 
जानता तक नहीं भर तब दयानन्द ते वेद विद्या की गम्भीरता का भ्रतिश्नयोक्ति 
थूर्ण वणन नहीं भपषित न्यूनोचितपण वणन कया है। (बक्िसम तिलक दयानाद 
हे) प्राइच्य तो [तब होता है कि जब हम बविवर रामधारों सिह दिनकर जैसे 
प्रबुद्ध व्यवित को वेट में विज्ञान वा विराघ करत देखत है सस्कृति के चार प्रध्याय 
नामक अपनी प्रत्तिद्ध पुस्तक क॑ पथ्ट ५६५ पर श्री ”िनतक्र लिखते है कि प्राश्वय 
है कि श्री प्ररवि द स्वामी दयान द का समथन हा नही किया प्रत्युत यह भी 
शिकायत है कि स्वामा जी ते वेदो के महत्व को घटा क्र ही कहा है। हमारा 
विश्वास है कि बे” के रहस्य को कोरा बोइ विद्वान नही जान सकता अपितु विद्वान्‌ 
योगी ही जान सवता है महू॒धषि दयानाद भी विद्वान योगी थे भर श्ररविद भी । 
प्रत दोनो ही यथाव तक पहुचन मे सफल हो चुक जबकि कितने हा कोरे विद्वान 
मानो वेद समृद्र के क्नार खड लहर ही गिनत रह ग्य। वेदा मे विज्ञान है इस 
तथ्य का उद्घाटन बदा व ले ऋषि दयान द न क्या भौर उसका समथन वेदन्न 
योगी भ्रवि द न किया । धन्य हो योगेश्वर दवान द और घय हो योगीराज 
अरवि द जो वेद क यथाथ तक स्वय पहुच कर भमसार को पहुचा गये 


वंदा मे विनान है-महर्षि की रूस स्थाएता का |समथने देश विदेश के 
झनेका विद्व'न्‌ ने क्या है एवं कर रह है। बायोग्राफकल एसेज म महषि दयानद 
पर लिख भ्रपने एक नित्र घ म प्रो० मक्समुलर (जि है महपि मोशमूलर कहा करते 
थे) लिखत है कि 
कवल पण सत्य है भ्पितु वे ब्ससे भा एक कृदम भागे बढ भौर उहोन उनकी 
व्याख्या द्वारा श्र या को भी यह विश्वास दिलान में सफलता प्राप्त की कि जा कुछ 
भी जानने योग है वह वेल मे उपलब्ध है यता तक किशन निक वैज्ञानिक पझावि- 


स्वामा दयान द के तैषिट म॑ वेदा म र्वाणत प्रत्येक बात न 


जे जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा ७ 


दातो का दर्द मह वी दुर्गन्ध 

मसूडो की सूजन ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 








साप्ताहिक, “झावसन्देष ऊँ 


बरस पसकपराकर.०-<० तारक: 
उकार भी बेद मे वणित है। माप का इजन बिजवी तार वेतार अदिका भा 
बेदिक ऋषिया को ज्ञान था। 





युवा वेज्ञ निक डा० राम प्रसाद वद में विज्ञान की उर्जा करते हुए प्पनी 
वेद विमज्न नामक एक पुस्तक में लिखते हैं कि- तो क्‍या ऋषि का यहू विचार 
कि वेद में विज्ञान है सत्य है ? इस प्रइन का उत्तर हम कुछ विद्वानों के मुख से 
दिलाता चाहेगे। इद्रोडकक्षन टू दी मैसेज प्राफ टवनटोप्नथ संचुरी मे पी०एन० 
गौड़ लिखता है कि ऋणग्॒द वैज्ञानिक सिद्धात्तों भौर परीक्षणो का वणन करता है 
जबकि रप्तायनिक वस्तुओ भौर सामान के तैयार करने की विधि थजुवेंद में पायी 
जाह। है। यजर्वेद वास्तव मे प्रयोगशाला माग दशक है । द वेदिककाल में डाक्टर 
रले स्वीकार करता है कि--हमारा भाजकल का नोडी सिस्ठम की रचना का 
ज्ञान ऋग्वेद के जगत क शाब्दिक वणन स इतनी प्रच्छो तरह से मिलता है कि 
मन में जब कई बार यह प्रश्न उठने लगता है कि क्‍या वद वास्तव में घम ग्रथ हैं 
या व शरीर विज्ञान और नाडी सिस्टम की रचना विषयक ग्रथ है। सर विलियम 
जो स के विचारानुसार शल्य चिकित्सा श्रौषधि छास्त्र जोस सगीत विद्या नृत्य 
कला घनुविद्या तथा गह निर्माण विदया की व्यवहारिक कक्षाय जिन में बाजिक 
कला की पद्धति मी सम्मलित है वदो स॑ ली गई है। जैकोलियट भ्रपनों पुस्तक 
बाईबिल इन इण्डिया में लिखता है कि कितनी झ्राइचय का बात है। केवल वद 
के ही विचार आ्राधुनिक विज्ञान के साथ पूण रूप से मिलते हैं। भ्रत पृष भौर 
पद्चिचम के विद्वान वद म॑ विचान मान चुके है। (वद विमश्व पथ्ठ ३५३६) डा० 
राम प्रकाश जी ने कई वदमन्त्र प्रस्तुत कर वद म वज्ञान की बात सिद्ध की है। 
भ्ौर यह घोषणा की है कि भाज का मौतिक विज्ञान इन वद मे त्रों के एक एक 
शब्द का समथन कर रहा है। (वद विमश्ञ पृष्ठ ३७) 


धत मे विदृवदवर पावगी के झब्दा में हम यही कहेगे कि. वा में 
बहुत सी एसी बात है जिनका श्रमी तक किसी को ज्ञान नही । क्योकि व साहित्यिक 
बन की समाप्त न होने वाली खान है जिसका प्रमी थोढा भाग ही खुला है भोर 
जो भ्रमी तक भज्ञात हो पडा है। 


चाट मसाला 

चाट सलात आर फह यो 
अत्यत स्वाहण यनान 7 "पे 
यह बत्तरीन मसा| २। 
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पवूस थो प्राचार्य क्षेमचम्द्र 'सुमत' बमुत ब्रहोत्सव का शुभारम्भ 

दिनाक १७ सितम्बर €० नागरी प्रचारिणी सभा नई दिल्‍ली के तत्वाव 
धान स॑ छुक्रवारी नागरी मच तथा कवि सभा की ओझोर स हिन्दी के तपोनिष्ठ 
साहित्यकार एवं मनीषी पदुमओ भझाचाय क्षमचल्द्र सुमन के ७५ व जन्म दिवस के 


उपल्क्ष्य मे प्रभुत महोत्सव का छुमारम्म हिमाचन गवन सभागार नई दिलनों मे 
समारोह पूवक सम्पन्त हुआ । 
इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान की भ्रध्यक्षता जहा नागरी प्रचारिणी सभा के 


प्रघानमन्त्र' श्री सुधाकर पाण्डेय ने की थी वहा आाचाय सुमन का मगल तिलक 
बयोवुद्ध साहित्यकार डाँ० दक्षरथ श्रोफा द्वारा किया गया। समारोह का सयोजन 
एवं सन्चालन शभ्राचार्य सुमन अमृत सहोत्सव समिति के महासचिव पद्मश्री चिरजीव 
ने किया इस पावन श्रनुष्ठात का प्रारम्स दयाननन्‍्द वेद विद्यालय गुरुबुल गौलम 
नगर के ब्रह्म घारियो द्वारा वैदिक मत्रोच्चार स क्या गया। 

इस झवसर पर पस्तकालय नई दिल्‍्ला द्वारा प्रकाशित सुमन जो की 
नवीनसम कृति चरमकत जीवन महकते सितारे का लोकापण मारत के पुतपुव 
महामेखा निव्रमक शोौड़ू लासबड्ादुर शास्त्री केरद्रीय ससकुध विचापी- के कृूल्रतधफति 


श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ने किया । 
चतुर्वेदी जी के माषण के उपरान्त सवश्री डा विजयेन्द्र स्नातक डा० 


रणथीर राग्रा डा० श्यामसिहु शशि , डा० विश्वामित्र उपाध्यक्ष डा० नारायणदत्त 
पालीवाल तथा डा० वेदप्रताप वेदिक ने सुमनजी के व्यवितत्व और कृवित्व पर 
प्रकाश डालते हुए उनके अन्तरग संस्मरण सुनाए। भ्रन्त में समारोह के पअ्रध्यक्ष 
क्री सुधाकर पाण्डेय ने सूमन जी कमठता तथा ध्येय निष्ठा को रेखाकित किया । 



















च्यूव्ागणाध्श 

पर॑ परिवार के लिए शक्तिवध॑क 
एवं स्फर्तिदायक रसायन 
छाती ठड व शारीरिक एव 
फेफड! वी टर्न॑रता में 
उपय*'री डे 
मैषधीय टानिक 






शाखा कार्यालय ६३, गली राजा केवारनाथ 
सावडी याआर, दिल्‍ली-११०००६ 


साप्ताहिक * अक्स+दण 


जुका: ॥ ६ फनयशएजा बकरे 


चायोरिया ध आदि ० जी बटियों 
के लिए उपयागी के अर्न पाधकारी 
आयर्देीत+ अध्यक्ति 


ा 


[आ०्शा<्दर्ध 00 एएश रा०एए कृपल्कुणएएला., (दठल्मएट ले पं 739 
पूर्व मुगतान बिना भेजने का स्टाइसेन्स न७ भू १ है 


२ दिसम्ब", १६६० 
त्ह्ा 


श्ीमतों निर्मला मिथ का झमिनस्न 
महृधथि दयानब्द्र सरस्वतों के १०७ ये मिकौथ दिवस पर औमसी परोपकार्रियी 
समा भजमेर के तस्वाकधान में शायोजित ऋषि मेला ११८० के शबसर पर दिनाक 
२७ प्रव्टूबर €० को मह॑यि दवानन्द सरस्वती पुरस्कार निधि स्थास झावें समाय 
फुलेरा की शऔर से श्रोमद्री-लिमेल्ला मिश्रा एम ए आऋमरेरी मजिस्ट्रेट प्रतचार्या 
आय वच्या महाज्यालय बदायु को आवाननद पुरस्कार के कल्स्वकृत २३०३ 
रूपय नकद स्वणवपदत्र उत्तर थ एवं प्रशरित पत्र परोपकारिणों संजा के प्रधान 
स्वामी सर्वदानन्द जो महाराज के करकभलो द्वारा प्रदात कियह जगा ॥ भशिनम्दड.. 
पत्र फुलेरा झाक समाज के मन्त्र क्षो कवरलान घर्मा ने समर्पित किन) 
--कवरलान हर्मा मन्नी ऋषं समाज फुलिरग 


शा. अगस्याथ धस्थश्प 

कृष्ण नगर दिल्ला आय समाज के भूतपूर्व प्रभाग दिल्‍ली ध्यव प्रसिधिद्टि 
सभा के झ्न्तर ग सदस्प्, सावंदेशिक सम के सदस्य डा० जगम्वाथ की का आपरे:. 
क्षन हुआ है जिससे इनक्य छुक़ पंर व ” किया कफ है। जा» साहव अपनी पेंटंजी” 
के साथ तपोवन वैदिक भाश्रम देहरादून में गये हुए थे । उन्हे वहा पर से खुजसी 
हुई तदुपरा त डाक्टर साहब दिल्‍ली भा गये गहा उनके उपचार के दौरान उनका 
एक पैर काट दिया गया है| सावदेद्धिक समा प्रधान स्वामी भानन्दबोष सरस्वती 
दिल्ली प्राय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घरंपाल एवं महामनम्त्री श्री सूर्वेदेब जी 
डा० साहब को देखन गये । परमपितसा परमात्मा से प्रार्थना की कि उन्हे श्लीछ 
स्वास्थ्य सलाम कर । --सम्पादक 








उत्तम स्थास्थ्य के लिए 


« * * मरुकल कांगड़ों फार्लेशी- 







को ग्रोषधियों का 
सेवम करें । 


झा ता वावालय---६३, गली राजर केद्रासपनाः 
च यडी दाजार, दिश्ती-६ फोन ९६१७७है” 


डेल्लीफोन 4 २९ ६ ४३८० के "०४ 
पर 
भरी सुर्वदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तया तार्यदेशिक प्रेस, पटादी हवाऊस, दरियागज,नई दिलसी-१६०००२ मे सुद्धित होकर दिशली धार्य प्रतिनिश्थि खुदा, 
१३, हबुमान रोड, गई विस्सी-१६०००६१ : फोन-३६०१५० के लिए अकालसित । रजि० गे ० डी० (सी० ७४५६) 


